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खि ग्रोयतमहाराजाधिराजकाशोराज | ५0 02 


'शोउदितनारायणस्याजूया 


a. । 


इंग्टहीतभा बा सूहाभारतदपेण्य ! 


दानधर्स अञ्मेधपवा थमबासिपवे सषत्तपबे 
मददाप्रस्यानिकपबे खगारोहपबे हरिजंशाः ६ 


कलिकातांमदानगरशस्लप्रकाशमद्रायब्रे 


। | थोलच्योनाराथरपण्डितेन 


[काव्य ९७४२९ सम्बत्‌ ९८८७ | रो जी हक 


‘+ 


॥ महाभारतदपणः ॥ 


॥ शालिएर्बदानधमः 0 


॥*॥ दाइा॥ छै ।॥। 


सस्कार नारायणदि करि नात्तमदिनोमि ॥ बन्दि शिरा च्यार्साह रचत भारत भाषा सोसि 
सीताराम सुखानि अरे न्यालकी अन्तर जामि। सेवक हनुमत सहित चित सन्तत तिन्है नमामि ॥ 
पारथके सारय भए सारथि परम अनूप ! ते सारथ रचि देहि यह भारत भावा रूप ॥ 
॥ ॐ ॥ सारा ॥# ॥ | 
बन्दो कपिवरनीर शान परस जिय पारम । मङ्गल मूरति धीर भारत खस्य घज न बर॥ 
हुनिरि उच्छिलनि अच्छ उदधि उलङ्घन ससयकी । भारत समुद प्रतच्छ भाषा करि चाहत तस! 
दान व्याज प्रभु जान ले विलाक इन्द्र दया । सा. भभ मद्धिमाभान दान धर्म पूरण करे ॥., 
॥ #॥ बेशम्पायवउवाच | &॥ दाद्ा॥%॥ 
मात सुधर्ग्म परच्‌ तेहि कणि युधिछिर भूप भोषमसे। वूजत नए दानधस्भ का रूप ७ 
॥ *$॥.जयकरोष्न्द ॥% ।). 
यूघिष्टिएडवाच ॥%॥ भरे शस्वक्षतसां सव गात । शरणश्व्यापर परे विभात ॥ बिस्तर 
क्रत तत्व सब घम्सी काया पुरातन सहित समे ॥.लखिते श्रम साहस अधिकार | इफ बनत्‌ 
` न किए बिचार ॥ सदि ता बचन सुधाको धार । गन नहि गइत ढप्तताचार ॥ ताते बूकतन 
चाहत जोर । कदि नचि शकत द थम डार ॥ दुरयाधन को मतिमगलागि। पाप करू कीन्हे 
| अंसत्यार्यि जाते यह अच कुकरस जात ।, छूटे क हो नान बिधि तात कँ सीष्ाउबाच ॥ *॥ 
` चरम शील अति पादन सप । नाइक निज बह थापत पाप ॥. सूक्तमगति:कर मन की झवि । 
' इज काल विधि कला तनाति।॥ अते कइत पूरब इतिहास। सुनो तेन भूपति मतिखस ॥ र्दी 
` जैलसी नासा एक) टद. ब्राह्मशी गहे बिबेक ॥जाके रह्यो पुच सुकुमार #डंश्या ताडि पन्नग विष 
` शार । सखो तैण्न तब अर्जुन नाम । खुन्धक.अन्यिचि- कक़ारि बथकाम. ॥ पाशबद्द विजिशि यद 
। ल्याय। एदि बिधि कहत भा सजुझाय ॥ ता. सुत हा यद अधन अयान । है बध योग संच न हि 
। आन॥ शासन देख वधो मे यादि । नेने उचित अपकरसो ताहि 0 कॅ FEHR शय 
| क ` 


॥ मद्दाभारतदपेण: ॥ 


॥%॥ दोहा ॥ # ॥ 


कला . . 7 


स he परि किते बडत तरत अनेक । किते ससह सुख दुख नही प्रव करम बिबेक॥ 
धाका सारब अडत नचि सुत अहि मृतक न होइ।डतक करे एदि सतक गति लहै नरकर्गात साइ॥ 
॥ #॥ व्याधडबाच ॥ # ॥ 
द्षचि सासरधों सतिमान । असे अरिकह पाइ बंग बधवे उचित न शान ॥ 
॥ # ॥ गोतस्यबाच ॥ # ॥ 
करती बातसो एदि बघे मिटिंद्ि न मेरा शाक । बिप्रहि निरदय भरति को किये चाचिचे रोक) 
॥ #॥ व्याधंडबाच | # ॥ 
, सभ्य नहीं नेटें मिटत यासि लभ्य को लाइ। लदि शहि बध किए नहि रुकत खर्गकी राइ ॥ 
! द ह ओ गोवरूबाच॥ ३ ॥ ` 
बघे अहिडि का लाभ जब वभे चिना का हानि! माच सुफल चाहत सु बघि नित्य धर्स अनुसानि॥ 
| ॥%॥ व्याधडबांच॥ # ॥ 
 दुष्ल एकक बंधे जा रतित दोहि अनेक । तो बहुतनकों रचिञ्चै एकि सारि स्टेक 
_ दु एकक जिए जै सारे परे अनेक । ता तेहि खलको बध करव शतधा उचिते बिबेक । 
` | भीष्षडवाच ॥ ॐ 
चन सुनि बाला उरग विचारि। चर काहि ड॑सि वधत तम लखे माहि निरधा रि॥ 
ते स्वा यादि इम हेरि) दोष न सम कळु श्यको मानो दोष निवेरि॥ : 
` |ॐ यावउवाचा क ` 
ग दोषी सम जान । नदि प्रेरक कच गुरुत चम तुम हो बध्य न झन ॥. 


S 


॥ # | सपडवाच ॥ #॥। 


(च कारण सात। आायुधको कळु रोब नहि बाइक दोषी हेत ॥ 
“ | ॐ व्याधडउवाच ॥ %॥ 


कुळा बनावत बेन । अपकारी अपकारक विसन वो आुदल्‍्थन ॥ 


। भीझषउवाच ॥%॥ 
हादुखदानि । व्याधसा सुभाषत भई कर्म काल छत ठानि॥ 


॥ TUNA NS 


॥ | रुचरुवाच॥ #॥ 3 fe द्ान्धः 
भेरितव्हें हस कालते प्रेरित कौन्दे वाहि। नहि मन दाष न सर्पक काल वधत लए चादि दाश्च 
यथा बाय बस धन चरत तथा कालवस व्याध । चरतं सर्प इस्‌ राग सब कमे कराल अबाध ॥ 
शालिक राजस तामस पूर्व कम अनुसार । करत अन्त अन्तक अवति इंहां न चार विचार ॥॥ 
स्थावर जङ्गम जग जिते कालात्मक ते सर्वे । यथा भृति तिमि निवृतिहे पाइ करु गति पन॥ . 
॥ # ऐ भोष्मडयएच पो %\ र 
बटन बाघसोा कइत भो बन्धन पीडित संपे । सुने शके बचन सस काटा बन्धन सघ ' 
१ | & ॥ ब्याघउबाच॥ #॥ ... ® 
इम नदि मानत एक यह तुम कीन्द अपराध । दोषी मानत तोचि इम करता पापअगाध ॥ 
। #॥ सोप्मडबाच। ॐ#॥ कड 
इतनेमे तह आइके काल कियो सुन व्याध । सस पन्नग अरु तुका गणा न कछु अपराध ॥ 
'पर्वकर्म अनसारका फल जो सन्द यसन्द । बिरचि देत विधि तान इन प्रापित करत अद्न्द्‌ । 
> हत नाशके! कर्म हे सरत कर्म अनुसार । दोष न काहका, कर विधिवत किए विचार ||: 
॥ # ॥ शीझ्मडबाच १ # 0 । 
काल बचन सुनि गोतमी कहे व्याधसों बेन । दोष न काका करू तज सुपैद्धिगळ चेन ॥ 
धर्वकर्मफल हस लह दुसह दुःख सुतश्शक । एहि बय एदि विधि सुत मखा नची कसकोरेकी। 
॥*॥ सारठा॥ # ॥ । 
सुनि विभ्रिणि के बैन व्याधा शेडा पन्नगद्धि । काल गया निज जैन गई सत्यु पन्नग गवा ॥. 
सहि विधि करे! विचार दोष न काहूका कह | तजा शाच सञ्चार पापन आना अपन पडा 
स्वस्तिथीषदाराजाधिराजथी उदितनारायणखाज्ञानुगासिनाथीबल्रीजनकागरीबासि। कल 
.नारथक री्वराताजेन गोषीनायेन कविना .रृतभाषाथा सहाभारतद्पेणे शान्तिपबाए 
'प्रथमारध्यायः ॥ PO ५५३९७७ य कह 2 ७ 
॥%॥ चुधिष्टिएउबाच॥# दोहा ॥ 5 87 3४37 


नर उपाण्यानके कच)) 


0 *॥ शोषाडबाच ।\ * ९) 
आज पर्व इतिहास इस कहत सुने से भूप। सत्यहि जीत्या जिमि स्टही 
॥%.॥ चापाई॥%॥॥ : NN 
उ प्रजापति मन शभ करमी। तास सुवन इच्वाकु सुघरसो ॥ शत उत भे इर्वाकु उपतिके। . 


॥ मदाभारतरषर: ॥ 


सी रू त ती अति रोपति। आर न भगट भई रुन भूपति। तरुण रूप अति ताको 
दरी माहे झर्निन अपरव लष 0 सजते रुण्ये केन बिधि कोजे। याचि तिया करि झानद 
ज्लोज \। गच दिजरूप मागि याहो। नुपति न देई कइउँ का ताही ॥ इसि गुणि नान रत भा 
मन से नुप मख करत रचा दिजगणस ।। शान्तरूप तड वहं अं पावक। यथा अण परा करें 
सावकं ॥ सा लाख भप दुखित अति व्हे के । बालत भए दिजन तन ज्व के॥ पावक लुए मय 
केचि कारण । सा कहि करिये शच निवारण ॥ #5२7 ०८९ ४८७ ४९७ ४८९० HD HD 
वकि). उती ॥ ॐ ॥ दोहा ॥ #॥। 
7भूनिपालका वचन खुनि अग्निह्ि ध्यायो बिभ्र । तिन कड पावक प्रगढ भे उग्ररूपगडि च्िप्र ७ 
[णसा पावक कल्या हम तिय हिंत गज गानि। चाहत हे नुपकन्यकछि कहि दिवाइओ तानि 
मलू. ६७९८” ` ॥ ॐ ॥ चापाई॥ #॥ 
+ सा सुनिबिप्र गाइ नहि राखे। यह विरतान्त भूप से भाखे ॥ सुनि नुप कहे आसि मुद्लेड 
निः णादककरं दहे ॥ इम इतना पादक तँ सागत । सस ढिंग रह परम हित लागत] 
पावक बे ले। खनि संपति सुख लहे अतालं॥निज तनयाकड भूषित कीन्ह। बेद 
न्हे ॥ तेचि करि ग्रहण रमत भे णावक। चाडे एव सुदुधि शचि भावक कछू 
से। नास सुदर शन सुखद यरी ॥ कसलं! भयो युवा जग जाहिर विद्या 


[डि कडिके छदुबानी ॥ याधवती कह पाइ सुट्र फन । व्ह ब्टदस्थ 
इनन ॥ कुरू क्षेवसे बसि छवि छाए। सञ्चय नियम सुनीति बढाए त्यहि 
रिकी । लगे अतिथि पजन ब्रतघरिके ॥ ओघवती कह शासन दीन्हे। पूजछ सदा 


दत चष ऐल्यतिय करे अनुशासन जोई। बिना विचार किदेऊ तुस सोई ॥ याता दान 


बाचकळ लीज।।%< #40 FD ND HD HED DNS 


| नए जोघवान शभ साको। झाषवतो तनया दीं ताको ॥ छोचवान 


चह गुरवती प्रालक धर्मे । अर्घतनतेँ जाइ तुब सङ्ग बसिडि सावि 


,॥भद्दाभारतदपर! ॥ कॉ 


edd शाका सारग।॥ ज्या” TENET 
व्यनशासन घरि शीस ओघवती पतिला कहीदेत सु आज्ञाईश से! त पालव सब्रश मे - 
॥ # ॥ रोलाछन्द ॥ #॥ नडे 
तदा तिनकचे अतिथि पूजत बळत दिन गो तात। कालआये तहां बनि के विभवेष विभात॥ 
गए हे बनमे सुदर्शन समिध हित तेद्ि काल । कह्मो ताकी तियासा तब विप्र रूपी काल || 
स्टहोका शुभ धर्म ज्ञा तुम हाळ जानत बच ( करो तै. सतकार. मम हन अतिथि आए हाल ॥ 


बचन यह सुनि राजपुत्री नरस आनद पाय पाद्य अधेचमन दे शुभ ठोरपेंह बेटाय॥कडी आज्ञा 


करज सा छम करव करव न देर । कव्हा ब्राह्मण देह रति रसिःसबिधि करि सनमेर ॥ शचि 
आज्ञा सुपांतकी तव राजपुत्री तानि । रज्जि लज्जित गई ग्टहसघि सहित दिज गजगानि ॥ सेन 
यल तेहि पाइ लखि खीकार लाग्यो रङ्ग । अङ्ग करि सउमङ्ग ठान्यो द्रोते रति ठङ्ग ॥ बि न 
हि रति किया ताको गह्मो कर सुख पाय। इते नै तेडि भयो ठेरत सुपति हारे आय ॥ विप्र तव 
कर छोडि दोन्हा तक लज्जित नारी। जानि निज दि उछिछ बोली नही सुधरम धारि॥फिरिसु 
दर्शन भया टेरत विप्र तब कढि आय । अभि छतसं कइत सा इम बिप्र अतिथि सचाय॥ भए 
मागत आई. इम तुव तियातें रतिदान । देन उत्सुक भई बह तब किए तुल आज्हान ॥ भाषि 
इमि गदि दंड सुद्गर चले मारण ताहि। भए चीन प्रतिज्ञ तुस बधथाग मुद्गर बादि।। तास द्र 
शन कह्या सुरति यथेष्ट कीजे तात। अतिथिपूजन परम घरस.ग्टदस्थको अबदात ॥ प्राण दारा 
सुधन जा मम गेइमध्य अधार । देत से सव अतिथिकँद नचि माडि ओर विचार।।बाय महि जल 


_ तेज नभ गुण बुद्धि सेन सुर काल ॥ सुत दुष्ठत रहत देखत पुरुषका सबकाल ॥ जानर्जसिच्या 


बचन भाषत रडि हम दृढनेम। करथ रक्षण सुमन सस ता दास जानि सप्रेम ॥ गीष्यडवाच |! 
इतेमे नभगिरा तेदिघर भई सा सुनि लेळ | अतिथिपूजक सत्य दृढब्नत हे सुदरशन रे । सुनत 
दी नभगिरा बाला काल दविज इरषायाइस परोद किए इसि तुवधनेका सुखदाय॥ सबिधि जीते 
खलक तुस अतिथि पूणि सनेम करे गो तुव सरण सो नर लहे गा निति क्षेस॥लद्दागे एदि देतें 
तुन परम उत्तम लाक । महा सुरुती बसत जेहि चल शुस सनातन योक ॥तिवा ता पृतिब्रताः 


लदि निज नाम। करिदि मज्जन तासमधि सा लहि हि सुधरस आस ॥ इते से तइ आड वासव 
किए पित ताहि । अतिथि पूजन सुकृत पूरण परम सुधरम चादि इमि सुदन ग्टही जील्ला 


~ 


सत्युकरं देतात। अतिथिपूजन नेम इढब्त पालि पावन ग्रात ॥ गुदीको दे परम सुधरम अतिथि 
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$ अर्घतनते हेएइगो इत नदी. 


रश "॥भद्दाभारवदपेरः ॥। 


पूजन रूप । ग्ृहोकडं नहि अतिथिं ह भररेव अनप ॥ पाइ पात्र सु अतिथि पजत नदी सुगडी 
जात। पाप दे से पुण्य ताका जात सुअतिचि तान ।।#<७<><७ ९७९७०७९०९ 
* . ॥ #॥ दरहा॥ #॥ 
7 छपाष्यान न उत्तम महा पावन धन्य सशस्य । पुण्य पुच धन धान्यप्रद मङ्गल मञ्च रदस्य ॥ 
दस्ति क्राशीर।जसहाराजाधिराजश्रिउद्तिनारायणस्या ज्ञानुाभिना बन्दीजनकाशीवासि 
[कवीखरराक्तेन शापीनाथक बिना [बरचिते भाषाया सचाभार तर्पण शानन्तिपनणिदान 
रसे पास्यानोनाल दितोयास्ध्यायः ॥ #0 #0 RD RED RRP कद We Fe 
Pr gl । # घुषिष्टिरउबाच॥ #॥ दोहा ॥ # 0 
` `ततो विद्यासित किभिलहे श्रेष्ठ बाह्मण्य } सुना चइत इ तान इम कहे पितामह धन्य | 
१% ४8, के ॥%॥ चोपाई ॥ अ 
/  ॥ #॥ सीक्षोउवाच॥ #॥ सुवा तात सा तत्व अन्‌पा। भरतबंध अति पावन रूपा ॥ नुण 
ज्यजमीढ प्रगठ भे तामे। तासुत जन्हू चत गुण जाने ॥ तासुत सिखुदीप भूखासी । तासुत बला 
काय जवकारी।॥ तारु तनय बभ नचगामी | कुशिक तासु सुत अनुपम नामी ॥ तासुत गयि 
. भए च्यात भाक भये न पुत्र प्रसव नृप ताके | तब तिय सहित बसे बनमाही ॥ तहां सई तनया 
सुत नाहो सत्यवती तेडि भूपति भाखे। पूरित प्रेम पच समराखे।जब ब सुता बालपन स्थास्ये | 
' कचोक मुनि ताकडें भाग्यो ।। नुप केडि सुता देन सदपागे। सहस ग्यास शुति बाजी सागे|| 
देह सहस श्यास शति बाजी । ते! हम देब सुता छवि साजी ॥ सुनि ऋचीक मुनि आनद 
की । कहे बरुरूतें सुजुगति गदि के ७ सहस श्याम शति बाजी नोक । देह हमे अतिचङख 
॥कहें वरुण जेहि थल कडि देह । जलतें तहां कढ इच लेक॥ सुनुनि कडे कनउजक घारे | 
पगट सुरसरिते घोरे सुनत बरुण अनुकम्पा लोन्ह | सहस श्यामश्रति ग्रगटित कोन्द || 
एज एदिर।, यञ्चती क तह अबतक जाहिर ॥ <® 
49597 ३. - अरकू॥ दोदा।क॥ ........ . 
(अनी बंसत : हैँ सुमन सरादत जादि। विश्र बेदबिद बसत जरं. उत्तम शन थल चाडि॥ 


'॥ महाभारतदपंणा]॥ ते 


लापी॥| तब प्रसाद सुत चाहंति साड । हम इमारि जननी शुभ ठाई ॥ से सुनि सुनि 
(दिए बंसाए। दोय पात्रमे सुचर चढाशाकरी तियाते तुम दाउ नारी । लदि रितुदिन असनान 
सुधारो भेटि उदस्वर तरुकई सुखतें। निज निज ग्टंद आवळ शचि रुखत || न मर दि 
सनद्‌ घाई । सळूबती मनिवर पेड जाई॥ उभय पाच चरु मुनि तेहि दोन्ह) तिनको भेद 
यह कीन्दे। यह चर चार तिया तुम खाएक । यह चर निज जननी दि खवाए। ले युग चर नृप 
सुता सयामी । गई अननिपर्द आनद सानी ७ चू दै ई भेद करहि सारे (चर विभाग मुनि भाषे 
जाई || सुनि नृपतिया गरी मनसदी। विन. कळ भेद उभय चरु नाही ।इमि विचारि ताको चरू 
लीन्हो | निजचर निजतनयाकरँ दीन्ही ॥ नोरि वृक्ताइ बचन बळ कहि के। बदलि लंई चरू 
छल्तबिधि गदि के ॥ ३९७ HH HD ४४8 HRD HR HDHD KD KD * 
॥%॥ दाहा %॥ 
करि वित्याशय उभय चरु भाजन करि ते तीच | गाडि खुगभ राजित भई लदि शाभा कमनोय॥ 
सुत्यवतीक्षा गरम लः मनि बोले अनुमानि। करो विपयय सु चरुको माचि परा यछ जानि॥ 
बच्चा सचेत एक चरु मंचि दर इस तोहि । च्त्रमं्रते मंत्रि के दर ताहि विधि जोडि॥. 
उन खाई ता चलू बदलि तम ढाई चर तास । छी तासुत हाई गा तासु बि तपरासु 
[NM . ४ 
सुनि यह अभ्रिय वेन सत्यवती कम्पित मई । पारि ये.रि भरि नेन कदत भः अति बिनयकरि ॥ 
| ॥ #  चोणाई ॥ # ॥ जिक 

ओत जैसे दाइ न साई [तपकत हाइ तन्हारी नां चर प्रभाव तुम निरॅस जैसा! सम पउच चरु 
शग्ठे तेसेादुनि तथाख बाले सुनिसानो।तासुत से यमदचि सुज्ञानि] भएं गाषिक सवनसुषारी। 
विश्वानित परम तपचारी॥ इमि र्ल लहे भभरता। विश्वामित्र परन तप करता ॥ वर्ष झेत 
बहुँत सुत ताके । तेज पञ्च अंति परम प्रभाक ॥ दे द्रात मधछन्द कद्ाए । बसु सुकुन्त अः 
गराएं यन कालपथ वार्टेलि नामी! याजवल्कं गालव तंपकामी ॥ जंघ उलूक बर्मईत जाने 
ययरूतेधंबाचन ऋषि मानों ॥ सालझायने वच्च विशारद । कुर्वमखो सित नारद 


यावालि सुराचन । पोरवतन्त कथिल कपिलानन ॥ माई ताडकापन | 


श्यामायन. ॥ सुश गार्य | 

नबेतन्त। यदकाकषि ओपग्रं सन्त्‌ ॥ सति बिभति अरालि बखाने। ना 

सथाने ॥ चारमस्य चाम्पेय सिरोषि। उव अन्ःर्द शनक अद पुरक 
FE Ue RTP 7की Pr PI PH 


गदै भि जरजञहरि सुनि निरदापत्षा नाम 


है '॥ महाभारतदपणः ॥ 


सेथानापति सुगुनि अरु सुसुनि तारदी यास । विश्वामित्र मुनीशके पुत्र इते अनिरास ॥ 
क. ॥ #॥ सारठा || #॥ 
अब कळ संस और हाइ वझिञ्चे भप साउ। भाषि तासु सब डोर देव तग्हे समभ्काइ हम ॥ 
“सस्तिथी काशोराजमहाराजाधिराजश्रोउदि तनाराय एस्याज्ञानिगासिना थीबन्दीजनकाशीबा 
सिरघनांथ कविखरात्मजेन गोकुलनाथकबिना छतभाषायांसदाभारतद्यणे शान्तिपर्वण दानधर्म 
विस्ासित्ोत्पत्तिनामटतोयार्यायः।। #८७१5 #20 FN DR rg He FD 
है 0 `  #।॥ युधिथ्रिउबाच ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ 
` बिना व्यथ रुत्‌ करम जे धस्मशील सतिसान। ज्ञानमान हे पितामह कहे तास व्याख्यान | 
६९९७१७. ` _ ॥%॥ भोष्पडबाच || #॥ 
- खच पब इतिहास हम कहत सुनो नप तान । बासबते शकसे शचित भइ बारता जोन || 


शा ति 


मि ॥ #॥ रोलाछन्द ॥ #॥ 
(काशीराज महोपके बरनगरतें कढि पर्व । गये व्याधा बिपिनि नघि लै अस्त अपना गये | 
देखि तरुतर शगहि माखो बाण तोक्तर तानि । बेधि ृगतन घखो तरुने विशिख बिषको एानि॥ 
' शगदि आिषलुख लुक गया ले निजधाम । बाण विषभर शि गो तरु भरे छद व्हे छाम | 
गए करि फल फल ताक कढे कोटर भूरि । रह्मा तापे बसत शक सा गयो दुखते परि ॥ 
' बसा कोटरमध्य दढ व्हे अनत जेवो त्यागि। शतके संग आपने तन त्यागिया गणि लागि || 
शक्र शकको सत्त लखि अर भक्ति प्रण प्रेमाबिप्र बनितईँ आइ लागे कह न परिखत नेस॥ 
' कहाशुक एहि टत्तमषि वसि लाभ तुमकहँ कोन।बिगत फल दल फूल रसग्रवकियाचाइतजान] 
| छाडि य्याकडे बसो पृष्पित फलित तर पड जाय । तन्हे जीश बहुतदिन भा मतक चाकी काय] 
कक सुनि बचन शुक अनुमानि शक सुजान। नखि चियमे नोमि वाला बचन साध समान ॥ 
+ शक तुस वैलाकार्पात | चलाकापति हा उचित तुमकई ए । पालिबा सब जीवको उपकार करव सनेळ ॥ 
धरमशीक्षक धर्मपालक आप सुरपति ख्यात । त्यागिवा एचि बत्तके मम धरम न हि हेतात ॥. 
एप बढे हम रहि सुफल याका खाय। लहे सुख बचि रदे अरिते आढ याको पाच ॥ 
"भाकल भया फलदलहोन । छोडि याकर गए अनंत हेत पातक पोना. २ 
उरधार । आपदा लि चाण करत दि तजब-अबरमचार॥ 
'जानि भक्ति अछाम । करे शुक आब मागु बर जा हार मनसे कास ॥ 
भा मापईकरत इमि जां आप । होइ तैए तरुपूर्ववत पलबित सफल सघाप॥ - 
च तरु किए पल्लबित बित गातासोदित भा शक शक प्रभगे सर सदन विभात! 
रह ताज लक्षा खनका बास्‌।एडिबिधि धर्मी धस्म गदि पावत परस सुपास ॥ 


॥ महाभारतरपणः ॥ शः 


अभ र्त्त कहत तम सुनि मन परत से[द॥ दैव ओर उद्योगको किया अडतानोद॥ः 
... ॥ #। भीझडबाच ॥ # ॥ | $ 
अच पर्व इतिहास इस कदत सुनो नुप तेन | सुनिबशिङ सरघा सहित विधित बूक आन) 
॥ % |। वशिष्ठ उबाच | SEIS. iD पन रक 
कहो पितासद परुषके दैव जोन प्रारब्ध । वोन श्रेष्ठ उद्यागक याव कारज लब्ध ॥ 
"७0% ४ चापाद (| # 0 
ब्द्धावाच ॥ %॥ विना बीज कळु पगटत नाही बिना बीज महि फल सडिमोडो॥ प्रगटत 


बीज बीजतें जगने । होत बीजते फल रस अग्रे ॥ बीज चेवनधि वावत जेसोा । सुटत दुःङत - 
पावत फल तेसे ॥ फलत न चेत्र बीज बिनु साबा ॥ तिमि उद्योग रव बिन जाने ॥ क्षेत्र पुरुषः 
करतब छवि छावत । बीज आन प्रारब्ध कहावत ॥ चेत्र बीज संयोग.भए ते । प्रगठि शस्य बरधत 


सुनयेतें ॥ करता नित्य कमंफल मागती रा प्रारब्ध टव्यसंयारत| शुभ सुकन करिके सुख पावत। 


पाप करी निति दख सरसावत॥!निञज छत फलत अङत नदि कबहू | सुळत सुकम सुखद इत उततह। 


भाग्य प्रतिष्ठा सुङती पावत | दुष्हति च्ततपर लान लगावत ॥ इ तयरूप भाग्य नंपसुनिद्य । 


देत खर्गपद. ता सुख गणि चे ॥ चन्द्र यक आशिक शुभ होतं हात कमकरि खुरनरडी त ॥ आप. 


हि परुष आपने हितहे । शव॒ आपने आपु छचित हे) नसत पुण्य पातकके कोन्हे । पातक न 


सत पण्यब्रत लींव्हें॥ यथा यजाति खर्गते गिरिके । पुरथ पाइ दिव बिलसे फिरिक॥ अखमध करि 

शचि सब दिशिते। भा सो. दास असुर दिज ऋषि ते #2 IHD HRI RR क 

| MEU TINE, छ > BES थक 
बसु शत मख करि शक्त सन बाले. सिथ्या वन । खगबास नहि करि सके गए पताल अचत ॥ ” 
नग नप बळ ओदानकरि दिजतें मिथ्या बोलि ॥शापफपाइ सरटा भए बसे बिलिनम आल्य 0८० 
तप ब्त नियसगद्दे सुमुनि शाप दए लखि कमे (तन नही पारव्ध नुप शत पातकको सम «० # 


बढे पाप प्रारब्ध नहि रक्षि सकत. अधिकाय । वायु लगे जिमि यातिकछ तेल न सकत बचाय 
यथा तेज मारुत लगे बरधत अचि सचाय । बढत शुद्ध प्रारध तिमि पाव/सुकर्म सचय 


नश ललके. नशतद जिमि दोष क चे तात. । तथा कर 
` काय्य सिदि आए्लब्थतें से पूर 


सिह कै पनि कद 


विधि पूबेक शुभ कभे करि नर पावत सुर सद्न।सदा पालि ये धर्म धम कम शाच चब उचित 


क ७ fs ५ 
ही अल क 


स १ तन ie र fe 


१७ 


शॉ 
डल 


यूरब-को कर्म । कौयमाए अति कल सा वेधत ताका नमे|. : ” 


९१ ॥ सहाभारतदरपर'॥ 


बाहिङ [ज्या युधिषिरिउबाच॥ #॥ 
बितेसइत शुभ कर्म तिनके फल कदि झे सबिधि।तुन ज्ञाता सबअमं ज्ञाययान हे पितासह।॥ 
| ॥ &.॥ भीझडबाच ॥ कै || 
|| | तुस बूऊत जो सर्य सा इस तुमते कढत अब । खुन लेन नप धर्मे शरधावात सुजान शुचि॥ 
Er ॥# ॥ गेलाहन्द ।। ॐ 0 
करत जेहि बिधि कस्थे नए तिसि लहत ताको सागर करत मानस करम ताकह हात सम स 
॥ करत काइक करस जा शुभ अशुभ जेछि जेहि भे [ति) त्यागिन सा करत ताका भोग ताह 
तेद भाति॥ जि अवस्था बाल्य चेजन आदि जेहि जा कभ करत नर तेहिसने भागत करसेळतको 
सने ॥ लाइ/इन्द्रिए करत के न कब ताको नाश) इन्द्रिय बर आतमा र ताछ साक्षी पाश ॥ 
जन्त छुषितहि देत ताका हात पुण्य महान॥ अतिशिपजन स्हहोका शभकम अति सुखदान॥ वाण 
प्रस्थादिक सु बम महान फलदातार। त्यागि सुख सामान बत गदि दात स भरतार त्याग कीन्हे 
निकी ग्य पावत भरि । तजे आशिष पत्र पशु धन खत खुस परि॥ रहत मान अधो 
'हवेजलसेन। एक शाई सदा तेसब लहत इश्तिचन ॥ युद्दस करि बोर शय्या 
क देत बिधिवत दान घनतें भरत ताका झाका लइत तप करि भोग आयू बच 


YE [स [२्< 


घास॥ असिचत [चचह साधि खर्गी हात पूरणकास ॥ गइत दीक्षा तीथप्रजटन सुब्रत दादश बष | 
लहत f हत दिवते ब्रह्मलेकी गहत जिम उतकर्ष ॥ करत बेदाध्ययन जे ते लहत खभ सन्द । पालि 

सानस धस विधिव ' धर्म बिधिवत लहत सगे अमन्द ॥ बल ज़िमि बळ गमे निज जननिदी पं जात । तथा 
करति होत प्रापित ताते ॥ पिता साता गरु परादित विप्र ऋलिज पन । इन्हडि 


हाट, [705 6 ॥.असस्यरावत नाच छ ॥ दोहा ॥ #-॥ |" 
सुनि भीषाक असे बचन अनपः। फेरि प्रश्न जो किए ले सुन जनमेजय भप ।। 
[धिराजअीउडितनाराचण्साज्ञानियासिता थीवन्दीजनका शी व[ सि 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ श्र 


॥%॥ भीक्षडबाच | ४ ॥ झा 
ज्य बंद्य ब्राह्मण सदां बन्द परमथन जादि। माकड अतिमिय बिप्रनिति हन ध्यावतचं ताहि। २” 
बेद मंत्र तप साध्य जेदि लत शाखाको पार | सुना भप सब जगतका दिज करता उद्दार॥ 
बन्दि पजि निति साइ अदि करि प्रसन्न गहि ्रीतिइत उत पावत मोद जनदिजपद सेइब नोति ॥ 
॥ % ॥ यथिष्टिर उबाच | #॥| 
इमि द्विज सहिमा जानि सुनि न्हे पाए चि मूढ जे नर नरि सानत दिजदि कदा तासु गति गढ 
॥ %॥ भोग्य उबाच ॥ #॥ 
जे नहि पजत दिजदि नहि देत दान अवरावि। ताकी आशा अफलनिति सब थर बाढति व्याधि। 
॥ # ।। चापाई॥ #॥ 
सिगरे धर्म शाखके ज्ञाता । कहत बिप्र सब जगकाचाता ॥ सुवकँड कुशल विप्र पद सेट (| 
विध बचन रसतें मन भे एं॥ अत्र एषे इतिहास सुभायक । कहत तान सुनिञ्च नरनायक॥ ह बन 
मधि शृगाल अरु बानर । ते हे प्रबजन्म सखा नर ॥ त थुगाल बानर तन लिक | दं बिहरतः 
पुरदिग्र बन. गहिके॥। जखुक छतक पाइ के दिनने। लागो खान मसान बिपिनिस ॥ सो लखि बानर 
बेला अता । पर्ष पाप तस कोन्हा केसा ॥ जाते मानषको तन खाच । कर्हित कस किएको 
लाइ ॥ %।| झुगाल उबाच॥ || डस ब्राह्मणको महिमा सुनिक । नहि मान्यो पज्याचित 
गणिके ॥ ताहाते कल्हित तन पाथा । भर्त जान असच्य गनाया ॥ खुन बानर त्रिप्रहि बिन 
पूर्ग | विना दान दे सुबचन कूज || विगरत जनस मिलत्त गति असो । दिज प्रशादबिन दशा | 
अनेसो॥ #॥ भी श उबाचा। #॥ यह इतिहास सुने हम परब | दिज प्रभाव बिधि कह अपरब|।” 
दिज प्रशाद्‌ सव पावन चाई । दिजमदिमा जाहिर नहि गाई ॥ द्विजहि दान दोन्हे अति नीका । 
मिलत सुलेक सुखद सुभजीको ॥ पजत देत दिजडि जा आारय। सिइहात ताको शभकारय ४ 
॥ %॥ य॒घिडिरउबाच॥। #॥ दोहा #॥ ` क” 
सुहूद बिप्र जञा नोच कहं करत मंत्र उपदेश हात दोष तेहि के नही pi तो मककेश 
छल ॥#॥सीक्ाउबाच॥ #॥ क 
आति चोनकच बिष नदि कवळ. करे उपदेश । ज्याध्यायकर् हातच दराषभयानक भश | 
सत पु इतिहास इस कहते सता पतन । इ दिसवत ढिग लुनिनका आश्रम सुषमा मेज ॥ 
तेजपुञ्ज रबि सरिस सनि बसत जहा तप घास । रहो एक सनिबर तहा कलपति ताका नास ॥ 
तपकीशर था धारि तहँ जाय शूद्र मतिभान। कुल पतिते इमि कहत मा बन्द चरण सुदान पा 


का “अल ची 


जानन्‌ चाहत तब इस तुव प्रसा दते नाथ । कभ त्याग करि धरम गडि चाइत भया सनाथ ॥ 


र्र ॥ सहाभारतरदर्परः॥ 


है. ॥*॥ कुलपतिरुबाच ॥ #।। 
दाशः सु दहि उचित न तका साधव गहि सन्यास । करो सुशषा दिजनकी लिः सुगति एुपास ॥ 
॥*॥ शालाछन्द्‌॥ #। 
सुसनिकोा सुनि वचन सो चलि दूरे तरते जाय देवताको सदन सखिकै फिरा तहेँ इरषाय ॥ 
| निराहार जितेन्द्र रहि तई लगे पूजन देवा रटत सीताराम प्रमको नाम अनुपम मेव॥ अतिथि 
जावत त तिन कर सुफल सल जनए्य (करत पजन पाय ल्पूटत सुधर सन कराय॥कइत दिन 
. तप कियो तदं तब आइ सुसुनि सजान। लगे पूजन देवतदि अभिषेक करि सविधान॥ अभिषेक 
लखि शिणि तान विधि वह शद शभ दिन जानि । ओरि कर करि विने सुनित कह्या आनद 
सानि॥ पितु कारय कियो चाहत सुमुनि इम पर ययोस । छपा करि करवाइइा ज प्रि मरा 
होस ॥ उसुनि करि खीकार तासगँ गए याथम तास । पूजि सा फल अरपि दीन्हा सुनिदि 
सरस सुपास।। ज्ञान बाता कह्यो मुनि वह सुन्या से सन लाय। भार करि असनान रम्मण किया 
आई संचाय ॥ भयो बेठत पूर्वमुख तब किये शौक्षा बिप्र। करो उत्तर शोरषा तब तथा कोन्हा 
त्तम ॥ आइ तेहि करवाइ मनिवर सुफल भाजन पाय । बिराव्हें निज आश्रमहि गे सुमुनि राम 
कछ दिन तप साधिके बद शूद्र तह तन त्यागि । राज कुलम जनम लीन्हा करमसक . 
सग ज्ञायि ॥ देह तजि मुनि भो परोहित ताहि नपको आथ । अभिषेक ताहि सुनाय शीक्ति 
सुक काण्ड कराय ॥ हीन बरणहि किएतें उपदेश जैसा हात । दोनवरएहि कवळ नहि 
उपदेश सुबुधि तनोत ॥ मदा तप छत सुनुनि से पुनि किये गर्न निवास | हीन बरणडि किएतै 
उपदेश बह फल पास ॥ %<8%९2 #00 #4 HRD FD RD HDR HD - 
Rr ॐ ॥ दोहा॥ #॥ | 
जनि बर्ण तक पर्‌खिक कर बिप्र उपदश | चाथ वररूहि नदि करे गुणि सिद्दान्त नरेशी। 
/खेखिऔकाशीराजमदाराजाधिराजचीउ दितनारायएस्याज्ञाभिगासिना शबन्दीजनकाशीवासि 
“अरात्मजेन गाकुलनाथेन कविना छतमाधायां महाभारत दर्पणे शान्तिपबेशि दानधर्म 
स पञ्चमारध्यायः|। > DDRII DDD DT 
0 ॥#॥ युषिछिरउवाच॥ दोहा ॥ #॥ ` कि 


८ क... 
n न ० हि 


बसत अडाल | कहा तान हे पितामह यति प्रिय थाकी बाल || 
८3.१५ तकी शभनोफेडबाच॥३॥ २ 

निरतान्त इत कहत तान सुनि लेड | निकट छब्णके रकूसिनी तें हन बृ एक ॥ 
१ वसति आपु धन रूप । रसा रासपतिनी कहे से बिरतान्त अनप |] 


॥ सहाभारवदर्पणः ॥ १,३ 


॥ %॥ सारडा ॥ # ॥ 


यह छुनिकी सुदपाय कडी रविनशी कृपा करि। छुना तान मनलाय कार व कलपति धममप॥ दा 


॥%॥ चोपाई ॥ %# ।। 

॥ ॐ रुव्न्िण्यबाच ॥ #॥ सुभग सुशील धोर नयगामी । जे छतज्ञ उपकारी नामी. ॥ 
सदा देवपजन रत जाई । आरि शिशुकरमी सुमतो हाई ॥ दक्षजितेन्दी सूर सुजाना। कर न 
जआतिथि विप्र अपमाना ॥. सन्तोषो घरसो इज पूजक । सद्य सत्य शुक्षबाण्ये कूजक ॥ शान्ति 
सुभाव अनालस भागो | बीर बिक्रसो अति उद्योगी ॥ दानी दान्त असन्द अचारो। मंचशीलल 
शकि चाल विचारी ॥ तिलक स्ट हम बसत सदाहीं। इते बिहीन तासु घर बाहों ॥ चार रूतप्नी 
कमती कादर । विप्र अतिथिका करत अनादर ॥ यवरमशील आकर मी सबहू । तासु गेह नहि 
[नबरुत कबङूँ ॥ जे तिय पतिब्रत रत श्रियवादिनि । सलज सुशील गुरुण अह्तादिनि|र/एछ॒ति 

रूळ शभचारिणि।रहनि चारु सबिचार अचारिणि ॥ग्टइकारज, म परम प्रवोनां। सदा उदा 
ग[चत्त नहि दोना॥ निबसत इस तेचि तियके घरमे । नहि तेडिके जो गुणति न धरम ॥ कलह 
कारिषीपतिप्रतिकला । देत रांत गुरुजनहिय शूला॥ पर घर जाव नीकजेहि लागत्‌। निज रह 
रडत.महा दुढपागत ॥ रहन अखच्छ रुक्ष तन जाका। कब न गइ लखत हस्‌ ताका ॥ #९ 
. ॥*॥दोदहा0॥$॥.. .. 

ओर सना इम बसत जहं यज्ञ धर्गके गेह । गो गज बाजीके सरन सरितातें अंति नेह || 
` डतपल मै हम बसत अरु अति सुन्दर थल जोन।नुप सिंहासन मधि बसंत अरु सुझतोक भोज ॥ 
॥ %॥ वेशब्पायनउबाच॥ #।। सो रठा ॥&॥. . छ ति 

यह अश्नात्तर वेश अनपस रमानिवासकी । सुनिक धम नरेश भीषसत फिरि इसि कहे ॥ 
नक ॥ यधिषिरडबाच॥ #॥ जयकरोळन्द ॥ २ ॥ FT 
इसी परूषक असपसं । भए हात काकर सुख ससं ॥ कहि तान पिता ग्रह दक्ष | इम'जान्या 
- चाहत परतत्ष ॥ #॥ भीम्मउबाच ॥ #॥ अत्र कइत परब इतिहास । खुना तोन/भूषति मति 
_ रास ॥ भकखन नामक राजषि। रहे पर्व घामिक उतकर्षि॥ भूप अप यत्रके देत। किये। रस्म 
` चज्ञ सुखसेत ॥ - खि उतकर्ष इन्द्र यनाय ॥ विज्राकरणकद निरखत दाय ॥ बहुतदिवस 
` परखे सन लाय । नचिःपाए+्न्तरतबळताय ॥ सख करि सङ्गाखन नरनाइ। गो. रुगया:खेलन 
बनसाइ ॥ एकाकी बाजी चढि तच। गया रदे बळ छगगण यच॥ ओसर पाच शक्त तहँ ताहि। 
माहित किए लखत दे जाहि ॥ दिगस्तस/ ये भपतिहि भप। जानि न परे दिशाका रूप ॥ चुधा 
_ पिपासा व्हे खिन्न) भयो भूप पन्धात भिन्न ॥ लण्श तहां जल भरे तडाग) मुरित भवे जा 
च्‌ 


>” 


शा 


9१ ॥ महाभारवदपेरः 


निज भाग | इय बाध्यो करिके जलप एन ॥तदनु पैठि कीन्हो सनान ॥ तिय न्द गया करत 

खन वादेरमा गहि दब अतिसान॥शचि घरिक भार चिन्ता भूर हय चढि चलो गेइ गुरिदूरि 
॥#॥ दोहा ॥ %॥ 

कहा कहंब सब तियनतें सुत म॑त्रिएत काह! इंसिशेचत निजगुद गयो यति लज्जित नरनाइ॥ 

मंत्री छताहित/बखु भिय लेखि बूळेबिरतान्त[जिनि'अन्हाइई तिय तन लह्या तथा क्यो नप दान्त 

अपति तल विचार क्तरि पुनद करि अभिषेक । आपु जिद्द बन गई. यीचि सुनोति (यवक | 

‘NSLS ४४ ॥ रालाळन्द ॥ *॥ 

| जाइ कसो तिचा चायस चटषिनको तरं देखि। भई करत निवास सा थल परम पावन खेखि॥ 

तहा हो एक निप्र विरही तान ता कडे पाव । लगा मेथुन करण तेदि करि खबस सुख सरसाया। 


| ही. ..... बहुत द्निसे सङ्ग लहि रंतिरक्षका वह रः ।अङ्गसरदि'सुठङ्ग लागा रमण दिज सउसड़ ॥तिया 
| | [र रद्र देजाकरी करि शिशि कार ।लंकलच रै बक्गगति ले अक्क लागो दार ग्रीव वादे 
f "ल नादो रहति दादी रोस।अगट' नादी दिए इहो रुकत नाही हस्‌॥सुनिरिका के दिजन रा 
के अर्ष अब वेवहार ॥ रब्यो के जो घरोठे के घरो जपे घरि आर ॥ दंशि अधरन मरदि उरज 
जनेकरेंत आसन फेर ३ चेति ना रति लेत सागति देत नोबति-ेर। करि जलपने उचित अपना 


[इन्द्र करि अनसान ताको सुवन जेठा जानाकइत भे इसि बिप्रबनि करि पास 

के लरत राज्यादि चाचि।दर याध राज्य तुम निज बलु गुणक 

दोiछकतांपसनके'थागवेत हैं यायाकरो भागसु राज्य अपनो देऊळ तिन्हहि भगाय।। 

हिकेतेल्रोतिवसा हाकि । मर मार अमलि'लीन्दे राज्य अपना आकि ॥ अष 

ल्ल्तापरसरानि।ट्लोतेहि लखि भए वकत विकल कतगज-कैने करी 

नभस्‌ स्‌ ९६ दोन्हो भया जेंसे दुखदयुद्द बविराोधा#<७ 

OO CTT 

‘ibis रिसिं करि किए तो अपकार अदज्ञ॥ 


॥भहाभारवदर्पएः ॥ क 


शक जानिके तापसी करो बन्दना भरि । तब सुरपति तांया कहे दया चिरम पूरि॥ 

पुरुषपनेके पुत्र तुव यरु तियपनक जोन । मरे युद्वकरि के जिं तिनमेतें कळ कान ॥ 
॥ #॥| तापस्यवाच ॥ #॥ 

दयासदन अति मयाकरि कीजे कपा सुरेश । बालापनक पुत्र संग जीव पाल दश ॥ 


0 #॥ सारठा॥ #॥ IN केतन 
सुरपति सुनि के रह कहत भए तेचि तरूणितें (काइँ अधिक सनेद बालापनक सुतन सा | 
| ॥ # ॥ चापाई ॥ ऋ॥ 


काडे इनका जीवन भाषा। उनके जीवन नहि अभिलाषी ॥ यह सुनि के सा युवति 
उबाची । सुना सुरेश कहत इस साची ॥ गर्भभार दुख जनम समका । अर सेवाथस रुदन 
छसे का ॥ तिया सहति सुतहित दुख भारी । ताते होति सया'अघिकारी ॥ ₹हि बिधि सांचे स 
“बचन सुनिके। इन्द्र ऊपाकरे वाले गणिके ॥ पुरुष भयो चाहा हित जाही । तो करि देउ पुरुष 
फिरि तोची #॥ स्युवाच॥ #॥ शक सुभाव करत निज जीको । अवतो माडि युवति फन 
नीके! ॥ चड सुनि कहे शक प्रस्‌ ओही।कत न पुरुषपन भावत तो ही॥अधिक कोन गुण युवतीपन 
से ।जातें बहति युबतिपन मनने ॥ यह सुनि युवति'सत्यगांत धरि के। बालत भइ नननत करिक॥ 
तियपनने परुष सङ्गसतँ । हात अधिक सुख सव अङ्गनत ॥ नर रंतिकरि ताषत मन साहीं ६ 
नारि अथक मनसाएत नाही ॥ नारिहि पूरुवते सुख दधिकी । इम'लडि जने कइत हिय 
मंधिकी |। ताते इम न परुष पन लेईब । इ॑मि युवती रडि तपसिन सेव ॥ दइ दइ सा गिर भरि 
लोन्हो|तादहो से अधिकी गण चीन्ही।तजिगुण अधिक अल्प गुरगाहे|यड अयानपन किरं कहाहो॥ 
| काददााको ? 7 5ऋडे मिठ mle 


यह सुनिके सुरपर गए शक सद्ति मनमाह । इंस्तिद्दि अंधिकी हात सुख सुना धमनरनाड | 


संक्तियों काशीराजमदाराजाविराजथी उदितनाराय एंस्थाज्ञामिंगामिना चीवन्दीजनकाशीनासि 
गाकुलनाथकवीअरात्मजेन गापीनाथेनं कंबिना बिरंचिंते भाषायां सहासारतदर्पण शान्तिपबेरिए 


'तॉनिकरम काइके कदे चरु वाचिकरे चारि e+ कर्म मानस कहे ते नि 


I ने ॥ # ॥ भीषाउबाच | &% “OE 


दावर 


क्‌ ॥मदाभारतरर्षपणः |) 


ON . .. <&>«ज 32 पिई 


साहब परधन इरणको पर पीडाकी चाइ । मानब सत नारीक ए मानस तोनि कराह। 
दानधर्म इरिचिन्तवन पर उपकार सु कर्म । याह्म सरा ए भूपमरि गृछि सुखदायक पर्स ॥ 
 पजब गारोनाधका कजब सीताराम । सूकब प्रभमे जग भले बूभव तल सुनाम ॥ 


७ ॥ ७०७ ` | #। बेशम्पायनडबाच॥%॥ सारडा॥ #॥ 
यह सनि धर्ममहीप योरि पितामह सो कहे । अत्र किच कुलदीप महिमा गारीनाथ की ॥ 
OS ENN 


REO (WS, 


यह सुनि बाले भीषम ज्ञानी । नीको प्रश्न किए अनुमानी। पे बिधि हरि सहिसा शङ्टरकी। 
कच नसके जगञअभवङ्रको।। हस सानुष कितनी मति सारी।जडि गणि हेतिं शेषनति भारो॥ 

_ (बासुदेव समरथ सब लायक । एकहि हं हर गुए शुभदायक ॥ इम कहि रोष छृष्णत बाले | 
द्यांपकदा शिव सुगण अमेले ॥ यह सुनि कृष्ण जगतपति मानद । कहत भर शिव सहिसा 
सनद्‌ ॥ सप सबन्ध सनो लद अंनदे । सुना सीक्ष सव ब्रांह्रए सन द॥ भारि सम्बरा सुरहि 
' ससर्‌से । जव प्रदुन्न आए सस घरमे ।। निरि महा विज्ञमगुर ताका । च(रु सरूप सु पुञ्ज 
जाको || जाखवती चिव आनद भरिके । नास कही विने अति करिके ॥ स्रामो सुना आपने 


a 
& 


। न वसेर + घुर करे[ सुत चायके॥ सा सुनि हम तयास कहि खिलिकी । चले उदीची सब 
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आधा टाहा॥ &॥ 

के बिहरत भर अनन्द । दिव्ययुवति क्ीडत फिरत करत गान शुभछन्द ॥ 
'तहा राजत पक्षी जूड । सुरसरिकी धारा लसति सेवत सुमुनि सम ॥ 
विसजिके सुनिमण्डल मधि जाय। लखे सुसटषि उपसन्धु कड रबिसम लसतस चाय) 
a | कक चापाइ॥॥ . 

थि इम बन्दे। इसहि देखि मुनि महा अनन्द ॥ करि सतकार सु आसनदीन्‍्हे! 
है ॥ फिरि बूक आरगमका कारण । तब हम कहे पुचत्रत धारण ॥ बाल्ने 


2 3020 Al, 


मरि भे .टलाकयति अति बल भरि भरि ॥ 
नामा शिबहि  अरावि प्रबल भा लेइ। 
ए । बार अनेकनि,बञ्च चलाए ॥ 


E>. 


॥ मदोभारतदर्गणः ॥ | ब 


छपा लखा सदसबैकै ॥ मस्या तान आपृसमो लरिके। तब सुर सुचित थए मुदभरिके॥ रहे सहस्त 


सुभट सुत तिनकों ।: बिधि कुशदोप दए तब तिनकों ॥ एदिविधि सुत विभूति मनःभाए.। 
शिवदि पाज सइंसन जन पाए ॥ तन तो प्रभ सुजनादन खामी । गहि नर्‌देइ भए सुत कामी ॥ 
शिवहि अराधि महाम॒द गदिहि। निजसम सुत चाहत से लहिहा ॥ #॥ दादा | #॥ छ 
खन सुनिओे बिरतान्त सस केशव यदकुल चन्द्‌ । व्याघपाद निज पिताक इम युग पुत्र अमन्द ॥. 
जेठा थाता चान्य मम लरे इस उपसल्य. । वसत बिपिनिसै प्रिता मस. तपरत अनघ अमन्यु॥ 
\\.ॐ ऐ स्कर्ट ९४% \\ 

बालपनके पिताके सँग म्टदीके घएजाय । पाय .आदज दूध खाय सु आशरम ने आय.) भार 
शादन करन लागे मायतें जनखाय। दूध ओदन खाइ इस देहि मेरोसाय ॥माय गहि चतुराइः 
चाउर पीसि पीठ बनाय.। घारि जलमो मिले आदन.दइ माहि खवाय.॥. बहुत दिनडस तानः 


खाया दिए आनद परि । यज्ञ रचि सम पिता आन्या ग्टही ब्राह्मण भरि ॥ तहां आने नन्डिनी: 
कह करणको सतकार | पिया तव इस नन्दिनोका द्‌ धखाट्‌, अपार ॥ यज्ञ वी तेन न्टिनी जब गरे 


तब मो माय ।पूर्ववत करि पीठ की पय देनलागी ल्याय॥ क्या तब हम दूध मोठा हात यह तो 
बारि। नदी हस यहखाइड दे दूध याकह टारि। बचन यह सुनि माच दुखमरि मोचि अक 


लगाय.। कडी बनमधि मुनिनके८र चौरकड बिनुगाय ॥ बसत बनसे मत्त फल .दलल तारि शनिको. 


रात । बिना सुरभी गोत पाए दथ टुर लज तात ॥- कर अराधन शंभ प्रशुका पाइदा सनकास | 
शीर ओदन बसन भषण घेन धन अभिराम | बचन यह सुनि जोरि कर इस सए बळत ताहि | 


अंशु-पभुका किमि अराधन कीजिशे कळ. चाच्षि। अम्व यद सुनि कची शभ ईशान पभ जगदीशा; 


बरणि जा गुण लहत पार न गिरा सुमन फणीश ॥जासु अगिनित रूप अरू अस्थान चारु चरित्र | 
कहत मनिगण कहत जाहि हृदिस्थ परम पवित्र ॥ जिते देही जगतम.विधिजादि खब अब | 
सुबरूप अनप घारत सबेतात सब ॥ वसंत सबके हट्यमा सब देत सबकडं काम। महा अढरः 
ढरण मं सब लक जाके! घास.॥ आदि अन्त न जासु व्यक्त अनन्त योगी याग। एक दय सहर; 
लोचन तथा बदन संयोग॥ तास्त भक्ति. यडाल गहिके लाइ मन बघि, चित्त: । भज्य सेवन करो 


निति सुत हाऊ गे कत ठत्त. ॥ सातके सुनि बचन तबतें भए इम. शिव भक्त । करत पजन नाम; 


कूजनःरइत निति अनुरक्त ॥बरिस कइक:इजारु धारे ध्यान सन चितलाय। भक्त गणि कारि कृपा 
तब प्रभु प्रगट भे तहँ आय ॥. जनाको गदि रूप सुरगण सहित करि तरे जोन। कहे हम परसच्न- 


हिजवर सागु इच्छित जान?) बचन असे सुनत इस तड कहे सुर॒पतिपाहि । बिना शक्कर ओरते- 


हस कळू सागत नाहि ॥ कर इमहि जिलेकपति जा बिनाशङर और । नही चाहत तान हस. 
्ः 


झाल 
दा? 


तच ॥ भहाभारतदर्पणः ॥ 


 न्जाव्पेॅः दृढ भक्तिको यह ठार ॥ इतेमे तह भगटने पु शस्भ्‌ महिमामेन । प्रथम देखे तेज अतिसे 
त्ष सुक चलि जेहि कान ॥ फेरि देव्या उग प्रशुकेड संहा उग्रखरप । सङ्ग गएसमुदाय अगि 
(नित दिव्य अनघ जनप ॥ गदा वाण विशल धनु चरू अस्त पशुपति जान। जार अगिनित असलं 
| चाख प्रब प्रगित तान ॥ मर्तिमान विभात प्रभुसगँ ज्वलित ज्वलन समान। आदित्य विशव 
देव सेवत सिङ साध्य महान ॥ करत अलूंति चहूदिशिति शत एकादश रुद्र । बहा ऋषि बसु 
पितरं सेवत चचत रच अत्तर \ लसत जगहत गर्ड़गांसी बिष्ए, रक्तिण अशर । वामदिशि बिधि 
इंसगासी सङ्ग सुनिधि अथर ॥ शक रुर सन्धबंगणसछ लसत आनद प्रे) कार्तिकेय गणेश 
राजत भरे परसा भरि || पाइ दरशन शब्स भुका सुदित इस तेहि काल । किए असति शंभ प्रभु 
की पजि अपना भाल॥करि सु असति प्रार्थना दे अघपादय सनेमा जारि कर न्हे रह ठाढेप्र अति 
| तेप्रेस।। जलत शेला शस्धकी चस रहे एकटक हेरि । सुमन बर्षे सुमन तह सुखदाय दूंदुनि भेरि 0 
१ तल अक ओर: _ ॥% ॥ दोहा ॥ #॥। 
| “तब सोपे करि अति रुपा कहे शम्भु मुदभान । सुत ताप परसन्न हम मागा इछत जान | 
( प्रहर प्रशुळे वचन खुनि व्ह गट्गद्‌ छत हत्त । किए ट्एडवत वार बहू अति आनदभरि चित्त ॥ 
प्राणि जरि कै व्हे दरा रोमांचित भरिनेन । चाव चैन दिय जेन भरि बाले सविनय बैन ॥ 
ऑगिनकर दखल इविधि तुवदरशन हे नाथ। सो इसि दरशन सादि दे कॉन्हे आपु सनाच ॥ 
| क FALE भा ॐ पे चापाई। ऋतो 
| `  _ तुस जगळत जगपाल निदारे। करि विनाश फिरि सिरजनहारे॥ सर्वग सवे सबैजगखासी | 
सर्वभव भव उद्भव नामी ।॥ जा वर देत मोदि कर आदर । तो निज अक्ति देह इढसादर ॥ 
` कालज्ञ माहि प्रभ कोजे । निति पय आरन भाजन दीजे ॥ यह सुनि नाव ज जगपति 


NY NN 


-न सायर तब धोरे प्रण रही बचनतें मारे ।साकृदम्ब सड भाजन कीजो ॥तिन्हे 


दायक / तिन्हे भजा विभुवनक नायक ॥ मंच देत इस सो जप कीजे | छठए 
जे || इमि कहि विप्र मंत्र मोहि दीन्द। दो चित व्हे इम सनद लीन्हे ।।गचि सेए 
गधन ने अनुरागे ॥ एकमासं फल भाजन करिक । पाचमास खे 

। घि रदिके । अधबाजञ्ज करि इृढबत गदि के ॥ इनि 
बै | अनर व सु अरथका साधन | #«७%<9%<छ कक र # 


॥ महाभारतदर्पणः॥ _ ९४. 


॥ # ॥ देहा #॥ 
तब भसन्नञ्डे शंभप्रभ भए सु दरशन देत । यथा दए ऊपभन्युकड विधि सुर चटषिन समेत ॥ 
छाखि थीं शाभा तेज हम रदे चकित व्हे हेरि। निकट चाइ तब शंभुप्रमु कहे हपानिधि टरि॥ 
. झष्ण छसे तुम परस प्रिय मागळ इकित गोन। नासि किए तब शंभुकी अस्तति महिमाभान॥ 
` नसो बिश्वंपति विकत विद्यात्मा भगंवान। अनघ अगोचर बेट्मय सबद्‌ सव महान | 
खुसि सुनि सुर एक सव शंभुद्दि किए प्रणाम । तब हसिकी मेज! कदे शहर सहिनाधाम || 
केशब भांगळ आठ बर तुरक ईच्टित जान'सेए सुनि सुख स्तच्हि इस कहे सुना तान चितिरान॥ 
धस दृढता विरोष्ट्जय शयदल याग महान । अयेसरता तव निकट सुत शतसचस सुजान॥ 
॥ #॥ जयकरोछन्द ॥ ॥ | 
यह सुनि शकर आनद दानि। कडे तथाख परम दित मानि॥ उमादेबि सहिसाको रानि 
तब इलि कहो भक्ष निज जाएणि।। शांव नाम सुत परम प्रबिन । बीर विकसी दाता पीन ॥ जा स्व 
चतीमे व्हे है वेश | जास हेत जाए शहिदेश॥ इसि बर दे प्रभु शख महान | हात भए तह अन्तर 
ध्याना इस उपमब्ध बिप्रपेंह जाय। दोन्हे सव बिरतान्त खुनाय ॥ सुनि बाले क्टषि महिसा भान। 
कृष्ण शबसम दाता कन ॥ इसि कहिक ब्राह्मण तपधाम्‌। कइत भयो वात्ता अनिराम॥ रच्या 
सत्य युगने तपञ्चैन। तण्डि नाम ऋषि प्रित चेन ॥ अयुत वरिस सो लाइ सुसाघि । पेष्ट झस्मु हि 
सविधि अराधि॥ पढत जाहि सांख्यक मन लाय । चितत यागीजन सुख दाय ॥ परस प्रधान पुरुष. 
प्रभ जाग । उत्पति पालन कारण तान. ॥ लहि ताका दरशन सुख साज। अस्तुति किये तइ. 
ममि राज ॥ सुनि त्रान यधिष्ठिर सप । जग पावन छत परस अनप ॥ ३२७ gm kam 
तंडिरुबाच ॥ पतित्रांणां पबिचल्वंगतिगतिसतास्वर। अत्युयन्तजसां तेजस्तपसां परमन्तपः || 
विश्वावसु हिरण्या पद तनबमखछत || भरिकल्धाणएद्‌ विभा परं सत्यं नसाख ते । जाती सरण्ए 
रुशां यतीनां यततां बिमो।निनो शद्‌ सचस्रांश नमस्तेस सुला अय।।ब्र झा शतक्रतरकिव्णबिखे देबा 
दषे यःनविदुख्वांतु तवेत कुते वेस्खासहे वयं।(तंतवः भ्व्ते सर्व त्वयि सबै प्रतिशत । कालाख्यः 
णर्षाप्यश्च बह्माछ्थख त्वमेव दि। तनबखे खता शिस्ल पुराणज्ञैः सुर्षिभिः॥ अषिकेरुष मध्यात्म 
सधिभूताघिदवतं। :अधिखोकाधिबिज्ञानमघियज्ञस्वसेव हि ॥ यंविदिवाल्मदेस्यं ट्‌बिद्‌ं जिबले 
र्‌पि। विद्वांसे यान्ति निर्भुक्ताः परंभा वसनासयं॥ चर्निितलव विभो जन्म शत्युरनेकतः। दार त्व 
सगमाक्षाएप माक्षेत्ता त्वं दरारिच त्व वे सग खसाचञ्च कामः काधल्वसेवबच | सत्वं रजस्तसश्चैब 
च्यघश्चाध्येस्वसेवॉड ॥ बचाए भवञ्च बिष्एञ्च स्कंदेन्ड सविता यसः। बरणणन्द्‌ सनधाता बिधाता 
धनेश्वरः।मूबायुः सलिलाभिस संवार दिस्थितिमतिः। कस सत्यानृतेचाभे लसेवासिच नाक्षिच॥ 
इन्द्रियाणोन्दियायाद प्रकतिभ्यः पर धुव । विश्वाविश्व॑ परोभावश्चिस्याझिन्यलसेवरि।| येत 


_ अव्यः 


दाश्च 


जो. | ॥ सहाभार तदर्पणः | 


“त्वरसं अक्ष यच तत्परमं पदं। या गतिः सांख्यागानां स भवाज्ञात्र संशयः ॥ न्यूनंसय छताथाःस्म 
न्यून घाधाः सतां गति या गति परायन्तीह ज्ञाननिर्सेलबुइबः ॥ अहो सढाःस्स सुचिरनिमे काल 
सचेतस्‌ःयन्न बिझः परं देब शातं यं बिदुब पाः॥सेयमासादितः साचादळनिजन्सनिमया!नक्तानु 
'ग्रंड कदेबा यं ज्ञावाझतमश्रुते॥ देवासुरसनीना तु यचगुह्यो सनातनं । गुहायां निहित जक दुनि 
ज्ञेयं सुनेरपि || सएष भगवान्देवः सर्व छत्सबते मुझ) सवासा सबदर्शोच सबेगः सब बेदिता ॥ देइ 
हद्द हभदेडी देहभुग्देहिनां गतिः। प्राण इृकप्राणइत्प्राणः प्रारभूः आश्शिनां गतिः। अध्याव्मगति 
निशाना ध्यानिनासात्मबेदिनां । अपुनदारकप्सानां या गतिः सायमी खरः ॥ अयं च सबेगूताना 
शुभाशुभगतिप्ररशअयं च जन्ससरणे व्यद्धत्सबेजन्तृष/अय॑ चसिद्दिकामानां या यतिः सायमी खरः।। 
भरायाज्सप्तभवनान्यत्पाय सद्विकसः दभाति देवखनसिरशासिया बिर्मातचा। अतः प्रदर्तत सुवं 

सस्सिन्सबं ्रतिडितोअंस्सिञ्च प्रलयं चाति सोयमेकः सनातन|अयं च सत्यकामानां सत्यलोकः परे 
संता अपञ्री्च य॒क्तानां के बल्यं चात्मबेदिनां।यय इक्षा दि मिः सिईगुडायःं थाणितः घ्रभु। दबारर 
सनव्याणासप्रकाशानवेदिति॥ नवां देवासुरनरारातेन न बिटुभेव। साहिता झल्वनेनेव हृदि 
स्थेनाग्रका शिना ॥ येचैनं प्रतिपद्यन्ते सक्तियायेन भारत तेवासेदात्मनात्मानन्द्‌ शयत्येष हृच्छयः 
चंज्ञाला न पुनर्जन्म मरणं चापि विदयते। यं बि दित्वापरं वेद्यं वेदितव्यं न नियते || यं लब्धापरसं लाकं 
नाघिको सन्यते बुध: | यां रच्या परम पस्तिसगच्छत्म्याबहां ॥ यं सांज्यगुएतलज्ञाः सांल्यशास्ट 
विशारदाः । सूदमज्चानरता सूदसं ज्ञालामुच्यन्ति बन्धनात्‌ ॥ यंच बेद्बिदो वेवं वेदांतेच प्रतिष्ठित 
आणावासपरानित्यं प्रविशन्ति परे जनाः। य्रोंकाररथसारुह्य ते विशन्ति मछ वरअयं स॒ देवयानः 
नामादित्वा दारसुच्यते ॥ असं चपितुधानानां-चन्द्रमाद्वारमुच्यते। एषकालगतिखिचासस्वत्सर युगा 
दिच॥ दिव्यांदिव्यपरोलाभार यन दक्तिणेत्तरे | एनं प्रजापतिः पूबसाराव्य बळचिस्तवेः॥ प्रजा 
न्रयामास नौललोदितसंज्ञितं। चटषिभिर्यमनु संशंति तत्वे कम बङ्लुच ॥ यज्ञुभिर्यत्त्रिषा वेद्य 
जुन्हल्ध्वर्यवोध्वरे| साम नहत्यध्वयवाच्चरा।सामभियञ्चगा्य॑न्ति सामगाः गुद्वबुद्यगाक्त सत्यं पर ब्रह्म सुबंत्याथ बषः दविजाः 
यन्नख पर मा कोनिः पाति यायं परख त राचः श्रेचन यनः पत्तमास शिरो मुजःशतबीर्च दपाधेची 
पाट्वान।भत्युयमाऊतास शकालःसंदारबेगवान।कालस्य परमा योनिः कालश्चायं सना 

(सवच यदाससहबायुना । घुबः सप्रध वश्चेव नुबना निच सप्तच ॥ प्रधानम 

हारि खस्मपडन्तं भूतादि सदशचयत।। अष्टो प्रतय वप्र्तिभ्यञ्च 

क्ले संस्परिबतते ॥ एतस्मात्यर मानंद तदे तत्मर मेदं । एघानतिरनिरेजञा 

। एततपरमनदिशभेतड प रसनहिशमेतड चसनातनं। शास्ववेदाहूबिदुबामेतइवान परमद ॥ 

| सा यरमाकला | इस सा परमा -सिद्धिरियं सापरसा गंतिः ॥ इयं 

निर्बु ति! परा । यं प्राप्य छतरुत्याः इत्पमन्यन्त ये/गिनः ॥ इं तुछि 


| महाभारतदर्पट श्र 


. यं सिद्विरियं शृतिरियं खुतिः। अध्यात्मगतिनिष्ठानां बिड्षाँ प्ाधिरव्यया ॥ चजतां काया 
गानां सेविषलदक्तिएें! । वांगतिर्थज्ञशीलाना सा गतिस्व न संशयः ॥ समयेगजपः शांतिनियम 
दइपावनेः । तप्यतां था गतिदेव परभा सा गतिर्भवान्‌ ॥ कम्न्यासरुतानाञ्च विरक्षानां तत 
सत या गति हासदने सा गति ख्व सनातनः। अयुनदारकासानां वेराग्ये बततां च या | घरत्ती 
नां खयानाच सा गतिस्व सनातनः | ज्ञानबिज्ञानयुक्तानां निरुपाण्या निरञ्जना। केवल्या या गति 

देव परमा सा गतिर्भवान ॥ बेदश्णस्वपुराण्पेक्ताः पञ्चेतायतयंः स्सताः | लत्पसादादि लब्यन्ते 
नलभ्यन्ते सत्वा त्रिभो॥इति तण्डिस्तपेराशिस्तुटावेशनसात्मना। जगाच परमं ब्रहम यत्पुरा लाक 
हज्जगी ॥ %॥ उपमन्य्‌रुबाच #॥। एवं सुतामच्षादेवर्साण्डना ब्रह्मवादिना | उबाच भगवा 
न्देव उमया सहितः परशु] ब्रह्मा शतकतुविष्णुविद्वेरवासहर्षेय.न बिदुस्वानिति जनासुषःभवा 
ब त॑ शिवः #। आशिवड वाच ॥#। जक्तयञ्चाव्ययर्चव भविता द्‌ःखबर्जितः। चण्खी तेजसा युक्तो 
दिव्यज्ञानसमन्वितः॥ चटषोणामभिगम्यञ्च सूचकता सुतस्तव | सत्प्रसादादिजश्रष्ठ भविष्यति न 
शशयः) कम्बा कामं ददाम्यद्य तदि यदत्स कांचसे। प्राज्ञलिः स उवाचेदं त्वयि भक्तिह्दाल मे ॥ 
डपमन्ध रूनाची।एतान्दलवा बरान्देवोबंद्यसानः सुरषिभिः। खयमानस्च बिब॒धेलचेवान्वरधीयत 
व्यन्तर्दिते भगवति सानगे यादवे अर । चऋरमिराथममागस्य ससे च प्रोक्तवानिङ ।। यानिच प्रथिता 
न्यादे। तण्डिराए्यातवान्ममोनामानि मानवश्रेछ तानि तं ्टण सिद्से.॥ दशनाससहस्राणि बंदे 
ध्वाह पितामहः। सर्वे पु शास्त्रेषु तथा दशनासशतानि बे ॥ गह्यानोमानि-नामानि तण्हिभेगवते 
व्य॒त । देवप्रसादाद वेशः परा प्राइ सहात्मने॥ इति. दानधमें नेघवाहनपर्वणि बासुदेवबरभराप्ति 
नाम चसादशिर्ध्यायः।बासुटेबउबाच.॥: # ॥ ततःस प्रयताभत्वा सस तात युधिष्टिर । भाइलि न" 
भाइ विप्रर्षिनोमसंयहमादितः ॥ #॥ उपसन्यु रुवाच ॥%।॥। ब्रहाप्रोकेचट घिप्रोत्तिबे टबेदाङ्ग 
सम्मवेः । सर्वलेकेष विष्यातेखुत्यसोष्धामि नामभिः |) महि बिहितेः सत्यैः सिद्घ सवाध 
लाधकेः | ऋषिणा तण्डिना भत्ता कृत्ये बे दळतात्मना ॥ यथोक्तैः साधुमिः ख्यातेमूनिमिस्तत्व 
दिभिः | प्रवर प्रथरं खग्ये स्बभतहितंशुभं।। अतेः सबंच जगति ह्मलेएकावतारिते?।' न्च 
स्यस्परमं बच्चा भाक्त सनातनं ॥ सक्ते यदुकुलश्रेष्ठ शणस्वावदितोससः। बरत्वेनर ह 
सेश्वर श#तेन ते आवशिष्यामि यत्तद्रह्म सनातन) नायक विसरा बहस वक्त. 
क्तेनापि विभतोनांसपिध्वर्षशलेरफि । यस्या दिव्य सन्तश्च सरेर र 

एान्कात्ले न माधव!किन्त देवस्स मदतः संत्तिप्ताथपदात्षरम ॥ शक्तितञचरित्स्वच्यं प्रसादात्तस्थ 
धीमतः । अपापे ततोनुञ्ञा न शक्शतुसीशरं॥ बद तेनाब्यनुज्ञातसुतोबिःस तरा सया। 
अनाद्निषनस्याई जगद्यानेसेदात्मनः ॥ नाखा कबित्समुद्देश बच्याम्यव्य i 
TT ? | ET ह 


चान्य 
दःश्ध 


000 > ॥ महाभारतदर्षणः ॥ 


शापः बरेण्यस्य विश्वरूपसथ धीसतः॥ अएुनाख्राञ्च यं त्लं यरुत्ता पद्मयेनिता । दश्नाससहखाषि 
` ` द यान्याह अपितासदः ॥ तानि निमेथ्य मनसा दमोघु तमिवाडूत । गिरेः सारं यथा उस एश 
„सारे यथा मध ॥ घुतात्सारं यथा दभसयेतत्गरसददतं । सर्वपापापदभिरं चतुर्वेदसमन्वित 
लये नाघिगन्तव्यं धार्व्यञ्च प्रयतात्मना । साङ्गल्ध पोश्किचेव रक्षाप्र पावनं महत्‌। इद भक्ताय 
„ दातव्यं अद्गधानाखिकायच । नाथट्भधानरूपाय नास्तिकायाजितात्मने ॥ यञ्चाभ्यलूयते दर्व 
-कारणक्ानसीखर । स रुत्ले नरकं याति सहपूवे ` सदापरः ॥ इर ध्यानमिदं योगमिद्‌ 
ज्येबसनुत्तसं । इद जर्प्यांमद ज्ञानं रदस्थसिदसत्तनं ॥ बजज्ञाला  अन्तकालपि रुत परमा 
आति \ पित्रे सङ्गलं सेध्ये कल्याएमिदमुत्तमं ॥ इद बच्चा पराहता सबलाकणितामहः 
सर्वस्तवानां राजलो दिव्यानां समकरूपयत ॥ तदा प्रभति चेवायमी खरस्य सहात्मनः। स्तवराज 
इंतिण्याता जगत्परमपजितः॥ बह्मलाकादयं खगं सवराजावतारितः। यतस्तण्डिः पराप्रा तेन्‌ 
उठता भंबंत ॥ खर्गचेवाच भलाकं तंडिना हावतारितः । सबसङ्गलमाङ्गदप॑ सबपापप्रणा 
बाहा सवानामत्तमं स्तवं। ब्रद्धारासपि यद्ञ्रह्म पराणासपि यत्परं ॥ 
तामपियत्तप।शान्तानामयि यः शान्तो दुतीनासपि या द्युतिः॥ दान्तानाम 
संपि याच शीः । देवानामपि या देवः ऋषीणामपि यो छटवि॥ यज्ञानामपि यो 
यः शिवः । रुद्राणामपि सेरूढः प्रभः ्रभवतासणि॥ यागिनासपि यायागी 
तरणम। यतालोकाः सस्सबन्ति न भवन्ति यतः पनः ॥ सर्वभतातह्मभतस्व॒ इरस्यासितः 


॥शनवासी भगवान खचर गाचरावइनः ॥ अभिवाद्यासदाकम्मा तपस्वी भूत 
* प्रह्न्नः सबलाकप्रजापतिः ॥ महा रूपे महा काया ब॒षरू पे महा यश! | महात्मा 
पोमहाहनुः ॥ लेकपालेन्तर्चितात्मा प्रसादेाहयंगर्द लि: । पन्च मच्च 
सबंकस्मा खयम्भूतः आदिरादिकराबिधिः । सहुखाक्षोविशलाक्ष्‌ः 

॥ चन्द्रः सूब्य/ शानिः कतुयहायहयतिवरः । झविरणआ नसखत्ता खण 
उत्पा अरीना दोनसाधकः । सुखत्तरकरों संघः प्रसार परमं तपः 


सुदररेताः सबजञः सुबीजे।/बोजबाइनः ॥ दश 


| महाभारतदर्प णः |) शङ्‌ 


झेजकरो निधिः। उष्शीषीच सुबकश्च उदय्रोविनतलचा ॥ दीर्घ इरिक श्ख सुती थ ष्ण 
एवच | शुगालरूपः सिद्दार्थी मुंडः सर्वे शुभङ्करः॥ अजञ्च बळरूपच्य गन्धधारी कपद्ये पि। ऊहरेता 


शा*प* 
दानव” 


झईलिङ्ञईशवी नभस्थलः ॥| त्रिजटी' चीरबासाच रु सेनापतिबिभः। यइखरानताचरजि ` 


ग्धमन्यः सुबर्चस॥गजद्दा देत्यहा कालो लोकघाता गुणाकरः सिंह शदू लरूपञ्च आद्रचसाबणा 
बतः | कालयागी महानादः सबैका मञ्चतृष्पधः | निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महखरः ॥ वक 
भतावळधरः खभातरसितोगतिः नुत्वभरियानित्यनत्ञानत्तकः सबलालसः\चारा महातपाः पाशो 
नित्यो गिरिरुहा नभः। सद्दो विजया व्यवसायाहानिन्दितः ॥ अधषेणे धषेण्णत्मा यज्ञहा 
काममाशकः। दक्षयांगापडारो च सुसहामध्यमस्तथा ॥ तेजापहारी बलदा मुदिताचे जिता 
वरः । गस्मीरयोषोगम्भीर।गम्भीरवलवादनः ॥ न्वयाधरूपा २० न्यग्राधाटत्कंणस्थिति 
बिल । सुतीच्तदशनश्चंव महाकायासहाननः॥ बिष्वक्येना हरियज्ञ' संयगापीडबाइनः। तीच्ना 
' तापश्च हर्य्यश्चः सहायः कमंकालबित॥ विष्णप्रसादितायज्ञः समुद्रावडवासुखः। ऊताशनसचायस्च 
' अशान्तात्मा ऊताशनः। उयतेजा मददातेजा जन्याविजयकालबित्‌ । ज्य [तिषासयनं सिद्विः सवे 
. बि्दएवच॥ शिखी मण्डी जटी ज्वाली मूत्तिजेमूधगेबली । बेएबी पणवी ताली खली कालक 
-ङ्टः | नक्तत्वियदमतिग णबुद्धिलयागमः | प्रजापतिबिश्ववाहु विभायः सबेगामुखः ॥ बिसाचनः 


'सुशरणे।हदिरण्यकवचादूवः | सेदजाबलचारोच मडीचारी स्तुतस्तथा ॥ सबतथनिनादोच सबताय . 


परि ग्रहः । व्यालरूपागडाबासी गुहामाली तरङ्गबित्‌॥ तिदशस्तिका ल पृषामः सबबन्धबिसाचनः। 
बन्धनस्वसुरन्द्राएं यधिशव॒बिनाशनः॥ साख्यप्रसादाटुबासाः संवसाधुनिषेबितःप्रकन्दनाविभा 
शन्तः अतल्यायज्ञभागबित || सबबालः सरवचारी दुबासा बासवासर । हेभाईहमकरोावज्ञः सबधारीः 
धगात्तनः| लाहिताक्षासहा तत्व विजयाची विशारद संग्रदे/नियहः कत्ता सृपचीरनिवासिन। 
मण्यास्मष्यश्व देहश्च काइडिः सर्वकामदः । संबकालपसारय सबला बलरूप/क। ३४ । सन 
कासवरञ्जेव सर्वदः सबैतोसुख/यकाशनिबिरु पञ्च निपाती हयावशःछग॥रादरूपोशुराट्त्याबछ 
रस्मिः सुवर्चशी बसुबगा सहाबेगा सनोबेगा निशाचरभासनबासी श्रियावासी उपदेशकरोंकर मुनि: 
शराह्मनिरालाकः समग्रस सहखदः॥ पत्षीच पचरूपञ्च आतिदोधोबिशान्पतिः।उन्मादामदनः का 
सेच्चत्वार्थकरोयशः || बासदेवञ्च बासख भार सिदयेगी सद्षषिथ्य सिद्दाथः 
सिडसाधकः॥ भिक्त नि्रूषद्ातरिपण्शेटेडरव्ययः। मददासेनोनिशालञ्च पछिभागेगवां पति:॥ 
बज्इस्ततच बिव्कम्शी चसस्तब्भन एवचो बुता बुत्तक रस्तालेमधुसंघुकलाचन/।बात्त स्पत्योव 
नित्वनाअसपजितः बहाचारी लेकचारी सबचारी विचारबित्‌॥ इशान ३ र कालानिशा चार 
पिनाकधक । निमित्तस्थे निमित्तत्ञ नन्दिनेन्दिकरेहरि ॥ नन्दीश्वर खच नन्दीच नन्द 
बर्षनः | भगडारो निइन्ताच कालाजक्षा पितामहः॥ चतुमुखिमचालिङ्ग्ारुलिङ्गस्तथेवचे 


दे पी महाभारतदर्प एः ॥ 


पः लिकञाध्यक्ष: सुराध्यक्षा योराध्यततदुगावदः ॥ बोजाध्यक्षावीजकत्ता अध्यात्मानुगतोवलः। इति 
° चासः सकल्यञचं गोतम ४० थ निशकर॥ दभ्मोह्यद्‌म्मो वेद स्माबश्योवशकरः कलिः। लेक 
७ कता तपशपतिर्महाकत्ता हानोषधः ॥ अचर परमं बच्चा बलवच्छकएव च । नीतिह्मनीतिं 
` 7 शतमा शङ्गासान्यागतागतः ॥ बञप्रसादः सुखभाट्सण च लसिचजित्‌ । बेदकारामचरकार 
असरामर्कनः ॥ महासेघनिबासीद महाधारावशीकरः । अमिज्चालामहाञ्चाला अति 
\ चषर ऋहरानित्यस्वचखी धूमकेतनः । नीलस्तघांगलम्धञ्च शोभनो 


सहानाश्श हि इश सहाकंवमेदायोवाश्‍्सशानभाक | महारक्षा महा रस्तोह्यन्तरात्मा शगालयः।। लम्बनो 
जस्ता महामायः पयोनिधिः । महादन्ता मदाद्रामहाजिङ्ञ महासरझः ॥ सहान 
। सहाशसा महाकाश सहाजट। प्रसन्न प्रसादस प्रत्ययागिरिसाधनः।। खेहना स्रेहनसैव अजि 


भि 


_अशिगम्धः सुद्शनः।उपकारः प्रियः सब कनकः काञ्चनछविःनाभिनेन्दिकरोभावः 
थुपतिः स्थिरः| ह्ाद्शः स्तासन या घाजझोयज्ञ रुसादितः। नक्त क लिख कालच मकरः काल 
संगणागणकारऱ्य भतवाइनसारविः । भाशया भस्मगोप्ता भस्सभतस्तरूर्गणः । लोक 
कथा लॉकांम हा. सर्वपनिवः। शक्त खिशक्तः सम्पन्नः शचिर्भतनिषेवितः।। याथसस्थः किया 
९) बिशालशषख्रासोशो ह्यसुजालः सुनिश्चलः ॥ कपिलः कपिशः शक्त: 
'गन्थेब्ाह्मदितिलाच्सः सुविज्ञेयः सुशारदः ॥ परञ्चधायधादेवः अनकारी 
शमहाक्राधऊद्दरता जलेशयः ॥ ऊ याबंशकराबंशेवंशनादोह्यनान्द्‌तः 
॥ उदरो ह्यनिलानलः ॥ बन्धनाबन्धकत्ताच सुबन्धनबिसोचन; । सुयज्ञारि 

ह्मिहारक्रोमहावुधषः | बहुधा निन्दितः सबैः शङ्करः शङ्करधनः । अमरेशो ६०० महा 


(हा ॥ अहिवुप्रानिलाभक्च चेकितानोइविलथा । अजैकपाच्च कापाली 
Ve 0९ 


ली /मान्धाता सतभावनः॥ 
ह हान इंद्बके! निलानलः ॥ वलवाञ्ं 
' कुरुभूता गुण्शेषधः ॥ सबाशयोदभचारी 
दससबे रत्रवित्‌। कैलाशगिरिवासोच दिसबङ्गि 


अ ES 


॥ महाभारतर॒पणः ॥ | शश 


(संश्रयः ॥ कुलहारी कलकत्ता अळविद्यावजप्रदः । बण्जिवइकौपुत्ता वकु लखत्द नम्झदतार 
ग्ीगेमहाजन्तरलेलश सहाषध” । सिद्दाथकारी सिद्दार्थश्छन्दाव्याकरण्णेत्तरः ॥ सिंहनादः 
विंहदंट्रः सिंहगः सिंदबाइनः। प्रभावामा जनत्कालस्थानोलाकहितस्तरुः ॥ सारङ्ग ।नवचकाइ*+ 
केतमाली सभावनः | भतालये।भृतएतिर्हारात्मनिन्दितः ॥ बाहिता. सबेभूतानां निलयश्च 
बिमर्थवः' । आसो घसतंयताह्मक्षोभाजनः. प्राणधारणः ॥ धंतिमान्मतिमान ७०० दुक्तः सत्शतस युगा 
धिपः । गोयालिनापतिग्रामागाचमवसनाइरिः ॥ दिरण्यवाऊच्य तथा गुहापालः प्रवेशिनां । 


शाणः 
दाण 


अ्रकाशारि मदाइषीजितकालो जितेन्द्रियः ॥: गान्यारख सुवासश्च तफशक्तारतिनरः | महागीतो. ` 


महानत्याह्मसरोगणसेबितः ॥ सदाकतमचाधातुन'कसानुचरश्चलः । ज्यवेदनीय आदशः सबंगन्धे 
सुखाबद'ः ॥ तेरणस्ता रणेवातः परिधीपतिखे चरः} संयेगि बधनेडडः व्यतिरद्दागुणाधिक'॥ नित्य 
माक्स हायखदेवासुरपतिः'पतः। युक्तस यक्तवाळ च देवादिबिसुषनण। आषाढश्च सुषाढस धुवा 
य हरिणेहरः॥ बपरावत्तेनानेभ्यानसुश्रेष्ठा मदापथः। शिराहारी बिमषस्च सबलच्तणलक्तितः ॥ 
अत्तय रथयागीच सर्वयोगी महावलः । समात्नावेससान्नायस्तीयदेबी मदारयः।४निज्ञोक्मिजोत 
नमत्र शभाक्षाबळकर्वीशः । रनअभतोारलबाज़ोमदाणंवनिपानवित ॥ मूलं विशस्ल्वाह्मटताव्यक्ता 
व्यक्षस्तपे निधिः। जारोइणाधिराइश्च थौलवारी मदायशाः ॥ सेनाकल्पा मदःकरूपो यागोयुन 
ब्राहरिः। युगरूपा महारूपा महानावहने बधः ॥ स्घायनिबेपण' पादः पण्डित. छहचलेपसः |. 
बहुमालेनहामालः शशोहरसलेचन/विस्तारेःलक्णः कूषस्विय॒गः सकलोदयः चिनेचध बिष 
यांना मणिबिद्वोजटाधरबिन्दुबिसगैः'सुसुखुः ८०० शरः सबाणुधः-सह निवेदनः सुखायातः सुन 
खारोमदहाधनः । गन्धपालीच भगवानत्यानः सब कर्म एं ॥ संन्थानोव लेबाय॒ः सकलःसंवलाच 
नःतलस्तालःकरस्थाली ऊइ संदनने! महान ॥ छ्न सुछूचाविस्यातालाकः सबा अघः कमः मुण्डो 

बिरूपाविकृतादए्डी कण्डी बिकर्बेण” ॥ इव्येचः ककुमेशवज्ञी भतजिव्ह' सहखपात । सहसमंघी 

. 'ेदेन्दः सबैटेवसयोगरु५। सहखवाळः सबाङ्गः शरण्यः सबेले ककत्‌ । पबिचे चिःककुन्मंचः कनिष्ठः 

छा्णपिड़लः ॥ ब्रह्मदण्डबिनिम्भाता शतम्नो, पाशशक्तिमान्‌। पद्ममंभा सदा गन बगल जला हव 

गभस्ति ब्रह्नऊद्ह्या जह्मबिद्रश्मणागतिः । अनन्तरूपा नकात्मा तिग्मतेजाः खबस्मुवः ॥ उड गा 

त्मा पञ्पतिशितरहोमनाजकः)चन्दूनी पक्चननालायः सरस्पत्तरस्थेगरः॥ काएिकएरसहासरवो नोल 
सोलिः पिनाकधकफ+डसापतिरुमाकान्तम्जा नह वी इग साधव!। बरो. बरादावर्‌रो बसण्यःसुंमरास्वनः! 
मद्ाप्रसादादननः मचुद्दाश्वेतपिहलः) फीतात्मः पर सात्माच भयतात्मा प्रधानधंक। सबेपा्स मुख 
स्थ दा घर्मताकारणाबर)॥। चराचरात्मा सुचसात्मा सक्तो गेबुषेअरः। साध्यपिबसरादित्योबिब 

`. स्वान सविताछत|ब्यास' सुगः सुसंचेपो बिस्तरः पथेचोनरभकतुः चस्बत्सरासासः पचः ६ ०० संख्या 

छ .= 


भ | `  ॥सहाभारतदपेणः॥ 


शि जावक ससापनः वही नः ॥ कस्ता काष्ठा पलोसाडा मुहत्ताहः पाः क्षणः । बिञ्चसेचेप्रजाबीजा लिहमाद शु 
` दाग्ध* निरगेसः ॥ सदसद्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितासहः । स्गेदारं परजाइ रं मेक्षद्वारं विपिझ॒प ॥ 
| _ निबोणं हादनज्चैव ब्रह्मलेकः परागतिः । देवासुरनिनिमाता देवासुरपरायणः ॥ दबाएर 
गरुदे वेदेवासरवस छतः । देवासुरमहासानेदेबासरगणाअयः ॥ देवासुरगणाधश्यक्षाईवासुद 
गएग्रणीः देवातिदेके देवर्षदेदासुरबरप्रदः ॥ देवासुरखराबिश्वादवासुरमहखरः । संबेदव 
मधरेचित्वोदेबतात्मा्मसम्भवः ॥ उ द्भित्रिविक्रसेवद्विरजानीरजास्मर' । इस्याहसी 
याघरोरेवसिदषनरपेभः ॥ विबुधायवरः सूच्मः सबदेवसपोमयः । सुयुक्तः शाभनावडी पा 
सावां पळा स्व्ययः।मुहःकान्तानिञः सगः पबित्ञःसबेपावनः। शुङ्ग शुङ्ग प्रिथाबधूराजराओानिया 
सयः ॥ अभिरामः सुरगण बिरासः सवेसाध्नः | खलाटाच्तोबिश्वदेवोहरिणब बच्षस। स्याव _ 
| रणं परतिसव नियमेन्दियबईनः । सिद्धार्यः सिद्धभूताथी चिन्त्यः सत्यब्रतः शुत्तिः | अताचिपः परं 
|| ब॒ भक्तानां परसा गतिःबिमुकञोसुक्ततेजा्च थीसान्‌ श्री बनो जगत्‌ ९००० || यथा प्रधानस्भगवा 
निति भ्या खुतासया । यन्न ब्रह्माद्‌ घादेवा बिद्खलेसइषयः || शातव्धरुच्य बन्यञ्च पखाव्यति 
 ज्ञमत्पतिं। भत्तात्वेवं पुरस्टत्य मया यज्ञपतिबिभुः ॥ ततोभ्यनुज्ञा संप्राप्य रूतेमतिझतास्वरः । 
[शिवसेभिखुवन्देवज्ञासभिः पु्िबईनेः ॥ नित्ययृक्तः झुचिभेक्तप्रामत्यात्मानमात्मना । एतद्वि 
7 परमंत्रक्ष पर अज्ञाधिगर्गत । चटषयशञ्च बदेवाच खुवन्त्धेनन्तु तरर ॥ स्तूयसा नेःसदार्‌८ सुष्यते 
| नियतात्मभिः । भक्तानकम्पी भगवानात्ससंखाकराबिशुः ।। तथेवच सम्व्येष ये सनष्द प्रधा 
॥ - नतः । याखिकाः अइधानाञ्च बङभिअन्मभिः रवः अज़्याह्यनन्यमीशन बम्पर न्दवं सनातनं | 
करष्मेणा*सनसा बाचा भावेनामिततेजसः ॥ शवानाजाग्रमा हास्य इजब्नपदिशंस्तथा । उन्मि 
घङ्चिसिषंञच ञ्चिमिषंञ्चैव चिन्तयन्तः पनः पुनः ॥ शएवन्तः श्रावयन्तश्च कययन्तश्च ते अवं | स्तपन्तस्तयस नाः 
Te ससुशन्ति च रसन्ति च॥ जन्मकाटिसद्दखंष नानासंतारयोजिष । जन्ताबिंगतयापस्य भवे भक्ति 
 अजायते॥ उत्पन्नाच भवे भक्तिरनन्या सभावतः । भाविनः कारणे चास्य सबयुक्तस्थ रूबया ॥ 
कु कुब्प्राप्ये सनव्येष्‌ न सभ्यते । निर्विन्ना निश्चला रुद्रे भक्तिरयभिचारिणी।॥ तसैव 
भत्तरुत्यद्यत नृणां | यया यान्ति परां सिद्धि तड्ावगतचेतसाः।। ये सबेभावानणताः प्रप 


। एकभतधानुशङ्कर । या गतिः सृ स्यवेगाना बजन्ते ताइन्तिस्तदा || स्व 
य सन्निधा। अब्दमेक चरेद्भक्तः प्राप्नया दोशित॑ फलं ॥ एतट्टद्स्यम्णरसं 


हि 


॥ महाभारतदर्पणः | ३९ 


ब्रह्मणे इदि संस्थितं । र्मा प्रेबाच शकाय शकाः प्राबाच शृत्मवे ॥ शलुः भेजाच रुआणां 
रद्रेभ्यस्रण्डरासबान्‌। सचता तपसा प्राप्तसण्डिना जझसझनि ॥ तण्डिः प्राबाच शुकाय गोत 
मायच भार्गवः । बैवखताय मनवे गोतमः प्रा माधव ॥ नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय 
धीमते। यमाय प्राइ भगवान साध्यो नारायणो च्दुतः॥। नाचिकेताय भगवान्‌ आह बेखतायमः ॥ 
मार्कण्डेयाय वार्शेय नाचिकेतोभ्यभाषत । मार्कण्डेचान्मयाप्राप्नोनियसेन जनार्दन । तवाप्यदध 
समिच स्तवन्द्‌्याद्यतिुतं। खर्गमाराग्यमायुव्य धन्व॒ देवेन सस्मितं\नास्यबि्ठं बिकुबेन्ति दानवा 
यक्षरादसाश। पिशाचायातुलानाश्च गुह्यका सुर लच | यः पठेत्तशचिभला जच्चारी जितेन्डि 
यः यभग्नयोगावर्शन्तु साखमेधफले लेत || इति सचाभारतान्तगते दानधम्मात्तरे महादेवसइस्त 
नाग समाप्त ॥ ४७% ॥ बेशस्थायन उबाच ॥% ॥ दोहा ॥ FD RD HRD KD FADE 
कढत भए इसि व्यास मुनि सुना युदिष्ठिर तात। शिवस्तोत्र यह तुम पढा झानद्कर अबदात ॥ 
तुसपै होळ प्रसन्न अति शङ्कर आनद्दानि । परम घज्ञ घरमज्ञ अति कौरति करण महानि॥ 
॥ #॥ रामगीतो छन्द ॥ # ॥ र 

पुचकाजै भेरुगिरिपे जुती यद अवदात । पढत भे हंस लाय मनकों सुनि युधिष्टिर वात ॥ 
भद्रो इच्छतफल सु इमकों प्राप्त यहि तँ खक्ष|तिनिहि व्हे हो प्राप्त तुस सब कामनाका दक्ष॥कह्या 
इनि पुनि कपिल सुनिबर हस सु जन्म अनेक । शिव अराधन किया चितकों लाय साइत बिबेक॥ 
गस्थू, दाय रुपाल इसको भए देत सु ज्ञान | उरण भवको दुःख अरु बर करण माद मछान॥ 
विद अनन्तर धर्साशील सु चारु शोर्ष सुजान । सखा है सुरनाथको सो ज्ञानमय सतिमान॥परस 


झ्ग्प 
द्वु 


दायाबान अरु झालम्वगोचज जान । कहत मे इमि पंड्सुतसों परम प्रज्ञानान ॥ जाय के गोकर्ण ` 


सीरथमादि इस शत बर्थे शिव अराधन किये चितकों लाच धरि बर इष शस हाय कपल हमको 
दिए सुत शतदक्ष।लज्ञ बबेस याय जिनको इन्द्रजित अतिखच। योनित नाइँ भए ते उत्पन्न यात. 
धरसङ्ञ।तेजवान महान सुन्दर अजर टुखट्र प्रज्न॥क ह्या इभि पनि पंडुसुतसा बालमीक छषीश। 


वहाळ तुस वर्‌ बिप्रघातक कह्या सोहि मुनीश।सुनिनके यह बचन खुनिके गए शङ्कर शरण! सफल ` 


दरशन तासुका अरु परम दुखका दरण।॥गण शरण शब्शुके इस छुटे अघते भूरि। परम याते उन्हे 
जाने करण लेश दि दूरि।क् जैसे शंस॑ सासों सुयश तब अतिखक्त/होयगे भसि सेरे बचना 
. दे दक्षता करत से सुनि पंडुसुवंसी परशराम खजीन। ऋटपिन्ह मार्छ नानुच्ये जॉ 
बधसों भए रापत केशको इस उद । लया तब इस शरण शिवको न्दायकै 
क़्मुकी इन सहस नास दि जापि। उक्ति बरसे गाय के शुनि सक्ति दिवसे यापि॥ शसम हाय 
कपाल मापे दया यह बर्दँन । रदित होऊ सहन घरा अजब च सुजान ॥ अजर हे 


ba saat दत ली होळ सुजान-॥ अजर हाऊ 
न्‌ होऊ कबञ डल तव स्हषिराज। किए इसकों सबे प्रापत छपा तासु द्राज॥पुनि सु बिञ्चामिच 


के व्हे शुइ॥ करो अस्तुति 


से तेजमान महान॒॥क्खू 


Py sf ०५ 


श ` ॥ सहाभारतदर्षशः॥ 
हर 


0 सैसै करत से बर्चैन । रहें प्रव इस सु चत्री कध मतिके अन ।। हाड हम वर बिप्र जीमे दा 
की बिचार सु ए । इस अराधन किया शिवको परम झनद्येह ॥ भइ तिनको छपातं सादि प्राक्षं 
दिजता जान । अतिदि दुरलभ तान हे वर महा आनद थान | कइत भ पनि पंडुखुत सां यसित 
देवल दक्षा अन्यया हम किये कवळे धमेमे अति खत्च।पाकसासन कापत भा भाव इसकी यापा 
सो हमारा न तिहित परम धरम कलाप करी असति जाय के तब शब्भुकी इस भूप । भावना 

(अवर करिके परम आनर्‌ रूप । थायु यश अरू घसे सोको दए पने अजब । इरन दुखके 

करण सुएके महा देनो सवे ॥ गरासर ऋषि पुरन्दरको सखा पस भान । बुस्यति सस प्रभा 

जिनको धसेवान सुजानीकचत रेते पण्डुएुतरं। गुरमद ऋषि चारच्या नसर सहका सघवान 

सञ्च सुखत्त॥सुनळ नुप ता यज्ञ मादो सासबेद अनूप । भा उचारण भान इनसा अन्या हपता 
॥-%॥ अरिलछन्द ॥ # 

५  अनके सुत बरिष्ठ सा सुनि करि । कदत भए इमि मखा गुनि करि ॥ पद्या आप निं 
नौके साम हि। याते गडि सुबुडि दर सामहि| करळ बिचार आप पुनि हिय बह सद कहि के 
बरिष्ठ व्हे कध सह ॥ दियो आप हसको तब यचे तिन। होळ विप्र तुस घस बुद्धि बिन ॥ कप के 

शड.  ॥ॐ॥ चरणाकुलकङन्द्‌ ॥ 
' करीना ले नहो जिद साही । सारुत कवळू लागे नादीं ॥ मिले ओर रग नाही जिहिसे। 
दोय सिहको डर अति तिदिमे॥ चेते देशनाहि रुख समं के । कुत्सित अतिदि कूर शग नह कं ॥ 
रहा जाय तजि कै सव इषेन। ग्यारह सहस आंठशत बघेन ।॥ रुनतहि आप सुगा इस भर | 
ताउ अनन्तर शिवे गए || क्ेशित देखि मोदि शिव दानी । काइत अर के सपा मदानी ॥ ४९७ 
॥ ॐ दोहा ॥ #।} 
के रर झर अमर तुम हाळ अरुहाऊ दुसया दूरि। सुन प्टदामद ऋषि सदतं लहे। अनन्ददि भार !] 
BR _ ॥ॐ॥सोारडा।कऋ॥ ` 

नेत्य समभाव तुन्दरो यरु सघबानका । सुनळं पस्मं चटषिराव बढो योग्य आनन्द कर ऐ 

॥%॥ दोहा) # ॥ 

ह श्र थीभदवान। सुनळ युधिष्टिर भप बर भज्ञाबांन महांन ॥ 

हे हरण दुःखको दाप। च ढर ढरण महान ई हरण तोगळें वापी 

` १0% (0 सेारठा ॥ ऋ ॥ 

मनसा वाचा करस्स। उनसे मारण दक्ष देव सुनळ धरणो शरण) 

आनन्द कर। जगको हेत मर्दांन जासुनास अति दुख ररर| 


| महाभारतदरपछः॥ र ट्‌ 


| ॥ %॥ दोहा %॥ क तन का? hs 
वको किए प्रसन्न इल के तप पर्स महान । करत भए अंस चने तव शकर भगवान) गश्च 
॥ ॐ ॥ रामगोतोळन्द ॥%॥ 


लगत सबका आतमा निज्ञ परमप्यारा चार । डाऊ गे तिचि तल्य प्यार सब आप उदारु। 
थदमाहों दोयगी तवं पराजय ववे न। अभि जेसो होंबगा तब तेज दिन दिन दून ॥ रस 
इनि बरदान भावी वळत ओर अनेक | सुमऊँ पाएइब धम्मधर चर धर परस बिबेक ॥ % ॥। 
॥*॥ अरिलळन्द 0 # 0 | 
सुन प्रथम जूवत्ररमाडिं बर। परम सु सणि मन्थाचल ऊपर ॥ लाखन वव शिवदि पञ्जे 
छस । और न देब परल तिनको संम व्ह छपाल तंब बाल चझपति। सागछ वर अव बेर कर 
मति॥ सम वांछित तन्हरे जे होव सु। देह छष्ण तन्ह अब साई सु ॥ नाय माथ बालेइस्‌ 
में तव शङ्कर तम दानी हे बर सव|। दयाकरि जा आप खु इम पर । नित्य निरन्तर देऊ भक्ति 
बर॥ एदमल काह झङ्कर विदियल । अन्तरव्यान भए ताडी पल ॥ # ॥ जेगीषव्यडबाच । # ॥ 
सुनऊ यविष्टिर नपति घर्म धर । काशीस दि सु पजे हस इर॥ व्हे शपाल मा ऊपर पशुपति। 
दियो भोहि सैखर्य परम अति || छ ॥ गर्गेडवाच ॥ #॥ नदौ सरस्वतीक तट बर पर । ध्यान 
[बलिक भेःपर हर ॥ हाय छपाल पम सुनि भपति । कला ज्ञान दोन्हा माका अतिए0 
सरु सदस दोन्हैँ साक्षा सुत । ते सव सा सस बर नेघाचुत ॥ <७%<६७॥ चरणदाचा॥ दछ 
आ्याय दई दशलक्ष बर्षकी सुत सह माके! सबै । सुनळ पाण्डसुत पसे बर मेधावान अजब ॥ 
॥%॥ पराशरउबाच | # ॥ आगोररन्द ॥%॥ 
शिवके विधिक पूजि। के प्रसन्न अति कूजि ॥ सबसे चिन्तन एद। कोन्हा हम बधिग्ह ॥ 
आदी परम सान । छुबरशी प्रज्ञावान | दयाबान शीबान । बर बंदज्ञ सुजान॥ ८७९७ 
; ॥ ८७४४७ ॥ चरणदाइा॥ «सुपर || 
अभ्य ङपात होय इसारे असा सुवन अनप । शब्भ वजि मा सनका मत यह बोले आनर रूप ॥ 
। _॥ ऋ जयकरीच्छन्द ॥ #॥। 

-खुनळ विप्र चिन्तनतें एइ व्हे हे तेरे सुत वृधि येह ॥ कृष्ण नाम यशवांन सचान । परस 
तेजसी भ्रज्ञात्रांन अघा अदाक #एऋछकऋ ॥ राचा ॥ अदः FAD RR RID ka % 
साबिक मनुके समय सात चटषिएमे जान । निलि है अर बेदज्ञ बर व्हे है सुनि दिजताना! 

॥ \ ७०४६७ प तामरच्छन्द ॥ <७४<७ ॥ 
कुरुबंशका करतासु। बर धस्मेको धरतासु ् इतिहास कत्त खत्त । हित सर्वजगका दक्ष 


३२ है _ ता सहाभारतदपणः }। 


। काव्य अरु इन्द्रको प्रिय प्रा । बर बीर्य बान अभस्म ॥ अर्‌ योगबांन महान ।थियसान शुद सजान। 
"चक ॥*॥ देहा ॥ #॥ 
 जझ्ेसाव्डेदेसुबन तुव पराशर सुझषोश । य बर दे माके भए अन्तरध्यान गिरीश ॥ 
| क्क पफकलीङन्द ॥ <> +< ॥ 
` “साएडव्यडबाच || #॥ इस चोर हे न पे चारसाथ। चमसा यहि इसके भूमिनाथ|बिन जान 
दिए सूरी चढाय। सूरोपर शिवका ध्यान लाय॥ इस करत भए झस्तुति महान। तब व्हे पाल 
शिव सुनि सुजान ॥ इसि कहत भए मासं अनूप । अति दयावान आनद रूप ।। <>< 
॥*॥ दोहा ॥ % ॥ 
सरोते तुम छूठि हो अव लांडव बर विध। लहि हा सार महान तुस नर बरत जिप्र॥ 
व्याधि व्याधिसा रहित व्हे जोहा गबंद बषं। सब तीरघमे व्हान तुम करिहा हाय सहष ॥ 
॥*॥ सारठा ॥ #।। 
« अत्तय खर्ग महांन देह तुमका बिप्र हम । यह कहिके ईशान अन्तरध्यान भए सुने ॥ 
i ॥ # ॥रासगिती छन्द ॥ #॥। 
» गालवउवाच | # ॥ लेय विद्चासित्रको आज्ञादि हम छे भूप। पिता दरशन काज आए गेह 
सादि अनूप रुदन करती सात सारा कहा अत बन। शीलसान मदान सुनि सुत बुद्धिके बर 
झन ॥ भए तरूण सुजांन भषित बेद्सं सुखदान ।सेय आज्ञा गाधिसुतकी बिने के सु सहांन ॥ 
पिता दरशन काज आए भरे प्रम अनूप | हाय पे नहि लखत हे तब पिता तुन्हरा रूप ॥ बचन 
सुनिए पिता द्रशनमांदि हाय निरास । गए शरणे शक हम परम आनद्रास ॥ छपा के 
| अति श्म मोपे कहत मे इमि बैन । सुनु गालव विप्र प्रज्ञावान शुतिके अन ॥ लय तुम 
रहित होगे मात पित सह विप्र पिता दरशन पाय हो तुस जाळ ग्टचमे चिप्र ॥ पात्र असं शस्सु 
आज्ञा गेहसे हम जाय। परम मादर्‌ पिताकां हम भए लएत सचाय ॥ पिता सेरे यज्ञ करि के 
'रह बठ पत्म। नोरसा भरि लिए लाचन मादि देखि सधम्म ॥ लग्यो करण प्रणाम मे तव सुनि 
_ घुर्चि नज (भप। अन्त लक री कशा तजिक भरे प्रम अनप।। चसि मख मा लिलि सु मासं रुपा के 
[ति उड. १ करू कहत सु मोहि अल वचन प्यारे शुद्ध ॥| $<७%-५७* ॥ सारठा ॥ अदा % दः १ 
॥ भेर्‌ पास बिद्या पढि के सुवन। लखो तुन्ह मदरास भला थया हमके इरष 
|...) “खक रामगोतिकन्द ॥ छए#<छ)॥ | | 
वाची #।।सुनिन करिके कहो जे है क्या शिवका खच । करत बिषय भयो 
दत्त ॥ कहत भे तव कष्ण असे पण्डुलुतसँ पर । कइत जैसे विष्य निज 
॥ #॥ बासुदेबउबाच | %॥ भानु असे तेज सब उपमन्यू, कृषि अतिदत्त ॥. 


॥ सदाभारतदर्षणः॥ ३% 


भए पापसे! जान मलिन तमगण रजगणी । लहत कबऊ नहि तान जन शरण ईशानकेए ॥ 
हिज सतागणी जान लदत शस्मको शरण ते। सुनि डे आनदभान जग कारण बसुदव सुत ॥ 
॥ “4094 ॥ सहीषरी छन्द ॥ <०८*<७॥ 
ज्झपद अरू बिष्णुपद्‌ सुरराज पद शिव देत ४। सुनळ चे थीटवष्ण शिव सब मोददानौ 
हेत हैं।। भए ते परसन्न देत सु राजपद तिहुलेककी। और नाही देव असा इरण सबहो शेककी। 
॥#% \ जयकरोछन्द ॥%॥ 
मनसाळली हात ख जानो शरणे शहर के जन तन रहित सव पापनसा डाय | सुरके साथ 
बर्वे मद्भाय ॥ ने दे धाम तडाग महान | सब जगका आ हिंसावान ॥ असो जन अचत छटि 
ज्ञात । शझरवे शरणे अब दात ॥ <9#<%%<9 ॥ रामगीतोहन्द ॥ “(छक #4 
कोट पक्ति पतङ्ग सर्पादिक सु जीव जितेक। लहें शरण शम्भूको ते लहत भय नछि एक ॥ 


जान जन हैं शरणमे ईशानके जन तान । लहत नदि संसारका भय सुन्न आनदभान। हे 


हमारी वडि मे निश्चय सु यह अति पम्म । सुन श्रीवसुदेव नन्दन करण भूरि सधन्म || पुनद 
बोल झष्ण पण्ड नन्दसि इंसि बेन । भक्तपालक दुष्घघालक महा यानद दन ॥ # ॥ विष्ण 
सवाच #॥ भान चन्द्र सु भमि अप अरु अनल अनिल अकाश | शक विश्वदव ब्रह्मा बंद ज्ञान 
प्रकाश सत्य यज्ञ सु दक्तिणा अरु बेद पाठक परे | सास वसी यज्ञकारक चव्य अरु बर घस्म ।। 


मऊ रक्षा विप बाषट काल चन्न सु जान सुयश स्वाहा सञ्जम स॒ अरु अशभ शभ सब तान ॥. 


सुप्त सनि अरु सच्म बडि सु कर्मं कोजो सिद्धि। देवतागण उद्यपा अरू सामपा सु प्रसिडि॥ 
हुष्िपा अरु गन्धपा आभासुरा सुर चारु। देवता सभकरऊँ परण यज्ञ इद सुबिचारु।।द्र्‌शपा अरू 
परश असना आज्यपा है जान | और जे सब देवता हे सुनि युधिष्टिर तान ।%। पभामली छन्द ॥ 
गन्धबे यक्ष पन्नग सुपण । दानव पिशाच साया सुधण।। चारण सुद्ष्प अरू स॒ महान | 
खर सांख्ययाग सुनि नप सुजान || ए सब सरबते मए जानि | सब देवको पांति स सदानि ॥ 
सुखदा सब जगको जानि भप आनद सरूप अरू अति अनप ॥ आनन्द रूप शिवत अनूप । 
शब देव भए उतपन्न भप आकाश आदि हे भत जान तिनके. करता हे छुसति भान ॥ सब 
सुवननके रक्षक सहान ॥ सुनि पण्ड सुवन बर ज्ञानवान ।। २८% ॥ चरण्शदाचा ॥ शक #॥ 


शू तलक इच्छा जिनको असे है जन जान । सेवा करिव योग्य हैं तिन सा सुर सुख नोन 


॥ इकर ॥ रामगीतिझन्द ॥ दका 0 
धरणि सांहीं पेठि के ते देव सुनिडे भूप । शस्सुकी प्राचीन जा बह सुष्टि पस्म अनूप ॥ करें 
रता ताझकी निति सहित प्रीति महान । हात जसें बीजतें उतपन्न बीज सुजांन ॥ तिभि अनादि 
सुसडिके परवाह सांडि अनूप । परस आंनद रूप प्रब इशत सुनि भूप ॥ आर सोर सु हात हे 
° 


झा०्प्‌० 


दा°घ्‌* 


र _॥ सहाभारतद्पेणः ॥ 


' उतपन्न हश जयनिन्द । उतु च॒वििर धर्म घर बर धे नगद नरिन्‍्द ॥ बीको, सुचि शक्ति जे रे 
` भमिमाही शद | करति बच सु मत्तिकाके। कहत हैं बुध उड़ ॥ #६&७% ॥ दोहा ॥ कळक ॥ 
इशरकी जा शक्ति सा तेसै दी भूपाल (करता हे चिनमाचको बिश्वाकार बिशाल ॥ 
Manis 75 . ॥ %॥जयकरोकन्द ।। # ॥ 
|. खरको खु बिराट खरूप। लखत ध्याना सुजन अनूप ॥ मनला बाचासा छं जान | दल 
 ञगोचर सुनि बुधिनान ॥ इं इस ताक शरण खच! सुनि छे भप युविछिर दक्ष ॥ देहि दश 
_ बात बांहित वरदान । सेई सदा परम अगवान रि करि दो इन्डिनिवेत से । घरि के घेमदि पश्यं 
| अलव\ शिव सोचको पडे सु जान। मास एक गदि नेस हि तान]! अश्वसेधक फलहि सदान । 
| पापत हात सुनऊं सतिसान ॥ जा दिज पढे हाय सह घस्मं । सब वेदज्ञ हाव ता पत्म ॥ जो 
-्तज्रिय सु पढे सतिसान। संदे राज्य अरु कीत्ति महान || पढे बेश्य जा करि असनानो व्यापारक 
| ज्ञो हाय मदान ॥ पढे शद जा गहिके नेम। तो निति रहे परम सह च्षेम।। मर सुगतिका प्रपत 
| छझत।उनळं युधिष्टिर प्रज्ञा पोत ॥ शङ्करमे जो ध्यान खगाय । पढे खाचडि परम सचाय॥ 
_ तिहिके हाहि सब अघ ट्रि। बढे पुण्य अर आनद भूरि॥ जितने रास रेइके बीच। तितने बघ 


| जस्ति योमदाराजानिराजकाशोराजयोउदितनारायशस्याज्ञामिगामना बन्दीजनकागी 
_ शसिरघनाथकवोखंरात्मजेन गोकुलनायस्य शिष्यएसणिदेवन कविना विरचिते भाषामहाभारत 
दशे दानधम्मे गार शास्थ्याच: । #द +< + क % 
Dat ॥ # ॥ चृषिडिरडबाच ॥ #।। सारहा।। #॥ 
, झोश्य जानिवे जान ईअर अति चानन्द कर।सनऊं तात बधिनान जान्यो तन सो ताव हन) 
क ॥#॥ # | सधमारछन्द || ऋ ॥ ऋ॥ 
त सब माहं ने । एक भा सुजान॥ से करळ दूरि। अब आप भार ॥ कद ककव 
rR ॥ & ॥ रासनीतीङन्द ॥ #॥। | 
हिँ सहित पत्नी शल्लमाही एड । कह्या हे बर बद जन सुनि पितामच बुधि गेह ॥ 
के सह भाव तियका जान। डे कडा यहि नाहि संशय होत हे बधिनान। क ह्यो 
सह जान ॥ कहा इं यह तान सासा कहा प्रज्ञाभान । प्रकाशित 
नशज | किया चे को प्रजापति यह घो सन्तति काज॥ #<9# 
॥% 0 दोहा ॥ #॥| 
ही यह तिय सह धन्मे) संशय हात महांन हे नेरे हियसे प्त॥ 
तिच सह जो यह धग्म । लुत नदो परलाकने सुनऊह पितामर पर्स ॥ 
७4१. 


® 


॥सहाभारतद्फशः ॥ छद्‌ 


बूरूव एकै मरतर औदतरईै सु एक । कहा रहत सद भावह सुन वात रंबिवेक ॥. 
॥ #॥ रामगीतीछून्द ॥ %#॥. स्‍ 
करत पिय तिय करी समे पै सुन ताते सु जान। डात निज निज वासनासौ धर्म, भेर सहान ॥- 
बऊत विषिके चर्ख फलस युक्त बळ जन पर्न ।. कम्मेकी बळकासनास युक्त वळत अनम ॥' 
॥:% ॥ देहा # ॥ 
दाइस कपट अर मताः इस्लिएके ए धर्म। धम्म प्रवक्ता कडतद सुनिए तात अधर्म ॥ 
खस हात. घुभावष ८ इस्खिण के जातात ४ ता सचडधभ सु कत किनि ज्ञानवान्‌ स्वदात्‌ |! 
॥%॥ रामगोतीछन्द ॥ %॥ 
नदीदे सदधमं दे सइ धर्मको उपचार |. सुनि पितामच धर्सवर बर ज्ञानवान सुढार ॥ #।। 
॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ः | 
बिन अन्तर चिन्तन करत मोका जे यह बात. | भासतिहे गम्भीर यति सुनिए भीषम तात || 
दरिदेय जिदि हेतसे। यह संदेह सहान । तान हेत हसता कहो तम हो परम सुजान ॥ 
॥ # ॥ भी झड वाच । &॥ जयकरोहन्द | # ॥ 
यहि परसङ्ग सादि सुनिभपाकहत एक इतिहास जनए॥ उत्तरदिश साथ अतिस्वक्ता यछा 
बक्क ऋषीकी दक्ष । तामेहे सम्वाद अनूप । सुनिए तेन यधिडिरभप।। ४७३० ४७० दछ ४ 
॥ # ॥ चरणाकुलकछन्द ॥ #॥ 
ग्टह आश्रमकी इच्छा करिके। अशाबक्त ऋषी मुदभरिकी।। च्टषि वदान्यसा सागी कन्या। 
नाम सुप्रभा जेडिका धन्या ॥ महा सुन्दरी परम अतपा । लजे चन्द्‌ जिहिका लखि रूपा || 
शील सुभाव गुएनसा सा है। असी सुन्द्रनेनी को ह॥ जष्टावकक्टषींके सनकी । नाह्यो जिहिँ 
दिखायके तनका ॥ चत वसन्तके माहों नोक । फले फरे बच अतसोक || असं तरितरि मनका 
साइतामाडि लिया तिमि ऋषिकी जे हत।|किपि बदान्य तब बालत भएीतपके परम तेजसा ङ | 
॥५॥ चरणा दोहा ॥ #॥ 
कन्या तुमका देहें पर एक सुना हमारी बात । अष्टावक् ऋषी तपबर जञानवान अददात ॥ 


| ॥ # ॥ जयकरोछन्द ॥। 

पुण्यमई.उप्लरदिशि जाउ । खणड तहां सुनज बटषिराउ ॥ अजछावकंडबाच || उडा जाय 
का लखिद तान । कहे माहि रिषि प्रज्ञा गान ॥ जैसे! किदो चसक आप । तेसा करिह 
पुण्यकलाप ॥ बदाल्यडवाच ॥ कुबर अगर हिमाचल पस । उलंधि इन्हें तल जाळ अभ्र ।! 
चन्र तह शिवका सतिखच । अमन्द बिलन्य अनपमदत्त ॥ २०२४७७७७७७ 

॥*॥ दाहा) %॥ | 
सेवित जा चाररनसा ऊरु सिइनसा पसं । रहत जदा बहु पारषद्‌ बळमखके सुदधस्स ॥ 
: स्क 


। इक |. ॥ महाभारतदपणः |) 


| करव पता राख सुर बाघ सौ शिवदि रिजावत यावाब लि वीचि मिवे उस नाच हका 
' असर्वः शिवस प्यारा लगत अति रदत तह निति सर्व । भदा दिव्य इस सुनतह सुनि तपवान चबे ॥ 
॥ # ॥ सारढा* | | 
| झरी शंग्मके काज तदा तपस्या अख्िका । यात सगत रराज प्यारो शिव अरु शक्तिका ॥ 
| ॥ # ॥ दोहा ॥ ॐ 
| पारसगिरिके पर्व अरु शिवके उत्तर पर्स । तदे उपासना करद शिवको देव संगम!) 
| \\%\ चरण दहा |) # ऐ 
|] सानऊँ चान उर्लाङ जाइये आगे तुम षटषिराज । तह देलिहि नीलबन 'घनकेसडश द्राज॥ 
|! सनरर अति रसणीयहे ता बनने एक दार । लिहि अछावछतुम तर्पकी परथ अनार ॥ 
| | सपसन अरुअतिहो टदा मदा भाग्य सड तान। यज्ञ कियामे निपुरअति खुनङं छुटि बधिभान ॥ 
{| दरशन पजन योग्य दार तान सुक्टविवर । ताहि देखि पिरि जाउ तब तुस करऊ पडल कर॥ 
यह सक्केतहि सिद्दि करणको जाऊ आप सब # ॥अछाबक उवाच।। तुभ म दे ह्या बरान्य 
सुनऊ साकरिहे इस सब ॥ ८७% ॥ #॥ दाहा %॥ ॐ म ९ #९5८९9 ळल 
7 जर जायबेक कह्या इसके तुस ऋषिराय । तही जायच होळ तव बचन सिद्धि उसदाय | 
४ # 0 भोषाउबाच )। # ॥ सारडा ॥ # 
| सुन युषिछिर भूप अष्टाबळ रूपीश बर । उत्तरदिशि अनूप चले सर सति इषस ॥ 
| ॥ *॥ रामगीतोळन्द ॥ ॐ || 
जायके हिसवानगिरिऐे तहाते सुनि भूप । गए सरिता बाळदामे भरी सखि अनूप ॥ आयक 
पनि बिमल चारु अशक तोरथ बोच । न्हाय शुदिव्हं द वतनकी किए टप निनीच ।। बन शासन 
 _ कुशाकोतर्द बसे वर ऋषिराय।के बितीत निसाहि उठिके प्रात न्हाय सचाय\अभिकें' भज्वलित 
. करिकेकरी चखुति खच । सुनि युधिषिर परम अष्टावक्र चटषिसतिरच ॥ ॐ< कछ द ३ 
i ॥ #॥ चरणा दोहा ।। # 
हाणी मादी तरह कळु बार । चले फेरि के लाशपरबतहि दटषिबर सुसति गार ॥ 
क ॥%॥ जयकरीोळन्द ॥ # ॥ 
एर) | देण्या ऋषिवर सुमति अगार ॥ अरु मंब्दाकिनि नदिका चारु॥ 
सुढारु ॥ नत्निनोके बर बिपिनि अनूप | देण्या तद चमी सुद रूप।।नसिनी 
मणिभद्र आदिक सब तैन ॥ लखिके ऋषिकेँ( उठे सचाय । सुनहु युधिष्टिर 
 झादिकका पम । आदर कोन्ही चरो सघ ॥ सब थें कहे को इ 


` ॥ मंदाभारंतदर्यण॥ | | दह 


वेन । सघ तुभ जाय धनदके अन । कहो घनद्सा इसि बर बात । अडावना यायं अदरात | 
| ॥*%॥ चरणाकलकळन्द ॥ * || 
औैराक्षस सब बेलत मए.। सणिभड आर्दिक मद छए ॥ आपुदि आवत पास तुम्हारे। भप धनद्‌ 
सहमा भारे ॥ तव्हरो आवन कारय जाना । घनद्राय यशवीन संहाना ॥ देखे इमका 
हम ब्हषिराजा | तेजवांन मतिवांन द्राजा ॥ यक्षराज इतनेमे यार | घटषिसा बजि कुशल सुद्‌ 
छाए ।॥ पनि ऋषिसिइमि बालत नए । यचराज अति रतिला रण ७ जाए सुखसा तुम द्टंषि 
राजा । कहो! झाप व्यावनक्ा काजा ॥ जा तुल वाडा स इन कोरड । आएन भाद डिएने 
घरिरँ॥ करा इसारे जन प्रवेशा । अल कहत भयो यक्षेशा ॥ कृत कारय सतकारित व्हेक । आए 
जाइयो सुदला व्ह के ॥ अत काड रिषिका संग लए । अपने ग्टहका यावत भए ॥ ख्याय गहसे 
व्यासन दोन्हा ॥ बिधिसें। ऋषिको! पूजन कोन्हा॥ बेठ माद भरे अति दोऊ । जिनकी ससताका 
नदि कोज ॥ रिभ आदिक गण आए | बेठत भए मारसां छाए ॥ ओर यक्ष किन्नर गन्धबा। 
चैठत भर आयके सवा ॥ वेठे आय सबे तब नीके । बाले बचन यक्षपति सोके॥ जा सुडाय आज्ञा 
तव नोकी । नाचे ते सु असरा सको ॥ # ॥ चरणा देदा ॥  ॥ #4 FD FAD HD % 
सुश्रषा तव कोवा चाची अष्टाचक कटषीश । दक्ष यक्षपति असे बाले पाण्डव सुनळ महोश ।। 
व्यटावक ऋषोश तव बाले इसि सुनि बन । डाय नृत्य सुनि बक्तुपति महा बुडिक अन ॥ 
॥ रामगीतो छन्द ॥ #॥ 
उभेरा रस्मां सुकेशे उभसी रति च्यरु। घताची चित्राडदा सुसुखी सु पम सुदार ॥ द्द क 
॥ #॥ दाहा ॥ # ॥ 
स्यलम्युंषा अरु मनहरा चित्रा परस अनूप । प्रशमी दान्ता बिद्युता दासनि प्रथा सुरूप || 
बिद्योता रुचि असरा इतनी नचति सभाय । और कितो नचती भई सु दरि परम सचाय ऐ 
| _ [(*॥ चरणादोदा॥*॥ 
अए बजावत बहु प्रकार के बाजा बर गखबोनाच देखि अरु बाजा सुनि क्षि सादित भए यखब॥ 
घ्रबृति भए ग्धबेरागकी अतिहो दिव्य शनपाराग साछिं अति लोनहाय ऋषि बस तह सुद रूपा) 
खत्सर ऊपर बिते किते दिन नावलख त क्टषिराययक्षराज तंब येर ऋषिता कच्या सारसंछाय।। 
यहजञ विषय सनोर व्यतिदे गोधव याकानाम। जसें कहे आप यह तेसें प्रबत रहे ब॒धिधास ॥ 
पजनीयहै अतिथदे है तुग्रो ग्टद एइ । जान करा आशा तुस इस सा करे तान बघिगेह ॥ 
॥*॥चरणाकुलक छन्द ॥ #॥ ७ 
तब ऋषि अस बोलत भेए । यक्तराजस सुद्सा रए ॥ तुमसा इस अति आनंद पाया। 


शदेः भाम तब सुरसा छाया ॥ यषा योग्य इस पूजित भए । तुमसे! यचराज वुधिङए ॥ सनक 


\ 


श०ए० 
दारे 


डर | ॥ सदहाभारतदर्षण्शः || 


काश्य यक्षुपति जेईँ अब इम । तुष चोग्यदै कियो जान तुम ॥ < #॥। | राहा क अदी 
दाय यक्षराज तमपै सए इस भ्रसमहे पस्मे । बुद्धिमान सब योग्या वर शवान सधस्मं ॥ 
। & ॥ रासगोती छन्द ॥ #॥ 
आपके परसादतें सुनि यक्षराज सुजान । आ कदान्धरिषीशकी आज्ञा खु त मतिनान | 
जांयंगेहस होऊ तुन बर रिद्विसांन महान । देयक आशीस ओऔदहि महाकवि तपवान ॥ 
जले उत्तरदिशाका झानन्द्स दिय छाय । परस गिरिकेलाश मन्दिर देम नाघि सचाय।। 
भर्या बपष किरातको जे महादेव अनप \ भए पचत तदां यष्टावक् चटषि तपरूप ॥ सुनि 
युधिष्ठिर नसे ऋषि प्रेस गहिके पर्स । जानको परदक्षिणा को के प्रणाम सधर्स ॥ उतरिफे 
भसा परसत हातभे रिषिराय । तीन बर प्ररज्िराके अचलको बटषि राय ॥ परम सम भ 
'साहि उत्तर चलेस ऋषि सु जान। जाय आगे भए देखत परम सुन्दर घान॥ तान थल रमणीय 
' बनसा परम भषित खत्त । सर्बऋतसे फल फलसा युक्तजा सुनि दच्च ॥ यक्त अरु पोरा कल 
शब्दवारे जान । तहां एक अति खत्त आश्रम भए देखत तान ॥ लखे विविधाकारदी गाडि 
हेसक अति चारु । खस जिनके रतन भषित शिखर उड सुढारु ॥ लखीपुनि मणि सास माही 
प्रम वापी खन आर धल रमणीय लखिके सुनळ भपति रक्ष ॥ रमितभा मज अतिहि अडा 
` बक अणिक पस्से\ तचा देख्यो एक कंचन साध सु रिषि अभग्म ॥ सब मणिसा जडित अर षर्‌ 
ओ- धनद ग्टहता चारु । लसत चारो ओर जिडिके चेस अचल सुढारा॥ अति चि रल्य विमान जेवा 
“(रत्न रस्य यनेक | लखत मे दित भए अष्टाबक चर्टाष सबिवेक ॥ लसत सणि तंहे पर्न परभा मई 
भरि सुढारु । आपनोहीं प्रभाता जे प्रकाशित हैं चारु ॥ # चरणा दोहा ॥ # ॥ # ॥ #॥ 
होरनसेभपितहे तइ कोगनिअसन्दययेनप | पर्कवान यशवान बर सुनहु यधिछ्टिर भप ॥ 
होरनक तारणसे मंषित सोभा भरे अमन्द । चारो आर लोहे जाके अरु परम बिलन्द |) 
लागी मोतिनकोडे फालरि जिनमे परस सुढार । अंसे चारु चादनी जिनसा साइत त आगार ॥ 
र | _ ॥| %॥ सातीदाब छन्द # |। 
 _ रिषोनसा खच बिभवषित जान । सनाहर प्म लख्योघल तान ॥ तपसनिको सु कहा बरबास | 
प्रकास ॥ चंहदिशि देखि रिषीश सु जीन । गयो इसि वेत बन सुठान ॥ 
` 0. -॥#॥ जयकरीङन्द्‌ | # |। 
अतिथ इचा हस याए एड ५ जानेजेंन दाय इंदि गेह ॥ . बड सुनि सप्त ख कन्या चार! 
स्टदत परम सुढारु ॥ सवि. सनाहरि पन्म सुजानि। नदायनेशइर जे दरहानि॥ जिद 
५9, ४० ऋषि राय। तेते मनका इरति सुचाय ॥ ९७४4 ॥ # ॥ दोहा ॥ %॥ दद 


॥ 


nt महानारतदर्षणः॥ ;} ३७ 


लए धरत जब धीरता अडावक बटर जंक: कन्या ब्रिच्तति भई सुनिञञे बर धरणीश 
(0 #.॥ प्रभकली छन्द ॥ # ॥ | 
करिए प्रवेश ग्टहमीदि आप । सुनियेकपीश बर वपःकलाप॥ कीतुक समेत ऋषि गेह बीच | 
कोन्ही प्रवेश सुनि नुप निथीच ॥ पेंन्दें'सुचसनं बर. आतिछि.चारु। अर सब परस भूषण छुढारु ॥ 
बैठो छु पॅलँगपे अतिडि खच । रद्दी सदार देखी से दक्ष ॥ जांशीरंबाद,दीन्हे छु ताहि। चि 
राय सोद सह ताहि चादि॥ इमि करत भई उठि दार बन । ऋषिदाय बेठिए तेज अन || अछा 
बक्त उबाच || # ॥ जो शान्तःज्ञानवन्तो सु दाय-\ तुल सवेना चि चे कहऊ सेय ॥ अरु आर बास 
निज निज सु ऊन । सब जाळ चनारेखुनि सुबन दशक ॥ ऋ दिदा ॥ क द्दा 
सुनि चह बैन बगी एको कार अदच्तिणा सत्रे । अपने अपने गड गई वदा रही अबे | 
| ।ऋीसारटाऋ॥ >... 7 
करळ सेन ऋणिराय: यह अति सुन्दर शेयर्षर॥:बद्दा कहो सचाय जैसे अछावक्कसि ॥ . 
सुनि बुद्भाक्षे वन डोसे सषृषि तपनिधि कश्या । तुमच करिए सन बीती हे रजनी बहुत | 
॥ # अन्त गरुतामरछन्‍्द। #॥ | » 
लुनि बन ए च्टषि रायके। अति स्वच झन्दरीभावके ॥7%8%४<७%॥ #॥ दाहा! अद 
बेटी दजी शेयपर बुडा परम सुजानि । सुखदा शाभास सई ब्ररञ्र्लजीय सहानि ४ 
॥ #॥ रासग्ीतीछन्द ॥ # || 
क्क पोळे पती अति दार बुझा जान। मोदि लागा शीत है कहि बेन जैसें तान ॥ जाय 
बैठी शेयऊपर ऋषीको अति खज्त। आउ बैठे कय उडि के कपरी सादर दक्ष ॥ भुजा भरि कै 
ध्टषीज का लए उरसे लाय। भा बिकारित नादि चटषिको चित्त लखि तिय भाव ॥ ऋषी अषा 
ब्रकंडके काझ्वत लखि बाल-। भई कडती ऋषोसो इमि हाय के बेहाल ॥ कामस इस भई 
माडित सुनळ' हे ऋषिराय । चाहतो उतसव रगका घडो तुमऊँ सचाय॥ हावे कामी करच 
सेरे साथमाहि विहार । कामसे इम दुषित व्हे कीकडति बुद्धि अगार ॥ ७७७०७4७ कः 
॥ #॥ अरि लँछ्न्द ॥%।॥। 
तुससे कामारत है हंस अति! ४? करुआखिदमनः इमरी यहि रात यह तव तपका हे 
'उत्तमफल। सुनरऊँ कषी वर.धर्नवान कल्त॥ कक शी दोहा ) ४5४८७ कदा कद 
धन झालय अरु चोर बसत जे देखत हा ऋषि आाप।तिनके हे घनु आपदो सुनिए धस्म कलाप ॥ 
अर मेरेळ आपु हीं हो प्रभु दे सतिवान। यने नदि संदेह हे ध्मवीन घशवान ॥ 
न कप ३ TID 58 काइ 
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दाग्धर 


ह्प ॥ मदाभारतदर्षणः।।!. 


| ॥॥ पळकलोहत्ट २] 
यह जो अनप बर बन सुढार । तिहिमाहि करो मो सर्ग बिदारी।संव कामदानि डे बिपिनि 


` एडह। सुनि सुकृषि महा तप बुधिगह ॥ इस कांमसिद्धि करिह तन्हार। सब सुनळं ऋषोबर बुद्धि 


जगार ॥ < दक दछ + दरद ॐ सुन्दरीकन्द |: ॥ ADDED ID 
सा संगमे करिओ उ विहार हि। से बश हा ऋषिराज तुम्हार चि ॥ देवमके अरु सानुषक सब। 
माग महा निलिहे तुमका अब ॥ 5७.॥ %॥ रामगीतीळन्द ॥ #2९9 <7 ९ 
प्रुष सङ्ग बिहार जो सा तियनका सुख पर्स । जोर सुख म सनान इचडिकी सुनळ सुकट 
षि सधस ॥ भई प्रेरित कामसँ जे बाम हे ऋषिरायः | चलति. इछा आपनो सा बास ते सड 
चाय \। सई प्रेरित कांससा ते तप्त बारू माहिः। चलतिह पं उन्ह तातो जानि जाती नाहि ॥ 
सझरष्णटाबक्त उबाच॥ # ॥ करत नहि परदारके इस साथ माहि बिहार । धग्मशास्त सु सादि द 
खित हे सु यह हे दार ॥ << ॥ %॥। सरटा] #॥ DCD RD 

ग्टहःयाथमके बीच इछा भई प्रवेशको । सा. मनेमाहि तिभोचः बृद्धि थाम बर बाम सुनि॥ 

है इम अवदि अजांन विषयमाहि हे दार मुनि । सन्तति चइत सुजांन काज धस सुखसाजके|। 

"क, 0.0. संमगोते क 

धसे जनित सु पत्र सा शभःलाककों हम पएसे।प्राप्त व्ह डे सुने बदा दार अतिडि अभनः दा 


, 'निनतिहि प्राप्त ते हे जानिके बरधर्म।|छ्यवाच)अंप्ि मारुत बाय आदिक देवताच जानोतियनका 


नहि लगत प्यारे सनऊ प्रज्ञाभान।लग प्यारा बामको हे परम केवल कांस।बामकी रति रहति 
रतिदोमाहि चे; वदिधासर ॥ ।हाति.रतिने निएण एको बाम छुंहुसंनबीच। पतिव्रता: एक होति 
लक्तए माहि सुन निभीची। दार नहि पित नांत जांने झो नं देवर खातापतिडि जाने नाहि आ 
नहि पुचका अवदात॥जानंतो च एक केबल कासकेलि सचाय । सरित अलं आपने बर कल देति 
गिराय.॥ हनति इमिही कलि अपने दारे ते ऋषि राय. प्रजापति सब दोषं लेखक; कहे ए 
तिय भाव ॥ सीषाउबाच )। सनि. युधििर ऋषो अष्टावक्र सुनिके एहं। दारदाष बिचारतेइनि 
कहत भेबुघिगेह || हाच चुप के चित्तघिरतामाहि बेठा दार | जानतीहा आप मन्मथ केलिका 
ति इछा' हो हमारी हेत यहि तें चार>॥ उस:न जाने कामके लिहि सुबह बडा 
न(च यातं यापकी ईस पर्स । क़द्ठत भइसिदारसँ कवि लुवळ भय सधक ॥ 
तुमका कहा इसके तान । वेन ए. सुनि भई बेलिति दारः बुधिकी मान ॥ 
जा सुख पत्म । सुनछ"सष्टान्नङ्गी चि तय तजवान सुघग्म ॥ जान 
हेह सिद्दि । कछ दिन यह ।घ्यीनसाही बसा हे तपनिडि ॥ ऋषी अष्टावला 
केर अन । कल्या चैत दारसा इम रहेंगे वाड अन ॥ र/जिह़े जवली रहँगे हम छ 


॥ सदाभारतदर्षणः॥ | हर 


याड जल माहि । कइत मे हा सत्य तुमरा सानि संशय नाचि ॥ देखि दद्दा दारके ऋषिपम 
चिन्ता नादि । भए प्रापित मनदि वाक भावका आवगाहि ॥* ॥ चरणादाहा।। #। #९ %९9 १8 
जन जान अगे ललत दारको तैन तैन अङ्ग माहि।लबत नहीं दे चित्त ऋषोको बद्दापन सअवगाचि। 
॥ %॥ रासगीतीङन्द ॥ ॐ ॥ 

देवता यहि थानको है दार कै थह और । देखि वाका किया यह: सन्द ह कवि सिरमोर ॥जानि 
बेके योग्य है यहरहेत नीके! जान । क्ति जान्यो चाहिए बर बुद्धिसा अब तान ॥ यहीं चिन्ता 
मारि बोत्या पीके दिन सबे। भई कहती बेन उनि तब दार पने अडब खा परमा भानकी 
फक्पिराय सबधि सपस्भ । अग्र सायकालकी सा ललित भो ह पम्म ॥ कडा तुमका चाहिए सा 
कहे इनके! आप । बेन सुनिक दारक चवि पे बद्धि कलाप॥ # ॥ चरणा दोहा ॥ # 0 ६-द% 
!उजलचि अलान काजकी इसि बाले ऋषि चारा मान दायके संध्योपासन करि इसअबदारु। 
स््स्तिश्रीकाशेराजमदाराजाधिराज श्री डरितनारायणश्याज्ञाभिगामिनाशीवन्दोजनकाशोबासि 
बघना यकबी अरात्मजेन गेकुलनाथस्यशिष्येण सणिद्बेन कविना बिरचिते महानारतदपणदानध 

मे अष्टाबकडत्तरदिगसम्वाद एकोनबिंशाध्यायः ॥ #& KH HD ५८७० HEH 

॥ %॥ भीष्यउबाच ॥ #॥ दहा ॥ #॥ 
सुनि कषीशके बन ए वाली बद्दादार । ल्यावति हा अल्नानको अव नीर सु ढार | 
॥ #॥ जयकरीछन्द्‌ ॥ # ॥ 

यह कहि कषिसी बुद्दादार । सुनज युधिष्ठिर बुझि अगार ॥ ल्घावति भइ फ लेल अनप | बसन 
पन्हे काज सुरूप तिय चरी शको आज्ञा पाय । अगमं लावति भई सचाय।। पनि सनान 
शालाके बीच । लेगई बंडा ऋषिहि निभीच ॥ ल्याई आसन चित्रित चारु । ऋषिहि न्हायब 
काज सु दारू आसन चाचि नबोन अनूप । बेठत भए कषी तप रूप || कमल करता खान 
कराय । लावति भई सुगन्ध सचाय ॥ पुनि चषि संव्याषासन कौन । सुनहु यधिषिर परस 
अबीन ॥ सुखि बोति गई निशि सबै । जानी नाहीं सुक्टवि अजब ॥ उठिके पूरब भानु देखि। 
बिस्ित भए दिए अवरेखि ॥ अष्टावक सु करि असनान । संध्यापासन किया सुजाम | पुनि 
निर्दि बुझि इमि बैन । बालत भए ऋषों तपञ्ैन। अब इम कदा कर दे दार। सुन तिय बेन 
ब्हषीके चारू ॥ अशत बरोबरि मोटे खच्। ल्याई माजन चटषिका दक्ष | भजन करत भए ऋषि 
राय) अतिहीं मोछ लगें खुबदाय ॥ नाही नाहि कह्या ऋषि पस्मे | सुनक चुविष्टिर तात सधर्म 
दिन बाते संध्या पनि कोन । अष्टाबक ऋषीश प्रबोन ॥ # ॥ गन्धांनकछन्द॥। % ॥ #३४ 
पाशिपरस सुखा बीती सब निशा नजांनी जेसें।भाजन रसस बीति गया दिन जानि गये। नदि ने ॥ 
खयषटाबना ऋषीश उठे जब संध्यापासन करिके । बोली असं बृद्दादार[ प्रेम भादि मन धरिके ॥ 


इा०्प्‌० 
दाश्च? 


- 86 ॥ सहाभारतदर्पणः॥ 


वूषव्पॅ* ` (| : _ ॥*॥ वामरछन्द ॥ #॥ 

दा%० दर्शेयं सटषिराय । अब आप.सतेक जाय ॥ जब सायगे स्टषिराय | निज शेयपे तब जाय | दिय 
शसगी सुनि भूप।सण्िवान पसे अनूप | जब अध बीती रोनि। तब छोडिक निज संनि ॥ऋषि शच 
उपर जाय। तिय बैडिगी सह चाय ।। अछावक्र उबाच । सुन दार बदा पम्भ। इन कदत ता! 
सधै ॥ परदारमे ममचेत । कब न कतर सुइेत।। सुनु दारहे सतिमान। तव हाउ निति 

कल्यान ॥३८०३:८०५:० < कन ॐ ॥ बरवेशन्द ॥ २ #४ कदा + 

शापडि जाऊ सहाहेँ बुझादार ९५ ऋषि इमि कहोए तियासों सुसति अगार |) 
है ... ॥*॥रोला छन्द ॥ #॥ 

+ 0४% 0 स्यबाच॥ ४ ॥ अछावक्त क्टबोीश सुनहु बर | ज्ञानवान तपवान सुमति पर ॥ इस 
छतंचहे यातं दोष न। लगिदै तुन्ह करळ यपसास न ॥ # [॥ दोहा ॥ का <9 ४८६७ Fa ra | 
हमहि दिया जब आपना तन तसको इटषिराज | तब किमि लगिहि आपका पर तिय दोष दराज! 
। ॥ # ॥ अछान क उबाच ॥ # | 

इस्वी कहां खतंत्रह सुनु हे बद्धा बाम। पराधीन निति रहतिह दवी घासन साम ॥ 
। # ॥ रामगीती छन्द ॥ # || 

लरिकिइसे करत रक्षा पिता सुन दार । तरुणइमे करत रक्षा नित्यो भरतार ॥ पत रक्षा 
करत बुद्वापनेसे यनुसानि । प्रजापतिके बन ए हे सुनळ तिय मतिमानि॥ ॐ ॥ ख्यूबाच ॥#॥ 
देत इसको काम दुख अति सुनऊ हे कषिराज। कर यहिकों शान्ति मेरी भक्ति देखि दराज ॥ 
मा सनारथ सिद्धि जो नहि करोगे क्षि आपु । ता अधर्म प्राप्गहा हा सुनळ तेज कलाप॥| 
॥ #॥ अछाबक्न उवाच ॥ %।। जाइ यावत चित्तमे जन करत साई जान । काम काधादिक 
नसा अति लइत दुखको तान |। धोरंतासा रचत हे इस युक्त निति हे दार। जाळ अपनी शेयपे 
समशेच छोडि सुढार ॥ # ॥ ख्युवाच।% ।। सुनज डे फऋषिराय तमकीा करति चस परणाम | 
नाय मस्तक चरण मादी भक्ति गहिके माम। रावरी हम शरणमे हैं करऊ दाया गर्म करत पमि 
रि कर हम खुन सुक्टबि संधर्म | दोष परतियमांहि जाना तो सुनो ऋषिराय। पाणि 


हस्‌ बर्‌ , 'सचाय।\। #द ५ ॥ #॥ दाहा ॥ # ॥ DD ka apap Kay 
'कोंधमे जा साऊ मेरो होत । सुनिजे यष्टाबक्क ऋषि तप तेजसके पात ॥ 
हत भे ४ ऋषिराब। ग्रहण हमारे! कीजिये याते याप सचाच॥ 


॥व्हावारतद्सः ॥ 3 


| %॥ अछावक्ष उबाच।। $॥ 
कैसे तुद खाधीन दो खनो सुबुद्दा बाम बृक्ूत रं इस आपसे याको कारण मान 
॥.% ॥-सारठा ॥ ॐ ॥। 
कहे नचो खाधीन तीनङ्लोकनसाचि तिय | अछावक पवोन असें कहो स वाससां ॥' 
॥ %॥ रामबीतोळन्द ॥ # 


कमारोको करत रचा पिता डे सन दार । परम येबनमा हि रच्या करत डं भरतार ॥ करत - 


इच्या पत्र बद्धापनेम 'हे बास । व्हडां हे स्वाधीन नारो कत सतिसा सास ॥ # ।। सळ बाच i 
खरिकईसा मदे हैं दम बहाचारव धर्स । सुने नणि कन्याहि छँ हस देततें यर पसे ॥ करळ 
पल्ली मादि मेरे. के छपा तुम मूरि । कइत.ये कर जोरि जिन.मम करज अह. दूरि॥ कक? 
॥%# ॥ ला रलछन्द ॥'# ॥ 
॥*॥ अध्यवकडबाच ॥ # ॥ जानतःकासातुरि ताका उस । असं ही जानें हलके तुन ॥. 
चे जति अधर्म जानि दिय महिं। तेस करत सुकाम केलि नहिं॥ कन्यारूप देखि ऋषि दारडि! 


करत जए लनमाहिं विचारदि ॥ *<७<७%॥ चरण दाइए॥ % |। HII 


उछषि बदान्य जम करण परिक्षा भेजी हे यह बानाकी यह कोई विन्न मदा है हात झचिरज मामा! 
की ता बहा बामची यह छिषलांगी पर्म । के ता यह कन्या लई जति खुन्द्रो सधन 0 
(णि व्हे दे कल्याण हमारा यह स्थीनके बोच) इमि सत्रमे बरत भए्‌ वयडावक निनीच ॥! 
॥ # ).रामग्रौतीछन्द ॥ # ॥ 


चान्य 
द्य 


अति डे जीरण.र छी बहा पबे यह जा दार । भई हे किदिथांति कन्या अबहि पसे सुडार ॥! 


करे गे दम नादि यहःशचि दारको खीकार |: शाडि हे नहि धमका जर धोरता हि सुढार ॥: 


खस्तिीम दहाराजाधिराजकाशीराजशीडहितनारायणस्याज्ञानगासिना शीबन्दोजन काणी 


चाशिणिक लनाथात्मजेन गोपोनाधेन कबिना बिरचितेभाषायां महाभारतदर्यणे. दानधर्म अटाः 


बकाद्गिसम्बादे बिंशेव्ध्यायः ॥ # |. जयक्ररीङन्द्‌ ॥ % ॥ DRED RED RED: 
कर नदि डरी थापर बाम । अरु फिरि आए, किसि ऋषि माम ॥.सनऊ प्रितामह सबंधि: 
सधमे। कडा देत इससों यह पर्न ॥ भोझज्बाच॥सनऊ: यूषिष्टिर बुद्दि अगार । कचत्‌ हत्‌ तसला 


यह चार | अवक चहघीथ सघर्म । दून्लत भरःदारसा पम | ओर अर किदिभाति सुरूपः | 


धरतो दो तुम परम अनूप.॥ याहि जानिवेकी हे तोय। हे अजिलास हमारे होय ॥ हमसे कचो 


सत्य गदि भूरि । करऊ दार संशय दूरि ॥ समुवाच ॥ धिरि व्हेक चषि सुनळ सधस । यद्दः 


वृत्तान्त कइति दो! पसे तियको प्रेस पुरुषको बीच । पुरुषको तियमाहिनिभोच ॥.रददतःसर्वः 


७ द्‌ ग | ल्क 8 » त र न २ ै | डत ० ~ 5 


8२९. ॥ महाभारतदर्षरः॥ 


श्ा०ए० सोकनले नेह । सुनि हे सुक्टषि बुडिक गद ॥ एकं नाचदी हे निहकास । और सब हे लेक 
'दा*ध* सकाम || इस्ती सहित पभ यह जान । ऐफकाब पुरपनका तन ॥ जे निइकास पुरुष हे पर्स । 
तिनको नाही है यह र्ग ॥ ॥<०३<७०#।॥ अरि न्द ॥ अ #९९7 ॐ क 0 ७४१७ 
तव थिरता कौबेके काजहि । इम ए चेछा करी दराज[ह। बह खुधीरता सों डे ऋषिबर । 
जीते सबलाक तुम तपवर ॥ खुनऊ सुलखि इस ४ उत्तर दिशि । तमकां भाव दिखाएं तिय 
सिंसि ॥ देखे भाव तियनके तम अब । भाव दिछाए तुमका हल संब ॥ #<छ #<छ9 ४९७ # उक्त के 
[ हा £! ५ ७ ५ ४ साएड # 0 
हे क्टॉष तपेन वदा छ नारनके । नेथुनका ज्वर जान निति सतावते रहत्‌ हूं ।। # ४ 
. व्यर£्बक्र ऋषिराय हे तुमसे यह धीरता। तब देव समुदाय हैं तुम प॑ पर इन्च अति ॥ 
| आए नस जिदिकाज भेजे सुक्टषि बदान्यके। तान काज ऋषिराज सिदिकिए चन आपक ॥ 
S| ॥ #। जयकरो छन्द || 
तोय सुभाष दिखाबनःकाज। अर कासेच्या एरख दराज ॥ तुको भज इ दय पार) युक्टथि 
बदान्य सुसतिको रास । ताका किये तुर्ह उपदेश ॥ हम हे अछाबक बुधश। जावा अब घर 
. सुदसां आप ॥ लहि हा नही परिथम दाप। सिलि ह तमक कन्या तान ॥ जिद कारण आए 
बधिनिब। पुद ताको व्हेहे पने। रुजिए दर[ बक सधन #९4८9 594८६8 #९8 ३९> 
हि हल 22: ॥#॥ सरख छन्द ॥ # | 
जिमि सकाम वभा इसको तुम । तिमि सकाम दोन्ह उत्तर हम ॥ जावे ऋषि अब अपने 
धामहि|करि कै तुस करतव्य सु काम हि।कहा सुननको इच्छा है जब।बको जान क तसरं सुब॥ 
PS ती: !., ४%*॥ चरणाक लकछन्द्‌ || # ॥ 
«छवि बटाव्य हषास पढाए। त्को समळ सुछूषि बधि छाए॥ उनको शनसाने के काजे । 


> 
"x १ 


छु युधिष्टिर सप जावक ऋषीश बर्‌। सुनिए देन अनष उत्तरदिशि तियरूपके ॥ 
[नको आरि बेठे सोचे दारके। फेरि सु माच निद्दारि आज्ञा लादि निज गद गए ॥ 
ग ॥%॥.महिवरी छन्द |! # | 


बराय अति मट्सा छए । कछुकरिन रडि वजि जपने हितनकों रति 


१ क्र CFI HO HA NN परणाकुलक: छन्द १; ५१. अद ४३४ 
बत सए । अथबकसीा मदत छए। दम पठण हे तुमका. जहां|यावक 
[न जाय के देण्या । चति:रमणीय प्रभाये भेटे ॥ ऋषि बरान्यकी सुनि 


॥ सहांभारवदर्ष ए। ॥ ध 


अड बानी । बाले जावक पि ज्ञानी ॥ सुनऊ ऋषी श बदान्य सुनतिघर । आज्ञा पाथ तुम्हारी 
झुति बर ॥ #दकर द्द कदा # ॥ रामगोतोळन्द ॥ ॐ ॥ # ED HD RASHID FED KD 
मन्मादन पबत हि इस यए पन सचाय। जाहि देखें कमका हिय हजसा नदि शाय ।।आखु उत्तर्‌ 
सख्या हम आरण्य सघन विलन्द । तासुमादी लख्या एक बर धाम माम अमन्द ॥ लखी तिचि 
आगारमाहीं एक बुझा दार । करत बातेभए तार सुनळ बदि अगार ॥ गोदसो तिचि दार 
मेरो कियो आदर पर्म | कहत भी पुनि इसि सु सोस रार तैँहन असीपाय सुचषि बदान्यको 
ष्याञ्ञ!दि तुल क्षि मास । रूपए क रि क व्याप आए हे दसारे घास ॥% ॥ सारुडा ४ (RRs 
तिहिकी आज्ञा पाय. आए अपने सदनसे । शिरि बदाब्य बटषिराय गाए इस तद सदममे || 
॥ # | चरणह्कलंकछन्द्‌ ॥ # ॥ 
॥ #% ॥ बदान्यडबाची $॥. कव्यापाशि "हश. अव करिए । महा सादलों होकां नरिए॥ 
परे सुपाच पाथ कै तुमका । भयो अनन्द महा हे हम को ॥ © | भीष्यडबाच ॥ <® || सुनळ 
भिर बर धरनीशा | यह सनि अछावक्क ऋषीश ॥ पाणियहण कीन्हों कन्याका। जिहि को 
छन जगणे धन्या का ॥ # ॥ “ळा क्क ॥ ॥ % ॥ सारडा ॥ # ॥ tas 
छि कन्याकां पाय अतिदी मोदित होय के। निज आशसमे आय बसत एभ भाग्यो सहित | 
` खखि शीकाशीराअनहाराजाषिराजशीडदितनारायर्णस्याङ्ासिगणिना ोबन्दोजनकरशी 
बातिरघराधकबीचरात्मजेन घाङलना थस्यशिष्येण. मण्दिवेन कविना बिरचितेकाषायां सहा 
क्षारतरर्पर दानधर्म अराबक दिग्सस्वाद समाक्षिनासंक बिशासर्य्यायः। *<२५%-८७%-२७७% 
॥ यघिष्टिरउबाच॥ < ॥ जयकरीछत्द ॥ #॥ 
कारण स्टहजांशको कास। जान्यो सो तमसे। बधिधान | सुक्टषि सनातन पर अमन्द ॥ 
जिनको महिंसा सहा बिलन्द ॥ दानपाच तेकहत सुकाहि। कदा तात अव यह अवगाहि॥ 
॥ ऋ ॥ रासगीतिङन्द्‌ ॥ # ॥ 
बज्ञवारिहि-कछत है की यतीकां अवदात | दण्डबान हिं कदत ह की विरका दे तात 5 
शी उबाच । जीव काको उचित बर्ति दिं करत ह जन ज्ञान: । तानः हो इ. दानपाउ छु कहत 
भज्ञामें। न. तान हों है तपखो सुनि धस्भेवानसुतात | ब्रह्मचारी हाऊ बा दिज दर्डवलत अव 
दात ।। युधिष्िरडबाच ॥ सनि पितामच जैन जन अपबित् होय सहान तेन जन सुर. पितर 
काजे देय बिप्रदि दान होत तिडिकां दोष का अपविवताकेए पग्से ।कहेए हसका याप भो बभ 


झानवान ञभन्भं।। भोषाडबाच । जान जन हं रत्‌ श्रद्धा सहित दान सचान । तान होत पबिच 


द्वा सादि चे मतिनान ॥ ७%-७४ ४७% ॥ %॥तामरळन्द ॥ % ॥ 


बर स्वविधिला जुद। तस हा यधिष्टिर बुद बर धब्मेवान अमन्द । तमसो न और नगेन्द्र | 


झा ०प० 
द्‌ द 6 


[विहाभारतदपेः ॥ ` 


हः | रासंयीतिङ्न्द॥%। ।युषििरडवाच Ew 
० निर्जराधै दान माही कइत चे मतिसान । पाचको कोजे परिक्षा नादि सुनहू सुञ्चन ॥ 
पाको कीजे परिक्षा पितादानसुसाडि । सुन्छ थोषम तात तुन! कइत से अदगा[दि । % 
॥ ॐ ॥ चरणादाचा ॥ ॐ ॥ 
रहारं लद्त सुनहु जा जन पवित्र धब्में । (पत्र दानमे नहि चाही पाच परिक्षा पा | 
A | 0४% ७ भीझजबाच 0 सारडा ॥ » ऐ 
सवकस फल जान देवतदोसों हात सिडि। हिजक गुएत तान सिद्धि डात नहि छनि नपति ७ 
| यच कारएते पस्मे देवारथके दंनचे । छुनि आवनीप सुधर्म पाच परिक्षा नि करिय |. 
। % ॥ दोहा | # || 
थड्ा प्यारी पर्व है देवनके! हे तात | याते श्वा सह करे देवकार्यं अवदात 
॥ # ॥ रासगीतीछन्द ॥ % | 
| पितर कारय होत सिद लदि हिज अनुग्रह पर्स । सुनऊँ याते चाहिए दिजमाचि विद्या 
| ऽर ॥ पितरपजनमाईि चाही बेदविद दिज खच्ष। मारकण्डे कध्या दे थद सुमत सुनि नृपद्‌छ 
॥% ॥ महिषरीछन्द || # ॥ 
बसि सख हे देवता अरू पाणि सुख सब पितर इ । आखलायन कच्या डं यछ फकिफन्हने जे 
से बर हें॥ असि आपुहि शुद्द याते तपित सब सुरक करे पाणि तासत पाघडोकां पितरका 
मुदसों भरे ॥ < *<०%<७९७ ॥ * |! रामगीतिङन्द्‌। अगी #< ॐ #९ कट ४९७७ 
सुन सुत यह हेततें बर पितरकारजबीच । पाचको कीजे परिक्षा कहत बुड निभोच।। 
युधिष्ठिरउवाच ज्ञानवान यपूरवी अरु तपखी वर पस्मं। यज्ञशील सु ओ संबन्धी छुन तात 
सधर्मम || जञानवान दिआदि दे के पञ्च जेह एह । पात्र भाव सु होत कैसें इन्हें कळ बधिगेह ।! 
. मडउबाच॥सत्यता अनूरता सु कुलीनता अर कस्म वेद पठन सु कामलाई चासुलजता पे |]. 
` सुनङ़ गुणसा तानसा अति युक्त जे इं तीन।तपस्वी ओ अपूर्वी अरु समन्धी स प्रबोन|दान पाच ह 


ब*्प* 


| बूडि इवेद ज्ञातचादक कति भूमि निभोच ॥ काश्यपडवाच ॥ लखत 
'सुनङ नुप बुधिपेत । सुकुल सांख्य पुराण शातता त्यांन शोभित देएत ॥ # । 
` ॥ अभिरबाच ॥ अरिलछन्द || 


॥ सहाभारतदर्पणः॥ शप 


रत यशहि छुनि नगपति कलुष दर ॥ % ॥ %॥ दोडा # NIIP 
बज्षादिक जे कर्म तिन्दै नादि कवळे करे।नछ तासुके घन दात अभि इमि कदत ह 
॥ #॥ माकर चबडउबाच॥%॥ 
अुग्यसेध बर वज्ञका पाल जर सत्य महान । ताले इन दोऊनके चतुरानन मतिमान॥ 
च्र्घ भया नदि सत्यको अञचमेध फल जैन । सनऊ चषिष्टिर धर्मधर पण्डु छुवन दुधिनिन ॥ 
॥%॥ भीझ्ाडबाच ॥ #॥। रामगीतीछून्द ॥ % 
भसि काश्यप सारकण्डे अवर सरचज्ञ। खख शेले खाडि कडिके जुनि युधिष्ठिर प्रज्ञ ॥ 


धिष्ठिर उवाच ॥ खाइने भाजन कराए बतो दिजका पन। सुनळ भीषम तात ताका नए नछ 
शुपर्व कदा इ ससर आड दूषित हाते को नांदि. । बता दा आपसो से चित्तने चव्गाड || . 


नीक्डबाच॥ गुरू आज्ञा पाच दादशबणला का पन । धरा जिडि ब्रत ब्रन्हचारय सुन तात 
सधर्ल|[नशत ताका धने भाजनकिए याइ सु मादि।आइ दूषित चोतदे नदि कदत हा अवगाहि॥ 
।%॥ यधिडिरिउबाच ॥ तासरङन्द॥ #॥ = 

बहु दार हेवर धर्म। बळ फलाकार अभस ॥ निश्चित्त धग सु कान । ससा कछातम 
लैन ॥ भो उबाच ॥ सति अदसो अक्रोध। अरु चित्तको निति राव॥ कजुतारु खुनि भूपाल ॥ 
आअकरूरतारु विशाल | निश्चित्त धने सु जेह । तिदिक सुलचुर एद करका ७७% 
| ॥ *॥ रामगोतीङ्न्द्‌।। * ॥ 

घस अलति करत जे जन फिरत भ के बोच | करत घसेडि नादि अर मुनि पंडुपुतच निधीच 
तिन्हे जे जन देत सुरभी रल देस अनप। बध दशला तान जन रडि नरकमे सुजि रूप ॥ लात 
बिष्ा चगंकारादि कनकी निति जानि। आर का जे पाप जाहिए करत दूसति टानि। ४: मानुषे 
_ चर्ेकारादिनको सम सानि। सुनि चुषिडिर धमेधर.बर कइत इस यनुमानि ॥ ब्र ग यती वे 
जे देत भोजन नाहि । दात घाषित जाय ते जन अशुभ लाकनमाईं॥ युधिष्टिर वाच च॥ € 


त्याग मदिरा सांसको से ब्रग्दचारय पमे । गहव जा मरयादका सा जानि 
ते इन्द्रीनका जा भिन्न करिबा तात । शोचसो अति श्रेष्ठ हे बुध हो हतः 
उवाचाकचषा भोषम कोजिए किडिकाल सा र 


॥ #॥ पभभलीङन्द।। # 0 हिः 
अरु अर्थ करे किदि काल बीचाकडिए सु तात इसका निभो चीोफउंबाच। र उंबाच।उठि 

ए सुनुअर्घ।पुनि घस कर सुन्‌ सुत्‌ समश।।पक्षात कास करिए सपस।सतिसान कइतबर्‌ 
छ ड्‌ 


श०प० 
दा"प* 


उ | सहाभारतदर्पशशा ` हे 


अक्क क ता जिया हज "कं चरंणाकुलकछन्द ॥ ॐ ॥ 
जर पज दिजकेी माने। काँहले न विरोषदि यान ॥ उतसा केह प्रेस सय दानी । गदि 
कोमलता परम मदानी ।। ४०० । ।अदक हा मर्घुभारछन्द ॥ # ॥ ४४७9 4 KD के 
उद्य जान चेस हे सुखद पम ॥ बुध कहत खच उनु एवन दक्ष | | 
077 नय क ॥ चरणा दोहा #॥ 
ठन्स he ते कपट गरु चुगली जान। दिजदत्या सन ए अागुएच कदत सु वर वुधिसान ॥ 
MRT ऐ | 
> सॉरिए थी नहि इनिए गाय। बालक इत्या सम इनको हे इत्या सुन नरराय ॥ 


आ बन क गक) यधिछिर उबाच।। % ॥ जयकरोछन्द ॥ # | 
सांधबिप्र केसे हैं हात | कडा पतामद प्रज्ञापात || काचि दिए फल डात मदान। यहा कहा 
॥ सतिमान॥ भोक उबाच ॥ कध सा रहो धर्मरत पर्म। नित्यच बाले सत्य अभम ॥ कि 
{न्द्री वश स हिज ते साध अखबै॥ तिन्दे दिए फल हात महांन । सुनळ युधिष्ठिर नृप 
| मंतिमोनास्रू्यभिमान रहित दि ज जौ नजीतें सवइन्दी वुधिभान ॥ सब जीवनके मिच मदन) 
+ , सोल्एदिक सब सुंदसुजान\से जे है दिजबर भूप ।तिम्है दिए फल दात अन्‌प॥ रहित ला भती 


दिए सुन प्रज्ञा रन सहस गणा आधिक फल दात। दाताको सु कडे 
दिज जान । तारत हे सब कुलको तान।। गऊ अर्थ धन जार महान | 
एप सुजान॥ उपज शोच न चितके माहि। कइत तुम्ह मे हा अवगाडि॥ ८७% 
कको लिगक तन अरिहा MI 

बिज कुल तारत । परम अभिला अघटण जारत ॥ प्रव उक्त गृणनसों जा यत। 

८ चाच परिक्षाकी जिय । कहत सुबधबर इ गणिके दिय ॥ 

र द्रिसांआनिय॥ सब प्रकारसां पजन कीजिय। 
१८०७५4०७७4 ४4७४६७ ४८5 # 


॥ महाभारतदपणः ॥ ' ४७ 


स्वस्तिथी कागीराजमदाराजाधिराजश्रीउदितनारायएस्याज्ञानुगामिनाथीबन्दोजनकाशोबासि ज्य 
रघनाथ कनी चराक्मजेन गेकुलनापस्यशिष्येए. मण्दिवेन कविना बिरचितेभाषायां महाभारत दातच) 
दर्पणे दानघस्े राविशिस्ध्यायः ॥ #६७#॥ जयकरोळन्द्‌ ॥ #९ < #९४ केक 

॥ % ॥ यधििरिजबाच॥ # ॥ देवअरय है कारज जान । कान कालमे कीजे तान ॥ पितरकाय्ये 

सो काने काल। करिए कदा सुबद्दि बिशाल ॥# ॥ भी झडबाच ॥ #॥ 

॥%॥ मदिषरोछन्द्‌॥ # ॥ | ED है छ 
खुनळ परव कालं माडी देवव्हारज कोजिए \'पितरकारज जान सा परकालमे करि लीजिए ॥ 
दान सादर मनजकों सध्यान्दमादी दोजिरासुनि युधिष्ठिर कद्दतर्द मतिमान मतिसें गरि:जिए। 

॥ # ॥ मल्लिकाळून्य ॥ #॥ CE क्रॅक 
` कालदीन दान जान | जातुधान भाग तान ॥ जे सुवुद्धि हे मद्दान। ते कई सुना सुजान ॥ 
4 ॥%॥जयकरोळन्द॥%॥ 2. कक 
आर लड्गित चे बस्तसु जान| कलह परबक कोन्हा तान॥ रजखलाकी दीन्हा दान॥ राक्षस भाग 
तान हू जान ।। १८८७२०७ ॥ र ॥ चरणा दोहा ।। % ॥  अध्दक * HID RRID % 
परा हाय जिदि माहि वार वाळु या जानकी दाय।राचस भाग जानिए जेसो भाज्य कडत बुधलेय।। 

॥ #॥ रामगीतीछून्द ॥%॥ 
सरको उच्छिछ जा अरु दुर कीन्हा जान । देव बालक बड विन ज्ञा किया भाजन तान) आ 

कियो बिन अतिथ असा जान भाजन मप ।जानि राक्षस भाग असं कहत बुझ अनप || काएपनकेा 
भाग प्रापित कच्या तमसें तान | दान पाचनकी परिक्षा सुना अब बुषिभान।। जाति बादिर भए 

जे द्विज पांप कीन्हें पर्म। खेतकुष्टी आ नपु सक महामख सभसं।।पस कुष्टी सदा रागी अपससारी 
ज्ञेन । बैद्य झा देवल पुजेरू अन्ध दग्भी तैँगन॥ वायकर अरु नृत्यकर अरू गानकराजे,पम । बृथा 
समापो मल जे अरु सुनळ सप सधर्स॥ मखकरावें शद्रकों जे चेएपढां वें जेएन॥ सेवकाई शड को जे 
फरत दुर्मतिभान ॥ निमंतणके येग्य नाही बिप्र अेसे तात । शास्तमतसोां कदतचड बरबुदि जे 


शुषे बिद्यावांनङ जा दासिकापति हाय | तानऊँ दिञनांदि निवते योग्य कड बुधले!/य ॥ चार 
वयर ञचतिकम्मसों जे रहित सुन भूपाल पतित व्येरओ'छतकका अति रान तेत. विशाल) व्याज 
काजे देय जा धन अरू सुता खत जाना आाइ के नहि ये!ग्य एक सुन बरबुचि भान॥सेयासचता 
धन्नकां डिज जान मगा देत। रहत बेश्या बधुन मेरत जान कुबुधि/निकेत।ओए जे मिक दारके 
नितिरहे बशके मादि । सुन नुप जा करत संध्यापासनाकों नाचि ॥ निसंघणके चार्य नादी 
नि प्र ॐसेजान। कडतडे अवगादिक बर बुडिके जे भान ॥ जे निमंत्रण यारण नाहो चाइसखके 


Da 


डेण ॥ महाभारतदर्षएः || 


'शाग्पन बोच | केन गुण पाच ते दिज यास्य दात निभोच ॥कदत मे हा तुग्हे सो अब सुना तात सधन ॥ 
"च अतहिं पूरण किये जे अरु युक्त गुए से प्रस ॥परम कीयाबान गायची हि जाने जानाकरे तीनऊ 
काल संध्या शान्तको व्हे भान! कनीकारक होय व्य विप्रजी हे तात। हे तिसंचण योग्य 

चच कहत हें अवदात ४२७७२७४ ॥एसलि कान्द ॥ #0 IHD IHD KD 
'बिप्रमाहि युद्द। शस्तके।ं गहे सन्नाइ॥ होय जा कुलीन तोन । हे सुना सु बदि भान॥ परम 
बिप्रवाहिजानि । योग्य पजिबे सुमानि ॥ ग्रास बासवान जान । अभिद्दाचवांन तान॥ दाय 
हना सु भप | यारय पजिवेअनफ\जानिए कडे सुबुड | जान ज्ञानवान उद्र॥ तीनू सकाल 
बीच गचचो जपेनिभीच॥। आख बृत्तिवान जान बिप्र बुद्धिको सु भान। पूजिब सु थाग्य पम | 

_ सादि जॉनि हे सधसे ॥ प्रातकाल इव्धपाच | इव्यवान भा सचाय॥ फेरि भा दरिड भूरि। इव्यस! 
मर सुत्रि (७७७७४ ॥ के ॥ सारठा || क।। १५७१७१७१६७ कछ द्यु ४ 

सेच्िञ्रातःकाल बिना इव्यपाए परम | रत दरिद्र बिशाल सुनळ युधिष्टिर नपति बर।। . 
शिरिमध्याव्हसु बोच विभ्र कव्यको पाथ के। व्हे धनवान निभीच परम मादस फिरत छे ॥ 
ह के चरणादाहा ॥ # ॥ 
प्रबिदुषादिकगणसा चेते ज दिज तान हो दिंयहिंसक ता निवतेक योग्य जानि बुधिभोन)| 
सस ॥%॥ रामगीती छन्द |। # ॥ | 
ते रुदित हअरू याग्य भित्ता लेत| ते निसंचण योग्य हिज हें सुनळ भप सचेत ॥रदित 
बडि करत जे दिज संप। पिए जा फिर सासबल्लो तान विष झनप ॥ निमंत्रण के 
गन सुजान। कषी चादिक कम करिक जारि इव्य महान ॥ जान चावे अतिथ 
॥सो निमंत्रण योग्य दिजड सुनळ तात सधम । वेद बरक वेचबेसा जरा 
दारको ज्ञा इब्यहे वुधिमांन ॥ बिपका नदि दीजीए सो पितर आइ 
कहतह बर बृड्िसान निभोच ॥ खधा अस्त न कइत जा दिज थाइअन्त 
धका अघ ताहि लहत मदान || अमावस्या सांस रगका दधी घत दिज 
[ही आइ समया जाँनि तात सधम %<७७%॥%॥ दोहा ॥ २ ॥ अद दक क 
अन्तमे थाद्वकार इमि बेन । बाले चाइ करावे तासा खघा कदो बुषिद्चन ॥ 

बर आद्व कराव जान। महा टपर जब दात पितरहे रुन नपति बुधिभान॥ 


) नहाभारतदपश*॥ | श्‌ 


। ॥ # ॥ अरिलछन्द ॥ # ॥ शा०फ 
द्विजके यज्ञ सादि सनि सुवपति । यज्ञ कार इमि करे सु गहि रति॥ कळ पुन्याह सबै तुन टा०६० 
दिजदर। सुनि यह वेन सबै द्विज मतिधर ।! ४८0 ॥ ॐ ॥ दोहा ॥ & ॥ ४H 
जा पन्धाइ कड सुना यज्ञ जादिमे पर्स ।यइ विधिडं दिज यज्ञको कदत सुबुद्ध अगम || 
व्या कडे न सुनि नुपति चतरो मखके बोचा क दिए याही शब्दकों कहत उघड निनीच ॥ 
हाळ प्रसन्न देव इमि कहि दिज वेश्य यज्ञके बीच। फोरि कहे पुन्याड सुनि पाण्डव नुपति निभोची 
ञन्मादिकको जा किया कदत चे सुब॒ध अबदाएत अब ल तिद्कां कहत ह सुनळ खधिडिर तात! 
॥ %॥ सच्तिकिछन्द्‌ ॥ # || 
आति कमै आदि जान। कर्सते सुबुद्धि नान ॥ तोनहू सुवणं बौच। सं्रसां करो निभीच ॥ 
॥% | दोहा | # ॥ ० 
शिजदि मर्जकी मेखला चाही सुनि हे तात | चचरी हि चाही नोरबीकडत सुबुध अबदात || 
चहिय बालूजी मेखला बेश्यहि मुनि सपाल । तीन बरक करस कमला कडे बिशाल ॥ 
आप दानपात्रक ओ हे अर दाताको धर्म । अब तमसो मे कढत दें सुनिए तान यथम ॥ 
| & ॥ रामगीतीळन्द ॥ # ॥ 
पणके काज विभ सु शनत बालत जैन ।लगत तिहिंते पाए जितने! दिजछि सुनि वंघिनान ॥ 
खंगत तिहिते चतुनेझ हे अधिक तत्र हि पाप। एक परका अनत बाल सुनळ धमं कलाप |! 
सुचिहतें अठंगणा जय अधिक बेण्यडि डात । शास्त मतसा कइत छ बर परम प्रज्ञापेत ॥ एक 
दिजके देनिमंत्रण० भए होहि सुजान । दुळ निमंचणमाहि पहिलो छोडि त्यल्ला बान॥ दूसरके 
जाय गहने करै भोजन जान । जवीयान कडाव तो हे तान सुनि वुधिनान ॥ हाय पहिला. 
निसंचण जा विप्रके हे तात । ताहि तजिके सुनन जा दिज दूसरेक जात॥ बुया पशुहिंसा किए 
की पर्ण पातिक ताहि । हात हे बुध कइत दं बर बुडिसा अवगाहि ॥ प्रथम निवतो चचिकोजो 
हाय हे सुनिभूष। बैश्यको वा होय ता बर कहत बुद्द अनूप ॥ ताहि तजिकेदुसरक कर भाजन 
ज्ञान | बथा पश हिंसा किए का अधैपापी तान ॥ देव कारजमाहि अथवा पितरकारज बीच ६ 
किए बिनद्दिसमान जो हिज करते भाज्य निभीच ॥ अनुत ये की सपथको है लगत पातिकताहि 
सुनि.यधिषिर शास्त्रमतसे! कदत बुध अवगाहि॥ जान बिप्र अशशच दिजको पोति माहि चाद्यं 
लोभतें जा करे भोजन सुनि युधिष्टिर राय ॥ यनत्‌ गाको शपथको अघ तानूक हात । 
शास््रमतसां क हत छं बर पर्थ प्रज्ञापात । तोथ यादाके बहाने जान डिज धन लेता।यही पातिक 
होत तिदिंकां भात भूप सचेत ॥ यूविडिरउबाच ॥ देव कारजरीच अथबा पितरकारज बोच । 
ड | | 


.. ... | ॥मर्दाभारतरर्परः ॥ 


आतप मदाफल किदि दिए हात सु कहा चात निभीच'। भीझडबाच ॥ पतीको डच्छिछ भाजन तक 
दा व जिहिको वास। निधन असे दिजहि दोन्ह होत दे फल माम ॥ मे ज्यदीकों लेत जे षन करत 
संग्रह नाहिं। सदाफल ति(ँ दिए डत सु कहत हों यवगाहिं ॥ तस्करएकी भीतिसों अति रहत 

पीडित जन । भाज्य होके अर्थ जिहिके सुनळुं नृप बुधिनान ॥ दिएं चैसे बिप्रबरको चात दै 

पाल सास सुद्धितों अक्गादिके इमि करत बध अनिरास॥रहित जा अभिनानसे अरु दरिदसां 

द्वात । देखि ताके पारिमाहीं अन्नं सनि सतिसान ॥ शिष्य अरु सुत घेरि ताका कह जैसे 

बंब दळ हसको देऊ इसके असा पित सुरूदेन 0 दिएँ जैसे दिजदि साजन मदाफल है दात । 

` सुनि युधिष्ठिर धस्मेधर बर परम प्रज्ञापात ॥ शो. उपद्रब होय जिहिके दशमाहि सदान। हाय 

रिगे! जान डिजक्रो इब्य तिय सुखदान ॥ ताहि दोन्ह हात डं फल महत कइत सुजान । आर 

जे डिज नेस ब्रतको गँ हं सुखदान तोन जा ब्त पूर्ण कीज इ व्य मागे आव | दीजिए ता ताहि 

धन सुनि खघिछिर्‌ नरराय।।तारि दोन्ह हात हे फल महा कइत सुप्रज्ञ । अ सुना पाषण्डषथसो 

दुरि जे घरसञ्ञ॥करत संग्रह तादि धनको विभ्र अंसे जीन| तिन्हे रीन्हें हात फलचे महा सुनि 
कृषि भान ॥ रहि सवदि राषसां अरु तजे जिन धनसन। उदर पालन कर गे भगवान पछा अएज 
रदत जिनके चित्तम यह विप अस जान । (तिन्ह दोन्ह दात इ फल सहासनि बुधिभान || मारि 
निक्षा तपखिन्हको देत साजन जोन । तिन्हें दीन्हें हात हे फल सडामनि बुथिनान ॥ महा 
'फल बिधि दानको हम कही तुससां तात। नरक स्वरगदि जानकी विधि सुनहुँ अव अवदात । 
भड ज्ञा हे कानहहको प्राण रक्षा काज । या गुरूके काज जा हे कड सुनि नरराज ॥ छाडि 
इनका आर झठडि सुनळ बोलत जान | कुपथ व्हे के सहत दुखकी जान नरक डि तान | चरत 

जा परदारकों जा रमत एरतियसाथ । जो मिलाबे परतिया परपुरुषसों नरनाथ || मित्रता कि 
विश्वास पनि भेद करतड जान ।जात ते जन नरककों इं कहत प्रज्ञाभान ॥ चरत ज्ञा परदव्यकां 
जो करत परधन नड । कइत जे परदोष तेऊ लद्धत द्रगति कष्ट पारुराकां सभाका जञा.करत 
खेदन तात या अगार्‌हि जान भेदत देन नरके जात ॥ #<७#॥ सोतिदासछन्द ॥३८०७७ 
_'अनायदि दार छल अन जान | सु नारकमांहि पर जज तान॥ सुन अरू जा जन छेट्त दार] 
सुद्ाभ त्ति अगार || इन्हळं सु जा जन छेदत भप। लहै जन नारक तान अलप ॥ 
तिस | गर्दी हि सचान | करें जन जान सुना सतिमान ॥ सुजातनवरी म्रयादहि भरि । 
॥ जन जान सु ट्रसुसिद्रनके उपकार हि जान । नहि समस्ते कन्त न तान॥महा 
छूडाय। कर निजनृत्ति सुना नरराय। परे जन जैन सु नारकसाहि । महान 

[छि ॥ #९ %९>%९७॥ | तेटकछन्द ॥ # ।।२0७ ४७ #9 360 <> 8 
सु निन्द्क बेदनके । अरु निन्द्क खाधुनके गणक । सुनि अपति ते नरके डि लई । 
| अवर्गाहि कह।।#<> #६१९0 <७ +< ४८० ४५० YD HR 


| 


| बहाभांरतेदर्पणः ॥ | र. 


॥ *॥ रामगीतिंछन्द ॥ %॥ 
अन बिरोधी होय जिडिकी वृत्ति अरु व्यवहार । परत सा हे नरकमाहीं सुनज बृद्धि 
अगार ॥ दूतईसे करत जे व्यवहार इ भूपाल ।प्रबृत निशिदिन रहत जे हिंसादि मादि विशाल 
खत जे हें नरकको दुख महत कहत सुजान ॥ जी सुना जन जान कदि यह दिग हम दान । 


झा०्प* 
ड्०्द्‌ः 


दत फेरि न ते परै हें गरकमादि भहान॥ आश काहि देवक पनि करत ताहि निराश। तान | 


राजन करत है सुनि नरकमादी बाश॥ अत्रि अतिथ सुमृत्य दारि दिए बिन जन जान। करत 
साजन परत हैं जन नरकमःदी तेन ॥ देवयज्ञ पितरयज्ञचि करत जे जन नाचि । बेदबेचक 
बेद्दूषक परत नारकसाडि ॥ रहित चारा आअभिणसां रहित शुतिसें जान । आपको जे इत्ति 

त नचा गदि के तान ॥ करत जे हैं जीडिका ते परत नारक बीच । सुनि युधिषिर धनेधर बर 
बिमान निभीच ॥ केशकों अर दूधको अर विषहि बेचत जेसु । परत तेइ नरकमाडी कह परम 
बुघेसु ॥ दिज गऊ अरु कन्पकाके काय माडी जान। करत बाधा परत जन नरक सा ही तान॥ 

॥ %॥। अरिलछन्द | # ॥ 

आस शस्त्रको जान बनावत । अरु बेचें ते दुरगति पावत ॥ काटनिसा जो मगका राकत । 
नारकमादि दात जन सागत) विन अपराध गरूका त्यागत । ते जन जाय नरकन पागत || तजत 
सत्यका बिन अपराधडि | तानळ नारक लहत यगाधडि ॥ पशुक अण्ड्कासका सरद्न। करत 
ज्ञान जन राजत दरद न ॥ अर जेछेट्त पशुके नाकडि । तान मरकसे रदत सश्शकहि॥ 

॥ # ॥ तसरङ्न्द्‌ ॥%.॥ 

जे प्रजासा करलेत ।र चान करत सचेत ॥अरु डे समध महान। परदंत नाहो दान) अवनीप 
असे जान । सुन लहत नारक तान ऋदछकदाछ#॥ % || सारठा ॥ % ॥ Ha 
` चुसावान मतिवान रहत सङ्ग बहु दिमनसो । असे जनचि अजान त्यागत जा नरक लक्तत ॥ 

बोल बुंद बिन जोन भोजन करत महीप सुनु। जाय नरकमे तेन दुखको सहत अपारहे॥ 
'नरक योग्य जन जान ते तससा हम सब कडे । स्वग याग्य बुधिभान जनह तिनका कहत अव ॥ 
सब कारजकेसाडि जान सुथश वर बिषकेा । करत उलङ्कन नाहि तान खगका स्तत | 

ज्ञान करत हैं दान सत्य बालि करि कै सुतप । करत सवर्स महान तान खरको स्द्तहं | 
बिद्या पढिंवा जान कोदान प्रतिय्रह लेतको। रक्षा करत न तान स्दगलाकका लत ह | 
| ॥ क ॥ मलिकाळझन्र ॥ # 0 

व्थाधिग्रक्त जीव आन। ताडि मार दंत तान॥ खभलाक सादि पस। लेव श्रेयहें अभर || पाप परम 
भीति कष्ट । जीवके करें सुन ॥ तान खगेलेकबोच। मारसा रें निभोच पर्स धोर क्षमावान। 
धका क्रेंसहान॥आओ अचार युक्त जान। पस्म मोद लेत तान! मद्यसांस जा न खाता तान खगैसे 


४२ i | गडांभारतरर्षेर* ॥ 


` साग बिजात॥ और दारजे रभे न। लान साहको परे न तान खर्गलोक पर्भ। ताहि लेत चे जसन )| 
दान्भ ` ` ॥ &॥ चासरछन्द ॥%॥ 
क देश यास य कुटखको सहाय जे करे । तान खाल सादि भरि लादसा भर) था सु 
शाअमीनकी सदांय जे गहे रह । तानळू सुलाकमाहि भूरि सारके लड ॥ बख भाज्य नोद्‌ 
ज्ञान देत हैं दयाल वैं । तोन लेव खर्गलाक तेज बिशाल व्हे। आनक बिवाइको कराय जाने 
दत हैं। तीन खर्गलेकमारि भरि माद लेत हैं॥ क «छक ॥ ॥ सारठा ॥ ॥ #९94९9 % 
_ सव हिंसासो द्रि सबके आथव भतजे! तान लेत मुर भूरि स्टगलोकने प्राप्त व्हे ॥ 
“१ | ॥ #॥ चरणादोहा॥ #।\ 
माताको अरू पितरकी स अति करतस शूषा जान। बन्धुनसे राखतजे प्रेसचि सचत खगेको तान | 
॥ # ॥ तामरछन्द॥ *॥ 
अनवान अरु बलवान । अति रुपसान सुजान ॥ बर पाय यैवन पम्मे। जन जान रदत 
सध ॥ सुनि तान खगेडि जात । बुध कइत दं अबदात ॥ ॥ जवकरीइन्द ॥ ॥ 
पराध कोन्हे जन जान। राखत परम प्रीति बुधिभान। अति ही कामल जास सुमाव | 
तान को जात सचाव ॥ जो सेवा करिक सुख देत । औरहि तेन रूसो लेत ॥ जान देत सह 
बनको दान! सदसनक् भोजन सुखदान॥जे सहसनकी करे सहाय ते सुख लेत खगने जाय ॥ 
अर सुवरणको जो दातार । गज देत जो परम सुढार ॥ वेर जे बाइन दंत सुठान । अरु सादर जे 
दंत बिमान ॥ ते जनजात खगेका पमी सुनज युविष्ठिर नपतिसधमं (कन्या व्याहमांडि जन जान| 
दासी दास द्रव्य दे तीन ।खगेडि जात तात सुनि खच। शख मतेसा कइत सु दक्ष ॥ वाग लगावत 
ज्ञान सुढार। या वनवे वनमाहि अगार ॥ यो सुखनावै बनने कूप। घाट बनावे परम अनप ॥ अरू 
छु पासरालावे चारु) तान लहते खगं सुढारु || शद्द सममभि देत जे याम ।बास बनाय देत अलि 
राम ॥ जान बस मागें जन आय। तान दि देत सुना नरराय ॥ पमे सघष सुजन हे जान | पावत 
तीन खरग सुखभान ।। करि उतपन्न धान्य रस पने । देत जान दिव लहत असमे ॥ जन्महाय कम्‌ 
छुँ कुलबीच । शतवत्सर जीवे सुन्‌ भीच।। जिदिके बहुत दाचि सुत खच्त। आप खुदयाबांन अति 
रुह ॥ जते कोधदि होय महान । तैन खर्यकों जात सुजान॥ पूरव ऋषिन्द कहे जो पमे। 
पर लाकाथे उद सुध तुमसे! कहे तिन इम सबं। सुन पर्मवर नुपति थलवं।। #९४५४८६७ 
i स््तिथीकाशीराजमदारजाधिराजश्रीडद्तनारायणस्याज्ञाभिगामिना झीबन्दीजनकाशी 
द 5 ४ ५ बी जरा जन गाकलनाधथन कविना विरचिते भाषायांगडाभारतदपएे दानधर्श 
ध्यायः॥ 85 ded ॥%॥ युधिष्ठटिरउबाच ॥%॥ रामगोतीछन्द्‌। | 
चनें बद्ाडत्या दति हे किदि भांत। कडा दमको रुपा करि कै भमिपति खुनदात 


॥सहाभारतदपणः ) 9५ 
Ml! 
भीष्यडबाच॥ व्यासकां बलवाय पव इस सबका जान | सुना मनका लायक इम कदत त बुधि 
भान ॥ इम सु नभतो व्यास सों इमि सुनऊहँ हे कटषिराय। बिनइने हुं ब्रह्मडत्या होति दे किचि 
भाय।। वे न सेरे श्रवण करि के घर्मवान सुजान ।कइत भे इमि व्यास मासा सुन नुप सतिमान॥ 
ज्यापु बुलवाय भिक्षा काज दिजकों चादि । करे नाहो फेरि लागे ब्रह्महत्या ताचि। हाय जा 
मध्यस्य ब्राह्मण कहे कछ नदिं देन । हरे ताकी बत्तिकां जो मना दुमंति जैन | खुन युषिछिर 
डितह साब्रह्मइत्यावान। | कडा हे अबगा मासे व्यास बर सतिसान॥ परम प्यासो गऊ गांव द 
रि ते जल पास। जा न पीवन देत हे जल महा दुर्मतिशस ।। ब्रक्षदत्यावान से जन हात है भ 
पाल । या सुने जा दूलतोे बेद स्मुतिहि विशाल ॥ बिना जाने हातहे सा ब्ह्मचत्यादान | भई 
मदती होय कन्या रूपवन्ति महान ॥ खोजिक वरयोग्य कन्या जा न करत बिबाह । बह्मत्या 
बान सा जन दातहे नरनाइ।देत दिजकां शाच अंसा अधर्मी हे जान| ब्रह्महत्यावान सुनुनप हात 
दे जन तान॥ अन्धके अरु पदुजडका हरत धन जान। ब्र्मदत्यावान सो जन होत सुनु बुषि 
कान ॥ ग्रामने अर्‌ त्रिपितमे जा असि लावत अज्ञ | ब्र्दृत्यावान सो जन दात सुन नप 

खस्तिथी काशीराजमहाराजाधिराजशीउदितना रायणस्याज्ञाभियामिना शीबन्दीजनकाशीवा 
सिरघुनाथक बी शरात्मजेन गे कु लनाथस्यश्ष्धिण मणि देवेन कबिना विरचिते भाषायां महाभार 
तदपणे शान्तिपबणि दानधर्स ब्रह्म॒हृत्थावणनानाम चतुबि शारध्यायः। ८44७ 
॥ # ॥ युधिष्टिरडबाच ॥ % ॥ अरिलळन्द ॥ BR) 

जिन तीर्थनका दरशन अति वर। हे कल्याएक परम सुमति धर .॥ च तिनका जा 
सनान सु। हे कल्याणक परम महान सु ॥ # ॥ चरणादे) दा ॥ #॥ _ #< द #९७९०८} 
एण्य तोर्थ ओस जे भूमे तिन्हदि सुननको तात । इछा मई हमारे हीने कडा 
॥ # ॥ भीक्मउवाच |। # ॥रामगोतोळछन्द ॥ # ; 
कहे गैतमक्टपिहि तीरथ अङ्गिएस मुनि पसे ।सुनछ सा तुम सुननके है 
सुन उत्तम धमं तमक प्राप्तन्दर तात। तथाबन गत 
निन्हे गोतम ऋषो इसि जत वान । खङ्गिरस मुनि सुन 


तीरथ सादि 


दाश्च” 


॥ संहाभारतदपैणः॥ 


र; १ af po Per ॥ #। सारठा ॥ ४ ॥ | 
कोशमीरको जान नरी सिन्धुले मिलतिर। खग त्वहतहे तान तिनमे जा जन न्दातहे॥ 
00 08)”. की जयंकरीकन्द 8 


पार परकर सु प्रभास । इन्दमागे बर धर्म सुरास ॥ अरु देविका नदी अति चार। खर बिन्दु 
चि तीर्थ सुढारू ॥ इनसे जा जन करत सनान । सा बिभानपर चडि सुखदान ॥ जाय खगने 
(नद रूप | लहत अएरा पे अनूप करति करति अशरा खत्त। तिदिकी सनु भूपति अति 
दच ॥ तोथे चरण बिन्दको बीच ॥ करे जान जन स्वान निभोच | अह बर तोथ कुशेशय जान| : 
व (तकर (हसे करें खान बंघिभेन॥ कल्मष दरि हात हैं सबे । लहत धस इं पसं अछने ॥ #९४ राण 
Ef. पु ३3 ७७४7४07) ॥ #॥ रासगोतीछन्द ॥ ॐ ॥ 
if इन्द्रताया नदी है बर गन्थमादन पासं। सदानीरा य़ा कुरङ्ग सुती्य आनदरास। ज्ञान तिनसे 
| किएते अरु तीन रजनी बास। विगत कार्मष पुण्यजनसा करतादवमवास || अञ्चमघ स यज्ञका 
__ फलद्दात जनको पर्न! सुन युधिषिर भूपवर बुध ज्ञानवांन अभस ॥ हरिद्वार सु नीलपबत आ सुक 
नदले खत्त। कुशाबतंक चो सुबल्वक तीर्थ जेई दक्ष॥किएतें सुन खान तिनम तीन रजनी बास | 
GR आप सु राते बर पस आनर्‌ रास(ब्रद्माचारी काधजित अह सत्यमान छ जान । आपा कद्‌ 
तोथे साहो जान कोन्हे तान ॥ अश्वमेध सु यज्ञके बर फलि पापत होत. | सुन शुचि 
द्रत वान भपति परस प्रज्ञा पात ॥ गङ्ग उत्तरबादनी जद भइ हेचि सुजान । सास एक जत कर 
ताने जान करिदी लान । सिडको सा होत प्रापत.मासहीमे पने । सुनळ पाएडव नुपति बर्‌ बर्‌ 
क क ज्ञानवांन सघसे॥ मदा दये किए तें सुनि खान चयनिशि बास । नशत दिजहत्पादि पातक 


॥ किए गए खान सु देबिकाबर सरितमे सतिसान । तथा सु बरिहदमाची किए खान सुजान) 
[क माहो तेज रूप सुढार । देवतनस रडतच लदि खग माहि अगार ॥ महा 

गर्क माही पर्म | करे ब्रत एक पत्त करिके खान सुनळ सरसे ।॥ जाय निर्मल 
[ । सूर्यका सो तेज पाव रूप अति अभिराम ॥ बेमाणिक तीथे माही. 


रके करप पर्स मे बिहार -॥ प्राप्त व्हेके कालिकाके धाम मादी जान | 
तै चर्न नेशि तान"॥ हत नदि संसारको ज्ञा क्लशहे अति उद्दोघसतदे 
ह श्रोरहि शुड प्राप्त रत्तिकोयानमेव्हे खान करि व्हे खत्त । करे पूजन 
॥ ६ दक्ष॥मदा प्रस न्हाय जे जन करत चय(नशि बास! लहत भय नहि चरा 


॥ महाभारतट्पणः ॥ | धूप 


नरको तान सुनु बुधिरासा देवदार खु विपिन साही खानक व्हे पस्स ॥ सप्निधि जे बसतं जन लहे शा०्प० 
खर्ग जसर्व्म ॥ # % क ॐ «एट ॐ ॥ ॥ चरणादादा ॥ क द्रः ॐ केक कक के के) दा 
सरसरत अर कशक्तम्व शुचि द्रोणसमै पट्बीच।जे:जत करत सनान सगे ते लि करि रहत निभोच) 
! ॥ # ॥ चामरछन्द ॥ #॥ 
जनस्थान चिचकडसादि जान न्हातहें । रूक्ष देह पात तान खर्गने विभातद | देविश्यामिका छ 
यान बीच जोन जायके। एक पच बत्त नेससों करे सचायके ॥ * ॥ सघुभारछन्द ॥ # * ॥ 
॥ गन्धर्ब भाग । ते लढत खाग ॥ खुनु नुप सहन) बर खुमतिवान॥ # ॥ चासमररून्द ॥ # ॥। 
काशिका नदी सु बीच जान न्हात जायक । शान्त भाव लय लालभावका बिडायक | एक 
बिश राजिवास के सु ब्रतको कर । तान खगलाक माहि सरि मादसां मर || आ मतङ्ग बापिका 
दुमा जान न्हातहें। एक रोति माहि तान सिद्दि ले विभातडं ।। खग तोथनॅमिषारमाचि एक 
आस ते। बासके करें सनान छाडिके दिलास ते॥ #॥ तेमरछन्‍्द । <2 #<०८७०८००८००८००८७ 
नरमेधका फल लेत। सुन भूप पर्न सचेत ॥ #॥ अरिलङन्द ॥ #॥ 
गङ्गा हद उत्पला बन बर। तिनमे जे जन न्हात सुमति घर ॥ एक मास ब्रत करिक परण। 
सहत अश्वमख फल ते त्रण ॥ गङ्गा यमुना कालञ्जर गिरि। इनमे एकमासव्ह के थिरि॥ करतं | 
सनान शांत गचि जे जन । दश चयमख फल सडत सु ते जन ॥ न्हाए षि इट्स वन्‍्मल \ उच्च 
दानतें हात अधिक फल॥ सुनळ युधिष्टिर नर्पात सुसति ८र। तीरथ परम प्रयाग माहि बर॥ _ 
तीनकाडि तीरयहें आवत । अरु दश सदस सुफलसो भावत || #.॥ सारठा ।| ९०९९ # 
डोसा जा अवदात तीरथ पने प्रयागहे। माघ झासमे न्हात तिचि मे ते खग लत | टि 
॥ # ॥ जयकरोळन्द ॥%॥ 
छत शुचि प सुजान ॥ तिमिही किएँ मरुद्गण माहि | हात पविच कही अवगाहि | बहा सरो | 
वर मादी न्हाय । पुनि बर सुरसरि तासे जाय ॥ करिके खान हाय अति .खत्त.) मात रक त्त. 
सोन्हे दक्ष ॥ चन्द्र लोकको प्रापतःहोत। सुनह युधिषिर प्रज्ञापात ॥ अष्टावक्र तीयम्‌ = तोथस : 
पमि उत्पातक साही जाय ॥ क्ररि सनान दादश दिज पी । वसिक कीन्हें बतदि सधस्म | 
के एल प्रापत कोत खनळ युषिछिर अज्ञपोत #॥ रामगीतीछ्न्द 0 # शद 
गया तीरंय साहि उत्तम प्रेत शिलेपर पर्स । ब्र इत्या छूटतोडे एक तात सर रह अह्मचत्य झडत्या 
द्वितिय छटति प्रेत पर्वत बो व । विष्ण पदस तिय छ्‌ उनि खत होत निनीचा!अभि पुर रञ्च पुरंमे वासकी 
` न्हे हात उज्जल प । तरा “र करबीरपुरमे होत खच्च स॒धस॥ देव हुद सुविशालसे अस्नान 
कोन्हेतात दोतदे जन ब्रह्मपद के प्रात अति आबदात ॥ सहा नन्दा तीथ ऋरू गावे नन्दा 


॥ महाभारतरर्पणः || 


जन १ है सेवतन्ह अहिंसक तोन सतु बुषिभान ॥ सहत खगेदि अशरनमे करतहें सु बिहार । 
लसस्‌ तिहिका स॒यश सुमनसमाहि खत्तु सुढार ॥ पूर्णसासी कात्ति की मे उर्बसीमे न्हाय 

। करें पुति खचि तीरथ माहि खान सचाय ॥ हातदफलए डरीक सु यज्ञको हे तात। राभ 
इद्‌ 4220 किए खान विभात ॥. होतकरुसष द्‌ रि अरु बर लहत मखफल परम । मदा 
कुदके ee करि के खान हाय अभम ॥ सास एक ब्रत करें करिके चित्तके अति शुद । 
| इं हिज घमद पभिको गति सुन नप बुध उड ॥ व्हे अडिंसक किए तें तप विंध्य गिरि पर पे ) 
सहत एकहि साससे जन सिड तात सघले ॥ नसेदा अरु सूर पारक साहि कोन्हें लान । राज 
सत्‌ च अरु पस तेज महांन ॥ जखु मारगतीय माही खान केव्ह खत्ष) मास तीन सुवन 


छ ते जन लद्दत सिद सुदक्त ॥ २७%, ॥ % ॥ जवकरीळन्द ॥ # || ९४४८७४८३७ +< # 

„~ फोकामुख तोर॒घसे न्हाय । पुनि अझलिकाथमसे जाय॥ न्हाय तही अति उज्जल हाय । बसे 

दिन सदला भाय ॥ फेरि कुसारी तोरथ बोच । जाय करे सुनु खान निभीच।। बास करे 

करि शाक अहार | पे वह चीर बलकलहि चार ॥ असे जे जन है सुन्‌ भय | तान खर्य के लक्षत 

सिदूप ।। #९ ९ कक कै ॥ मयुभाररून्ट || % ॥ ॥<७ #<० DD DD 
£ [२१ 


बुषि कताय कर लाप ॥ इयसछ सुदारु। फल तासु चारु॥ सा मिलत नप । मादद अनप ॥ ५७६७ 
५ ै। #॥ पककलीइन्द॥ क ॥ 

_पिएडारक तीरथ परम खत्त ।तिडि मादि खान करि के सुदक्ष ॥ एक निशा वास कोन्हे जनए। 
यनीसडाम मखका सुभूप॥फल मिलत सब अदछूटि जात। अवदात सुयश जगमे विभात इदि 
मात बसर साइ जाय । कीन्हें सनान सुनु भूमिराय ॥ मख पुण्डरीक का फल सहान] सो 
सिलत यानि अति से।द दान ॥ सेनाक अचल पर जाथ न्हाया। संध्या सु करे चित को लगाय || 
कुष्‌ काम जीति एक सास बास । कोन्ह महीप सुन सुमतिरास ॥ फल सर्व मजम्हको मिलतः 

ति शुचि सति अभम ॥कालोदक तोरथ नन्दि कुण्ड । तिनके सनान ते अघय: 
ह जिमेल शरीर । सुनि सुवन पर्मधर पर्म धीर ॥ नन्दीश्वर दरशन ते 
bos ₹ सान) सिडि जात तात कड्मष बिलंद।जन रू जात व्हेके अद्न्द्‌॥ 
भवात सूप । सब रलन्हके। साकर अनप ॥ सेवत सुजादि तप निदि सि 
न प्रसिद॥ तरं पूर्ण प्रीति सों देव पूणि यति हे प्रसन्न वळ भॅ[ति कूजि ॥करिः 


॥ सहाभारतद्षेखः)| | धूड 


के निज थाइहि सविधि पर्म । जीवन अनित्य जाने सु अभर्म ।। जे तजत देह सुन सुमति आक ण्यः 
ते लहत सनातन ब्रह्म लोक॥ 4०% ७७%७%॥। #।। चच्चलाछन्द ॥ क ८०९७९०२७९७ त 
कास क्रोध लोभ माइ जीतिके मनव्य जान | तीर्थ बासको करे सुना सु तात बुद्धि भान।।सुव. 
ताहि दात प्राप्त पाप पमे छटि जात | पण्यवान दोय तेजवान भान ला बिमात ॥ #<् ४ कक 
॥ # ॥ चरणएाक लकछन्द्‌ ॥ #॥ १] 
और अगम्य तोथह जेते । लाय ध्यानस तीरथ तेते ॥ खान करि करे तिनकी पजा | तिहि सा . 
पण्यवांन नहि दूजा ॥ तीरथ सेबन कल्सष चारो'। यज्ञ फलद अतिहो सुखकारो।। उत्तम परम 
स्व्रगका दांनो। मदिना तासुन जाति.बलानो ॥ ८५% ॥ # ॥ सारठा ॥ # 0 IIT 
(यह शतिक सिद्दान्त कह्या तोचि इम तातजो। जे. जन साधु नितान्त तिनसों कचिवे येज्यदे ॥ 
शिष्य मित्र शचि पसे धर्म सहित ज्ञा हाय तो । सुनहे तात अभर्म ताइ केळ सुनाइए॥ 
सुच्टषि अङ्गिरा दान्त ज्ञानवान ब्रतवांन बर । यह जा शति सिद्दान्त बूझे गातससों कह्या | 
॥ # ॥ सध॒भारछन्द्‌ ॥.% ॥ 
पांवन मद्दान | यद दे सुजान ॥ जे भजत याहि । विधि सहित चाहि ॥ ते खगे लेोक:। आनन्द 
खक ॥ पावत अनप । निज जांनि भप || अरु सुनत जान । यह के सु तान ॥ उत्तम अनप। कल 
सादि भूप! ले जन्म सक्त । सुख लेत दत्त ॥ छ कक #९9 #0 KR 
खरिततथोकाशोराजमदाराजाधिराजथोउदितनारायर्पस्याज्ञानुगामिना ओबन्दौीजनकाशीबासिः 
रघनाथकवीश्वरात्मजेन गाकुलनाथस्थशिष्येर सणिदेवेन कबिना बिरचितेभाषायां मद्दांभारंत 
द्पणे दानधमे पञ्चबिंशस्ध्यायः॥ <> <>< रामगीतीरन्द्‌॥ <> ददः दुः 
॥ # ॥ वेशम्पायनउवाच ॥ #॥। पराक्रसमे शक असे बली. बीर मदान । क्षमामाहो विधाता से 
तेजसे जिमि भान ॥ गिरे अजन बाण करिक खेतमाही पर्न । महा बीरणमाहि जे अति श्रेष्ठ 
स्वक्त सधम ॥ सहित बन्धुन्ह नृप युधिष्टिर पास तिनके आय, | सेबते हे परम जसे भीष्य सुभटक 
राय ॥ देखिबेकों तिन्ह आए सहाचरषि तपवान। तेज पुञ्ज सु असि जैसे ज्ञानवांन महांन || 
अचि डग सु पुलख्य गोतम पलड कतु सम्बते अङ्गिरस अरु सुमति जे. शचितेजसों अदत । शिरा 
स्थूल वशिष्ठ गास्तत्र च्यवन काश्यप व्यास।प्रमति बिञ्यामिच दम चरु शक तेजशराण ॥ रैभ्यचित 
: अरू जवकीत सभरदाज सुजानासुधन्वा पर्वत ख नारळ तेजवान महान ॥ विंतम रुश्‌ घे जय एकत 
आदि दै चटबिराय।भए जावतःदेखि बका भीषमंहिं सहचाय।। #<«५४६।) सातोदामरन्द॥ ४-9 ॐ 
सबन्धु युभिष्टिर भूप सुजान । ऋंषीन्हकों पूजन भा तपबांन )। ऋषिदर प॒जित वरवर 
.कथाःशुचि भोषमको सुखदाय॥सबे करते सुभए अतिरूच। सुना जनमेजय भपति दच ॥ ` खी म 
' मुन क ळा 3 ह क कक: 5 > छोड़ें: अप > 


च ॥ संहाभारतदपेणः || 


-अन्तरध्याः सने षि भए । तऊ यधिछिर सुरसा रण ॥ पुनि पुनि करत प्रसंश नीकी। 
रीति शचि होकी॥ व्हे प्रसन्न रीषसके पासे। बेउतभे पाण्डव सङलास। देखि ऋषि 
(तपत प्रभाता | पाएइवके हिय विषसय छांबा ।॥ तिन क्‍्टषीन्हके भागय अनूपा । चिन्तत 
क [ अर सपा ( सचन संह पाण्डव दर ज्ञानी । कथा ऋषिन्हको शुभग मडानी॥ कत 
तसी सट पागे | तिनके ध्यानमाहि अनरागे ॥ #।) बेशम्पायन उवाच || %॥ ` कथा 
ने पारडच अवपति। भरे इषसा धरे परस रति ॥ भी षमक चरणन अतिबर | नाय साथको 
परम संमति धर ॥ बत भए सप्रश्न धमका। पस्म सनाहर धाम शनेका॥ #। । युघिडिरउबाच 
अष्ट सहाना। कान अचल अह कान सुघाना ॥ कान अष्ट सरिता हं जगसे। नशत 
सगने ॥ कहा पितामद इसको गंणिके । जासों समुद हाळ मे सुनिक ॥ 
पाउबाच | % || यहि सुप्रश्नने सनिदर भपा। कहत एक इतिहास जनूपा ॥ “७२ 
>” _॥| #॥ रामगीतो छन्द ॥%॥ 
बत्ति दिज अरु सिहको तिडि सांदि दे सम्बाद । सुनि युधिष्टिर भूष सा इतिहास 


'के ण्नह पुन एक सिद्धि । गेहमे शिलबृत्ति दिजके प्राप्त मा 


>) ®) 


। सिकौ शिलदृत्ति दिजबर करी पजा प्री दाय हरित वसत भा निशिमांदि सिड 


सड अरु शिलद्रत्ति दिज सिलि वेठि सुख संह उद् । कथा कहते भए शुतिमत 
न्तमाही कथांके शिलवत्ति बिप्र सुजांन । यलसां करि सारच बर सिडका 
धिर भूप बू प्रश्न दरश जान । तान प्रशाद करत भा हिज ज्ञानका बर 
। थि त्तिरुबाच॥ #॥ कान साहे थेष्ठ आश्रम देश पर्बत पस्न | कहो इससा 
' खत्त सधग्मे ॥ <७०४<७॥ चरणाकलकछन्द <०४<७॥ कक 


। सद 
| # [| अष्ट देश गिरि यांश साई । जिहिसे गङ्गा प्रापति हाई॥ जा फल सुर 
न सिलत है दानळं दौनहें॥ ब्रह्मचव्यता सो फल नाही । मिलत सुबिप्र 
प अर यज्ञ महाना | मिलत नही फल तान सुजाना ॥ : गङ्गा जलक 
त सरसे | गिरत खर्गतें कवळ नादीं । दिजबर सत्य सांनि 

सुनि बघ राजा नसि शाडि ते जन बड 


॥ सहाभारतद्पणः | . क ६४ 


हक गङ्गाको ध्यान । ता अति उत्तम गतिका पाबे ॥ गङ्गा खान किए फल असा । शतयज्ञनंस। शाटप? 
मिलत न तैसा || उदय ससयचसे जिसि तम हरि के । साइत भासमान युति करिके ॥ विलि द्ध? 
जे गङ्गासे न्हावे । दरि पापको करिके भागे ॥ जितने गङ्गामाहि मनुजनको । रहत लेन अर 
व्यस्थि सु तनके॥ तितने सहस बर्ष दिवमाहों। पृजित रडत सुरनके पादीं ॥ तरु बिन कुसुम 
लसत नहि जैंसे। दिश अरु देश गङ्ग बिन तेल ॥ शशि विन लशति न रजनी जिमि हो देश दिशा 
गङ्गा विन तिमि है॥ <9%४<%%<%%<% || तोमरछन्‍द ॥ <9%#<%%#<%<७%<9 FED KAD 
बरबर्ण याथस प्रस्मे। जिमि साइत न बिन धम्मी। अरु सेल विन जिमि चञ्च । नहि लसत छ 
सुनि प्रज्ञ ॥ तिमि साइत न जगसब | बिन गङ्ग नप सक्ने | जिमि अक विन आकाश । नचि 
लसत सुनि जुविराश || बिन शेल भूसि सहांन। नहि ज्या लस मतिसांन ॥ सुर निसखगा बिन 
देश। तिनि हीन लगत सुबश ॥ ०४८७ ॥ चरणदाहा ॥ < ॥ “(यक 
नर्पमान जे गंगाजलस तीन लाकके बीच । पभ टमिके। प्राप्त हात तसुनि बर नृपति नि्ीच॥ 
; ॥ % ॥ जयकरिछन्द ॥ & | ip. 
रबिसा तप्त गंगल जान । ताचि पियत जा.जन बुषिभान ॥ तिहिकों जावक ब्रतते पसम । 
अधिक हात फल सुनळं सधस्म ॥ २<५७%<>% || # ॥ अरिलछन्द्‌॥ #॥। < अ ४9% 
जैन करत जत हे चन्द्रा यन.। अरु जो मंगा ज्ञान सचायन॥ ते दोऊ सम हैं चेह नरि । होत 
'सहा सन्देह हिसर्स दि ॥ #<5%#<०%॥ %॥ दादा । # )। ४६७ ४<छ HRD WR 
खरा रहत जगसहस जो एक पावसा पम्म । आ सुरसरिस न्हात जा एक सास सच धन ॥ 
; ॥। ॐ जयकरीछन्द ॥ के... | टङ 
ते देऊ सम है की नाहिं। है सन्देह महा हियमाहिं | #<७# ॥ २ ॥ राहा!) # ॥#<9% 
शिर नोचो के जग अयत. मुलत हे जन जान | तिहिते अधिकी थे छ हे गंगाखित हे तान ॥ 
आप्रिमांहि प्रापत भएँ भसम दात जिमि तूल। तिमि गंङ्गाखित जननके पाप दहात निरसत्त || 
तज ॥ #॥ अरिलळन्द ॥ #॥ SE कडीला का गक 
सुखदा डपायका सहित छाय | देरत सहाय लहि ज्ञान भाय ॥ चसे सुजीव तिनके 
जन्य न उपाय गंगा समान ॥ #<9%<०#<9॥ #॥ रामगीतीकछन्द || #४९ ४९४ 
दरशतें जिमि गरुड के. बर सर्प निर्विष होत |: तिमिहि गंगा दरशतें भिडि जात चच बुधुपेता। 
[किएते अतिपापको जन अतिष्टितः नचि जनाद्षात सुरसरि सरण्एतं च अतिछित जन तान कन | 
जन नरकाहों किए कर्मष भूरि । सुरसरीके ध्यानतें ते डात अघते दूरि ॥ सुरसरीके 
जन जात जे हैं पश) सुरणसच सुरराज ताको कडत खचत सधसे ॥बिनय अर याचारतें जे डीन 


सिके; > 


Es २ १04 शक कुक है > 


 ' आ ॥ मदाभारतरपणः | 


५ जन अंघरूप | सुरसरौके शरणतं ते हत खत अनूप ॥ ढप्ति कारक सरनकों ज्यां अमृत हे सुख 
"के “दान । नरनको तिमि सुरसरोकी। सलिल हे मतिसांन २७४४ ॥ # ॥ मातोदामछन्द ॥ 49 
_ उ चतपाकेर आरत बालक हाय। उपासत मातहि ज्यां सुख भाय ॥ सुगो तिमि अय मनोरथ 
(काज) उपासत गएहि जीव सुसाज ॥ सबैदि सथाननमे जिमि पस । खयस्झव थान सु अड तथत॥ 
नदोमधिमे तिमि भेष्ट अनूप । सु गंगहि जानि महा सुदरूप॥ सुरादिककी जिनि जीवन मूल 
घरा अरु पेन संमोद अतल सबै तिमि जीवनको मतिमानि। सुजीवन मूलतु गंगचि जांनि॥ 
 दीवबरि ज्यों सुर पोवत पर्स) सद्द सुरसा सुनि विभ सघसे॥ सु जन्दु सुता जनको तिमि चाहि। 
सत्रे जन पोवत रै चवगाहि ॥ २<७४२७%॥ % 0 चरणा दार ।)* 0४६७ #९ #९ 
देवधनोको सिकता तासा लपटे हैं जन जन| दिव बासीसे आपदि मानत ते जन सुनि वुधिभान॥ 
bi व पा ! ॥ अ भजड्र प्रयातहन्द || # ॥ | 
सुने जान्द्बी तोरको सत्तिकाको। परे ते घरें भानकोसी प्रभाकें।।नशे पाप भारी बसे पुण्यदीसे| 
ले लभसे कोतिको के मद्दीमे | चिसातादि जो पशि कै बायु चाले। महा पापका तान 
नाणे विशले ॥ <७5४<४६२७४<७% ॥ %॥ सर्धुभारळन्द ॥ ॐ ॥ ॐ ॐ ५०००» 
दर्बिसन पर्स | अरुअति यधर्म || तिनमाहि जान । रत कुमति नान ॥ दुर्बिसन तास | अरू 
'कलुष रासु हरि लेति तादि। सुरसरित चादि ॥ सुरसरित तोरं | सदसे गभीर ॥ जे करत राव। 
पच सचाव ऐ गने जान तिन सल न तान ॥ इंसादि खक्त। पक्षी सुदक्त॥ शुचि बालि बाल) 
करि करि किलाल || जिहि माचि पर्म । नाचं अभस ॥ सुरसरित कूल । अंसा अतूल | सुखका 
'संधाम। यतिदी ललाम | तंइं सुसुनि बग । गं भलि खगे।। #<>॥ %॥ रामगीतोछन्द्‌।। % ॥ ॐ 
जो सद्‌ सुरसरीके पलिनमाहि सहांन। हात सा नदि खगमादो प्राप्त सुनि सतिमान॥ 
हु | अरु कस्मेसा जे जनित पाप बिलन्द । यसत तिहिसा जान जन हें सुनऊँ बिप्र असन्ट्‌॥ 
_त्तानजन लखि सुरसरीका हात पावन पर्स । हे न द्रहिसे तान संशय सुनु विष सधमं ॥ दरशते 
अरु परशतं अरु पिएते जल खत्त । करति पावन पर्स जनको सुरसरो सुनि दक्ष ॥ सुरसरीकी 
कीति बरका सुनत हैं जन जैन। मात पितके कुलद तारत तोंन सुनि बुधिभान। सुरसरोका 
निजाय खनि मतिमान। तान जने सतक अरू जड पंग अन्ध समान।मदाचटषि अरु 
रत॥नित्य सप्रेम । उन असी सुरसरीको भजे कान सनम ॥ ब्रह्मचारी बाण 
र्‌ (रहत गङ्गा शरणम नित्य सुनि मतिमान ॥ सतह ताकी शर णके 
लत जाका हात हूं. जन दवसम.सुनि प्रज्ञ ॥ #<% #<० #< #7 # 
न्ट५>%->॥ - क हटने के." 
ल्‌ साचि जान गंगक भज सुजान । रचत ताहि पर्म खक्त प्राप्त हात दे सुधांन | जन्ते 


॥ नहाभारतदर्यरः ॥ ,६९ 


झुञ्जन्त कालला भज संभ्रम जोन व्याध आदि जीवकी छभीर्तिक लेह न तान) पाय दात नट 
सबै पर्य कड छटि जात | तेजसे खखण्ड हाय मारतण्डला विभात ॥ माय से घरोस जादि गज 
मे।दसे| अखब। प॒जते सप्रेम हें सनेम ताहि देव सर्ब ॥ गंगके वियोगतं जथा सु हात चं कलशोसात 
तात पच दारके बियोगतें बुधेश।। हात है तथा कलश नाचि विप्र सत्य सानि । लेतडं मुनीश मोर्‌ 
तासु कूल बास ठानि॥ तीनपंथ चालि तो हू ख लोक के अमन्द। तीनहू खुलाक बीच कोतिकां 
करो बिलन्द ॥ दे।त ज्या प्रसन्न दृष्टि पर्णचन्दकों सु देखि। होति त्या मनुष्यकी सद्छि जान्दबी 
हि पेखि ॥गंगकी बिलोकि चित्त देत ज्यां प्रसन्न पन ।कान छू पदाथ पाय त्यांन हात डे सघस ॥ 
॥ * ॥ रामगोतीरून्द्‌\\ ॐ ७ 
सरणसादि सुरेश जसे नर्‌ण्नाडि नरेश । नखतमे नखतेश जसे अछ हे सुबुधश॥तिसिडि 
झरितनमाहि श्रेष्ठा सुरसरो चे पम। जादि परश हात जन छत रत्य डं विनभभे ॥सुरस री के भक्ति 
गदि कै जपत दें जन ज्ञानोसरसरोका लगत प्रिय हैं तान सुनि बुधिभान|।राजती हे लाक तोन क 
माहि कोर्रात जास । सेय जाको हातडं रुतळत्य जन बुधिरास ॥ भमिबासी व्यामबासी खगं 
बासो सब | करत गङ्गा ज्लानद अति गइ माद्‌ अखब ॥ प्राप्त कोन्हे सगर नपके सवन जिच्दि द्वि 
मादि । जाय जिद्दि के निकडमे जन क नही हषाहि॥ सुरसरी की लद्दरिसा निद भेजन जा न | 
तान राजत जभासोदे भानलें। बुधिभान ॥ देह छोडत जान जनहेँ सुरसरीन जाय । देवसम ते 
द्वायके निति र्‌इत मुद्सा शाय ॥अंध जड घनहीनछको करति इच्छा सिद्धि ।मारदा सुरसरीक 
सम सेर नहि बुधिनिद्धि ॥ लइत जे जन सुरसरोका शरण्डं अवदात । मार पागे जायके ते 
स्वर्ग माहि बिभात॥ करत दरशन सुरसरोका जान बसिके कूल । ताहि आनद देतह सुर भरे 
प्रेम अतल || प्रात आर भमिमे दै जान्हबो सुदान । होतच अति पुण्ययाते प्रात कोन्हे खान ॥ 
लेक तीनो सुरसरीसा हात भषित पर्म। हात पावन सर्ब इनतें सुनळ बिप्र सधम ॥ सुरसरीक शर 
समाहीं सनज्॑ से जे हात । ब्रह्मपदर्को! हात प्रापत तान सुनु बुधिपात ॥. होति हे परसब् जस 
जननि सुतकी देखि। होति त्या परसन्न गड्डा सबलेकन्ह पेखि ॥ चित्तके बश किए जे जब ज्ञान 
वान महान । सुरसरीकी सेवतेहें ते सवे मतिमान ॥ साक्षकी बर कामनाकें करत जे जन पने। 
प्रेमच ते सेवतेदे सुरसरीडि सथसो। शम्भु आदिक देवतनके के प्रसन्न सजानाउय'तपसा भगीर 
चनप. ज्ञानवान महान ॥ २५४८०५४) ॥ सारडा %॥क%७ ४७ RID RID KN 
ल्याए भके माचि जान्दबीहि अति सेददा ॥ पावत तिहिके पांछि असरनको गतिको सु. नरी 
5, जनक रामगीतोहून्द ॥ क «। त मथि 
ताहि परस भीति दोऊ लेककी भिडि जाति । बढत तेजश सुरनकी से स्वक्षमति सरसाति ॥ 
57 अ. 4. ह ऊर कक किला फक क त 


> शव न ब्रा #> 4 है. 
9 कक पु १ > & ~° है + कद” उन सै ४-३४५८७७ ८ ढुँह "00, 


३ ॥ मद्दांभारतदर्परः ॥ 


शा प ` सुरसरोक गएनका इम कह्यो यह एक दग । बडिसी अवगाहि करिके सुनज बिप्र बुधेश ॥ 
[६१ सुई गणक कहनको हे शक्ति हमसे नादिं! सकत नहि अवगाहि जो बर असरऊ अवगाि।। मर 
बिक उप्लको अरु सिन्धुजलकी पस । दाति संख्या पै न गङ्गा गएनकी सह घस॥ सुन्छ तात 
ज्ञानि गड गनको मंतिमान। भक्ति मन बच कसा गहि होय अड्ावान। माददा अति खुर 
रो वर छपा करिक उड | धमयुत करि करे तव संस सनी षा को शद । #4 २ & 
CRM AWE ॥ ॐ ताटकरून्द | # ॥ 
॥ #॥ नोषडवाच ॥ # 0 शचि जन्हसुता बरक करि कै । बधिसा अदगाचि दिए चदि के ॥ 
हिज उच सह चिदा लदि के। सु गवा दिव सारगका यदि के । ९०९०९7९7२7 सर 
क RP ॥*% ॥ शन्तगरुतासरछन्ड्‌ ।॥ %॥। 
सुनि साडिक बर बन कों। शिल बृत्ति हिज सुख जॅन क ॥ खुर नि्रगाकषं पजि के । धरि 
जनको दिय कजे के | शचि सिड दुर्लभ पाय के। रवि रूप माल विळाय के ॥ तिदि भांतिहीं 
तन पाजि । सुर निम्नगाकों कझिजे ॥ गिक सुभक्ति महान का। धार दिएमे बर ज्ञान के!॥ 
॥ %॥ सधभारछन्द ॥ # ॥ 
' उत्तम उसिद्ि। तुम वृद्दि निदि॥ लादि हो महान | अति मोद्‌ दान ॥ सुर सरिदि संय। को 
| सुर नले र न सोय (गडा ससान | सुददान आन याते सुपूजि। बळ भ(ति कूजि।। <७<८०८०८७% 
be ॥*॥ जयकरी छन्द # ।। 
वशम्यायनउवाच॥ # ॥ सरसरिस्तव सहित इतिहास । बुद्दि प्रकाशक आनदरास ॥ बन्धुन्ह 
सचित य Ls छिर भप । सनि के इषित भया अनूप] #॥ दोहा ॥ #२ % 


0200 ॥ ७४०७ ॥ रासगीतीछन्ट्‌ ॥ श #द | ` 
। चॉधष्टिर: बाच ॥ सर्बगणस यक्त हा तम सुनळ सीषस तात । बेट्घमेडि धरे हो अर गनको 


सह क्षततं चस प#। घसबक्ता आपसोा' नहि जार कार अभस ॥ 

< ॥ #९ ॥ पक्कलोळन्य ॥ < ४८७ ॥ 
| शड जान | दिज तोहि तहत किडि भांति तान ॥ तप किए लदतकी किए 
ए किएको खच पम।।इसंक सु आप कहिए नरेशातन कडन याग्यडा बर बुघेश। 


॥ महाभारतदपएः ॥ ध्द 


# कबरे, | 'शा०प० 


॥ भांष्रडवांच॥ # ॥ रामगीतीछन्द ॥.%॥) 
टदा०ध०. 


चत्रियादिक वर्ण जे ह वीन सुन भूपाल । लहत.इ बराहमण्यकां अतिदुःखर्सांस विशाल ॥ वळत 
ज्ञानिन माहि पनि पनि जन्म लेत सुजान । जन्म अत मादि कवन हातदिज मतिमान॥ 
परस यहि परसंगमे एक कहत हैं।इविहास। सुनळ सा मन लायक तुम भूपवर बुधिरास || 
॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ े 
इषि मतङ्ग अरु गईभी की तिडिसे सस्वाद। अब. तेचि कहत बुजाइ के जेदि सुनि मिटत विषाद ॥ 
0७% (छन्‍्द ॥ ॐ 
रहे! एक बर विभ कोड बदवान सुजान । संसकारित भया ताक सुवन एक सुखुदान॥। 
स्व गणस युक्तं जा हो नाम तासु मतङ्ग। सिन्धुसा गछ्मीर हो बर भरो बुडि तरह 0 
बिष नख सामान काजे ताहि भन्या तात । चपल वालक गदभनसा युक्त रथ अवदात | 
चट्टा तापे चले ल्यावन यज्ञका सामान । लगा मारण गद्दभनकां सा सुना मतिमान।। 
प्रेस परीद्दी तहां उन गईमनको माय । देखि पोडित सुतन्हका ति कच्या इसि अकुलाय ॥ 
करळ शाचन पत्र मेरे धरळ होम धीर । डे महा चण्डाल यह पर कहा जान पोर ॥ 
मित्र सवके होते दिज होत निर्दय नाहि । लेत शिक्षा आय के जन सर्ब तिनके पाहि ॥ 
करत बालक दयाके नचि देत यह बळ मार । है नही यह बिप्र जाना याडि अघ आगार॥ 
गदे अपनी जातिको यह भाव द सुन तात । इनत यात घरत च नहि दयाकाअवदरात॥ 
होत है जब आयडोमे प्रबुत जाति सुभाव | रहत निं तव दिए माहो मनोषाका छाव ॥ 
` _ गईसीके बचन सुनिके ए मतङ्ग सुजाँन । गईभीके पास झाया छाडि रथ सुखदान,॥ .. 
कदत भो इमि बेंन तासा चषि सतङ्ग अभगे । मोहि किमि चण्डाल जान्या कइऊ गनि पम॥ 
` नष्टकै सँ भङ्ग मेरा! विप्रता अभिराम । कहो विधिसे सब मासा बुडिवन्ती माम ॥ )” 
| ॥ # ।। गद्दभी उबाच ॥ %॥ 8 मचड केक 
है तम्हारा शद्र पित अरु ब्राह्मणीहे मात । नछ याते भई द तव विप्रता अवदात्‌॥ «४» 
चेन सुनि ए गईभीके ऋषि सतड़ अनूप । नया आवत धाम भाडी झन्‌ युधिष्ठिर भूप ॥ 
`. दलि ताकी पिता असें कह्या तात सुजांन। गदा क्या नहि ल्थायवेका/बजका/ सामान ॥ 
: धनेहमे फिरि आवनेके कान कारण तात । कुशल.हे की नाहि मासा कहे सुत अवदात 
वामता त जा जय ढु 
लेत जे हैं जन्म कत्सित जातिनै सुन तात। कुशल सा ते रहे गे [कचि लाकमे अवदात॥ 
- शईभीडमि कह्यामासा सुनऊ पितु अव्दात पिता तेरा शटर इअर ब्राह्मण तव साती 
सुंन/ताते करगे हम मदत तप्रबन बोचापतासा कि बन असं चपि सतङ्ग'निभोच।। : 


दडे ॥ सदाभारतदर्पणः ॥ 


शाश्प | करो जैसी तपस्या बर बिपिन मांडी जाय । भए तासा तुस सुर के इन्द्‌ सद सुरराय। 

दाई . सया तपसो विप्रताकों प्राप्त वर ऋषिराव-। महंत तपसां यक्त लखिक एक ताप आय ॥ 

कहत भा इमि महत तपका करत हा किहि काज। मनज वारेछ डिक सबभाग वारे साज ॥ 
जान रचित हाय तुमके देह सा बर दान। कदऊ मासा करक देर न सुना बरतपदान ॥ 

। $॥मतडःडबाच ॥ % ॥ 


2 


| 

। क लहै इम यहिँ बिपिन सादो बिप्रताका परं । हे इसार कामना यच सुना शक्र अनस ॥ 

। 00 ॥% ऐभोषाउबाच | % 0 चरणाक्‌ लकछत्द ॥%॥ 

। . >ऋषिके बैन पुरन्टर सुनिके। चेसे कहो विरस गणिके॥द्विजता अति दुलभ इं जाना । यह 
| न सागिबेको अनसाना॥तुनकां प्रापति व्हे हे नाही[धरळ न मन यदं इ च्छा साही।देव दनुज मनु 
॥ जन से रूरो। पर्स पवित्र विप्रता प्रो ॥ मे चंडाल जानिक माडी | याते दिजता लदिहा नाही ॥ 

'स्वस्तिथीकाशोराजमदाराजाधिराजश्रीडदितनारायरस्थाज्ञाभिंगामिना श्रीत्रन्दीजनकाशीबा 
| सिरघुनाथकबोखरात्मजेन गेकुलनाथसुतगेपीनाधस्थ शिष्येण मशिदेवेन कविना बिर्चत भाषा 

यां महाभारतदपणे शान्तिपर्वाए दपनघस्म सतङ्गश कसस्बादसप्तबिंशारध्यायः॥ #<9 %< ४२% 
॥ %॥ भोष्मउवाच।। #॥ मधुभारळन्द ॥ ॐ || 

चंडाल जान। कबदू न तान । दिजताहि लेत। खनि इ सचेत ।। # ॥ चरणा कुलकङन्द ।। # || 

सुनिके यच्च सघवाकी बानो । बर ब्रतवांन सतङ्ग सुज्ञानी ॥ कीन्हा तप एक पद्सा ठाढं। 

अतबत्सरला गहि सन गाढे ॥ तदनन्तर बाले मघवा पुनि । ऋषि मतङ्गका तप दीमे गुनि।। हिज 

ता अतिही दुर्लभ जाना । लिदा तुम न सत्य अनुमाने सति करु साहस हो के माहो। तुन्हेरा! 

: ध्र मांगे यह नाहों॥दिजताकी तम नरि लदि शकि हो। बळ दिनला तप करि करि थकि है । 

बार वार तमको हम बरजे। मानत नादि हिए इट बरजे। यह निश्चय माना मन माही मिस्लिहे 
तुव्ह विप्रता नाही॥दिजता लीवे ज इठ करिहे। थारे काल माहिं ता मरिहा ॥ तियंग जानि माहि 
जे ह॥लहत मनुज ताकों जब ते हं॥ तव चंडाल यानिके माही । लेत जन्म हे सुन मन पारी || 


nd Pop oo: ॥ रामगोतीछन्द ॥ ॥ 
_ *खसतहेंबळकालली ति यानि माही तेन । लइत ते पुनि शूदरताकों सुना बर बडिनीन) 


बर [इ चंडालजे।नि सु मार्हि । खुन तात सुजान तुमसे| कइतहा अवगाहि ||. 
एतास खमत तात यघिक दशगण तान । लहत ते पुनि बेश्‍्यताकां खनो प्रज्ञाभान ॥ #॥ ३॥ 
डी 7 = ॐ जयकरीछन्द ॥ %॥ | 
; म लि बषे | «समत जीव सुनुतात सदषे॥ चिंशत गण ज्याधिक तिहि तेसु। बे 
नसु ॥ बैन जीव पुनि नु बुधिपॉत | चि यानिसे प्रापति हात॥ जितने बण 


॥ सदभारतदर्पणः॥ शष्‌ 


जैश्ता वी ची असत तेन सुन तात निभी व॥ क्षत्रियानिने तिदित तान | षटगुण अधिक असेबुधि 
ज्ञान ॥ ब्रह्ञाबन्धतामे पनि हात। तोन सुनो बर प्रज्ञापात॥ बळतकाल खमि तामे जान । कष्ट 
एता तहत सु तान ॥ बेण्याकी राखत दिज जाई। काछशछ दिजगणमे साई॥ बळत काल खमि 
ताके साडिँ जपता लहत कहा यवगाहि॥ गायत्री चि जपे द्विज जान] जपता ताहि कह बुधिभाना। 
बऊतकाल संमि ताकेबीच । बेदवांन पुनि दात निभीच ॥ बेदवांन कुलमादि सपर्म। बीत कळु 
दिन सुना अभर्स॥ शाक दर्षे अरु कास सहांन। द्वेष बाद अरू अति अभिसांन ॥ ए सब तिनिक्ता 
घेरत आय | करत आपने बशमे छाय॥ जीति लेय जब इनके सबे। तब शचि स्जिता लहे अख्बी। 
हस तमसी सद कत्या बिचारि। ताते तजा यादि निधारि॥ ४८७ #<७%॥ ऋ राचा अद # 
अति उलभ ब्राह्मण्ख हे तजा कामना एड । आर कामनाका करो मुनि मतङ्ग बधिगेद | 
खस्ति थी सहारा जाधिराजकाशेराजथोडहितनारायणस्याज्ञानुनामिना काशीबासिर्घुनाथकंचो 
'्रात्मजगाक लनाथपत्रगापीना यस्याँशब्येणण मणिदेबेन कंबिना विरचिते भाषायां सद्दाभारतद 
पणे शान्तिपषणि दानधर्म मतङ्गशकासस्वादे अष्टाबिंशारध्यायः ४ 20 aD RD RID RAD 
॥ % ॥ अन्तगरुतोमरङ्न्द्‌॥ | 
॥ %॥ भी झडबाच ॥ #॥। खुरनाथके सुनि बनकी । दिजताहि दुर्लभ सनक ॥ पुनि एकपद 
ढाड ब्दै। समरत्य बर उद्गाढ व्हे॥ करि चित्तधीय्य सहानसे। सन लाय के विर ध्यानसे।। तप 
कीन्ह वर्षहजार ला । तन सखि भा छश दारुला ।। पनि शक तापहँ जाय कै । अबरेखि तप सन 
लाय के।। # छह #। सारठा ॥ #॥ a aD Ra Fa aD 
कदे तेन ही बेन सुरपति फेर सतङ्गता । सुन तात बधिच्येंन जान बचन पचि कहे | ” 
॥ %॥ रामयोती छन्द ॥ # | , 

॥ # ॥ सतङ्गडबाच।। % ॥ ब्रह्म चारयधमंसा हम यक्त व्हे कं पसं । सहस बरूर एकपद्स् 
खरे हाय अभमो। सुन हे सुरराज इस तप कियो पमे सडांन क्यो न व्हे हे प्राप्त हमक विप्रता ख 
खदान ।॥ शकडवाच॥ भयो तुम्हरे जन्म हे चण्डालो निसु माहि । लहो गे यहि हेते तुम बिभ्र 
ताका नादि।वेन सुनि के शक्रके ए गयामाहों जाय बषे शतस यग खासा हरो वहै सनलोय॥ 
करत सो तप महा तासा भई छश सब देद । गिरते सो तब चाय संघवा गह्या सहित सुनेर ॥ 
॥ शक्षउवाच॥ खुनुःमतङ्गखु बिप्रता है नन्हे लभ परम । भूलि अव जिनकरे! इढको कहत तोडि 
आभर्भ \। लहत सुखकें। महत दिजको पूजतें हे आन। जे न पूजत सद्दाडुखुका लहत हैं जन तन ।। 
विप्र दारा हाय के सुर पितर ढप्त सु दात । अष प्रतो हे करत प्रज्ञापांत सचे भतन 


साहि हैं उत्कट बिप्र अमन्द। जान इच्छा होय साई करत हें निरदन्द्‌॥ बहुत ये निनसा दि 


थ्‌ 


शा०प० 
दा०धर 


दुद अर ॥ सहाभारतरपणः || 


जआश्प० -पनिणुनि/जन्स लेतस जीव । लहत है दिजयॉनिका कवर सु आनदसीव॥ परमे दुभ विप्रता रे 
“दग्ध .त्वागि याते घाहि। करा चौरे कामनाकों कहत हा अवगाहि ॥ # ॥ सतङ्गउबाच॥ # ॥ स; र्ते 
हा सादिका तुस शतक हो नै आप । दवा धरिए हिण्सांहि अदा बुद्चिकलाप ॥ कचत पुनि 
(पुनि बात हाँ उदि हाय जास। पीर । दया धरत न हो हिएसे डे पुरन्दर धीर | उमा ज जन पहत 
नाही करत शा प्म । करत नहि दन्द्रीनको बश्‌ करे भरि अधम्मी। तिन्हे दुखे विभता द शक 
i सनि धरमज्ञ | जाप्त दिजता अह ता नि शकत राखिन यज्ञ (कक # पारश IES 
॥ -ज्ञानत निं करि जान 'इजतांको रचा परम । सुनऊ शक जन तान पापिनत पापी अधिक ॥ 
FP ST | ॐ॥ जयकरीछन्ड ॥ # ॥। 
कलते दिजता पति दत । प्रापति भएँ छना चधिपात ॥ ताकी रक्षा दुलोभ पम्म। दे नहि 
-क्षरेचासे सर्म रक्षा करत न दिजता पाई । तेजन अज्ञ महा सुरराई ॥| ने सु करत संयक 
नाहिं। कबळं न जात क्षाधके पाँडि॥ हिंसादिककों कब हैं करा न। अरु 'कुमार्गने पाव घरा 
न ॥ लदि ही क्यों व्हि दिजता पर्स । सनऊ शक यशवान सधम्म || पूरव करन महा बवान | 
होत सुना मघवान सुजान ॥ सं परमज्ञ मज्ञ अति हाय । ताला लडी दशा यह जाय ॥। पूरषा 
स्थसा प्रव करस्मे मिटत नहीं हे कहत अभर्म || दिजता काजे यक्ष महांन । कोन्दा पे नहि 
तलत सुजान॥ कमा यास्य इस हाहि सुरश ता करि रूपा देळ बर बेश ॥४)| नेशम्पायनडबाची। 
ने सतड्के बैन सुवेश। अदर्दि साग बर कह्या सुरेश ॥ सघवाको आज्ञा पाय । साग्या बर्‌ 
स॒ मंत संचाय ॥ ज्ञा इस इच्छा करे दराज। हाय सिद्धि सा खनि उरराज॥ अरु इस यजित 
हाहि अनूपा बढे सुवशसस शशिके रूप दे ऊं हमे तुस यह बरदांनहे सववान सहा यवना 
॥ %॥ शकडबाच ॥ # ॥ दोहा॥ #॥ 
| 'पॅजित हे हो परम तुम तिनऊँ लाकन्हमाहिं । कीरति अतुला हयी साने संशय नाहि | 
| चद बर देय मतड़की सुरपति गा निजधाम । छोडि सत ऊ भाण गति लोन्दी उत्तम सास ॥ 
ते होति सु बिप्रवा दर्लल परम विशाल । सघवाके इन बचनत जान्यो तुम नपाल ॥ 
गिकाशीराजसहाराजाधिराजथी उदितनारावणस्याज्ञानिगानिना थोबन्दीजन काशी 
पत्मजग्रे कुलना वस्य शिश्येण मणिदेवेन कविना विरचिते भाषायां महाभारत, 
शलघर् सतङ्गशवासम्वादसमातिनोमे काणविशस्ध्यायः॥। #दा $< 
॥ककेर्‍्युधििरडबाच ॥%॥ दोदा॥#॥ ` ` ` 
च नके। दिजता पन्ये । तान सुन्धां इम आपसे भीषम सुनऊँ सधन्मे ॥ , 
EOP ॥ YOR Ne tor Go 
रदी दिजता अरु इंच्य बर भूपाल | तान सुननकी दिए हमारे इच्छा सई विशाल॥ 


` 


॥ मद्दाभारतदर्षण* | | ३७ 


कान कर्म तप केसे! दिजता लडी अनूप । तन छपा करिके कद हलके! भोषन भूर 
॥ #॥ गीध्डवाच|| & ॥ सारठा || #॥ 


सुनि पारुव सु सहीएं जिछिं बिधिसा दिजता लडी!डे दय बर अबनीप सा विधि तुमसा कइत हा! 


॥%॥ अरिल छून्द्‌।। # || 

दात भयो मनमपतिक सुत । नाम तासु सजाति घम्म यत ॥ तिडिकेकलने बत्समचीपति। 
अय्यो तासुके यश भूमे अति ॥ ताके सुवन भए दे सतिबर । तए्लजइः अर इेड्यचशधर ॥ हैं 
हयक दशरा[नन्हक सुत । दश दश भए सदा संधयूल ॥ पस्न सर सरू सरिकोत्तिकर ॥ तर्य 
रूप बलवान धनुर्थर॥ पढे बेद जिन नीके अस करि। सब शत्रु जीते जिन लरि लरि। काणिदेशमे 
भा एक भपति । नाम तासु इय्यञ्च महामति ॥ इंडथनपक सुत बलवान खु । गङ्गा यसुना सध्य 
सहान सु॥ रचि के घड भप चव्य हि। सेना सहित मारि डास्था मचि॥ मारि ताचि अबनीप चि 
बलधर। देहयके सुत गे अपने घर ॥ तव य्श्च सहीपतिको सुत काशिराज भा मचा खु सश' 
खुत॥ नाम सुरेब देवसम सोइत। कसयत दुवनज बे वहके इत ॥ सो साक्षात घम्मसा लागत । 
जाको रूप लखे अघ मागत पालात भो भूके सा भूपति। लोन्हे राज नीतिकी यूयति। ताका 
हेहयके सुत सुनि । मास्या उद्द युद्द रचि अरिगुणि ॥ दिवादास तब काशिदेशपति । भा कोन्ही 
तिदिँ जगले यश अति सा विचारि हेहय सुतको बल । शासन पाय शकको अतिकल ७गइ्नके . 
उत्तर कुलि पर । बाराएशी बसाई शुचिवर || चारिऊ बर्ण बसत हैं जासहिं । असरावतिलेए/ 


साहति भा लदि #<$# कदा # एफ 5% दोहा FN RD ॥ ४७ १३८७ KA Es 


पुनि देहयसुत आय के बाराएशो हि घेरि।दिवोदास अब को न निकरि छष्यो क्यो इमि ठेरि॥ 
नि के हे्यसुतन्ह के बेन हाय सह कड | सारदललें गरजि केनिकसि भटन सुइ उद ॥ 
॥%॥ भुजड़प्रयातछन्द || #॥ 7 7 ए 
दिवोदास संग्राम घोरे बिराच्यो। तहां लोळ चो भेदको कोच माच्या ॥ दुर्जयारसा सूर 
वाके इकार । चलें वाण चै शेल खजा कटरें॥ परें सुण्ड भम करें रुएड युद्दे ॥ चहेंजीतकी ते 
भरे काध उद्े। लसें खडसां सूरके रण्ड अत । सशब्पान भ सांकक सेच जैसे। डरे लाजको धारमे 
सूरवारे। तसें रण्ड या मुण्ड असे सुढारें। परे भारतीमे बहा रूपघार॥ सना रळ जा कतुः 
रोज विहारें॥ जमाने दुळंओरके सर बांके। हदै नादि केह बली व्हे ससांके ॥ तहां / 
आअइकाली बिहारे। महा मा दता गे चहूधा नि हारे | दरो लाजको घारसे भाति चसे । घटा 
शेवरी भारतीसाहि जेसं॥ जहे इसमे कालिका ठापवारे। मडासूरक'सुण्ड भारे सुढार॥ लसे. 
तान ज्रेसें तिन्हेकी प्रभासां । गरें भानु मानो घटा घार बासां॥ 5८७ ४ ॥३॥ सारडा #॥। ६७” 
: दिन सदखलें युद्ध किये बली काशीधनी । चिन्ता बाढी उच्च जब बाइन मारे गए ॥ > 


शा०फ 


दाश्च’ 


$>. 
जद ॥ महाभारतदर्पण। ॥ 
ऋक 
आग सुदीनता भाषि दिवादास भूपाल बर । भाण आपना राखि भरद्ञाजकषि पं गए ॥ 
शक तक ॥%॥ चरएणकुलकछन्द ॥ # ॥ 
„ बलि तब नपस दिजराजा । कडा आए जावनका काजा ॥ कहि हो जा साइ इन करिर। 


सर बिचार दिए नहि घरिदें। # ॥[राजोबाच ॥*॥ दच्च सुत बलभारे। मेरे कुखबारे 
इब सारे॥ मे हों बच्चा दीनताकों गहि । आयो तव शरण अव ने चदि ॥ शिष्य आपके दा मे 


यरिते। येरे कर सने छै जरितं ॥ देबेप्दास नुपकी यद बानो । छान के बोले सुच्टपि 
सज्ञानी.॥ सति डर सति डरू हे भपाला \ साहस डोसे घरा बिशला। #९ कश म मश # 
॥ ॐ ॥ जयकरी छन्द ॥ #॥ . 
`.  तुर्हरे सुत वेके काज। करि दा यज्ञ सुना नरराज ॥ सुवन बली देइयके सब। हनि इ सा 
र्ब चुद अबे ॥ कहि नुपसा ऋषि चस बन। मखकी रचना करो सचेंन। सुत भो पके कीन्हे 
\ तासु प्रतर्दन नाम सु प्रज्ञ ॥ बढत भया से जन्मदि लेत। शीघ्र धनुधर भया सच्त ॥ # ॥ 
Fe. . ॥#॥ दादा ॥ * 0 
लेय तेज सवलाकको भरद्वाज ऋपिराय । दिवादासक तनयके तनमे घखा सचाय ॥ 
» i ७. ॥%॥ ताटकळन्द ॥ # ।। 
| ऋ््सय किया बहुभाति बली । तिदिकें। लख कांपत भे सु रली ॥ धन यारिक शब्त 
लग्यो गहिब। अरि गंजन बॅन लग्धां कडिवें॥ यश गावन जसु लगे सुगुरी । बहुभाति सराइत 
इ समुनो सि प्रात समे रबि साजत दोतिमि ही सु प्रतदन जत हे|रथप चढि क सब शस्त्र 
लिए ।धनुकां सु फिराबत गवे किएं॥चर्कुधासु लग्या [फरबं जबसे । मुदसों भरि भूप रहे तबसा॥ 
॥ # ॥ से. रठा ॥ # ॥ 
हया मगन रह वाति सुवत पराकमी | बसि है दि झरि गेह बचि डे निं संगाससे॥ 
Eds (का हि ॥ % ॥ रामगोतोछन्द ॥ # 0 
[द्‌ स महाप लखि कै सुवनको परताप । राजपे देठाच के अति अये! मादित जाप तत 


5% 


; बुकर ष्टि करि के शरन्हकीं बळ इत सूर सुजान ॥ जलद ज्या हिमवान _ 
4 वर्षेत त ja बाण है सब प्रतदनपे थीरीचले आवत अख हेहयसुतन्हक 
'बारि देत अभस वच्चसम शर सारि तिनको दिए झूम गिराय। 


~ NS 


[पके नरराय ॥ अरे शोशित परे अदे ऐेतमादी तान । कठे किंशुक परे 


॥ महाभारतदरपैणः ॥ | द्‌छ 


लगत सुनि बषि भैन ॥ मरेतें सब सुवनहे इय भाजि तजि पुर पमं । जाय भुगुके शरण 
माही रह्यो भप सध ॥ अतिहि व्याकुल देलि हेहय भूपकों चटबिराय । किया निभेय बचन 
किक परम सदसे छाय ॥ कडक दीतें प्रतर्दननृप जाय आश्रम बोच । दोखिक चळवार असं 
शया कहत निभीच ॥ केनहे एदि थान माही शिष्य भुगुक परम । कहा इसका आयक छ कहा 


'शा०प० 


दाश? 


समति अखर्ग ॥ भई तिनके! देखिबेकी कामना सो माइ | दळ मेरो खबरिकों तम जाथ भगके 


पाहि ॥जानि नपकों थानतें कढि सुमुनि बाहिर आयोसविधि पूजत भए नुपकों इषे हियमे छाय॥ 
पजिके इसि भए बृकूत कहेंगे कझछुआप \ कत्या निज आगननको नुर इत्‌ तेजकलाप ॥ 
॥ #॥ राजेबाच ॥ # ॥ दीजिए करि बिदा डेय नुपतिको सुनि आप । इन्य [मरा बंश याक 
सुबन पाप कलाप ॥ करो ऊजर काशिका मो पुरी यह भपाल;। हे हमारा महा अरि यद सुन 
' सुसनि विशाल । नें याते सुवन याके सब मे मनिराज । यादि इनिहा अबि मे हा भरो काथ 
दराज याहि इनिहें तवै वेडा अरिए पितुसोंपर्म । करळ याते बिदा याको सुनळ सुसुनि 
सधर्म ॥ # ॥ भगरुवाच ॥ #॥ दे हमारे थान मादी सब दिज नदि आर । बेन सुनि ए सुमुनि 
भगके सहा नप शि:मैर॥ परसि मुनिके चरण मुद्‌ सह कहे असे बने | दइ जाति छुडाय इ 
इय भपकी इस जैंन॥ भयाने छतइत्य याते लह्यो मोद महान । प्रतदन इमि कहि सुमुनिसां 
गए आपने थान | सुसनि भुगुके बचन सां शुचि भप हेडय पस | भया प्रापित बिप्रताको सुन तात 
सुधर्म्म ॥ तिदि अनन्तर भये। हेइय कषोके सुत खत्त। कदत ताको शकह सबट्नुज परम हि दत्त) 
| ॥ # ॥ बरवे छन्द ॥ # ॥ 
_ नान स्ट्समद ताको सुनि मतिसान । पूजत भे हिज ताका यति भीसान।रिचा जासुको अतिमे 
साइति खन्न । ना सुचत सुत ताक अतिहों दक्ष ॥ #॥ दोहा ॥ %॥ HD KD 
_ बर्चस नया सुचेतके अतिहीं प्रज्ञावांन.। बचंसके सु बिद्दव्य भा.थुतिमे परम सुजांन ॥ 
9 ॥%॥ सारठा॥ #॥. . . . .. $ 
` सुनु नप भयो बितत्य सुमती बिप्र विव्यके.। .भो बितत्यक सत्य सन्त.भयो सुत सत्यक ॥ 
हि ॥ #॥ दोहा 5... 2.0. | 
५; अवा अया सुत सन्तके भया थवाक तात्‌। नाम तास तम तान मो विप्रएस आवदात ॥ 
तसके भये प्रकाश सुत तानजँ दिज भो परे । थो बागिन्द्र प्रकाशक सा थू ति साहिं अनस || 
._ भयो प्रसति बागिन्द्रके सो मतिमान मडांन । तेजवांन जश्वांन अरु धसेवांन जुतिसान॥ 
% | ॥ %॥ चरणादाहा ॥*॥ पव जेवी 
.ताके भयो घचाची मांडी सुवन तास रुरुनाम । प्रमहरसे सुबन भो रुरुके सो बुधिधाम ॥- 


» 2A र ३१७७ 
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७७ ॥ सदाभारवरयेणः | 


श्ण्प् शनक नास ताको सहा तेजवांन श्रीसान | शनक सो ताके सुवन पन पूज्य सतिमान ॥ 
दश” जया पाव सग समुनिको देह भूपति पे । जैसे दिजताके लडी पाएडव सुन सधन ॥ 
क हय षको बंश बर बरणि कह्या अवदात । अब आगे काजूजिहे सुनळ रधर तात ॥ 
खलिधीकाशीराजमहाराजापिराजचीउदितनारासणश्याञ्चासिगामिना शीबन्दीजनकाशी 
बासिरघना यकवीखरामज गोकलनाथपुतर गापोनायस्पशिष्धेण सणिदेवेन कबिना बिरचिते भा 
आर सहाभारतदपण शान्तिपबणि दानधस्म जिंशासध्यायः ॥ #8 
है \ ॐ ॥ यघिष्ठिरउबाच 0 # ४ दादा ॥ # 0 
कौन सनज यद लोाकमे पञ्च सान है पने। तान बतावळ सोहि तुम भोश सुनळ सहन | 
Si ... ॥#॥ नीयाउबाच॥ क सोरठा ॥ %॥ 
येचिछिर भप यह प्रसङ्गे कहत हम। एक इतिहास अनूप सुने तान संशय ठरत 
मती कन, :____॥क्षाचरणादोहा॥ #॥ 
बासुदेव अरु नारद सनिका तामेदे सस्वाद । उत्तम बिप्रएक पूजत हे नारद्‌ छेडि प्रसाद्‌ । 
॥ #॥ दाहा #॥ 
*. केशव तिनको देखि इमि बगत भए सप्रेम । सु हु सुमनि नारद परम प्रज्ञावान सक्षम ॥ 
` पजत हा सुनसान करि जिन मनजनका पन । इच्छा तिनका सुननको न हा करत सघन ॥ 
जाला सुनिनैँ याग्य जा सेके नारद आपु) ता नीक इरका कहा एको. धम कलापु। 
FT ba ॥ # ॥ नरद्ड़वाच सारडा।। # ॥ 
` तुमसोा व [ हे और सुनिवे चोग्च चिलाकमे । सुनि यादब दार जन रञ्जन भञ्जन दुवन | 
प ` ॐ॥ प्रककलोळन्द ॥ #॥ 
प सर्‌ भातु चन्द्र । अरु भस्म खासक्रार्तिक खु इन्द्र।डिघि विष्णु बृचस्यति भूमिवार । 
च हर देवत उदार ॥ जन डान इन्दं पजत सप्रेम । इस पञतहे तिनकै सनेम || अरू 
बदब्रांबर अन ज्ञान प्रस | अति पज्य ले/कमे जे सधम | तिनको सदः हिं पजत सम्रेसोगदिके सुभक्ति 
[सो सनम ॥ #९2 *-<>*- २७ #९2 % ॥ सा रठा | द 5७ ४9४९७ ५७ BAD KR क 
' सज्य किए बिन जोन अन पजतहे देवको । सुनिए आनदभान पूजतहं! तिन जननको ।। 
bo ॥ # ॥ सोती दामछन्द ॥ # ॥ 
त्ष अनह नहिं जात सु जे अघपाहिं रह निति तित जे जन पर्छ। तिङ 
Sr अस जजन बालत तथ्य ।कबा. नहिं बोलत भूलि अतघ्य॥ रहें रत 
सन । कर विधितो मख जान सुजांन ॥ अतोधर्िं पूजतडे गहि नेम. तिव्हे इस 
अस ॥ छपा जाइ नित्य रह जन जान । करें नहिं सञ्चयके सुख भान || बलेंबनमः दि 


॥ महाभारतदपणः ॥ इर्‌ 


भे फलमूल । अती यहि जे सुद देत अतूल ॥ सु बेदहि प्रापित हाय अनूप ।कह निति बन खुशल 
खरूप॥ पढे मिति बेद रह निरदन्द। तिन्द हम पूजत आनद कन्द॥सुदेवहि पूजि सुभाग लगाय। 
करे जन भोजन जान सचाय॥ गहे ब्रत सुन्दर ज जन खत्त।समाद सु भत्यहि राखत दक्ष॥ गर्दे 
प्रसन्न सु राखत जान । तिन्हं इम पृजतह सुख भान॥ सुना अरु राखंत जान महांन। दया सब 
जीवनको सुखदांब॥ गरूकल माहि तजे भिसान। पढ जन जान महा मतिमांन॥ बवे कतर चछ 
गदि जोवचि जान | तिन्द हम पजतदं मुदभान ॥ कर निति धर्मि भमदि त्यागि। तिन्हे हल 
एतद मद्पायि ॥ समे लदि घन छ अथ सु कास \ प्र जन जन सुना सुखधास ॥ सदा सुळती 
जगकी गहि नीति। चलें जन जान गडे सु्रबो[ती। कर अति मान नही अन जान।तिम्हें इस पञ्ञतहे 
सुखर्भान ॥ करे जन जान सु जत्त अनक । अचञ्चल ताहि गडे सबिबेक ॥ तिन्ह इम पजतहे मट 
कन्द।गदें दिनकी शुचि भक्ति बिलन्द।।सुना कमलापति रे गडि धम।इते जनके निति पजत पमे | 
॥ %।। सारठा॥ # ॥ 
असे बिप्र सुज्ञान सुखदायकर जगतमे । तेसे जन नहिँ आन बासुदेव आनन्द कर ॥ 
| ॥ ॐ ॥ दाहा ॥ #॥। । 
पजा तसं दिजनके योग्य पजिबें जान। देह तुमका मोद अति बिप्र सुमतिके भान ॥ 
॥ * ॥जयकरीछन्द ॥ # 0 

राखत जान अतियका भाव |. गक दिजनसे सुनि जराव ॥ अरु जे जन हे बोलत सत्य। 
चलतसु मारग माही नित्य॥ था अनशय कईं जन जान| लहतपारहे दुखको तान ॥ आ जे अट्घा 
बान सधभ । पढत बेदका नित्य अनन ॥ पंजव सब देव सह प्रीति। अघका पार लहत ते जोति॥ 

॥ ४ ॥ तासमरळन्द || # ॥ 

जन जान इ ब्रत बान अरु दत जान सुदान|दिजका सुर पजि सप्रेसासनसान करत सनम || 
दुल पार हात सु तान।छुनु ष्ण आनद भान॥|तपके। सु के अति पन [जिन कीन्ह वित्त अभम्से ॥ 
दुख पार ते जन जात । सुखसा भरे सु बिभात।। अरु देव पूजत जान । दुख पार जात सु तान ॥ 


बिविला सु थापि छशन। सख करत जे सुखदान।| अथाइ करत सु जावादख पार जात सु ताना. 
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सातापिता गुरूके पाची जिमि जे जन न रहत सभेम ।यादवराय आपु रहिए असं नित्य सनेम 


॥#॥सार ठा0&0 . कह क आक 


कहिक कष्णसें चुप न्हे रदे चट्पीण । सुनहु घसेधर सुयणकर पांडव वर घररोश ॥ | 


००० २. 


¬= तुङ पूजत सुर पितर विभ अतिधिकों पभे॥ ताते सहिद खच गति प/डव सुनळ सध्य ||. 


हि. 220 


शाप? 
दा घर 


७२ ॥ महाभारतदपेणः ॥ 


शाप `` स्वस्लिथीकाशीराजमदाराजाधिराज ग्रीउरितनारायएयाज्ञानिगामिना थीबन्दीजनकाशी 
साश्व जासिरघनाथकबीसरात्मजेन गाकुलनाच सुतगापोनाथस्थशिष्धेण मणिदेवेन कबिना विर चिते भा 
घायां सहासाएतदपणे शान्तिपबणि दानधस नारद छष्स सस्वादे एकचिशार्ध्यायः ।। ४९ 
॥ % ॥ यघिछिरिडबाच ॥ # ॥ सारठा॥ क ॥ 
कदी माहि अव धर्म शास्त्र विशारद प्राज्ञवर । जासा हाळ अभने सुनळ पितामह घसघर | 
0 ॥ ॐ दाह कै, 
ज्ञा जन आदत शरणसे ताको किए सहाय । होत कहा फल तान तुम हमें कहा नरराय | 
| र लिक ॥*॥ सीक्षाउबाच ॥ # ॥ रामगीतीछन्द्‌।। *॥ 
करत यह परसङ्गने इतिहास सुन भूपाल । महा प्राज्ञ सु धर्मधर बर सुयशवान विशाल॥ 
आजको उरस कपात सु भाजि दुखसो छाय | शरणसे वृषदभेगुपके गया सुनु नरराय॥ दि 
के बषदस तिहिकों कडे असे बेन । हे कपोत सुडरळ जिन अब रहळ प सचन ॥ कहा कान 
स्थान साही का किया हे कभोभाजि जासों यहा आयो भरा भीति सभम।डर क जिन अब पर कह 
होम महा सोद कपे।त कह्या इमि बषदभ तासां सुनो नप सतिपात ॥ कारिराज्य छु छाड द 
बचि से तव अर्थ | तिसि हिं जीवि शड दछ कहत बन न व्यथ॥ करज चिन्ता दूरि अब 
र डि पोर साई करते दायगी जिदि सा न ताका पीर ॥ # ॥ बाजउबाच॥ सुनळ 
भूप कपोत हे यह भक्त मेरा पम । नित्य अण्डज खातह हम कइत तुमका धसी। कर तुस र च्छा 
_नयाको हे न तुसको यास्य | किए ते अति यल इसके! मिल्या इं यह भाग्य ॥ इस भिय ह पद्म 
केरुषिरिययामिष सेट्‌ । प्राप्त हमकां हायगा तब दरि व्हे दे जंद ॥ कर वाधा आप मातमा 
मत्तम भपालं । दत जार हिएको मा ज्षुधा पस्ग बिशाल ॥ रुधिर याका पीयबेको बढी तृष्णा 
यस्म तजळ याते बेगि याको सुनो भय सधम ॥ सारि नसां करो याकी अति बिन्दल देइ। 
 र्योदे कछु खासबाको सुना नप वुधिगेह | शतक असे व्हेरह्या दे है न रचा योग्य ।कपा करि 
के छाडि दीजे हे हमारा भोग्य ॥ चा कपोतचि के कडा प्रभु आप हे भपाल । हो हमारे नाहि 
गएन बिशाल ॥ करत रक्षा आपु वाको करत मेरी नाहि सुना भूपति महापातिकं 
ई ॥ भीद्मउबाच॥ बन सुनि ए बाजके वृषदभ भूप सुजान बाजकों इमि कइत | 
हान | राजोवाच ॥ मदिष छगकी मांस तमको देत हा सगंवाय । कर ॐ 
| सचाय ॥ जान यावत शरणमे मा तजत हा नचि ताहि। 
कहता अवगा डि॥नाडि मा तन तजत अण्डज भरा डरसा भूरि। लाखों 
ए याका दूरि॥ शव नडबाच || सहिष खगकी मासको इस खाते हैं नहि 
[की शुचि पम मास अनप ॥ हे कपातदि भक्त मेरा सुनळ भपति पर्स | बाज 


॥ भहाभादतदर्षलः ॥ शह 


डरे विको नाईँ खात कहत अभम ॥अतिहि प्यारो होव जा यह तुन्ह विदन रूप आचरे 
बि देऊ ता तम मांस अपनो यूप || || राजाबाच। # | अति अनग्रड करो हमपे सुनु 
शयेन सुजांन। बेंन तेरे सुनें मेरे भया मोद मडांन ॥ जान हमसे कहं गे तम कर गे हम तोंन। 
बेन अस श्येनसो कचि थप धब्मक मान ॥ काटि काटि सु मांस अपनी देहका भपाल । लग्या 
'धरणें तुला ऊपर भरो मोद किशल ॥ सबेराणी भूपकों सुनि करति दाहाकार । भूरि दुखसों 
भरी निकसी छोडिके आगार ॥ भत्यऊ सुनि भरे दखसें अतिरि बिव्दहल डाय । आय भपत्रि 
पास कीन्हों रुदन अतिदीं जाय ॥ जलरका सा भया तिनको रुट्नका रव प्म । छाय च्या 
सेघ चरूँदिशि सुनळं तात सधर्म ॥ भई चलती महो ताके कब्मंसों अवदात । शाय नभमे 
लगे देखन देवता दे तात काटि अपने अङ्गका टप दियो मांस चढाय।तऊ नारिं कपोतके सस 
भया सुनि नरराय ॥ अस्थि र हिगे शेष भो निरमांस सर्व शरीर । धर्मको अव गाडि के तब चढा 
आपहि धीर। देखि के सुरराज ताको धर्मं आया पास्‌ । फल बषन लगे देवत भरे भरि हुलास 
बजन लागी दुन्द भी अरु भेरि नभे पम्मे। गान बर गन्धबं लागे करण दायं अभस्म || नचन लागे 
चयसरा सव भरी साद महांन। खान कोन्हां भप बर टषदभे पम्म सुजांन.॥ भइ सुन्दर देह सब 
बुषदर्भकी सुनि तात। हेसके सुबिमान ऊपर बॉट के अवदात ॥ गया अक्षय खगको से स्वच 
कीन्हें कर्म । सुनि यथिडिर धर्स्म॑धर वर ज्ञानवान अभन्म।। जान आवे जोब तेरा शरण्ण्से हे 
तात। करा ताकी तम रक्षा धर्सगदि अवदात ॥ जान आशित जीव नितंकी किए रक्षा पसम | 
हत अति परलाकस सुख कचत ताचि अभम्मं॥ रदित व्हे के कपटसों जे कते कसंदि खन्न्‌। 
हात तिनको! प्राप्त का नहि नळे भूपति दक्ष ॥ किएतें शचि. कम बर वृषद्भ भूप सुजान | 
घ्यात भा तिङं लाकसादीं सनं सुत मतिमांन्‌॥ छ» एप ॥ सारठा ॥ «४७५८०००७०७ 
झरष्ागत जो जीव इसि ताकी रक्षा किए। सुन तात बुधिसीव. उत्तमगतिकां लद्दत जन॥ 
बूह जा. त यति खच भूपति बर बुषदभंको।तादि सुनें नुपट्त्‌ जन पावन अति चात हं॥ 
सस्ति शी काशेराजमदाराजा धिराजश्री उदितनारा यणस्याज्ञाभिगामिना थोबन्दीजनका$ो 
बासिरघनाथकबो अरात्मजेगेकलनाय पत्रगापीनाथस्य शिष्येण माणदेवेन कबिना बिरचितेभा 
षायां सहामारतदर्पणे शन्तिपषणि दानघन्में दाचरिंशारध्यायः ॥ DDR I < 
।। % ॥ युधिषिर उबाच ।।.#॥ चरणा दाचा # 0 
कोन कर्मा हे अष्ट नपणकों कम्येनमे डवदात। दुछंलोकसे मार लहत हैं कान कर्ते तात ॥ 
४% ॥ भीषाउबाच।। # ४ दोहा ॥ % ॥ 
दिप्रनको जा एजिवो खुना युधिष्ठिर भेप। भूपषनका यच करभ हे अतिचीं अछ अनप । 
घ 


शाथ्चर , 
दाश्च 


हन्‌ ॥ सहासारतदपेएः | 
यात्र पारे उदया निजु यातना तिमिं ससते प्रेम । तिसिद्दीं पाले दिजनकी सूपति अदि के नेस 
'दाश्ध*$ पञ्यमान जे अतिरि हैं विप्रमे अव दात । तिनके विधिसा पूजिए गि के भक्ति खतात 
जज तिन्हे दर्षत किए बढत राज्य हे पने । तेज बढत अर्‌ यश बढत पाण्डव सुन सपन ॥ 
१ `. ॥पतड्मछत्द॥ ॥ 
ज्या पितरनके एजिए सुजति9्रीतिसँ। विप्रनहूके! एजिए सु तिडि रोतिदा ॥ जिन समुजन 
प्रकापित होत सु बिष्रद्ै। जिन सतुजनकै नड करते विष हे ॥ होत बिप्र यति उय सु यश 
| तितके बिसात हे । नाश कारण दि तिनको करू दिलात है ॥%॥ दाहा ॥ # ॥ #९2 #९9 
| उदय जशिसे लत हैं करत विप्र जब कुड । सूर्खऊ जिन उरत हैं कब न करत बिरुद्ध ॥ 
% ॥ ॐ ॥ रॉनगींतोरन्द ॥ # ॥ 
रुत केते गघ हिज हैं सनं भूति पर्न । प्रगट कते रहत छ दिज परम खच सधर्म ।। जिभ 
डुबासादि कोते पर्स हें इठकार।किते कोमल विभ अति है गोतनाडि उदार॥करत रच्या गनकी 
उपमन्यु आदिक पसे । करत लिच्या किते दत्तातेश्न यादि सघन ॥ बालसीक {ङ चादि 
है दिज किते चोर अनप। कलह कर है नार दादिक किते दिज सुनि भूप ॥ किते नतक विभ ई 
भरतादि अतिद्षो दक्ष । सज कर्मक किते बिज रें सुनळ॑' भूपति खत ॥ प्रसंशा जन करत तिनको 
धरत जोति सहान । देव राक्षस पितर सनुजनमाहिं सुनि वृधिदानव ॥ पूबडींसा शेड चड हिल 
कहत थ्रेष्ठ बुधेश। शकत जोति न तिन्दै सुर गन्धबं असुर नरश ॥ पितर यया न पिशाच राक्षस 
शकत तिनको जीति । लहत काहूको न शङ्का रइत नित्य निभीति ॥ करत सुरको असुर ह 
खरु असुरको सुर पर्थ । करत इच्छा होय जिद्िकां भूप भप सधसे ॥ जान जन अज्ञान दिजका 
करत हे अपमान । नंछ ते जन'हात ह हन कहत सत्य सुजान ॥ होत निन्दा प्रसंशाम कुशल 
आतिहो बिप्र | लहत जासों दुःख तापे होत क!पित चिप्र .। करत जाको प्रसंशा हिज बढत ह 
_ उतआंन। हीनताको लहत जाकी करत निन्दा ताज ॥ $ | सारडा ॥ ४ ॥ %<>श०<७<७ ४ 
.._ करत अनुयह नाहि जिहि क्तत्राये दिम वर। शूद्रयानिके माचि तिनका होत सु जन्म है ॥ 
2 “7! द ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ 
नते साजिबा सो हे अति कल्यान| बिप्रवको जो जीविये सो कारण दुखदान || 
र एन न ॥%॥ आभीर इन्द | &॥ | 
[ है जान। सहा दोष है तेन ॥ दिज इत्या सस यन्य! हे न सुन नुप वन्य ॥ 
. ॥ # ॥ तेमरछन्द॥ %॥ 
| कब न सुनिए तान ॥ जनकते कान छ दास । सुनि देठिए मंज़ गोव ॥ 


॥ सदाभारतद्यंशः॥ छू 


॥ #॥ सारडा ॥ # ।। 


शा?प० 


करण लगे जा भरि कैौजऊँ निन्दा बिप्रकी । ते चुप व्हे उठि दूरि जाय बेडिए सुनि नुपति॥ स 


॥ #॥ दोहा ॥॥ #॥ 
ज्ञा विरोध करि विप्रसों सुका लेय महान। जैसे! भयो न होय गे भूमे सुनळ सुजान ॥ 
0१ #॥ मधनारछन्द || # ।। 
'जिमि मठि माहि । आवत सु नार्डि ॥ सारुत अमनन्‍्द । छनि चसे नन्द क सारटा || #॥ 
आरु जैसें नदि लेत परश पाण्सि चन्दको । तिसिडी सुनळ सचेत लहत न जय बिशसां ।। 
स्स्तिथीमडाराजाधिराजकाशीराजशोडदितनारावर्स्याज्ञानुगानिना काशीबासिरघुनाथ 
कबीशवरात्मजगापीनाथस्सशिळेश सणिदेवेन कबिता, बिरचिते भाषायां सडाभारतदपणे शान्ति 
पर्वणि दानधर्म बचाए प्रसंशयो चयखिशोव्ध्यायः॥ #<5<%<८४८७ ८४४<७%४६४<९७८७ ६७% 
॥ # ॥ नोष्मडबाच । #॥ दाहा || # ॥ 
आअतिहि निरंस्तर पूजिए विभनकी अबदात । कारण ईं सुख दुखनके बिप्रहि जाने तात ॥ 
, ॥*%]॥.रामगोतोळन्दा ॥ # ॥ 
घजिवेके योग्य डे बळ सातिं! दविज परत ॥ प जिसि नुप करे पितर दिं दिजहि लि सधने ॥ 
श्नचत हे परयन्यते सुख सब, जसँ भत|सुनक सुत तिमि डिजनत सु लहत राज्य अकूत परस 
याते राखिए दिज राज्यमाहिं सुजांना होत जरिको नाश कीन्हें दिजनका सनसान॥राखि ग्टहसे 
ब्रती सुझतो द्विजनको यजदात। करे पजा नित्य घा समधम्म और न तात॥दिये! जो हे दिज़नका 
ति खेछ अन्न अनपाक रत ताको गुण हैं सुर पितर सुनि बरभूप॥गानु आसित जान सारुतमूसि 
जल दिशि सब (विष दारा होय के ए करत भोज्य यरबे करत जिहिके नाहि भाजन बिषबद 
अब दाव। होत नाहो तप्त ताके पितर सुर हे तात ॥ इनत पाप कलापकों दिज दापबांन अनूप | 
है न यांचे तनक संशय जानि निश्चय भप ॥ दान दीबें डिजनकों जे करत संचय पस्म। रडत नित्य 
सलाङ ते हैं दुन तात सधर्म ।। डात तिनके पण्यका परलोकसे नदि नाशालदत उत्तम ग्रतिरि 
ले निति भरे रहत ऊलास।।हात जिदि जिंडि अन्नसां हैं रप दिज यवदात!पितर देवत डात तिंदि 
तिहिसां ख ह सुतान ॥ ३-६७%०७%-% 4» ॥ जनो सोरगा ॥ के ॥ RRR कफ 
होत दिजनतें यज्ञ वढति प्रजा हे यज्ञत्ते । सुनु भपति बरप्रज्ञ याते दिजकों प॒जिए ॥ 
| .. . ग ब्वरिखकन्द त % 0 क 
बिप्रदि खगं नकके कारण । बिप्रहि दुखको करत निवारणं॥ जान बिप्रके बचन सुसानत | 


लैन रणको भय नदि आनत |। चनिय तेजमान बलवान सु | तिनको बल अर तेज महान छ॥ 


होत शान्त बिप्रनने सुन सुत । बिप्र हात इ सर्व हि गणयत ॥ ९७ ३०७ #९ कदा दक ४७5५७ 


‘७ ।। सहाभारतदर्षरः ॥ 
ज्जाग्पर ॥ #॥ चरणाकुलकछन्द॥ $॥ 
दाच मगक्हृषि तालजंघका जीते। डारे करि भट तासों रोते ॥ जीते हेहयके सुतगए का । भरदाज 
कधमे घरि सनकी ।#<2 #< ॐ मेँ ॥ सारठा ॥ ३ || केश HID ४८० KD KT 
मंचादिकहें जान सबै दिजनते हात हैं । सुनळ तात बुषिभान पापको बिप्रहि हरत ॥ 
॥ # | दाहा ॥ ॐ ॥ 
उद प्रसडसे कदत बुध एक इतिहास अनूपा सो तुनसो में कदत हा सुनळ युविष्टिर भूपी 
तासारी सस्वाद है आनव्दद अतिपसे । बासुदेव अरु भूमिका हरता अतिशय भय 
॥%॥ बासुदेव उबाच | # ॥ सारठा॥ # ॥ 
बसत हैं संदेह तासों धरणी एक इस कदिए । सहित सनेच्द माता चाता जगतकी ॥ 
गुदोजननको पाप अति दुखकर आनन्द इर । कन कन्सका दाप तान पापको इरत इ॥ 
\\% ॥ भस्यबाच्‌ ॥ # ॥ 
ब्राह्मण सेवन जान अति पावन उत्तम परम । सुनळ कृष्ण मुदभान सुखदायक सबलाकके | 
| । # ॥ ताटकछन्द्‌ ॥ %॥। 
जन पजत जे दिजके गणको (सह प्रेम सदा थिरके मनकी || तिनके अघते नशि जात सबे। जगमे 
शौच कोरिति भरि फ्नै ॥ बुधि उज्जल चाति सु दे तिनको । समता नचि ओर लद जिनको ॥ 
सु कस्यो हमको यह नारद्‌ हे। अतिदी ऋषि तान बिसारद्‌ छे ॥दिजसे सब भत लडे सिधि ह । 
गहमाहि महान भरे रिधिहं ॥ दिजका जन जे. दखदेत सुहं । कब नहि ते सुललंत सुड ॥ 
खकलंक लग्यो शशिके उरमे। दिजके ऋुधते सु कहा धरसे ।| दिजके कुधते सरिता पतिसा। 
सुनिए हरि पार भयो अति सा।। दिजक कुधते सघबातनमे । भग भे सु हजार कहा पणमे |॥ 
फिरि बिप्रनको सु झपा लदि के। सहसात भया मदकोा मदि क ॥ महिला दिजकी नहि जाय 
काही | इरिका यहि भाति कह्या सुनहो ॥ शच कोरतिका जन जान चह । अरु जान बिभूतिं 
भुका उमहें। जन ते दिजकें अति पूजत हैं। तिनको शुचि कोरति कूजत इं ७२७७७ रळ 
| | 5 `” ॥%॥ भीक्मउबाच॥ #॥ सोरठा ॥ # ॥ 
सुनिए लिक वन कृष्ण होव. मोदित अतिहि । पूजा पख सचन नीकी धरणीकी करी।। 
| FPO ७७% दादा! 
पसा खुनि हिजनको पूजा करा सचाय । तुमहू बिधिसा श्रेयका लदि हा छनि नरराय। 
शीराजमदाराजाधिराजथोउदितनारायणस्याज्ञानिगासिना काशी बासिरघुनाथ 
लनाचात्मजगापीनायस्यशिब्येण मणिदेबेन कबिना बिरचिते भाषायां सदा 
न्तमबेणि दानधग्मे भूनिळष्णसंबादे ज्राझण प्रसंगाय चतुस्खिंशा स्ध्यायः ॥ ` ` 


]सहालारतदपे०ः॥ ढक 


| ॥ #॥ भोष्मंडबाच॥ # ॥ दादा ॥ ऊ |) ) छू 
: जन्डिस दिज दोतहें योग्य पूजिब प्म । करत अर्थ सब सिहिहे सुनिए नृपति सधन 
अजन पूजत दिजनकी सहित प्रीति अनिराम | बाणी कइत ससङ्घला तिनका विप्र ललाम ॥ 
जे जन पूजत नाहिहें विश्रएको नुप शुद्ध । तिनके कहत असड़ला बारी हाय सकुइ ॥ 
यह प्रसफ़मे कहतदें बध गाथा प्राचीन । से गाथा इम कहतह तुमको नृपति प्रबीन ॥ 
॥ & ॥ सुग्धबिलाशळन्द ॥ ॐ ॥ 
रचि दिनको यबदात। अति खस्थ डाय सुतात ॥ सनसाडि चिन्तन एड) विधि कोन्ह खन 
बधिगेह ॥ <%%<5॥६<७%<छ #॥ श दादा ॥ <छ क कक RC कक 
जान परम करतअद तेन कियो हम सब । कोबेका अब आर नहिं कारज खच बरवे ॥ 
रक्षा जा है दिजनको सा अति उत्तम कर्म | ताते अति ांबद भिलत सुनु अवनीप सधसे ॥ 
॥ ४ ॥ चरणाकलकछन्द ॥ # ॥ 


` शॉन्पॅर 


दा०प? 


किट सहाय दिजनको राजा।मिलति दिजनको प्रभा दराजा ॥ मिलति बुद्धि अरू तेज सहाना। | 


व्ह जख्म मिलत दें नाना ॥ श्रद्धा सह जे दिजका पञ। दिजको परम प्रसंशा कूज ॥ दिजप कर 
कोव मडि कबहूँ । पदषड बात करें दिज तबहूँ ॥ हात काम तिनके सब सिघिद्दै । सर्व लाकमे 
हात प्रदिषिइँ ॥ सबं पदारथ सिद्धि करतड । बिप्र महा तपनेस धरत । <<< < 
॥ ॐ ॥ सारडा 0 # 0 
सद्ध द्विज गीता जान रक्षा कोबें दिजनको । सुन सुमतिके भान बुद्धिवान.जनहे कदी ॥ 
य॒था तपसो भप हात महा बलवान हैं । तिमिहो बिप्र अनूप हात मदहावलवांन है ॥ 
॥ ॐ ॥ रामगीतोछून्द ॥ ॐ ॥ 
ररे केते बिप्रबर हैं सिंहको सु सुभाव । भरें व्याघ्र सुभावको हें किते दिजे नरराव॥ घर नीर सु 
भाव केते विप्र हैं अवदात। धरे रहत सुभाव कते सर्पका हें तात ॥ किते कोपित भए दिजबर 
जनरिं मारत हाकि । सुनळ भूपति किते कोपित भर सारत तोकि॥ हात बिविवि कारके छ 
दिजनके सु सुभाव । कहत प्रज्ञाबांन जन हे सुनळं बर नरराव ॥ वसे असर पतालमाहीं किए 
दिज अपमान ।. खर्गमाहों बसे सुरवर किए दिजे सरम+न ॥ है यशव्य डुलायबा डिसबांनके 
जिसि तात। अरू अशका सु परश जैसे थामको यवदात ॥ बिजनके ह जोतिबा तिसिदीं अशक्य 
महान । सुन सूपति थमं घर बर घमं सुत सतिसांन। IDI I ८७ 
॥ ऋ सातीदासडन्द ७ . 
बिराष करें दिजदै मुग जान ।न पालि शके नदिको नप तान खुना हिज च सुएके सुर पसामहान 
न 


छ ।सदाभारतदपेणः।।) 


` शाग्प« सुजान कड सदधसं || सुविप्रदि पजत जाने स भूए। सु लागत चैं सादि तान अनूप ॥ बडे तिमकौ 
दाम” जति करति खत्त। कहा अगाडि तव्ह नप रक्ष ।। प्रतियद जे दिज लेत मच्ान।र द तिनले नहि 
03 तेज सुजान ॥ शद ॥ क दाहा ॥ क ॥। DIDIER 
ज्ञान प्रतियद्द लेत नहिं विभ मसे अवदातं। रदा सदां तिनो सभय सुनळ 'वरभेधर तात || 
खलिश्रीकाशेराजमदाराजांधिराजथोउदितनाराथणस्याञ्च [मितामिना थीबन्दोजनकाओीबासि 
रघनाषकबी चरात्मजगोकु लनायपुत्रगेषीना बस श््यिए साणदेबेन कबिना बिरचिते शाषाया 
सहाभारंतदर्पए शान्तिपबेशि दानघम बा हारप्रसंशायाम्णज्वविंगा स्थ्याब; ॥ छर कक कुछ 8 
| जा फल 0४% ७ दादा क | 
| यह प्सइझसे कदत इस और एक इतिदाश । सनऊं तान तस धर्म सुत परस बुझिके रा ।। 
ह. १६ . .. ॥%॥॥ जयकरीछन्द॥। #॥। | 
4 ता माही सस्वाद अनप । मघवा सम्बरके खनु सूप ॥ अडी होय निजरूप इपाय । शक्न दनज 
_ सरखरपे जाय ॥ बत भए प्रष्ण अबरात। तासों सनऊँ घर्मघर तात ॥ # ॥ शक्कडबाच ॥ # ॥ 
॥ # ॥ मग्धदिल्ञा सछन्द ॥ # || 
॥ किडि कर्मतां अवदात।तुत श्रे हाय बिभात॥ .इमका कहा तुम एह। सुनु दत्य बुडि छु गड ॥ 
i .. 0४६७ ॥ सम्बरडबाच | <® ॥ सोरडा॥ < ॥ 
करत असया नांहिं इस करदह बिप्रको । जाय बिप्रके पिँ पजा करत सम्रेस हा ॥ 
/ देहि सोहि ज्ञा आप कोपित व्हेके बिप्रबर | तवं न ध प्रताप ही ते बाहिर करत दे ॥ 
"| बह). ॥ #॥ तोटकछन्द्‌। #॥ 
नि आप अनादर नारिं करा । करिना अपराधे न होय धरा ॥ गहिके दिजके पद पञ्ज हो | 
_विबकी शुचि कोर्णत कूजत चा ॥ जब सोबत विप्र छु ईं सुखसे।। तब आगत दा मुदकी रुखुसे| ॥ 
0 शं $ AP CH के क दाहा ॥ क]। । 
` प्रालतिजेस मक्षिका च्ञाइहि परम सनेम। सं पालंत विप्र दें से।हि जे।हि सहप्रेम ॥ : 
दज हमके। काइते करत ग्रहण हम ताहि (राखत हे बिज भक्तिकी नख हात हा चाडि॥ 
` यातेयपनी जातिने थेट छु हैं हम पर्न ।जिलि नत्तत्रपति थेष्ठ है नखतनमाडिँ अभस ॥ 


०७० 


वा सी अति उत्तन काज।यसा जोर न काजहे भम सुन सुरराज || 


॥ संदाभारतदसुः |) ष्ट 


। £॥ सासउबाच ॥.%॥ पकलीछन्द ॥ ॐ ॥ 
सब विप्र लहत तप किए सिद्धि । जगसाहि. होत भूषित प्रसिद्दि ॥ पित गेह सादि घुति पढत 


क्वीन । निन्दा महान दिज खेत तान अदद क क ॥ रामगीतोछन्द्‌॥ #। । ५९०७ छ 


आअख्यभधा दे नकी खिय हनत हे अभिमान. । उनत व्यास कपोतकी खिय बाज सुन मति 


झन दति दपित कन्यकाहे गर्भेस जिमि पर्ने। डोत दूषित विप्र तिमि ग्टहबास माहि सघमे॥ 


जैन सुनि कै चन्द्रमाको मा पिता सतिमान । पूजता भा दिजनका अति गहि सु भक्ति महान ॥ रहे 
धजत पिता सा जिमि दिजनकें अभिराल। तिनि डि पूजत द्विजनके में भक्ति गहिके नाम ।। भीय 
बाच ॥ दानवेंन्द्के बचन खनि अति सभेस व्हे इन्डी पूजा कीन्ही डिजनको ताते भया महेन्द्र ॥ # 
खखिशोकाशीराजमडाराजाडराज शोउदितनारायणस्थाज्ञानुगामिना काश्बिसिरघनाथ 
कत्र्वरा्मजगोकुलनाघतादाज गेपोनाथस्य शिष्येण मण्दिवन कबिना बिरचिते भाषायां 
भहाभारतदर्षणे शान्तिपर्बोण दानधर्मे षडचिशस्थ्थायः। #९ #0 HD HR KE 
॥ % ॥ चरणा दाहा ॥ # ॥ युषिष्ठरउबाच।॥ % ॥ 
खुभ्यागत जे अरू अपे जे अरु जे बसत सुपास । इन तीनऊ म पाच कान ह कह सुमतिकेरास ॥ 
॥%॥ भीछ्यउबाच॥ % || सारडा ॥ # ॥ # || 
इन तीमडेमे जौन कोधादिकसों रहित हें । सुनळं' तात वुधिनान तान पाव प्रधान हैं ॥ 
॥ #॥ सखिकाछन्द्‌ ॥ # 0 
डेदको प्रमाण जान । पर मोदको सु मान | ताहि सानते सु जे न । पावता लहै सु ते न॥ & 
0 ॐ ।। सगधबिलासळून्द | 


बर बेद निन्द्क पसी अभिमान कार सभभे ॥ कटु वाकवान सहन । अरु परमे दुर्मति वाना | 


शुद्धि भात्तिके दिज जान । छुनु श्रानके सम तान ॥ <७.॥ %॥ सारठा॥%॥ अब 
: ओष्ठनको आाचारतासे जे दिज भ्ररत हे । खुन नुप बुडिआगार ते दिज जीवत बभ बळ ॥ 

। # ॥ रामगीतोरून्द ॥ #॥ | 
यज्ञ करिके सुरनको रिए दे छठाय सुजान|बेद पढिक चटषिन्हका रिण द हटाय सचाना। 
पितरको रिण पुत्र के उम्तन्न देय छुटाय-। विम्रको रिण दान दक खळ हे नरराय ॥ अति 


निके रिएकी छटावै देय मोजन पर्म।भमे-तजिक कम शचि कै घरि सु डोसे धश (दार $. 


ज्ञान स्टडी एदि भॉतिसां करे कर्म अवदात | ताक घस न नशत्‌ ह निश्चय जाना तात 

सस्ति श्रीकाशोराजमदाराजाविराजशीउद्तिनारायणस्थाज्ञाभिगासिना बन्दीजनकाशो 
ष स्रिघुना सकब शराळअगे!कुलनाथ ताळ. जयोपीना घस्ए शिवण सरूदेवेन कनिना. बिरचिते 
भ्रापायांमहाभा रतदपण झान्तिपपणि दानचस्से सप्तचिश्ारष्यायः। ४७४० ५४९७ ४९9 


श०प्‌० 
दाशद्‌ 


के | ॥ सहाभारतदपेणः॥। 


“Sant 
RN 
© 


णप . ` ` १ *॥सल्रिकाशन्दा॥ ॐ 
दाष ` दारके सुभाव जान। के छपा कहास तान॥ दार होति साइमुछ। दाषसो भरौ अतूल भोग 
| उवाच यद प्रसङ्गमे कहत बुध एक इतिहास अनूप सा तुभस। से कहते सुन युधिष्टिरणए ॥ 
| ॥ % ॥ रासंगोतोछन्द ॥ * ॥ 
` प्रञ्चचडा असरा अरु सुषि नारद पस । दुहुनको सम्बाद तामे कइत ताचि अभम ॥ अमत 
खोकनसाहि नारद बर बिशारद दक्ष । पञ्चचडा असराका भर दंदत खत्त ॥ असराका दहि 
| बसत भए नारद ताहि । भया संशय नो दिएँ कक कदा सा अवगादि।। भीदाउदाच ॥ पञ्च 
बड़ा असरा बर सुक्टषिक छनि बनोस कदतो बचन अस सुन तप बचिअन ॥ वभितबेके योग्य 
झाका हाच जा हे विप्र । समय जा भोदि जानत बिए ता लिप्र ॥ नारदउबाच ॥ बशिबेके 
येएय व्हे रे बस्रि हे हस जान! जा न बूके वाग्य तह ह बभर है नहिं तान ॥% ॥ दोडा ॥ ४७७७ 
` ज्ञेसुभाव है दारके कहो भोहि ते सव । तिय सुभाव का सुननकी इच्छा भई अखब 0 
।%॥ भीद्ाउबाच ॥ # ॥ सारढा॥ 
छनि नारदक बैंन जैसे बोली असरा । सुनऊ भूप दुधिथेंन धर्कवात यश्वान बर ॥ 
॥%॥ दोहा ॥ #॥ 
दारन निन्दा करतिहे दारनको सुनिराव । याते से केउ कहा दारनके सु सुभाष ॥ 
_ \ ॐ ७सेरठा ॥ # ॥ 
i जैसे दार सुभाव तैसे तुमे! जा नते । सुन नरद्‌ सुनिराव याते बू माचि जिनि॥ 
हे ॥ # ॥ ताटककन्द ॥ # ॥ 
सुनि बन चो एचि भाति कदी । सुनु हे तिय तकळ मोचि सही।अति हात सु दाष असत्य 
कहें। नहि दोष सु होत सु सत्य गहें॥ सुनि क॑ मुनबन सु माद पगी । तियभाद हिसा कहिवेः 
छ लगे ॥ #<2#%९७ॐ॥ | सुजेगपयातङवन्द्‌॥ क ॥३८ॐ ४+ के 
ओ- पञ्चचडाबाच॥ #॥ कुलीना सनाथा सुरूपा अपारा। महाशोलवन्तो सुधाकी अगारा ॥ 
रहे चारु मवादने तेउ नाही सुना दोष एतो बड़ा दारमादी'॥ नहीं. दारसे आर कोइ खु पापी! 


थियमानोयतिरूपशांन सुजान ॥दिनराति जा वश्माहि।सर्ग कवळ छोडत नादि॥ 
0७% 0 सारठा ॥% ॥ 


` ॥ऋदाह्य॥ #॥ 
नारीनके एदे सुनु दटषिपर्म्म । और पुरुषको भजतिदे तजिके लज्जा धर्सा ॥ 


Ey ७ 
ह 


॥ सहाभारतद्पण ॥ 


॥ #॥ अरिलछनन्‍्द ॥ # ॥ 


EU 


जा जन तिथला मीठे वो खत । कछ सं रादि दिय त्रीतिदि खोलंत ॥ करति ताखु संगको दान्थर 


इच्छा तिय। अवरम नाहिं बिचारत इ हिय ॥ तिय नहिं योग्य अयोग्य विचारति। मन आवत 
ता सँग बिदारति ॥ मिलत सु अन्य परष नहिं अव ह। घरक माचि रहति तिय तब ह।। भयका 


लेखि देखि धनके! अति। नादिं तजतड पर नरस रति ॥ पुरुष भाच नारिनका चादिय। रूप | 


करूप बिचारति ना दिय ॥ जे जन बहुत घोतिला रजत \ कवळ न परतियके अभिल्ताषत।। 
कारश पाय ताचितजिके तिय । आर पुरुषक जाय लगति हिय ॥ कज यम्ध जड नाहि बिचा 
ति। जो न पंगु बामन निइधारति ॥ है अयोग्य दारणकें कछु नडि। रमण लंग कुत्सित पुरुषा 
लदि परुष सिलत नारिनके नहि जब । लिंग बनाय बसनके तिय तब ॥ करति बिहार 
परसपर सुनि मनि । आसन-रचति अनेकान गुणि गुनि॥ #द्छ# |) दाहा ॥ ॐ ॥ ओक 
प्राज्ञ परुपके बचनको मिलत नादि जिमि भाव्रातिमि सुभाव नचि तियनका जानिपरत च्टष्राव॥ 
॥ % ॥ रांभगीतोछन्द 

ह्न जेते हात नादो कासां सु रशान । नदिनसों जिमि हात नाहीं हप्त उदथि महांन।। 
_ तिमिदि परुषनसों न होतों टप्त नारों पस्म। कहे तुससों गुपनारिनक सुलाव सघब्य | सुर्रातसां 
नभि होति नारों अतिरि भादित सबै । तिथि न मादिति होति कानऊ पाय बसु अख्न॥ 
छुनङ असें नाश कारक बक्ति सर्पक काल) तिमिदि जाने तिनका तुम सुचटषि बु बिशाल ॥ 
इंची नारि सुडारि जबसां विधाता सुनिराज। रचे तिनके दाव सङ्गहि कहत प्रज्ञ समाज ॥ श्छ 
| लसिंमीकाओराजमदाराजाधिराजचीडदितनारायणस्याज्ञाभिगा मिनाश्रीबन्दोजनकाशीवासि 
श्चनायकबोखरात्मज गे कुलनाथतस्थात्मजल् गोपीनाथस्य शिव्यंण माणदेवेन कविना बिरचिते 
भाषांचा महाभारत दर्पणे शान्तिपपेणि दावधक्मं अष्टत्रिंभद्रथ्यायः ॥ «श्र 

_ ॥# ॥ दोहा ॥ # ॥ 
नारिन मांडी रहते नर आशक्त नितान्त। नरममाहिं नारो रहत कहत सत्य हत्तान्त 0 
यांने संशय हातहै से मन माडिँ नदान । खनं पितामह प्राज्नवर घस्सवान यशवान । 
॥% ॥ रामगीतोछन्द ॥# 0 

करति अही कारहै किसि तिंयनकों नर पस्से। रसति किनमे बिगत किनत केति नारे 
झया ।। करति रक्षा तियनको किम परषड सतिसान । याग्य कचिवं याय यात करे! तात 
सुजान ॥ रहति बशसे नारि नाहों पुरुषके अवदात । परत जो नर नारि करसे सो न छूटत 


तात ॥ बोय नव मब तुएनकी जिनि करति यद्दण असन्द्‌। विभिर्द नव नव नरनको तिच 


प्‌ 


डर ॥ महाभारतदपेण+ | 


श्र 


काश्य करति यह नरिन्द। जोन अभिय पुरुष ताको समय लहिके तीथा बाखि ही मिय बाक शामल 
 दा*ध* लाव सेति सुहीय ॥ जान माया नसचिको अर्‌ देत्य सम्बर तास । जानतीहे नारि त सव सुन 
| बर बधिरास॥ रुदन करते देखि नरकां करति रुदन महांन। इलत ल्के हसन लाग तिय 
सुन मतिमान।। जैन छलमय शास्त बिरचे शुक्रा अर गुरु पर्व । तिनऊतं तिय अधिक छलमय 
' करत प्रज्ञ अभर्स सुनतद इस भ्म रूपा तियनकों आअभिरास । परत दखि अधन रूपा सुनछ 
बर बधिधास॥ सकते करि के।न रक्षा तियनकी सतिसान ) सयो सो दिय सोहि संशय सुम 
. भप सान ॥ <७ ७७३5 द< ॥ दाहा RD HDHD HDHD HD RID HE 
| केद चिधिसा रक्ताकरे तियको सुनळ सुजान । कोंनेकी किडि भांतिसें सो विधि कहो सहान )) 
} स्स्ति्ीकाशोराजसहाराजाधिराज थीडदितनाराथणस्शाज्ञाभिगामिनाथीबन्दोजनकाशी 
बासिरचनाथकबीखराल्मजगाकलनाथतस्यात्मजगापोनायस्यशिष्येश साणदवेन कमिना विरचित 
4 भाषायां सहाभारतद पंखे शन्तिपबणि दानधर्म खोखनाववणनानानेकाशचत्यारिगाच्ययायः ।। 
| । ह ॥ #॥ भीझडबाच ॥ #॥। सोरठ ॥ # ।। 
Bn जैसे कहे सुभाव नारिनके तुम हीय गुनि। सुन प्रज्ञ नरराव तेस होत असत्य नदि 
| हि पक 0 दोहा ॥ #।। 
4 यह प्रसङ्गमे कहतहा एक इतिहास अनप । सुनु धरसधर परस बर अधरसकर दर रूप | 
| ॥ %॥ चरणाकलकळन्द ॥ # ॥ 
जिहि काजे बिधि बिरची नारी। अतिहिँ मनाइरि परम सुढारी ॥ कहिहें सा तमको इस 
भूपति। पाप कारिएी होति तिया अति || अति प्रज्वलित अशिरें जेसी । जानळ नारिनको तस 
तसी ॥ सप बन्हि बिष अरु असिधारा। एक ओर एक आर सु दारा || तिथ देवत्वादि प्रापित 
। - भर आापहिसुनळ नपति घड नई |। तब सब सुर बह्मापे गए। भय अरु संशयसा अति रए॥ 
| ` विधिकों सब वृत्तान्त सुनेकै । सब भए बेठत चुप व्हके ॥| तिनके सनकी जानि विधाता । जगकर 
(१  जंगधर जगबर चाता । नर माइनको बिरची नारी । अतिहीं चञ्चलतासां भारीं॥ पूर्व सुष्ट 
; hs शेला । कडंसुरनक रची कुशीला ॥ तिन नारिन जा इच्छा कोनी । सो ब्रा प्रण 
रि करि रीन्ही ॥ मति सुरा ते नरक {नारी । काम कलोलनि भरो सुढारी॥ ३७५७-०४ 
भू ` ` 7 । क») सल्लिकारुन्द॥ #॥ 
सहाय काज। काधक | किया दराज।कामक्राध माहि जान प्रापडे सुना सु तान 
हि । नित्य रई सुपाहि॥ नारि शास्तसां बिहीन । होतिहें कहें प्रवीन॥ 
॥ हे सुनो सुबुद्धि गेह ॥ #<०#<७#<७ ॥ दाहा ॥ २७४७-५७-५७ % 
गुरू नारिकी विपुल सुचि मतिसान । सुनङ युधिष्टिर भप वर धर्सवान यझवान॥ 


ऋ 


+ 


॥ महासारतद्पंण! ॥ बर्ड 


_ ॥ %॥ मुग्धबिलाशछन्द ।। # |) 

_एकहा सुक्टषि अभिराम । तिचि देवशभा नाम ॥ तिय ताए सुन्दरि पभ। अतिडी सुजानि 
बसले ॥ रुचि नाम तासु मदीप। तिहिसी न कानळ दीप॥ जित जाति वह तित आव । चित 
ब चकोर सचाय ॥ तिदिको सुरूप अनप । लखि देवदानव भूप ॥ निति रचत मोहित तात। 
आति जानिके अवदात॥ सुरराज ता लखि जादि। मुद्वान हाय सराडि ॥ अतिी सुमाहित 
होत । सुन धर्भधर बधघिपात ॥ कद्षि देबशमा पसे \ बरज्ञानवान जनम \\ तियके सुभावरि जानि 
{चय माहि सा शनुनानि॥ पुनि काम चारी पसं। मघवाहि जानि अभगे ॥ *< अददा 

॥ खा दाहा॥%॥ 
भायाकी रक्षा करण लागा कटषि.मतिमान। अप्रमत्त न्देकै परस भपति सुनळ सुजान॥ 
॥ # ॥ रामगोतीछन्द ॥ &॥ 
. - काल कॉनऊ डिसा ऋषिबर किया यज्ञ बिचार । सुनु युधिष्टिर धस्मधर बर पम्म बुद्धि 
अगर दाय रक्षा नारिकी किमि करि सुचिन्ता माम। लया शिव्य बुलाय अपना बिपुल ताका 
नास कह्या ऋषि इमि शिष्यसा सुन विपुल बर ब॒धिगेह । करो रुचि की तुम सु रक्षा महा 
सहित सनेह॥देखिके सुरराज याको रूप माहित हाय। नेन करिके अंन रस के जाते निति जाय॥ 
| प ॥%॥ सारडा ॥ &॥ . | 
आप्रमत्त अति हाय रुचि की रक्षा कर तुस । ताते मुरसां भोय मखकी रचनाको कर ॥ 
॥ # ॥ मधुभारछून्द्‌ ॥ # ॥ | 
बङ धरत. रूप । मघवा अनप।। सुन बिप॒ल दक्ष) वषिवर्‌ सु खक्ष॥ #॥ भोक्षउवाच॥%#॥। 
-झुनि बिपना बेन । चटके सचेन || इमि कदी बात। मुनिका बिभात॥ % || विपुल उबाच ॥ *॥ 
मघवा सु आय । मायाहि छाय ॥ बपु धरत कान । कदि ए सु तान॥ % ॥ भीक्षउवाच ॥%॥ 
॥ # ॥ आ भीरङ्न्द॥ र 
सुनि करिके ऋषिराय । वैसे कहो सचाय ॥ साया महा महांन। सुरपतिकी सतिमान ॥ 
र ता *॥ तोमरछन्द ॥#॥ 
धरत मेष महान । सुरनाथ सुन सतिमान॥ कबहू ख हात सुघल। कबचष्क रुशको तत्ता! 


क कब हक होत सुश्याम। कवचक गार ललाम || कवंहूक हात सुरूप) कंबकूक होत करूप॥ _ 


कब&ूक हड सुजान । कबहूक तरुण सुडान | कबकूक दिज मति पोत। कबद्धक क्षत्रिय हात 
-कवऱहक वेश्य भ्रतच.। कबञ्हक शूर सुच ॥ कबं सु कोकिल रूप । कबहू सु हंस अनप 
'कबहूँ सु बायस दात) कप सु शक च्कब्पात| कवन सु भेगल चार कब सु [सिंह उदारु॥ 


६4000 
दएघ” 


व्हे ॥ महाभावतद्पस्‌ः ॥ 


ज्ञान्वॅ> कवर सुनुप अवदात । सुन धर्म्मधर बर तात ॥ कबहू सु बायु खरूप । सुरमाह हात अनूप 
रा*५* इस्‌ धरत रूप अनेक । सुन तांत हे सुबिबेकं॥ * || सारठा॥ # ॥ AAI 
सुनऊ बिपुल मतिमान अप्रसत्तः्हेके परस । तजिके भरम सदान रुचिको रक्षा कोजिया || 
जस कडिकी वेन सदाध्मंशर निपलरुा । व्हंक परस सचन चलत भया सण्‌ करणकी! ।। 
॥ # ॥ सघृभारछून्द्‌।। # ॥ 
संनि दिप्त बैन गरुक संचन 0 यह किये संदेह । सुन सुसति गड ॥ गरको सु नारि। 
आअतिरी सुढारि ॥ के ताडि जाब। माहित न छोय ॥ २७% ॥ २ ॥ बरबछन्द ॥ # ॥ %श + 
किति बिधि ताकी रक्षा हाथ महान। हे बहु रूपी मघवा अति बलवान ॥#॥कबित ॥%॥ 
सदनको ढांपि राखा गर पतनीकों जो तो बांयु बंप धेकरि परसकर झाचके। राखा पुरषारथसो 
छाय ते व्यरघ बल ससरथ इन्द्रहे कतं बंध गायके ॥ अङग मादि पेठि कै सुढङ्गसँ। जो रक्षा करे 
देच गुरु थापता स॒ क्रोध दाप च्छायक ॥ सतिको अगार ऋषि विपुल उदार इमि करत बिचार 
भयो संशेशर सायके #<% ४८७४८ कद ॥ २ ॥ सारठा कत अद्य कछ ४८० कद 
ब्टषिवर विपल ससर्घ ताका करते बिचारमे । रक्षा मादि समथ जानि पस्था बल यागका ॥ 
१४ --.. ॥%॥ बरवळन्द ॥ # ॥ 
रुचिको रक्षा यासा करिदाप्म । कदत नया तब अस विएल सधम्मं ॥ कारय जा यह 
करिहा उत्तम नाम । व्हेहे ता यश गुवमे मंम अभिराम ॥ # ॥ रामगीतीछन्द ॥ २ ॥ कात 
याग बलसा बपुष धरिके अल्प था तन बीच । बसें गे इस करण रक्षा परम होय निभीच॥ 
 कसलके दल मादि जैसे रहत नीर अशक्त । तिमिहि याकी देहमे इम रहेंगे सु अरक्त॥ मोहि 
यह शचि हेतृते अपरांधन्हदे नाहि। यह बिचार सु कियो कषिबर बिपल हियकै सादि ॥ याग 
बलंसे छाडिक निजदेह ऋषि नतिमांन | गरू तियकी देह माडी के प्रबेश सुजान ॥ नेचन माहि 
मिलाय नेचन किए वशमे पसे । श्रवण माहि मिलाय अवणहि सुनक तात सधर्म्म ॥ ज्ञान 
इन्द्रिय सबै जैसे करो बंशंक मादि। विपुल ऋषिवर धर्मे धर बर सुन हे नरनाइ॥ नारितनम : 
रहित चेष्टा हाय बठे। आप। तियं अचेष्टित भई ताते सुनु धर्म कलाप || गुरूपतनो आई 
साह्रो किये विपल प्रबेशणातिया कोतक नाहि जन्यो विपलको सुनरेश | आवहे जब लें न मो 
_ गुरु यज्ञ करिके पन्मे। नित्य रुचिको करेगे! रक्षा सु दाय अनर्स॥ ८७% ॥ दोदा ॥ ३-७ 


ग्रोडदितनारांवणस्याजञानगानिना काशीवासिरघकाथकती 
रोनाथस्य शिव्येंण मशिदेवेन केबिना बिरचिते भाषायां मशी 


॥सद्ाभारतदपेछः)॥ न्‌ 


॥ %॥रांमगोतीळन्द ॥*॥ _ ` ` र 

'शेडबाच || #॥ काल कानऊँसाहि सुरपति दिव्य घरि कै रूप । यज्ञ करिव गया ऋषिको! 
ज्ञानि परस जनप ॥ जाय याश्रममाचि किक गया मे।दित पसं । महालालुप काममदसा 
भरे भरि अभर्य ॥ चित्र येसी रदित चेष्टा निपुलकी लखि देइ। सणी पुनि ष्टषिनारि खरपति 
लहा सहित सनेइ॥ केश चारु सुबेष.ताके गोल गोल कपाल । मदाउपमा सदन जाके बदन 
दाचन सोल ॥ कम्रा गर परमळविधर चेतर बर बन। पीनकुच कटिचीन जाकी बलिका 
छविर्डन | लसति जंघा राम कदली कमल यैसे पाय । अथा चकित रूप ताका देखि निजेर 
राय ॥ देखि के. सुएनाथका सा भ हर्षित दार) छायः विसित भड माहित जानि परम सुढार ॥ 
कन हे! यद बूम्स्विकी करी इच्छा पन । उठन लागी सकी उडि नहि बिपुलसों स धर्म ।६ 
झायी लंब कदन लागो नारिसों इमि बन । नारि हम तवकाज आए चारु छुबिकोअन ॥, 
कास तव सङ्ल्ममव अति देत भाका पोर । करळ ताका द्रि हेतिय आय मेरे तीर ॥ काल 


बोले! जात हे अब बेर करू जिन नारि। डाय के बेहाल मरा सह्या डे दिय चारि ॥ २८ 


॥ *॥ अन्तगुरुतासरछ्न्द्‌ ॥% ॥ 


सुनि वैन ए मघबानके । अति हौं सुदुसंतिवानक || बशमाहि इन्द्रिणका करी । तियको 
छु लनग्संयसां भरी ॥ तिच्दि खु वाल सकी नदी। इहि नांत्रिा बिपले गडी 0 गुरुनारिका सन 


जानि कै। नघवाहि दुर्मति मारन के ॥ अति यत्न रक्षाका क्या । गरुनारिका बश के दिया ॥ 


मघवा सु रुचिको देखिके। अति निबिकारिरि सेखिके॥ इमि बोलते भा प्रीतिसा । बर लालु 


चाकी रोतिसा ॥ तिच आउ हे सम पासमे। सुख लेळ काम विलासस॥ सुनि बेन ए खुररायक। 


तिय जानि कै अति चायके । मनमाहि सादित डाय के ससकायके तिय जाय के ॥ ४८८० 


. ॥ #॥ दोहा ॥ ॐ#॥ 
कालनकी इच्छा करो सुरपतिलों तिय पसे। भरी सदनसदसें सहा युतिकी सदन असस ॥ 

बालन लागी नारि तब दिए फेरि सुनि बन। बाली इसि कळु सुनु.नृपति पस धमक यन ॥ 

॥ %॥ भञङ्ग प्रयात छन्द ॥ #॥ 
सुना कान काजे इदां आप॒ आए । कहा शनो मासां महा मोद छाए 0 
इते बेन पीछे गया वालि नाचीं। भया शक्के भरि संश दि नाची ॥. 
॥% ॥ देएहा ॥ % ॥ 
[दिय नेस देखता शा तब थोसुरराय । देल्या जब चषि बिपुख तब कम्पित भया सकाय ॥ 
॥*॥ रामगीतीछून्द ॥ | 
हाडि के गरनारिका ऋषि विपुल तेजशक्षम. । किये याप प्रवेश अपनी देइसे अभिराम ॥ 
ष्फ 


क०प्‌०. 
दाष 


द ॥ सहाभारतदपेणः॥ 


एप मदा कलपी शकक लखि बक्क करि के नेन । शाप देता भयो चषिवर दाय कुधका चन 
त्च  . { ३ ॥ %॥ बिपलडबाच।। #।। 
` उजं हे दरबुद्दे मंघवा पापवान विशाल। होहु तव पूजा न कहूँ सेके बडु काल 
भगनसा चिन्हित सु करि कै ताहि गतम बिप्र। शेड दोन्हा रहा सा तू भूलि का दिप्र॥ 
| ॥ # ॥ चरणाकलकडन्द ।। # |। | 
व्यव सुरपति तमके इस जाने. ३ हो तुस पापी परम मदाने 0 सुनहु सढ इच्छा हम जाको | 
नित्य करत ताको तुस ताको 0 सुनळं शक खाए तुस जस जाऊ चल अूब्हीं तम तस ॥ काध 
अंग्रिसा जरे नाह से तुम भल जाना सनसारौँ॥ सुनि सुनिवेन शक ना असा । हिमके मारा 
भर जैसे कपन लगा भोतसे छायो । जैसे मनुज पूषले न्हाया । जैसे बिकल भयो दिय 
सारी । जाल्या चार से दके पाही ॥दशा देखि सुरपतिकी मुनिवर । कड्या जाऊ अब बेगि सुपजि 
चर ॥ हे सुरपात जा मो गरु येह। ता तुमकां चणम जर इ ॥ तुन्द याग्य करतब्य न असा 
सुना शक्र कोन्हा तुम जेसो | ४ ॥ ४ ॥ रासग(त। छन्द # ॥ FIR ६७५७ IR ID + 
भीष्ाउबाच |। # ॥ बेन सुनिके बिपुल सनिके शक्न आरत हाय | कह्या कळु गाइ भए अन्तर 
भ्यान दखसांमाय ॥ कङ्क बीते यञ्च करिक दव शर्मा पर्स।भए यावत चदनमारीं सुन तात 
बघ ॥ पजन के गरदेवका विपुल सहातपवान । इणित व्हे बंठत भयो लाडि के धेने मदान! <> 
4 . ॥%#॥ तोट कछन्द्‌।। % ॥ 
गत काल भए कळु साद पग्यो | मघवाकृतकें। किँ सु लग्यो ॥ सुनिके मंनिके सब ने खु नग्या) 
टरिगे दुख सब सुखै उसग्यो ॥ #।। मलिकाछन्द्‌।। #।। <I 
थिव्यको खुभक्ति देखि। चारु दीयमाईँ लेखि।। था कहे स पुच धन्य । ते! समान दै न अन्य | 
॥ #॥ रामगीतो छन्द || #॥ 
होय तुष्ठित देवशमो कहे येस बेन । साग अब वर दान मोसे बिपुल बरबुशिखन ।बचन सुनि कै 
बिपुल ए गररुदेवके यवदात | भयो मागत यह सु बर बरदान हे सुनु तात ॥पममे थिति रहे नरी 
नित्यद्दी अभिराम । देऊ यह वरदान सोको सुन गुरु बुधिधान॥ देवशला चादि के भरि सार्‌ 
होसे नाम । कच्चे असं हाऊ थिति तव धर्म मांहिं ललाम ॥ पाय कै बरदान गरुसें। बिपल 
मुनि सतिसान। लरणे तपकी क्रियामाहों सुनळ भप सुजान ॥ सहित नारो देवशना अटविऊ 
बनने जाय । होय निभेय करत भे। तप षे हियमे छाय |॥ ८९०८९९०८०८७०८७०८७८७८७ 
को जे शदाराजा धराजश्रीडदितनारायण्स्थाज्ञानुग मिना .ओबवन्दीजबकाशी 
[तिरघुनायकबोखरात्मजगाकुल नाथ तर्‍्या अजगापोनाथस्थ शिल्पेर मण्देदेन क बिना बिरचिते 
वदाभारतद्पेणे शान्तिपरबेशि दानधर्म बिपलोपाण्याने एकच लारिशस्ध्यायः || 4408 


॥ महाभारतदपणः [| द्र 


॥%॥ पजजलीरन्द्‌ ॥ # || 
॥ #॥ भौष्मडवाचं॥ # ।। तप कीन्ह बिपुल ऋषिवर सदन । अति तेजवांन भा सा सुजान) गुर 
ज्ञासु खगे गावन सुबिप्र । जिदिको सुदर्श चघ द्रत चि ॥ #९ कद ५७२९ ३७०३ 
॥ %॥ रामगीतीछून्द ॥ ॐ || 
जानता मा यापकं साबिपुश बर तपवांन । सुनु युधिष्ठिर पत्मधर वर ज्ञानवान महान॥ काल 
दैनहिं मादि रुचिकी भगनि कार्के चारु। भयो उत्सव उड्‌ चे सुन भूण उ उदार ॥ €< 
॥ # 0 अरित्तझन्द \\ ॐ \\ प 
तीनडि समयभार्डि सुन भूपति । एक अङ्गना रूपमई जति ॥ जाति हुती नभमारगकों गदि । 
तालु देहते पुष्य गिरे सदि ॥ निकरि शेते ते चुनिक रुचि । धारण किए समुद शिरसे शुचि ॥ 
| ॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ 
र्चिकी भगिनी जे सटा तासु प्रभावति नाम । यङगदेशपति चित्ररथ तासु बास अभिराम ॥ 
॥ %॥। चरणाक लकछन्द || #॥ 


ऋंचिके गेह निमंत्रक आयो। ताक ग्दहत मुदला छात्रा ॥ तब रुचि आंबदसों अतिरद । अङ्गदेश 


3» NA ७. य NN 


यति ग्ट्दमे गई ॥रुचिकी भगिनी झुसनिँ देखं।अतिहि अनप महोमे लेख।भगिनी सुमन कहां ए 


पाए । अतिडि सुंगध चारुसें छाए ॥ प्रभावतो इमि कडतो भई। सुसन लेनको रतिरे रई ७ 
निनीके सुबेन सुनि के रुचि। कही जाय अपने पतिसां शच्ि॥ सुनि इतान्त तान रुचि का पति | 
सखि मसकाय भया मोदित अति ॥ ८७७ ।। मधभारछन्द ॥ “९, ॥ HD HD RED RED 


बविपलहिं बलाय । ऋषि चाप छाय॥ इमि कहे बॅन) सुन सुमति अन.)। असे सुफल | नादद 
आतल || तस जाऊ लेन । अति व्हे सचन ॥ सुनि बचन चारु। गरुक उदार ॥ बिपुल सु पयान। . 


कीन्हों सुजान ॥ <9<5%०७४७<८७॥ %॥ रामगीतोरन्द | % ॥ 4D 
नारितनतें गिरे ह जिहिदेश माही फल | गए तानेदेशमाहीं भर मोद अतल || गिरदें बवहुदिन 


नकेप ४ए फूल न सन्द । देखि के मुनि बिपल तिनकां लहाअति आनन्द खेय फलनि चल्या | 


तरण बिपल सनि अवदात। घरें होले मो द को अति घसंघर सुन तात ॥ मदा. निजेन बिपिनसाडों 
नारि नर ययभिराम | पारिसों सहि पांणि घसत रहे दोऊ माम ॥ खनळ तिन .दाऊनमाहों चलत 
एक उताल । चलत एक उताल नादीं सनऊं भूप बिशाल ॥ भया कहते नारिसों तव परुष 


असें पथ ।शीघ्र तूहे चलत तजिके मानकी बर घम्भ।बन सुनि सा भई करती चलतितरण नादि . 
सान गहिके चलतिहे इस सान्‌ सत्वदिसाहि ॥ दणि देऊ बिपुलकों इमि,करो.शपय सुजान ॥ 


कहत जा हम होहि मिथ्या हिए राखि महांन॥ जान गति परलेकमाहीं जिपल कटषिको पर्स) 


प्राप्तसा परलेकभाडी इसे छाय अभस्म ॥ मलिन भा मुख बिपुल ऋषिको दुजनके सुनि बन | 


द्य ॥ संदाभारतदर्षण्‌ः।। 


शार न सस तप भयो औसेकह्या हाय अपन ॥ काना इस किये इन दाऊनका अघ सास 
` राधः करत जातें मोहि चैसे वैन ए बधिधाम ॥ विपुल कटषि यह चिन्तनाक होय अति दुवांन । क्षे 
विचारत आपनो अघ सुनऊं भूष सुजन ॥ तेहि अनन्तर पुरुष षट अनिराल बर बुधिधान। रहे 
हलत द्यतको ते भरे मुदसं मामशपथ उनदाएउन कीन्हो तान हो इन कौन।बिकल आए भध 
से दुनि बिपुल स सनि प्रवोन | कइत मे ते बिपुल सुनिको देखि चसे बेन । सुनु युधिष्ठिर ध्‌ 
भर वर परमबुधिके अन | करत हेचि अरोति जा इस सानका गदि थाक। प्राप्त हुनको दय्‌ 
| ता गति विपलको परलेएक 0 चेन सुनि ए.जिपुल सुनि बर दाय क्लेशित पक्ष । धमकी विभचार 
_ अपना भयो लत अभे ॥ चिन्तना बळदिननला ऋषि करा हाव उदाश । सखि पस्था तब हेत 
| सघको सुनऊँ नप बुधिराथ ॥ कहत भो अवगादिकि सा बिपुल सनि अवदात । करी 
| रक्ता गरस्तवियकी सबअङ्घ मिलाय । कह्या न बह हतु नहिं गर देवा सुखदाय ॥ मान 
ता भा आपसे यह पाप ऋषि सतिसान । सुनि युधिष्टिर घब्मघर बर ज्ञानदान सचान ॥ जाव 
चम्मायरोसे सनि बन्दि गुरुके पाय ॥ सुमन दता भया गुरुक प्रभासे सुखदाय ।९०९७ ९०९9 
» खल्तियौकाशीराजमहाराजाधिराज थोडदितनारायणस्याज्ञानृगासिना श्री बन्दोजन काशी 
गासिर चनावकबीअरात्मजगेकु लनाथपुत्रमोपीनायस्स शिष्येण नर्िदेवेन कविना विरचिते भाषां 
यां सदाभारतरपेे आन्तिपबेणि दानधर्म दिचत्वारि शारध्यायः ।। #९७४९27 #९ #९7 ळक 

| ॥ % ॥ भोषाडबाच ॥ # ।रा सगो तीङ्न्द्‌ ॥%॥ 

. देवशमा शिष्यका लि कहत भो जो बेन । सुनहूँ सा तुम नुप युधिष्टिर महत महतिक अन॥ 
देवशमाबाच॥ लष्या तम कछ विपिनमाही सुनज् सुत बघिधाम । जानते हतुग्है तिनका लखे 
तभत आस ) बिपलडबाच ॥ कान हे तिय पुरुष देउ भर परमा मास । सुनज गुर अरु काने 
हेषटपरुष बर अभिराम ॥ देवशनेएवाच || लखे जे हे बिपिनने तुम पुरुष नारि अनूप । दिवस 

_ निशिते रहे दाऊ धरें नर तिवरूप ॥ रचे जहे परुष बनसे तान हे कहतपने । बिपल सनि छुनु 
_ धुलधर वर ज्ञानवान आभरनं ॥ पापको अरु पके जे करत ई जन तात । ललत रितु दिन नि 
> (प नको धर्सधर अवदात ॥ करी तुम मम नारिकी जिदि भाति रक्षा पले । कहे! इसके नाच 
__ सातुस सुनळं न्य तात अभर्म ॥ हेतु बातें लोक जो पापीनको हें परम । तुन्हे प्रापति छा गे। वें 
तत्य अल ॥ विपुल सनि सुनि देवशसो सुक्टविके बर बेन । सुन युधिष्ठिर धर्यगधर बर गर्या 


झड़ लभरी ।_ 
जा इस देखते तव दिय माहि सुजांन । करते अर विचार नहि दते शाप महांन॥) 


॥ बहाभारंवदपछ [| जळ. 


इच्ाकी नस नारिकी तुम सचेत व्हे पने । याते रच्छ मोदमंच लदि हा खग सघसे ॥ 
ॐ) चिंनड़ीछंन्द ॥ ॐ ॥ 

सनि देवशम परम अभी खच संघमी सुगतिलयो । विपुले इमि कदि के सङ्गति लहि के 
साद सु गहिके सर्ग गया ॥ सुन वात यशखी एंक तपखी हो बरचखी शय छ्या | गङ्गावा तडम 
नीर निकटने शचि चाघटमे ज्ञान रवा) #<9%॥ $॥ दाहा ॥ ४ नद तक? अद्या 
कल्या मोदि आख्यान यह तिन करि रूप! मदन । सुने युधिष्ठिर भूप बर धनवान यशदान || 

0 % 0 रपए्मगोतीङन्द्‌ 0 उन 

पतिब्रता तिब-हाति केती कोती कुलटा पने | हविह दे. ग्मतिको तिव चुन तात सचभ!। 
पतिब्रता जगमा जेती नारि हं अवदात। लोक साता कहत तिनका सव जन हे तात ॥रडति 
सादित भमि तिनके धर्स करिके पम। को त्तितिनकी होति सून खुनऊ तात सधम ॥ जान कुलटा 
नारि विमकी करत निन्दा सर्वे) धरति डोमे धस केऊ न करति पाप अखब ॥ याग बल्लसों 
डति रक्षा तियनंको जभिरामाओर भति न होति रक्षा कहत सतिश माम।रहत जा नर नारि 
शुगँमे करत काम बिलाश ॥ लगत सोई परम प्यारो तियनके उधिराश || प्राण याची देवता हें 
नारि निश्चय आनि । रदत विनतें यज्ञ दूरिचि परम दुढटा मानि॥ एक विपुले करी रक्षा नारि 
को अवदात | अन्य अबले नारिं कोन्ही सानु निश्चय तात ॥ #<७ कद मदक कक ६ सछा 
स्वस शीकाशोराजम हाराजाविराजश्रीडदितनारायणस्याज्ञानुगामिना शीदन्दोजनकाशीबास 
रघनाथ कतीख्राल्मंज गोकुलनाशस्सात्मजगापीनाचस्य शिष्घेण मलिदेवेन कबिना विरचिते 
आावायां रहारतदर्पणे झान्तिपबेणि दानमे विचलारिथारव्यायः।। अद कव्य दक 

॥*॥ दाहा ॥ # ॥ 
पित्तर देव सुत अरु सुरत इनको जा हे मूल । कहळ.तात अब तान तम महिमा भर अतल ॥ 
कैसे बरका कन्यका दीजे थड सुविचार । हे अति उत्तम सुनु नपातं सतिक चारु अगार ॥ 
॥ # ॥ भोष्ाउबाच )। # ॥ छन्द 


बरका सुजानि जान । शचि कम करत कलवान॥ बुध ताहि कन्यादत | उन तात परस सचंत ॥. 


यद विप्र व्या अनप। बध कदत बद्धि खरूप ।। बर योग्य जानि बलाय ।अतिइष हियसे छाय॥ 
सुनु देय कन्या ताचि। बुध कहत है अवगाडि॥ यद दाचब्धाइ सुढार्‌ । सुन सूप उडू उदार] 
॒ ॥%॥ दोहा ॥ # 0 
कन्या जिहि बरको चदे कन्याको बर जान । तिडिको दीजे कन्यका सुनळ तातं बुधिभान ॥ 
सद गावे विवाह हे भरा उछाइ सदांन। कइत बेदबिद विप्र हे जिनकी समति सद्दान॥ 
न्ष 


है 
दाश्च 


"कढी | महाभारतरपशः ॥ 


अर्प दे धन कन्या लेयके ज्ञा जन करत विवाह । आसुर तान बिबाइ हे कइत सुबुध नरनाइ॥ 
दाश्व, जनहति कत्या लेय जे बरबस करत बिबाह। राक्षस तान बिबाइ है कहत सुबुध नरनाइ ॥ 
॥ %॥ जयकरीछन्द॥ # ॥ 
यञ्च विवाहनमाहि सु भप । ब्राह्म चात गाव अनूप॥ हं विवाह ए उत्तम पम । कहत 
सवध जन तात सधम।रात्तसव्याच अरु असुर बिवाद[ए नहिं उत्तम ईं नर॒नाह। ।कीजै ए बिबाइ 
कवह न। इनतें धर्मे हात है जैन ॥ ९७५७ ॥ दाहा ॥ २५७७१६७ ॥ क दा 449 % 
'ब्राह्य चाच गान्धदै अरु ए बिबाद सुददांन । सिले हेचि वा प्रथके कोव याम्य सुजान || 
'तीनबर्ण्की कन्यका ग्रहण करत दिज पस्मं । छे बरणनको चि सब करत ग्रहण सह धम्म ॥ 
... कल्या अपनिर्ि जातिको बेश्य लहत सुनु भप। कडत परम अवगाहि क प्रज्ञावान अनूप | 
आदाका कीजे ग्रहण रतिकीब अभिराम । किते कहत बुध कहत हे केतेनांडि ललाम॥ 
ग्रासे जा होतं हे पत्र सुन मतिमांन । सा न प्रसंशा लडत हे साधनमांडि सहन ॥ 
ज्ञान करत उत्पन्न हे शद्रास सुत पम्प । दात तान हिज पातको बुधबर कहत अभग्स |। 
कन्या जो दशवर्षकी ताको बर यमिरास | तोसबर्षको योग्य हे कहत सुवृध बुघिषास ॥ 
सप बर्षकी कन्यका ताको बर अवदात । थोग्य बर्ष एकबिंशका निश्चय जान्छ तात।| 
जदि कन्याक दय नचि पित अरु आता पे । सो बिशादिवे योग्य नहिं बुधबर कदत अमर्स ॥ 
| ॥ ऋ सारठा | # ॥ | | 
राधस फ्यात तीन बर्षला कत्यका। सुनहुँ भप झवदात पतिको संग्रह नदि करे || 
: बषचतुर्थभाहिं कास क्रियामे व्हे निपुण । जाय पतीके पांडि लहै सदनक लेदकों ॥ 
जाको सन्तति पस कब हीन न होति हे!सुन अवनोप सधन शरू रति रति नाही 5२े॥ 
|; ॥.%॥ सधभा रछन्द ॥ छ || 
 _ एरिन्नमदित्यागि। रति मादि पागि ॥ तिय चलति जान । दुख लडति तान ॥ निन्दा 
` सहान। तिनको सुजान | जगमाहि हात । सुनु ब॒द्धिपित ॥ ४८० ॥ & | दोडा ॥ #॥ अ» 
'स्रताका अरु पितरका गात्र वचाय सुजान | व्याह कोजिए कइत बुध जिनकी सुमति महांन ॥ 
क मव गृधिष्ठिरृडबाच |। # ) सारठा ।। #॥ 
' काळू दोन्दा शब देत हेय काउ मेलकों| का ऊ चढसों भोय कहत होय इस देंडिग! 
औऊ ट्खावत दाय साल कन्यका का परम । काऊ सुख्सो सोय किये हाय करको यदश || 
र ॥%॥ दादा ॥ #॥ ३ | 
चानम किडिकी भाव्या दोयाकडे आप अवगादि के ज्ञान नेनसा जाय ॥ 


॥ मदाभारतदर्पण! || द 


| ॥ %॥ भोषाउवाच ॥ # ॥ सारठा ॥ &॥ | - शा*्पर 
लुनझ सुचिडिर भूप इन पीच से नारि वह।तिहिकी दोय अनूप किये होय जिडिँ करयदए॥ * 
॥ % ॥ यधिष्ठिरडबाच ॥ *॥ 
काइ लीन्ही देय मोल देइ के कन्यका। काऊ तिहिका जाय लेइ जाय निज बीव्यसा ॥ 
दोष हात को नादि ताको कन्याइरणको । कहो आपु अवगाहि खुन पितामह प्राज्ञ बर ॥ 
॥ # ॥ भीघ्यउबाच ॥ # ॥ दोहा ॥ # 0 
लाल लेनने दात हे भाग्याके! नचि भाव । यातं कन्चाइरणको राष नदो नरराव ॥ 
साल न निश्चेकार दे गाय्याका सुनु भप। यामे कहत प्रसङ्ग एक सा सुनु परस अन्‌प ॥ 
काशोपतिके जीति के ताकी कन्यातीन । ल्याए इस निज बीव्यसां सुनु अवनोप परवीन ॥ 
बिके तिन कन्धानक सा पित खाता पम। मोको असं कदत भे पम सधम अभस ॥ 
| ॥ #॥ रामगीतीळन्द ॥ #॥ 
अस्विका अस्वालिका ए दोय कन्या जान । करळ इनको व्याइ भीषम खुन बर बुधि 
सानी छोडिबेके योग्य अस्वा हे सु तात सुजान | छोडि अम्बं देह यातें करु न बेर महान॥भयो 
नहिं कर यदहण याते दोष व्हे हे नारि । दईहम तब दुओ कन्या चिचरथका व्यादि ॥ कह्या 
जैसे मोदि मोपित खात अति अबदात। योर लेक प्रसिद्धि हे एक बात सा सुनु तात ॥ कहत 
कन्या दान हें शव कोइ जगकेसांहि । जोतिवा अर सोसल लोबा कडत कोई नाडि॥ मेःल देके 
सेल जेजे नाल सै के देत। सुनळ ते जन धर्मवान न कहत प्रज्ञ सचेत॥ सालि लीन्हें दात हे 
नहिं भारयांका भाव । होत करके यह होतें सुनळ बर नरराव॥ करत अंसे कसका जन 
घसैच्यतहे जेन । भर्मली हैं भरे ते अति पर्मदुर्मति भान ॥ मोल लोन्ही कन्धकामे हात दासी 
नाव । भारयाका भाव कवहू हात नहि नरराव॥ #<%#<9%॥ % ॥ दाहा ॥ %॥ #४ 
कन्याके करको ग्रहण बिधिवत करे सु जान । ताकी भाव्या चाति हे कइत सुबुध बुधिभान ॥ 
स्वस्तिथीकाशीराजमदाराजाधिराजथीउदितनारायरस्थाज्ञानुगामिना श्रीबन्दोजनकाशेवासि 
रघुनाथकबीअरात्मजगे कुलनाथस्थात्मजगे पी नाथ स्यश्व्यिए मणिदेवेन कबिना विरचिते भाषायां 
मदासारतदर्यणे शान्तिपर्वणि दानधर्मे चतुश्चवारिशेरध्यायः॥ २ ५७५५७ ४९ ४ कक 
। % ॥ रासयोतीछन्द्‌ || # ॥ 
यधिछटिरउबाच ॥ #॥ मोल दे के कन्यकाको कोई जाय बिदेश । करे व्याह न कोय 
ताको भोतिंत सुनु टेश॥ कन्यकाका पिता गुणि तन करे कान उपाय । कहा यह सन्दे करिबे 
साम्य डा नरराय॥ # ॥ भोष्उबाच ॥ # ॥ कन्धकाका माल ट्क जान जाय विदेश | 
सुनु ताके कटसँवार लोग जेहे बेश॥ कन्धकाको पिता तिनके देइ फोर न मोल । सकैत 


0 


- शर ॥ सहाभारतद्पणः | 


शा*्प९ करि व्याह अनत न मान सति लो बाल ॥ #॥ युपििरउबाच ॥:% ॥ हाय जिहिके पूव नाही 
दाता हव्य तिडिको जोन | लेय के किहिभांतिसा सो कंदे प्रज्ञानान॥ भीझउबाच || #॥। सारडा | 
| ज्ेश जात्या होत तैसा सुत हात डे | सुनळ नपति बधिपेत होति सुता हे सुत सदृश ॥ 
॥ %॥। रामगोती छन्द ॥ # || 
| पिताको धन सेव कन्या सात जा नदि हाव | लड कार आर नाही कहत बर बुथ लाब | . 
` इत यधिछिर सातको जा पथक घन हे पर्भ । सुताहोका भाग सो हैं कइत प्रज्ञ भर्म ॥ होय 
जाके छुवन नाहो ताए आइ सुजन । सुताको सुत करे साई लेय द्रव्य सहान | पचले यरु पथि 
काके पसे नदिं थेर । कहत सुबुध महान ह जिन पढे! नीके वेद्‌॥ प्रथम सुतवत कब्यका कं 
सानि त्तोव्ही हाय। हाय फेरि खुपत तो सुन कहत हे वध लोय॥पाच भाग सुद्रव्यकै तिन सांहिले 
तोनोभाग६ ले कन्यका खुनु भूप परस प्रबौन॥सुता तनुजा होय अरु सुत मोल लोन्दी होव! 
करत ताको न्यायचं यह धम शास्त्री लाय॥ तीन भाग सु खेय कन्या भाग ले सुत दोय। सदाचार 
खुपसे हे यह कहत हे सबकोाय ॥ वेचि दीन्दो' कन्यक्ताका सुवन जा अभिराम | लहे घनमे भाग 
नाही तान खन बुषिधास॥मोलि लोन्हा पुत साई लेव धनकीा सर्वाकडतहें अवगाहि कै वध धर्मशास्त्र 
थब ॥ वेचि दोन्ही कव्यकाको सुवन जो हे भूप । हात धर्म विरोषकी है कत प्रज्ञ अनप । # 
॥ ॥ दोडा || ॥ 
: निन्दा असुर विबाइको ताके मादि महान ।एकगाथा यसको कडी सो हम कइत सुजान | | 
॥ # ॥ चञ्चलाङन्द्‌ ॥ #॥ 
: इव्धलाभमाहिं पागि त्यागि लाजको सु भेन । पुत्र और कन्यकाहि बेचिरेत इं सु तान ॥ 
काल सूत्र नकमाहि मूच आ पुरीष खात । नित्यहीं रहें सपीर खेद पाच के सु तात ॥ अद + 
९ | ॥ #॥ सारठा |। # | 
कन्या पिता उ जोन एक सुरभि एक वृषभ से। करत व्याइ है तन आर्ष कहावत सुन नपति॥ 
किते कहत बुध पसे दाष न आर्ष बिवाइने। केते कहत यभर्स आषद्माही' दोष हे ।। 
कः ॥ # ॥ दाचा ॥२॥ 
। केचित त याषे बिबाइकोा करत सुनळ वर भूप । पै सनातन धर्म चड भतिधर्‌ कइत अनष |} 
॥#॥ सारठा॥ #॥ ` 
कारी कन्या जान ताही बरवस रति करे य नर्वाकें! तेन परि दुख लहत अनेक हे॥ _ 
ख चाकाशाराजनददाराजाघिराजयीडर्तिनारायणस्थाचालगामिना म्योबन्दीजनकाशी 
वयवस मान किया विरचिते 
रतद्पय शान्तिपर्वणि दानधर्से पञ्चचचारिशस्यायः॥ #९9॥९७॥ ९५ ८७ छ 


के अदाभारतदक्ण ॥ 


कि 
शि 


॥ # ॥ रासगीतोङ्न्द।। # ॥ ' 

दक्तके ए बचन इ वुध कइत हैं अवदात। व्याइकाजे लिया जा धन माल सा नहि तात॥ देख 
ज्ञा सब कन्यकाके तनिक राखे नाहिं । हाय गोल सुद्रव्य राखें यापने ग्टहमाहिं ॥ जान जन 
कल्याण चाहें यापना सु सहानातीन राखत मे। दसें। हें तियनके मतिमान॥करै कामुक पुरुषका 


साऽ” 
दाण्दः 


नहिंबाम करिके भाव । बढे सन्तति नाहिं ते हे सुन युधिष्ठिर राव ॥ रमत देवत तत्र हैं तिच 


रति पूजित जच । जहां पूजित रइति नादीं क्रिया विफला तक ॥ जान कुलमे करति नारों 
शोच हैँ अति साम। निंद्य सा कुल परम है सुनि भूप बर वुधिधाम ॥ जान म्टहमे जाति नादीं 
कटबवांरी नारि। लइत नाहो तान हे स्ट्‌ प्रभा परस सुढारि॥ याग्य छ सनमानक तिय सुन ऊँ 
भप सुजान । किएते अपमान दुखकें। लइत पुरुष सदन ॥ जनति पुत्रि नारि हूँ अरु करति 
पालन पर्म्म। योग्य याते मानके हे सुन मप सधस्/।। सबं कारज हात जिनके सिद्धि हं अवदात 
करत तियको नित्य जे सनमान जम सुनु तात ॥ कहति गाया जानकी तियधस्मेमे यह पस्मै । 
सुनहूँ सा इस कहत तुमको भूप पर्स सधस्म ॥ # #<७ ४७ ४७% ७७७१-८७-७४ 
॥ #॥ दोहा #॥ | 
नारिनको उत्तम घम्मै पतिको सेवा परमे । पति सेवातें खर्गकी जीतति नारि अभर्त | 
इच्छा जो से श्र्यको करत तान शतकार । नारिनको हैं लक्ष्मो नारी सुना धर्म अगार ॥ 
स्वस्ति शी काशीराजमदाराजाधिराजथी उदितनाराय णस्याज्ञानुगामिना बन्दोजनकाशोबांसि 
रघुनाथ कनी चरात्मजगोकुलना घतपुचगापी नाथस्य शिष्येण अणिदेवेन कबिना विरचिते मद्दाभा 
रतदफण शान्तिपबणि दानधम्मं षटचतारिशरध्या यः | ४८ #4 sD aD FAD RAD FR 
॥ # ॥ यर्षिष्ठरउबाच ॥ #॥ सोरठा |। #॥ ....... 
तुससो कोइ न और संगयहर अरु घलेघर।सुनु कुरकुल शिरमार सर्बश्शल् विद नीतिबिद॥ 
भा एक संशय सरि सुनहु पितामह प्राज्ञ बर। सा अब करिए दरि धरूधास बघि माम धर ॥ 
॥ रक ॥ रामगीतोछन्द ॥ दक्षा 5 5 ८ 
बिप्रके हें बिहित नारो चारि सुनु बुधिधाण । ब्रा झो चचिया वेण्या यार शूद्रा बायत तिन 
चारीनके सुत सुन बुधिधर वात । कानके ता लेय बर घन पिताको अवदात॥ भी झडबाच 
विप्र क्षत्रिय बैज्य तोत्रउं बए हे दविज अव । विश्रके! जो धर्म तोवऊ नहिं पन अनूप ।। सदनको 
जा केलि ताके लाभ करि के पमे। शूडिकाकों करत नारी विभ तात अनने ॥ जान ब्राह्मण 
सावतेहे नारिभूद्रा साथ। होत हे ते व चगतिको प्राप्त छुनु नरनाथ ।। स्तेय नेय बुवभ अरु इस 
ब्राह्मशेकी तात पिताका जा इव्य ताने सुन्‌ नप अवदात ॥ श्रे नागर साच दग गन 
~ न | 


[न दश धनशेष 
म 


च्च ॥ महाभारतदपेण्ः॥। 
| नादीं पर्स । ब्राद्मणीसुत लेय तामे चारि भाग अभमे॥ क्षत्रियाका पुत्र तामे भाग लेय सु तीन। 
4 गर er भाग सु लेय वैश्यासवन कहत प्रबीन॥ इव्यभागी हात नाहीं शब्रिकाका तात । लत है 
वागे दोन्हे पिताको अवदात ॥ जान मानत बिम भूडापुच्के अबदात । शास्तमे से निपुन 
re न निश्चय तात॥ दोय जोनेंवर्णमांहो निभतें सुत प्। हात सा हे बिष पण्डित कहत 
गरम अभर से ॥ देय वत न नारिके जेर अव्य देय महान । नारि मनतें देय ता धन लेय भूप सु 
जान।पिनाको जा दियो भाता पास च घन तातोपुत्र से! नदि लेब बर चश कदत बुध यबदात॥ 
| ` _ ॐ घुषष्ठिरउबाच ७%॥ दाह) क ॥ 
.  रादधारतें जो पुत्र मो शुद्रामहिं अनण सा धनभागो चात नदि कह्या आपु यह भूप ॥ 
_ एक भवच साइत पनि कौन हेतुतें पर्स । संशय हात सहन दे यामे सुनळ सथस ॥ 
हात ज्राह्मणोमाहि जो ब्राह्मण संशय नाहि । ब्राह्मण ताळूका कत जान क्र्वियासाडि ॥ 

चेश्यासे जा हात सुत ब्राह्मणतें अवदात । तानऊ ब्राह्मण छात इं कच्या आपु यद तात ।। 
चे नह जहत समान ए तोनऊँ भाग सुजान । सो काइते हात हे संशय मदा महन ॥ 

॥ # ॥ भोद्मउबाच ॥ # ॥ 

कन्या तीनळ'वर्णकी पहिल कार निज नारि । फेरि ब्राह्मणीका करे भाव्या परम सुढारि॥ 
) तवहं ज्येछा जाद्यणी देय न अन्य काय। सेदि उत्तम कांय्थेन सङ्ग रहति दे साय! 


धर 


१ ण घण नाना भातिक अरू साजन यनिरास । दोजे विभा नारिकां अधिक आतं याम | 
„रत्या सतुके शाखे यह सु सनातन धर्मे । करत जान हे अन्यथा सा चाण्डाल अभर्भ ॥ 
शत सु माताके सहश प॒ आनि निजु तात्‌ । याते धनसे लत ई आग स॒सान अबदात ॥ 
भाव्या विप्रा चचरिया बेश्या एदा जान । तिनमे श्रेष्ठा ब्राह्मणी हाते सुन बधिमान ॥ 
यातें बिप्राकासुवन भाग लेत दे येछ। बिप्राके सब सुतनमे अधिक लेत हे ज्येष्ट |) 
ति . | ॥%॥ रासगोतो छन्द ॥ #॥ ` 
बऑौद्मणीक सहश नादो चडिया है बाम । ज्ञान वेश्या चवियाके सदृश सुन बधिधान॥ वैश्य 
सदय नाही शद्रिका जो दार।शास्त सतते कहत हैं बर ज्ञानबीन उदार ॥ देबतनके देवता 
अबद्यत | सविधि पूजा किएं तिनकी लहत जन मुद्‌ तात ॥ होत है थीसान चरि 
चाल । करत राज्य सु भूमिको हैं दरत चरिको जाल ॥ करत रक्षा धर्यकी हैं पर्म 
त दान सदान छ सनमान के सु अनूप || करत चारिहु बणकी रक्षा सु क्षत्रिय 
शज गोरचा दे वेश्यके ए धम । शेळ बेश्यापुचते हैं ज््वियाको तात। अधिक भागे 
ऊं सुत यवदात ॥ #०७ ४०७५०७ % || सारठा | ४ %-०७%०५७%-०७% 
बिप्रनका हे भूप । र बणको चब कहा करि कै छपा थनप ॥ 


॥मदाभारतदर्पणः ॥ | 


॥ # ॥ सीक्षड्वाच ॥ # ॥ पा 
` च्ञ्य हके होति हैं दैभाव्या अभिराम । ढतीया शुद्वा हाति पे शाते न सतिधाल ॥ 
.बिप्रनका जा कस कह्या क्षतिय ह्वको साइ। शास्लनकी आअवगाहि के कहत सु बर बवईलाइई | 
क्षतियधनके दात इं अष्ट भाग सुनु भूप | तिनने वसो रोतिसां भागे लइत अनूप ॥ 
चत्रीयाके सुवन सो चारि अंस ले चारु । अरु खङ्गादिक शस्त सब साइ लेय उदार |} 
॥%॥ सारठा ॥ #॥ । 

वेण्याका सुत जान तीनभाग ले इव्यमे । एकभाग बुविनान स्तेय शूडिकाका सुवन |। 

नारि होति बैश्यके एकचि उन बुधिधाम । दितिया शूका दाति पे शाखते न अनिरास ॥ 

वैश्यदप्यके दात हैं पंचभाग सतिसान । चारि भाग तिनमाडि ले बेश्यापुत्र सुजान || 

गडाचा जा सुवन सो एकअंश ले तात। दि पिताके कहत बध शास्त्र देखि अवदात॥ 

॥ #% ॥ सोरडा-॥। # ॥ ) 
होति शट्रके दार एकदि. यप्रने बएंको । सुनु नप वुद्धिअयार अन्यबणंकी दाति नहि ॥ 
॥*॥ जवकरोळन्द ॥ # ॥। 

जेते हेदि शदके तात । सव समभाग खेहिँ यवदात,॥ब्राह्मण आदि बर जे तीन| तिनसे डे 
अडरीति प्रबीन ॥ हात जेष्ठ सुत श्रेष्ठ सचेत । तात अंश अधिक एक खेत ॥ मध्यम सुत जा मध्यम 
भाग | लेय सुन्हँ भपति बडभाग।। लघु हि साग पाबे लघु तात । कत सुबुध सतिदर अबदात॥ 
स्वस्ति शो स दारा जाधिराजकाशिराजथी उदितनारायण्स्साज्ञानुगामिना बन्शोजनकाशीबासि रघु 
न्रायकवो दर त्मजजेएक लनाथतस्यात्मजगोपोनाथस्य शिष्ये ए सणि द बेन क बिना विरचित भाषायां 
सदाभारताद््मणे शास्तिप बेणि दानधर्स्से घनबिधागबणुनोनाम सप्तचत्वारिशस्ध्यायः। अश 

॥ % ॥ युघिष्टिरउबाच.॥ # ॥.रामगोतोळन्द ॥ # ॥ 

होनन सु परुषके संग रमति जा हे दार। बरणसङर हात तातं सुनु बद्वि्गार।। धन 
तिनको केन छे अरू कम्मे तिनका कान | कहा तात. सु रुपा करि के परम॒ बृधिक भान॥ कस्म 
दारि बजेको सरु बर्ष चारिळ पी । यज्ञकाजे प्रथम विरचे विधाता सहसे | विभकंहे दाति 
नारी चारि अति अभिराम । ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या और शूद्रा बाम) छनज तिनसे बाणी 
खस सिसा आ दार । दात देउउनसांदि विप्रदिः परस, बुढियगरर ॥ आ सुबेश्या 
हात चे स॒तहोन। बि्रके सम होत नांदी कइत प्रज्ञ प्रबौन ॥ विप्रत जा दाय बेश्यासाहि पच सु 
भप। कहत चें अंब ताका परम प्रज्ञ अनूप ॥ हात शशामा जा सुत बिप्रत खवदात। कहत 
ताके पारसद दुष सुनळ बुधिधर ताता। करत सेबा परस दाऊ इिजनको अभिराम दानकारके 
हात देऊ मदा, भेषाधास ॥ हात चचियत सु चंतरिय दोयनारिन माह । होन पुच सु दात 


हे | ॥ सहाभारतट्पेण:॥ 


र 23 जूडामा्डि सुनु नरनाह॥ उद्य ताको नास है दद उद्य आअतिद्दी होत। शाखके अवगादि करिके 
भव रत पज्ञापोत॥ बेश्यका अरु शद्रिका ए बेग्यके हे दार । हात बश्यहि दुळननाडा कदत 
„ ` बुद्धि अंगार दत एकाद नारि शद्रा शूदके हेःतात।देएत तासे सुवन शद्ग हि कत बुध अवदात 
ˆ कल्यो सव बुतान्त चारिछ वर्ण उ अनूप। बणेवाचिरि जान तिनको कहत अव इन भूष। होत. 
सूविबतंस जा सुत ब्राह्मणीस पन । बण्बाहिर तान ताका सत नास अभम ॥ होत बिप्रा बारिसे 
हे वेश्वतें सुत जान । नास है बैदेइ ताका सुत बर बुधिनान ॥ नृपनक ररबाशका सा करत 
काज अनूप। सुनु यचििर धसेधर बर ज्ञानमान अनप 0 बाक्षणीने शुत सुत हात छ चण्डाल 
हनत चारादिकनका से! कहत जबु भपात्त 0 ज्ञास हात एते बण सुर पम । कह्या इम 
दबगाचितुससं(सुनळ भूप सधम ।।बश्यत सुत हात जा ₹ ब्राह्मणीमे चारु।नास मागध तालुका 
- सुनु भूप बुद्धि अगारु ॥ त्त्रियासे शबद्रतें उतपन्न जा डे एत । नाम तासु निषाद जाइ इनत 
सत्स अकत ॥बेश्यकामे हात जा हे शद्गत सुत प नै। नतम आयाग सु ताका कदत प्रज्ञ अभम॥ 
करत रचना काष्ठको सा सुनळ तात. अजान । कहत बढ नाम ताका जगतसाचि सहान ॥ 
सुनळ नृप अस्र पार्सस उयसूत बिदेह । चण्डाल मागय खा निषाद सु अयोगव नव एह॥ये नि 
जअपनीमाहि/ए सुत करत आप॒ समान । नीच यानीमाहि इनते आर हात सुजान ॥ ४०२७ 
सए चारिळबणत जिम बह्म ए नब झाम । बाह्यतर इ हात इनत ओर सुनु बुधिधास ॥ 
हला. 7 त्केऊ 8७% से (रठा ।। # ॥ | 
होताहीनतेहीनवर्ण पञ्चर्‌श जार नप । बुधबर कदत प्रवोन शास्तनका अवगाहि के ॥ 


oT. aR “” ॥ # ॥ रामगोतीछन्दी। # ॥ 
सागधीसे/अयोगचते हात जो हे तात । नाम हे सेरंघ ताका सुनळ' नप अवदात ॥ <<< 
= ग ॥%#॥ चरणाक लकछन्द ॥ #॥ 


` भंषए भपनको पहि रावें। वसननकी रचना सु बनावें ॥ सैरंधनके कारज ए है। कदत शास्त 
लखि. आरज अरें॥ #द७% #द०के ॥ ३ ॥ रामगोतीळन्द ॥ # ॥ = अद्याः दाः + 
से होत हे बेटेहतँ सुत जामा नाम सेरेयक सु ताके! करत मदिरा जानाहात जान निषाद 
सित मांगधीसे पर्स । नाम मद्र तास जीवन नावत सु अभम॥ सागधीस दात जा चण्डालतं 
सु खपाक हे बध कहत पर्न जनप।। #॥ दाहा ॥ #॥ <अ काक 
| त हे बेदेहकेते जान। कर नाम ताको करत कपट महा हे तीन ॥ 
TE ७ काक चशलाछन्द॥ #॥ 
ह... दते. अयोगनीछ वोच | म्रनान नाम तासु घज्ञते कहें निभोच ॥ हात जो 
गहि पूत। खात डे छुने सु तान अञ्म!सका यकत । कद अक $ 


॥ सहाभारतदर्षणः॥। ३ 


उ पूर ऑडी 


॥ #॥ कन्ताङन्द॥ क) ` chet" 
चुस्क सनाम। जिडिका आम || जगके माइ । सुनु नरनाच ॥ #॥ य्राभीरढन्द ॥ #॥ ` ` 
अआयोगबी के बीच ।तोन बर्ण ए नीच॥ दात कदत बुध मान | निरखि शाख अभिराम 
॥ दछ ॥ सारडा ॥ श ॥ 
अयागवो के माइ हात जान बेदेहते । तासु नाम नरनाच चुद्र कहत अवगाहि बुध | 
. 0०७ ॥ रामनोतोळन्द श्छ ॥ 
व्यतिकमते मातके अरु पिताके सुनु भूप । हात एते बण्सङ्कर कहत प्रज्ञ अनूप॥ शास्त्र उक्ति 
सु ज्जन विधिसे ब चारिहिमाहि । बणसइरमे नही छ कहत बुध अवगाहि ॥ सारठा॥ 
षट अनलेमज हात चारिङ बरनते प्रगट | सुन नपति मतिपात आरू बिल्लामज हात.षट | 
अनुलेमज रैं जान तान सु ऋमते हातहे । हैं सु बिलोमज तान होत व्यतिकमते सु जे॥- * 
| ॥ # ॥ जयकरोछन्द ॥ ॐ ॥ 
इनहादश ते छाछठि हात । अनलासज सुनु नुप बुथिपोत ॥ यो स॒ बिलामज छाछटि याम | 
हात कहत बर वधिधर माम ॥ इनते बहुत हात हैं जार । असे दीं सुनु नप शिरमार ॥ तिनसे 
किते अचल पे बास। किते करत अस्मसान पास ॥ स॒त्य बचन अरु चमा सदान । इनके नित्य चरस 
अतिमान ॥ गाबाह्णकी किए सहाय। एड [सहि लहत नरराय॥ यासे संशय नाहि सुजान। 
सत्य बचन मन सामु मदान || दछ <७<७ ॥ #॥ रामगोतोछन्द ॥ #॥ शक 
धर्मपत्नीमाहि बध्बर बोका आधान करत हे लदि समयको सुन भप परम सुजान ॥ 
बीयको आधान कोन्ह झार नारी माइ । हात हे उतपन्न सुत दुखकार सुनु नरन/ह ॥ 


॥ # ॥ दाचा ॥ # ॥ # एल करि कक एच 
कासक्रोध बश जानजन तिनका नारी पर | पाप करतिडे कुपथका भपतिसुनळ सधम” 
खै ॥ #॥ अन्तगुरुतामरछन्द #॥ ` 5 ` 5 (कीज 


तिय हाव भाव दिखाय के। बश मांहि के सु रिणायके॥ नरका ख दूषित करतिह। जगमे 
'ब्यकोरति भर तिचे ॥|४<० अदू #<5 %<२७%॥ दोहा ॥७८०७०४७<८७४#<७ RIK या 
बुधजन याते करत नह्िँ बहुघा वियकोा साथ । इचे हेतु अवगाचिके सुनु सधमे नरनाच |: 
। ॥*॥ युषिष्टिरडबाच | # 0 


शाश्प*' 
दानव 


होय सङ्कर बरणणमे उतपन्न जा दे तात। श्रेष्ठ केसे रूप ताका होय अतियवदात॥ है ०७ . 


करे ताको जाति सा किचि भांति जानीजाय ॥भीष्उबाच॥बणसङ्घर यानिमे उत्पन्न जा नररांव 
श्रेष्ठ कैसे रूप ताको हाय छबिने पमे। किएँ चेटा जात जान्यो तान तात सधर्म > 
ययास क... क्र frmepfd | 


2७%. । ह. क उ बडे जु 
>" 22 / 02 १027 क...” 


शद & है सहाभारतदरपेरः॥ 


रोपे सेक जे कमे तिनते रहित जौ बच होव बरैसङ्घर जानिए ता कहत बर दुध काया 
दन्त ज्रट्टकजे कन ताने सि जा अवदात! शुद बण उ जानिए ता ताईि सनु इं तात ॥ 

र क बगत छ कै ॥ & ॥ दोहा | #।। 

« अनाचार चर टक्विया ओर कूरता जान। इनत जाल जात चे सक्कर यानिज तान || 

डो (फिक « क ॥ रासगीतीङन्ट ॐ 

बर्णसहूर जान ते नहिं तजत जाति सुभाव । शास्त सतत कडत ह ठव सुनळ हे नर राद कम 

७ करि के बंसइर जाए जाहिर होत) गुप्त नाही रहत हेते सुनळ बर बुविषात ॥ 
खस्तिशीकाशीराजमहा राजाधिराजशीउदितनारायणस्याज्ञाभिगायिना थीबन्दीअन काशी 
बासिरचुनावकवीख्राताजगाकुलनाधपुतरोपो ना पत्यश्प्यिण सणिदेवेन कनिना विरचिते भे 
। हाभारतद्पेण शान्तिपर्वण दानधर्म अछचलारिशचव्ध्यायः ॥। 
| १ ॥ #॥यपिष्िरउबांच | छ जयकरीछन्द ॥ #॥ 
। इतं विवाद है बहुत सुजोन | तामाहीं संदेह मदांन॥ दात तान ठप करिए दूरि। नेटत तुदं 
र तंर सरि । कैसी नारीसारी तात । केसा हात कहे अवदात ॥ तुस दा अज्ञावान अदान । 


भ रू र" नाड 


वनका भोषाडवाच ४ ॥ रासगोतीकन्द ॥ # ॥ कटक 


चि डा 
है 


| ।  'आपतेजा होत खकिया नारिनाही तात । कहत थोरसपुत तावा परस बुध अवदात ॥. 
कहेते निज बास्मिं पर बीयते जा होत । नास चेतरज कडत ताका परस अज्ञापात ॥ कछ बिन 
जंनारि जहे पुल्क्ताथ बिहार । करति तात दोत जो उत्पन्न पुच सुढार॥ प्रस्त जहे नास 
ताको सगळ भप सुजान । कहतहे निरधारिखुति वाह ज्ञानदान असन ॥ चाय कानऊ चलत 
जो सनज कलते होन ॥ दात ताते पुव चोथा दाल भूष प्रबीन द्या काऊह दाय काळू पुत्र 
अति थसिराग।। तान पञ्चम नास ताको दत्त सुव बुविधाल । ऋत ताका नास जो छत बाल 
Bl ॥ शाखकें अवगादिके नप कदत हें बधलाय ॥ #0 # FH ४७ शट 
शी 5 ॥ #।।जयकरी छन्द ॥ # ॥ 
दाय विवाद ताको जो सुत हे नरनाइ ॥ तारु नास अध्यूढ अनूप सा सवर. 
द #% ॥ रामगीवीहन्द ॥ # | CRD ID IRD के 
ह होत हैं घट पुच भूष सुजान हात सुत का नील संत्रम कदत बर अतिमान ॥ दोय 
रर | हैं कानोन/ताको नरम दुध आवदात ॥ चतुर्दशं ए ओर 
करन सुनळ नप बधिधाम | यथिछिर उबाच॥ ॥ 
[। कहा तन अवगाहि इनके प्रितासह अवदात ॥! 
3 चचिया अरु बेग्यका गर शद्विका जे दार । हात इनमे पुत्र दिजक 


'शज चार ॥ होत चचियकसु वैश्या शद्विकाले भान | शडिकाम बेश्यके जा हात सुत बुषि 


सडाभारतदर्पण।। ता 


ज्ञान अपव शज एसुषट हे कदत बुध अबदात। जोर थएसद्‌ पुचषट ते खुन बुधिधर तात॥ 
शब़के जा दात विभामाडि सुत चण्डाला हात है उत चत्रियाचे ब्रात्य सा भूपास। बेश्यकास हात 
जो सुत जद्रके दे तात। वेद्य ताको! नास है बुध कतई अवदात ॥ हात मागध बाझणीमे बेश्य 
के सुत पर्म। चचियामे दात बानक सुनळ भूप सयम ।। हात सुत सूत बिप्रामाहि दिय क खु। 
डात यपसद पत्र एते खुन अज्ञ नरेख ॥ #॥। युधिचिर उवाच के ॥ कशि क अद 
0 # 0 सारडा ७ # ऐऐ 
पतिको आज्ञा पाय पुत्र अथ जा कामिनो । र परुषप जाय भाग करति इं समुदु न्हें ॥ 
ताके जा सुत दात सा दाउनसे केनको । कहो तात बघिपात, वसंवा न यशवॉन ब्र ॥ 
॥# | भीषाजबाच |! #॥ ` 
जाको बीरय होय से सुतको चाह न जा। कदत सु वर बुधलायव खच पतिहि का चाय ते 0 
पत्रदि चाहे बीर्वप्रद ता ताडीका देशय । कदत सुवुध अवगाहिकी धर्मे शस्त्रके! जाय || 
NAEP का जे NE 
सुनऊ पच अध्य ढकोा यद बत्तान्त सुजान । बोध्यंप्रदद जो काडि दहे के लज्जावान |... 
'ेचपतीका दाय ते सुवन सुनळं मदिपाल । जोनदि छेड पु॒चको तजिके लाज विभालत ॥ 
बीस्वैप्रदके देय तो पत्र तान मतिमान। कदत शास्त अव्गाहिक सतिश प्रज्ञ सुजान) 
॥ %॥ आासीररून्द।। #॥ 
शतक पुच कळ हात | सुनळ नुपति बुधिपात॥ <७ ॥. युधिछिरडबाच ॥ श>॥। कसा हातख 


तान कतक पत्र दे जान ॥ # ॥ भी झडउबाच ॥ %॥ रामयोतीरन्द्‌ ॥ #।। #<097%<७7#<७०८०० 


जाहि साता पिता पथमे डारि दीऱ्हा हाच । पाय ताको ख्याय स्टदमे मदा मुदसे भोय || क ह 
ताके! पच सेद ऊतक सुत अधिराम । जांदि जानें नांडि ताके पिता माता आम ॥, युषिडिर 
उबाच। #दाक कदा अदा || <७ ॥ चच्चलाछन्द ॥ 4७७ ॥ HID Ma % ८9 या RDN 
संस्कार तासु केन भातिसां स॒ हेय गूप। कन्यका ख॒ दोय तो ख कादि. दीजिए यन्प॥ होत है 
सँदेछ तात के छपा कडे मदांन। हैं न दत्त आपसे संदेह दूरिकार आन ॥ श ॥ भोदाडबाच 0 
7 का रासगीतीकन्द। ॐ ॥ :५ >? ओम 
परा पथमे मिले जाको सुवन सुनु सतिमान ॥ करे सा निज बरका सा संस्कार सुज्ञान ॥ जो सु 
ल्याव मार्गसेते गार ताका जान हात सुतमे कहत हैं अवगाहि प्रज्ञा भान ॥कत्वका जेंए लिले त 
बिजबर्डमाडी पर्थ । देय विधितो चाह बरकां सुनळ भूप संधर्म ॥ र्‍या सुना कातीन उ अध्यूढ 
सुत अनिरास) आर चत्रज अपस राउण्‌ चारि पत्र ललास ॥ रन. केए निजदणेके से। संकर 
_ढूष।कीङणए दुध कइत अदगाचि शास्ति भू ॥ अव्छकदकव्क ककय # 


शा*्प* 
दघं" 


82 ध॥मंहाभारतदपेण। ॥ 


ri 


छशाव्पण `` Rs को . ॥&॥ दोहा ॥ <७॥ 
' *दाध० न्हा उत्तर तासु इस जो वस्ता तुस धर्म । कडा सुननकी इच्छा है अब भूपति सुनळ भम | 
खंखिंशी काशीराजमदाराजाविराजथीउदितनाराय एस्याज्ञानुगाभिना श्रोबन्दीजनकाशीवासि 
'रघनाधकबोअरात्मजेन गाकुलनाथस्यात्म जगापीनाथस्वश्ष्थिण मणिदेवेन कबिना बिर चिते सा 
पायां सद्दाभारतदपेण शान्तिपर्वणि बिबाइघसीनासेको नपञ्चाश द्स्ध्यायः ॥ #२> शः <९ 
॥*॥ यघिष्टिरडबाच ॥ ॐ ॥ दाचा ॥ ॐ ॥ 
परको पोडा देखि अरु बसिके परकंसाथ । कसे करं सनदका अब यह कळ नरनाथ । 
सरू सदिसा सुर भोनको कहे समादित आपु । सुन पितामच सुयशधर बुधिधर घर्म कलाप। 
| ॥ %॥ सीक्षाउबाच ॥ # ॥ रामगीतोळन्द ॥ #॥ 
करत है। इतिहोसु यामे सुन छाडि प्रमाद । च्यवनक्टषि अरु नहुषका तिदिमादि हे 
सम्बाद ॥ च्यवन ऋषि मतिसान सनमे करी इच्छा एह। करे बारदवर्षला जलगास सुनु बुधि 
| गेह।।सान काथहि छोडि करिके रुरए के परणाम।सध्य यमुना सुररुरीक सुकट ब तेजस घान॥ 
'भए करत प्रबेश जलसे हेय सादित पमं । बेग यसुना सुरस पेका सुनळ. भूप सघनं ॥ भए धारण 
। करत श्रे च्यवन हरि सतिसान। दुछनि रक्षा करी उक दया करि सु सवान दई पीरा 
) नाहि विके तनिकह दे तात । पाप झारणि सुर सरो अरु कालिंदी अवदात ॥#<><७<७ %# 


॥ # ॥ दोहा ॥% ॥ 
॥ रइत भए क्ष काठले जलके माहि सुजीन । करत भए जल जीव सब तिनमे प्रेम महाँन॥ 
| “ ७ _ ॥%॥ मुगधबिलासछन्द |। # |। 

| बऊ काल जलसे बास। ऋषि करत भे तपरास ॥ एक समय मादि मलाइ । बळ आय सुन 
नरनाह | जलमाहिं डारि सु जाल। बिसता रि के सु विशाल || रुब नए खंचत पमे ।निज जातिका 
(गरि घम॥ बहु फट्‌ जलक जन्तु (तिदिमाहिं सुनु मदि कन्तु॥ तिंहिंजाल साहि महांन | ऋषि 
"वङग यक सतिमान || वभि गे सु जन्तुन साथ । सुनु त्रज्ञ हे नरनाथ।। ऋषिरायकों लखि सबै। 
भे सु अजब || सळरीनकां ऋषिराय | लखिके सपीर अचाय ॥ अति केश मनमे कोनी 
प परस प्रबौ, भर निषादाउचः || बिनजान भो यह पाप । क्षमिए सु सो ऋषि आप॥। प्रिय 
जान| कडिए सु अब तुम तान.॥ अब ओ कहोगे तान । हम करेंगे वुधिनान॥ 
ए सुनि वन । इसि भए कदत सुर्चेन ॥ ४८ ४८० ॥%॥ दा हा ॥ २ ॥ ४८१० 4 


॥ महाभारतदपणः ॥” ९०% 


स्वस्तिर्श गेकाशोराजसडाराजाधिराजथोउदितनारावणस्याज्ञानुगानिना थीवन्दोजन काशोबाशि 
रघनाथकबीअरात्मजगेकुलनाथपुत्रगेपीनायस्यश्व्येण मण्दिवन कबिना विरचिते भाषायां 
महाभारतद पंणे शान्तिप्बेणि दानधर्म पञ्चाशदरध्यायः।। ४७०० ०० FD FAD HD ६ 

| ॥ # ॥ भीझडबाच || तासरछन्द ॥%॥ 
अनि च्यवनको ठत्तान्त । सुनि नळष शोष नितान्त|| उडि गए सहित समाज । जच चा छ 
क्षि शिरताज॥ऋषिकों प्रणाम सुकीन | लखि भप. परम प्रधीन ११% ॥ नळषडबाच॥क। चषि 
राय सुन मो बेन|तंपवान परम सचन ॥ प्रिय दाय तुमको जान) करिए सु डसकां तान || ॐ ॥ 

॥*॥ बनडबाच ॥ #॥0 ॥ रेडा ॥ # ॥ 
किया मलाइन परम अम याते सुन बर भूप |[मछरिनका अरु माल मम दीजे इन्हं अनूप ॥ 
॥%॥ पएकभकव्तोळून्य ॥ # ॥ - 

धीवरहि देज सदा इजार । सुन हे सु बिषबर बुधिअगार ।! # द ॥। च्यवनउबाच ॥ #<७ ॥ 
नदा हजार सम योग्य नाहिं । अवगादि देऊळ नप चित्तमाहिं ॥ मम सद्दश माल धीवरहि देऊ । 
सुन नहुष भमिपति सुमति गेहु॥ ८८७ 0 नहुषउबाच.॥ # || ऋविके सु बॅन ए सुनि अनूप पुनि 
कह्या विप्रसें नहुष भप॥ धोवरडि दळ मुद्रा सु लक्ष । कबिराय च्यवनका साल दक्ष ।। च्यवन 
उबाच ॥ सुनु नळष भप तुम देत जान । मम सदृश माल चे नाचि तान 0%॥ नहुषडबाच ॥ + 
मद्रा सु कोटि धोवरदि देऊ । सुन हे सुबिप्रबर बुडिगेइ ॥#॥ च्यवनउबाच ॥%॥ सुद्रासु 
“काडि मस सम न माल सुन नहुष भप मतिके अडाल।दिज सहित जाप करिके बिचार।धीवरदि 
मोल दीजे इमार ॥ % ॥ नहुषउबाच ॥ #। धीबरहि देळ सम सबे राज । सुनु बिप्न अबडि नि 


बिलवें काज |। ॥ च्यवनउबाच || #॥। मस मोल सहश नहिँ राज सबै । सुमु नहुष भप दधि. 


चर अलब।।मस सदृश माल जो हाय भप। द्विज सग बिचारि दीजे आअनूक ॥४॥ भोण्यडबाच ॥%॥ 
नप नजष च्यवन अटषिक सु बन । सुनिक सु हाय अतिहीं अचन | मलिमन दिजनक साथ छाय। 
करते बिचार भे शाच मायी #<%%<७ ४॥ % ॥ रासगोतोळन्द ॥ % ॥ ४५७४७४०७७४ 
समय तानि मांचि एक ऋषि बिपिनतें अवदात | निकसिके नुपपास आए सुनळ बुधिधर 

तात ॥ गऊतें भो जन्म ताका महा तेजस घास ॥ परम. प्रज्ञावान सा तन तासु अति छजिरास | 

' कहत मो सो बैन असें नऊळष नुपसा पर्स करेंगे परसन्न हम क्‍्टषिच्यवनका सद्ध धन (सत्य तुझे 

कहत हें न्रनाच हे यशवान | कहें तुनसा जान सा तुम करा भप सुजान ॥३॥ नहुषउबाच। #।। 
सुनळ दे ऋषिराय प्रज्ञावान तेजसधाम | कहे इसका च्यवन ऋषिके सदृश. माल सलाम ॥ 

यू करपा 7 डक जड़ निकर 
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ऋश्यः 
दाश” 


£] 


दर ॥ मद्दानारतदपर 


२.४ 
शह ही ती | ॥ #॥ सो रठा।। ॐ 
ततां हाचे कुलको अर सम देशकी । नातो कषसे।ं सोय देह इसको शाप चषि ॥ 
१ सिटि गि < दी # ॥ षसत्कन्तोङ्न्द ॥ # ॥ | 


॥ ती भोवाउबाच ॥४॥ नंपके सुकेंन सुनिके सुजान । इमि कहत भया क्षि तेजसान ॥ करिए 
डव भय । लहिहा न शाप ऋषियों अनूप ॥ #९ #॥ क ॥ दाचा । । क #<७ 
यश त्त असालर जा हण बणनमाइ । इमिदी खत्त असाल हे सुरभो हे नरना ॥ 
| यातेइनकेा सोल तुस गऊ कहा हे शप । यह सुनिक तुप नप व्यतिःप!या माद अनूप ॥ 


॥ | 6 #॥ सारढा॥ % ॥ 
जाय च्यवनच्टषि पास नळष भूप ड्म कहत ने । उडु च्यवन तपराइ गक दत तव माल हम) 
. 5 __ ताऽाच्यवनडबाच ॥%॥ 
सुत नहुषसतिसान किये मोल सस सहश तुस । यातें मुदित महान ह तुजये परसन्न इस ॥ 
[SUES ES ४%४ रामगीतोङन्द्‌॥। # ॥ 
| ट्रगकीन्हेँ नजको अरु कीर पूजा दान । हतचे कल्याण तिची कडत पाप सदांन ॥ स्वगे मे 
| गो'पूज्यहे की सेपपान । करत हँ सब कामताकों सिद्दि सतु ने बिमान ।। ८4७८ 


मिक्स ल वा दाहा।।| *॥ 
ससम र ह रळ सुन चर भप | गाई तिनको जाति नदि सदसा परस अनूप॥ 
कॉनिषादाउचू॥चले जाके सङ्घले पद सभ हे चर्शषराय हे ति ताशे मित्रता इतासु प्रीतिहि छाय| 
> व्यापुदसक्रद्यो दरशन या सु नाले बन। करळ याते छपा हसप सुचटचि तेजस अन | 
भि औसे च्याप करषिराज ॥ लेक सुरभी आप हससा दया करि सु. दराज ॥ 
| बाजाषेनुकें हस लेडिरो तुम हाळ अघतें टरि हाउ तुसमेःसुरण्कीसो प्रथा बिमला भूरि। 
अलक्ष खर्गचि नोर'जञन्तुनसहित घोवर/सबे | हे।हु सम आजशीसत तुम मारवांन अखब ॥ 
ह भीषाडबाचर) ऋ भे 3 
लवीवर'्पायरक जाशोस अटषिकी भप । गए अचय खगका जलजन्व सहित अनप 
रि साहि'/विससय कोन, । तत अनन्तर्‌ खुछपि दाऊ तेज़मान प्रबीन।।। 
(मित्साग अब बरदान । मागते तब भए यह बर नइष नप सतिमान॥ 
निश्फेनित्ये कटेपिराय :। भल्तिक नहि धर कबं. कपथमाछी पाय ॥ 
तके बहऱट्ान हुनको तब परजता भा नहुषनप,.सतिमान॥ ~ 
त् अपने:धास ७ गए याथस आपने के गधिजक ऋषिमाम ॥ ` 
तन भूयति'नळष शुचि/यशवान। हेय इषित गा अपनें नगरको सुखदान ॥ 


॥ भद्दाभारतदपेणः ॥ १७, 
॥ #॥ दोहा ॥ # ॐ शा०पु०. 
धरपीडाका देखि अरु बसिक परक साथ । आसं कर सनेहके सुनळ प्रज्ञ नरनाच ॥... र 
शडवनकी महिमा महा तमसा कदी ग्रनप आब आग का बलिहेा सुनळ युधिष्टिर भूष ॥ 
खस्तिश्री काशेराजमद्दाराजाधिराज शथ्रीडदितनारायश्स्थाज्ञानु गामिना शबन्दीजनकाशी. 
बासि रघनाथ कबोखरात्मजगेकलनावतस्थात्मज गेपीनाथस्थशब्धिण सणदेवेन कबिना बिरचिते 
भाषायां महाभारतदर्पणे शान्तिपर्वणि दानधर्म एकपञ्चाशदष्ष्याचः।॥ «कक «टर सत्य अँ 
॥ % ॥ युथिषिरडबाच ॥%॥ मघुभारछून्द्‌ ऐक... 
संशय महांन । एकदे सुजन ॥ से करळ दूरि । मतिसान भरि ॥ ऋषि परशुराम | तपतज 
खास | ज्षच्चियद्धि जीवि) तिन किय सुसीति #दककऋदक ४ दोहा # Kk # 
भए तेन उत्पन्न किमि कहा पितासह पन । न्ह की ब्राह्म किसि लहो किण का जा से ॥ 
॥ #॥ सो रठा 0७ #॥ 
अथे प्रताप सहान परशराम ऋषिरायकी । तिसिि प्रताप सुजान नवा खु बिद्यामित्नका 0 
दोउनको सु प्रताप ताका कारण जान इ । कही कृपाकरि याप सुनळ तात बुख्षिधास बर ५. 
॥%॥ भीष्यडबाच ॥ऋ॥दाचा।#॥ . छक 
यृ प्रसङ्गमे कहत दें एक इतिहास अनूप । यशधर सतिघर घम्मेघर छनक सुधिष्ठिर भप 
_ अहाप्राज्ञ ऋषि च्यवन अरु भूप कुशिक अवदात १ तासादी संबार है इन राउनका तात 
॥ # ॥ रामगीतोरूब्द ॥ # ॥ 
ज्यवनक्टूपषि एक समयमाहों कुशिक नुपपें जाय । कहतने इमि बसगे तवं पासं हस नरराय) 
। कशिकडबाच ॥ जान आज्ञा क्ररोंगे तुम च्यवनक्टवि मतिसान । तानडीं इस करगे तवळपा 
काज महान ॥ # ॥ सीकझंज़बाच ॥ #॥। सुक्‍्टषिसा इमि ब्रेन किक दिये यासनर्‍चारु क्षायक 
पद संबिधि पजा करी भप उदारु कुंशिक़ नुप क्टॅपिच्यवन पुनि कहे थत बन।ःसज्च रज ह्य 
सदन हैं सब तम्हारे तप शन ॥ तिहांरे याधोन हैं इस सहित नारि ज्यनूप [कुशिक नुपक्रेबचन 
शुनि एच्यवनक्टा्ष मुदरूप ॥ कंहतभे इमिःबचन तिनसा सुनळ भूप उद्यर ह 
धमकी कामना न सुढार ॥ कियो चाहत नेमका आरजस्म एक अनस । जडित रानी रूचे तुमका 
करे तो चस भप क ॥ *॥ चरणा कुलक ऊक ni Re Dh he ८७ 
सेवके तुन करे हमारी” शा तजिके सहित सु नारी 0 चह नेने हस कोन्हो 'चाहिं। करें 
भप्त जा आप निबाहें ॥ सुनि करिकै ऋषिको यह बाणी १ सुद्तिहालक राजा रे. बचन 
कहतभे ऋषिसा असं । सवा करिह किह जेस ॥ कघिको उत्तम ग्टइसे ल्याए | दाऊ परस 
जनल छाए || ऋषिदि सेज ऊपर बढाए सुन्दर अतर मगांच लगाए जेरि:प्रारिए खक सद 
पागे। ऋणिसा बचन कइन इमि लाग ॥ #९४९9 ९ ६९0७ BAD KAD FAD # ७ BD # 


३७४ ॥ महाभारंतदरपणः ॥ 


।% ॥ ददा #।। 
बसे सुमुनि यद सदनस जवले इच्छा हाय । करि हें सेवा आपुकी कदि तिमि सुखजेपय॥ 
५ 5). 7 7700 6 ॥%॥चरण्णकुलककन्द। # ॥ 


| >> तनमे पन कळु गए। तव वषि यस करत भए॥ सुनळ भप कळ माजन ल्यावा । दिजसा 
/जएमल नीर भगावा ॥ राजोवाच नीको भाजन लागे जाई । तुम काजे इम ल्याव साई॥ कहे 
पा कारे दे चटषिराजा \ चर्सवान सतिमान दराजा ॥ कइत भए तब ऋषि इमि बानी। अति 
सा सानो ॥ भाजन हेय सिद्धि जा मूपा। ज्यावा तानहिं सबिवि अनूपा चटषिक 
ईन सुने ए जबदी । भोजन लेन गया नप तबो ॥ सिद्धि सु पायो भाजन जाई । त्वारितचि लेय 
नया नप साई <० ॥ ॐ ॥ दाहा ॥ <७ NDI 
साजन करिके च्यवनकषि बद्दिघास अभिरास । रानो राजासा बचन बालत भर ससान ॥ 
& जम्प खो ॥*॥ चरण्णकुलकछन्द ॥ # ॥ 
6 ` ज्यन करै गे अब इस राजा। चितमे आलस भया द्राजा ॥ कबळ न हम जगाव काज । 
____दांबापदमेरे तुस दाऊ शयन करे दम हे नुप जबला । जगत रहे तुम दोज तबला ॥ सुनिके 
| बन ऋपीस नाले) रानी राजा प्रीतिहि खाले ॥ करिए शयन सु ऋषिबर ज्ञानी। करिच सेवा 
स्स सुलदोनो \ जतच्हणिच्थलन सु सेवत भए । :तब रानी सद नप सुद रर ॥ दाबन लागे पाय 
खु नोकेव्हषिके अनल कमलसे थो के।निसा दोतिगी तड न जगावे क्टषिको शाप भोतिसा छाव! 
क्क है इक लेके 30 ॥ # देह क 
« „ एकबिशदिनिला शयन किया च्यवनक्टषिराय । तबला सेबामे रहे सह तिय भूप सचाय ॥ 
TO « « ॥%॥ चरणाकुलकछन्द ॥ #॥ 
जतव क्टॅषि चापदि उठते सए । नपहि देखिके बाहिर गए। नुपसे कही कळ नहि बानी | 
"यवन सु कटवि तपवांन संज्ञांनो ॥ नपळ सतिय अमसे अति छाए । पीछें पोळे बाहिर आए ॥ 
'रांनो'राजाका नहिं देखें । जो नहि असताकों ऋषि लेखें॥ कळू दूरि चलि सुचरषि सुजाँना॥। स 
अन्तरंध्याना ॥ तब व्याकुल व्हे रानी राजा। परे भूमिमे सदुख दराजा ॥ कळू बेरमे 


ये इववाशायण स्थाज्ञानुगामिना थोबन्दीजन काशीवारि 
क यस्घाोवाष््ाडा सशणिदेदेन कबिना बिरचिते 


| सहाभारतदपछः ॥ बडे, 


॥ चघिष्टिर उबाच॥ $॥ चरणाकु कन्द || # ॥| 
सुनळ' पितामह बढि निधाना। सशय हरता परम महांता ॥ अन्तरव्यान भर चषि राई ॥ 
लज नप कीन्हीं केन उपाई ॥ भीझजउबाच ॥ ऋषिन लखे जब राजा रानी | चिन्ता चितमे करी 
महांनी ॥ होय दखित नगरोमे आए। दोऊ ब्रीडासें। अतिछाए ॥ के प्रश ग्टहमांहिंसु राजा॥ 
जवत लखे कपीश दराजा ॥ राजारानी अचिरज मानो । शेवत लखि चटषिको सुखसामोा ।! 
दावन लगे पाय पनि भपति। स्टषि दि देखि अम «लि गए अति)त'नदि कालसाहिं चषि जा गे। 
बैठे आलससां अति पागे॥ #<5%<७#<७ ४ ७३ ७ दाचा 0 #॥ भन RR दय RD KK 
हाथ जारि से हें खरे रानी सह भूपाल। कह्या कळू नाड सुच्टषिकों नसा भरे विशल॥ 
॥%॥. ताटक छन्‍्द |। # ॥. ड़ 
कळुकाल बितोत भरं नुपसां । ऋषि राय कह्या सु छ्या तपसा ॥ नुप तल लगाव ऊ भा तनसे। 
खुनि सा नप मोदित व्हे मनमे॥मगवाय सु तेल लगावत ने। तनमे ऋषिके सुख पावत भा 0 
॥ # ॥ दोहा ॥%॥ 
काल बितीत भया बहुत तेल लगावत पमं। तबह्ू नादीं ना करी च्टषिबर च्यवन सधन 
॥ * ॥ अन्तगरुतामरळन्द ॥ #॥ | 
ब्टमिराय भपदि देखि के ॥अति निर्बिकारित लेखि के.॥ शुच शेजकां सु विद्दाय के ।उडि स्ानक 
उट आयके । लखि लानवबारे धामकां। अरुनर अति अभिरामको।कछ्‌ कह्या नांदि सरादि क) 
महि पालकं अवगाहि के ॥ ऋषि पुनिह' अन्तरध्यान भो । नुपको सु दुखद सहाँन भा स 
नारि ठाढे व्हे रहे। अति शोच तासे वे रहे॥ 4८७४-६७ ॥ राचा दशकका 
छल चेटा एती करी च्यवन सुकषि मतिमान । तऊ असूया ना करत सूपति कुशिक सुजान || 
॥%*॥ मोती दामछन्द ॥%॥ ` रा बक कन 
चषि प्रगळे पनि से तवधास। किया सु जान घरें मुदमाम.॥। कहो बदनन्तर यां मद्दिपाल । 
करा अव भोजन बदबिशाल ॥ कह्या तब यां ऋषिराय अनूप । मगावळ मोजन है बरभूप ॥ 
सु मोदित व्हे क्षिके सुनि वैंन | गया सह नारि सु भेजनःलैन॥ततत्षए ल्याय स्ये च्टषिपास । 
घरें अतिहीं चियमांदि ऊलास॥ सुना तदनन्तर. सा कटवि) सहा तपनान सधर्म अभ्े॥ 
लपेटि सु बस्तनमां दि: अनप | सभाजन शेज खुना वर भूय ॥ जराय दड क्षषएमचि सु सब\तड न 
किये क्रुध भूप अबे ॥ चषि पुनिल्यन्तरध्यान-भणसु। तड नहि भूपति काध रएसु ॥ कळूनगत 
काल भरं क्टविराय । भए पगट सुनु भूप सचाय ॥ कहो नुपसों डम हे सहिपाल। सुने सड 


शपः 
दाश्घ” 


नारि सप्रेम बिशाल ॥ ४८७५ छ केक ७७ #छ#दफ कक | 


सदा कलह अकी एक ह उथमाकक ने उपक्र 


ts एभारतदर्षशः ॥ 
FT ॥ सदाभार 


शाग्प० ` ॥ %॥। सधुभार न्द्‌ | # ॥ 
द्वः ` तक्तो संगाच । इसको चंढाय॥ से चलेर यच। हस कर तदी सुनि यह सुवन | दप ष्म 
जेन (दचका संगाय । सुरसां सुछाय दिनी सु ओर । लगि टूप सञार ॥ व ओर बास। 
पागा ललन | लगिंकरि तयार । रचकों सुढार॥ तापे चढाय। ब्टडिकों सचाय ॥ झि क्ह्यो 
न॑ बर्षे धर्मे छैन अव कहो चच । रच चले तच ॥ सुनि बचन एड । ऋषि सुसति गेह ॥ इसि 
कंत पौ सुनु नप भस्म ॥ ७०४० ॥ सा ॥ क III 
इरन रचज रथ ले चता सावधान यति होय ।जासा हाय न अन इन आए न सहे दख काय |. 
जिन टारळ जान मिले पथसे । बहुद॒त्थ सगाय भरा रथसे ॥ करि ह इस दान भहांन 
सुने( यदि से सति और न आपु गणे॥चटषिको सुनि बेंन सु भूप कहा।निज भुत्यनसों तजि लाभ 
सहा क्षि सागडि जे धन ल्याऊ अबे। रथसङ्ग सज तुन यांउसंबे॥सुनिभत्य सुवन मही 
गतिरे॥ इय ल्यावत ले बरमा जतिके १. अर सगल उन्नत भूषेरछ । [तनक दल जाए नहीं 
दरसे॥ बळ काञ्चन भूषण रल मए। रथ चारु अनेकानि द्रव्य रए।। गजगालिनी नारि नइ सुथरीं 
| रिवंवे यवडी जन हैं उतरी ॥ क ॥ दोदा। दछ HHH HD KD 
| ए सव च्टषिडि दिखाय के रथके पीडै पर्सा। सन्द सन्द चलत भए नपके भुत्य सघस्मे॥ 
) एक हक ७ छ कफ ए छ 5. 0%॥अरिलछन्द ॥३॥ 
हाहाकार मच्या परसे अति) खि राकी सद अपतिकी गति ॥ एरवासो सब व्ह के आरत | 
वारिरव्हेबळभांति पकारंत॥ ऋषि रघ ऊपरते वळ सारत । दाउ. तऊ न क्राषको घारत: ॥ 
एघिर अरयॅसा्चि भए क्षत । तबहछं शीलतायांडी हरत ॥ शाप भीतत काउ न बालत | 
| पुरवारे सवाच्याकुल'डेलता २७५८२१७ । दाचा दक DIED . 
तपबलको देखा प्रबल कहत॑ सब इमि बन] क्रोध हात है उप चिसा बालि शक न॥ 
~रानीकोअरु भपकी लखळे घोर्यता पर । एता सदत कलेश हे तजत तबळ निं धग्म ॥ 
/ 9 पाकी रासगीतीङन्द ॥ #॥ 


नेकी निर्विकारित दोंखि तुपकी च्यवन चषि मतिनांन | धब्यकी अवया हि 

एडतरि रथते छा डि मपहि सहित नारी पत्म । दहन भे इसि .बचन 
स्मे॥ सागि हेएबरट्रल तुस देहि गें इस तेंन। सुनळ इस परसन्न हैं अति 
ल।। करि सुरे असत असे करणस यभिरासाभए परशत अङ्ग तिनका सुन डसुत 


॥ सहाभारतदर्षणः॥ | २-० 


॥ # ॥ सारठा॥# ॥ 
सुनि भूषतिक बचन ए सुक्टषि च्यवन तपवान। हर्षित व्हे बालत भए करि्‌ के छपा महान ॥ 
जाळ आपे घामको भाव्या सच भूपाल | सु रसरिता के निकट हेम बलि डे समुद बिशाल ॥ 
ग्रातकाल तुम आइयो भाव्या सहित नरेश । व्हे है तब कच्याण अव नइ सब कलश || 
॥ #॥ तामरछन्द॥ ॐ ॥ करा 


आऋषिके सुबिन अनूप | सुनि देतय मोदित भूप ॥ इसि करे बेन व्यसन्द | खनु सुक्‍्टवि हे निर 
रन्द्‌॥ उहमके सु पावन पै । सुस किए भरि सघस्ण ५ डन नारि सहित जलास्‌ । अति खस्थ 


३१%: न > के ह पक 
ह बुधिधाम ॥ चत जान डे अगसापद । लंखि ते परें अवनाहिं॥ तव छपातं ऋषि राय । हम 
भए पै सचाय ॥ सन नारिकी दुति जाव। लालि परति यडूत तिन। सुनि बेन एर ऋषि राज | 
नपसो कहे! ग्ट जाव | तुम आइये पुनिभूप। सह नारी चारु अनूप ॥ तव भूप बुडि अमार । 
लुद्सां भरे सहदार॥ खुर राजसे अबदात। निज घामकें में जात ॥ कदछकछके छक 
हदला क 5! 
आगस सुनिके भपक पुरवासो सुखपाय । सब साँच्चै आवत भए सुनळ युधिठिर राय ॥. 
चिन्ह सद बरनगरमे भूपति किया प्रबेश । बन्दीजन गावत सुयश पावत दान सुबेश ॥ 
जाय घासणे सुदित व्हे धस्मेघाम बरभूपालडित बास साजन करि स आनन्द ल! अनूप 
गए शेजंपे भपवर राणी सहित अनूप । दाऊ अति सुखको लह्या देखि परस्पर रूप ॥ 


भई तरुण बय देह इति भई अमूप असन्द । छपा पाय ऋषि च्यवनको भए परम निरदन्द ॥ ` 


करत भए उतपन्न चषि बन सुरसरिक कूल । इन्इच्हेक बनते अधिक छविसें भरा जत्‌ला। ” 

खलियीका गर जना रोजाधिराजथीउदितनारायणसाज्चासिगा सिना शीबन्दीजनकाशीबासि 

रखनावकीअंरात्मजगे कु लना चपुनंगोपीना यस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिना बिरचितेभाषायां 

सहाभारतदर्पणेदानधर्म्म च्यवन कुशिक संवादे विपज्याशत्तमास्ध्यायः ॥ ३८०१८०२७२७ 
॥ &॥ भोषाउंबाच ॥ # ॥ रासगीतीछन्द ॥ #॥ ` 

बात उडि करि छया तिय सह भप वर अवदात | च्यवन क्टॅषिक बिपिनमाहीं 


गए हे सुनु तात॥ 
लखे बनकेमाहि भतिं कनक मन्दिर भाग | लगे मणिके खंभतिनमे प्रभाके अभिराम | लखे 


बहुत 'तंडाग नीरज संडिंत अति रमणीय । चित्रआला सखी तिनसेहात नेदित दोव.॥ लखे 


पर्वत किते तिनने रलके हैं सानं। लखे फूले फरे तरू यासादि सुषस(वान 0 लपरि तिनसे/लता 
य १>/ _ ३२० 
न्तद ललित आगे बायु। बिहँग बर ही आरि बिइर्‌ बहुत बर सच्चचायु ॥ संद्नमाची शेज 


CS 


सुन्दर भजतो हैं सु अनेक । विविधि बिधिक धरे भाजन सुन नुप सबिबेक ॥ लखे कळ गन्धव 


डरी अश्रा कळे चार । नारि नरकँछ लखे शावत शेजमार्दि सुढार ॥ परत लि ए कबक् . 


Ms तक अब मदन 


शाग्प* 
दा०ध* 


र्न ॥ सहाभारतदयैष्ः ॥ 
न्क कवळ पर्त सबि वि भूप । दात दे वाळ गन कोऊ हिअ पढत बेद अनूप॥ #९ #९9४७५ 
RFT ॥%॥ सरडा ॥ # ॥ 
केतुक लाख यह भूप कीन्हो चिन्तन यह दिएँ । हें यद अभ अनूप के अम इं भा चित्तसे॥ 
॥% ॥ दोहा ॥ % || 
के नगरी यह इन्द्रकी पर मा सई सहान | के उत्तमथल आर यह के दे घनद्स्थान ॥ 
करत दे यह चिन्तना हिचसे भूप अनूप । विद्दी समयसे लखि परे च्यबन सुऋटमि मुदरूय | 
„ „ काञ्चनके आगरमे णिक लगे किबार । रतन जडित खेमा लसत परमा भरे सुढार ॥ 
.  ,तामे सुन्दर शेजपर पाढा हे ऋणि पस । गये भूप तिन पास अति भरे हुलास सघन | 
Me है ४७ , पकन ताोठकछन्द ॥ ॐ ।\ 
. , उरषिकेजव भूषति.पास गए। सइनारि सुढारि सु इष छए। तबहीं चषि अन्तरध्यान भए। 
सहनारि सु भपतिसा चरए। ९७७९७ | ॥ दाहा ॥ # ॥ DDI 
तब आगे बनसे गए राणी सह भूपाल । परे देखि पनि बिटिषि च्यबन करते जाप विशाल | 
«| 5... 2 ॥#॥ भीझडउबाच॥ रासगीतीछन्द ॥ #॥ 
योसबल्ससे। (किये जैसे नपाइ लोहित पर्स । च्यवन न्टिचि सतिसान वर तपषान खक्त 
स्स्स \ सए अन्तरश्रन करते असरा गन्धव । साथ नानाभातिके अरु बिपिन पक्षी सज ॥ 
रह्यो जेता सकुश पडल सुरसरीको तीर । व्हे ग्या चणसांचि तेसा सुन युधिष्टिर बोर ॥ दाय 
विश्वित देखि कोतुक कुशिक भूप सुजांन।भए बालत नारिसे। इमि दाय के मुद॒वांन॥ येगबलसों 
होत इसब सुलभ दुलभ जान| यागयस्लसां किए कातुक इते ऋषि ब॒ुधि*न| कर ६ च्छा च्यवन 
च्टिषि ता रचे आर सुलाक। सुन यात राज्यतं छे कैष्ट तप सुखयोक || लए ड तासु प्रभावतें 
ब्टिषि भए शंकित नादि । बुषभला इस तुम्ह दीन्हें जाय रघके माहि ॥ चिन्तना इमि कहत हे 
सह नारि नप बृधिरास। जांनि च्टिषि तब कह्या त्रण आउ करे पास ॥ बेन सुनि ए नारि सह 
नुप निकट कपिक जाय । बिबिधि बिधिसो बन्दना की दनि शीस नबाय ॥ दई तन डाशीस 


FES सास दर्षसा दे भरो यात मा हियो अभिराम || तव छपासो मख्य बरहे दै न 
कवन । सुनळ पज्ञावान बरतपवान चषि शिरमार || #<७# ॥ सारडा ॥ ऋ ॥ #९7 
238 बज हश करिए दूरितुस.। सुन च्यवन सतिसान संशयरूर हो याप बर ॥ 


शन 


॥ सहाभारतदपण। ॥ शन 


र्ति्रोका शिराजम हाराजाधिराजथी उदितनाराय एस्याज्ञारुगाभिना श्रीवन्दौजनकाशोबासिं 
रघनाथकबोचरात्मजञेनगाकुलनाथेन कबिनाबिरचिते भाषाया महाभारतदर्पण्ण शान्तिपत्रेण 
दानधर्म्मे च्यवनकुशिकसंबादे चतुःपञ्चाशदस्प्यायः। ॐ क बा FD RD wR 
॥ # ॥ जयकरीछन्द ।। # ॥ ॥ 
च्यवनउबाच ॥ ४) बर दा नडं हमसे तुल लेऊ । सुनड कुशिक नृपबर बधिगेद ॥ जो जा 
संशय व्हे हे भरि । तानळ दज सब करि हें दुरि ॥ कुशिकडवाच ॥ सा ग्रहले बसिवेका हेत । 
कहो छपा करि सुक्टषि सचेत ॥ एकबिश दिनच्दैर तपञ्चन । एक कराटचि दोन्हा सन ॥ असू 
बिन कहे सु बादिर जाय । अन्तरध्यान भए चटषिराय ॥ हमको जाप सुदीन्हा दशे फेरि शेज 
पर पम सदसे ॥ एकबिंश दिनला पुनि थाप । कोन्हां शयन सुधस कत्ताप ॥ जगि के पनि 
सु तैल लगवाय । चार ल्ानशालामे जाय ॥ कह्या कळू नहिं हमको बन। ताका हेतु कहा तप 
आन अह भाजन मस! सगवाय | ताहि सशेजे दिया जराय ॥ फेरि सुरथ सगदाय सुढार । ताप 
व्हे कै आप सवार ॥ जा यह नै तामे ऋषिराय। जच तत्र तुम फिरे सचाय॥ फेरि द्विंजनकां दे के 
दान। आए गङ्गाकूल सुजान॥ उसे बिदा करि के यह बॅन । कहे आप कपि परम सचन॥ फेरि 
आईये ग्टहमे जाय । ताको चेत कहा ऋषिराय॥ जब इम आए गत प्रात । आप दिखायो 
बन अबदात ॥ आओ सु दिखाए हेम अगार। मण्कि तिनसे लग किबार 0 (ररर छक 
॥ # ॥ दोहा ॥ # 0 
कवळ लखि परे ए सबै कवळ॑' लखि परे नाहिं। संशय भया महान हे यातें ना हियमाहिं॥ 
सा तुम करिए दूरि चषि करि के छपा महान । संप्रण रत्तान्त काहि कमरा आपु सुजान॥ 
॥ % च्यवनउवाच ॥ %॥ 
कौन्दे जाने हेतसां ए कातुक इस सब। सा तुमसा हम कदत र बुझे पुछे अर्ब ॥ 
| #॥चरणादाहा॥ #॥ | र्‍ु 
देव समागममाहिं पितानड कहे सु असे बॅन । क्षत्रिय विप्र बरसों व्हे हैं कलको संकर चयन ॥ 
बातें ता क लनाश अर्थ हम पास तुम्हारे आय कठिन नमक कीन्हों हो इम सन कुशिक नरराय 
नेममारि ए चकै गे ता करिके कोष विलन्द। दे हैं शाप करी इच्छा ची बंद इस कुशिक नरिन्ट 
आरु बन देम आगार बदाने तब प्रसनता काज।द्‌ई दिखाय खर्गकी रचना तुम्हे कणिक नर राज॥ 
तप अरु उत्तम घसका असा हात प्रभाव। महाधोय्येधर धमंधर सुनडु कुशिक नरराव |। 
i ॥+॥ रामगीतीरन्द ॥ 8४ ` - कर. 
कै अनादर राज्यका अरु इन्द्रपट्को प्स । बिप्रताको भ्रसंशाका करत आपु सघम । सत्व है 
| हल 


६ 0) 
०६ 46 


ग्ान्पे 
दाश्घश, 


श्छ . ॥ सहाभारतदरपेण! |) 


आफ सा विप्रेता सम और हे नहि भूपा करत इच्छा याप ताकी जानि सुखद अनूप होयगी सा सिद्धि 
कच कति संदिपाल्। बिप्र व्हे हे पाच तेरा भरा तेज विशाल ॥ होयगो भय महा जाको लाक 
_ _तोनङमाचिंश सत्य तुससां कहत हःहस सानु मिथ्या नाहिं ॥ घमेघर बर कुशिक नुप यह लेह 
(बरुचवेदात। तोर्थकों अव जाय गेहस/ समय बीत्या जात ॥ ४० कछ #९) #९ क 
मदाय छछ> गो ३ %॥ कुशिकडबाच ॥ #॥। दाहा ॥*६॥ 
होय बिप्रता प्राप्त संस कुलकां अति अभिराम । तव भ्रसादत च्यवन इटषि प्रज्ञाधाम ललाम | 
किदिबिधि लच दै बिप्रता मेरा कुल चऋहषिराय। कडडु आपु यह के रुपा जास! संशय जाय॥ 
सस्तिथोमदाराजाधिराजकाशीराजथी उदितनारायएस्थाज्ञानुगामिना बन्दोजनकाशीवासि 
र्घनायकबोखरातजगाकुनायस्थात्मजगापोनाथ शिष्यन मणिदेवेन कबिना विरचिते भाषाया महा 
उतदपेणे आन्तिएवेए दानधंस्मे च्यवतक्शिक सम्वादे पञ्चपच्चा शत्तमे स्थ्यायः ॥ ४८७ #९5४२ 
॥% ॥ आभीरछन्द। # ।। 
कसन सघससहिपाल। बर सतिसान विशाल ॥ वृत दहससे। जान। कादि इं तुमसा तान ॥ 
OPO लके | के।। देहा | #%॥ 
द अनदेक्षोनको चनिय करि के कद | देव जागते सुनु कुशिक भूप घनेधर उइ 
SIS ह सारठा || # 0 
७ भंगबंशिनमे एक वचि हे कानळ हेतु ते वदे हे सा सविवेक भाससान सा तेजनय |) 
रव ताको ताम व्हे हे से करि कोधकों। भूमे जितने मास भूधर तिनकां जारि ह॥ 
आग्रि काँचको जेन जारण लगि हे जगतको । तब अरव बुधिभान ताहि सिन्छुमे डारि है॥ 
व्हेव्हे पत्र रिचोक आरव चटथि बलबानके । व्हे नाहिं नजीक काज ताक तेजल | 


य 


हिसा वनवेद थोरेहीदिनमाहिं बर। करिक अतिहिं सखेद दरि हे छबिय बंशक ॥ 


3 
& ९ ९३६ 


[रि इई । चतराननक नारिं व्हे हे भाषण अन्यघा॥ 
ज ना ऋ भोषाडबाच ॥ #॥ र्क 


[न संनिक भपत्ति “कुशिक बर । व्हे के परम सचेंन असे बटषिसो कहत भे।। 
स होऊ प्राप्त बर विष्रत तब सुपात माल सुनळ' च्यवन कटवि सुमति घर! 
वन सुचटणि नुप कुशिकर्के(। व्हेके मुदित सुजांन तोघेचाचा करण गे॥ 


॥ सदाभारतद्पणः॥ | १९९९, 


| ॥%॥दादा॥%॥॥ 7077 7 त्यातलाच 
बिश्वामिच सु परशरामको जन्म भया इमि भूप । अव आगे जा वभो इससी सा इस कडे अनूप) 
खस्तिथीकाशोर२ाजमदाराजाधिराजशीउदितनाराचण्शस्याज्ञाभियासिना जीबन्दौजनकाशी बांस 


अशप्‌० 
दा०५* 


रघनाथकबोच्वरात्मजगाकुलनायतर्‍सात्मजस्मगापीनाथस्य शिव्यर मणिदेवेन कबिना विरचिते. 


. भाषायां सडाभारतदर्पणे शान्तिपर्षणि दानधम्म षष्ठपञ्चाशत्तस्ार्ध्यायः ॥ कछ 


0 # ॥ व्यानोरळन्द॥ ॐ |) यधिए्रडबाचो #&0 | आर कह. 


चुरा विप्रक जान | अति दिं थेट है.तान 0 च्यक जा तस्म । कार तान चे पर्स॥ 
दहा $ ene Thee 
नानधर्मत दस चनं काडिन्ह पुरुष महान । उड सुइस शुड करि सुनु तात बुचिसान ॥ 
तिनको नारिनकी दशा व्हे हे कहा सुजांन। यह चिन्तात होति सा हौस व्यथा नद्दान ५ 
। #॥ चरण्ाकलकछन्द ॥ %॥ 


यह अघतें इम दुर्गति लह्दि ऊँ। भांति अनेकनिके दुख सदि हैं॥ यांने संशय नेकळनांही। 


से बिचार कोन्ही दियमांचीं॥ यद पातकका मेटनकाज | करि हे तप बनमांछिं दराज ।। सुनऊ 
पितासद बद्धिनिधान। कर इस उपद्श सचान || ब्रेशम्पायनउवाच ॥ भप युछिँडिरको सुनि 


बांनी । भीष्म धर्म्मवांन बर ज्ञानी ॥ जांनि निपुन डसि कहते भए । भप युधिष्ठिरका सुररए 0 | 


शप्त बात एक हे सा सुनो । ताका मतिसा चोमे गुणा ॥ तप कीन्हे यश मिलत सदांना। अरू बर 
भोग मिलत हैं नाना ॥ तपसा बसत खगकेमांहों । तपसा राग कात छ नाहों ॥ तपसा आयू बढति 
है जनको। तपसे! सिद्धि कामना मनकी #<9॥<9%॥# ॥ दाहा ॥ क अद RRR 
नान तप किए मिलत हे धन सदांन सुनु भप। दान दिएतं मिलत हे भाग जनक अनूपो 
ब्रह्मचर्यं ब्रतकी किए आयु बढति चं पमं। सुन्दर कलस हात ₹ जन्म किएं जप कस ॥ 
॥*॥ चरणाकूलकछून्द ॥ #॥। 

(दता करत जैन जन नांदी | व्याधि न यावत तिनके पाडी ॥ मिलत अनूप रूप हें ताको लखि 
के सबै सरा हैं जाको ॥ जे तप करत खाय फल मूजा। तिन्हे राज्य खख निलत अत्‌ला।। जे पथ 
भक्तों ते[दिवसांही । रहत समद खुरपतिके पादी: ॥ जे जन करत गरूको सेबा। तिन्ह सिलत 
बिद्याको भेव | अरु जे शयन करत चें सूपे । तिन्दे मिलत ग्ट शेज अनपे 0 जेजन चोर बल्क 
हि धरे । लइत बसन जाभरण सुढारे। ४७८ ॥ #॥ दाचा क <७ ४५७४७४० 

जर्‌ जे करत प्रबेश हे अंग्रिमाडि सुनु भूप । ब्रन्हलाककां चात इ प्रापत तान अनूप 
८७ ॥ # ॥ रासगौतोछून्द ॥ को TTT 
-त्याग जे जन करत दें षडरसनका अवदात । भास तिनको दात चे साभार्य'सुनुडेताःत करत 
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क 


९२: ॥ महाभारतरदपेरः || 


शत्य आसिष त्यागताकी/नशति सन्तति नाहि । खगके सा लदत जा जन बसत जल केमाहिं।। सतव 
दाथ? [तत्वद्िकदत जो सो रददत सुरपति साध दान दोन्हे चाति है बर कीतिं दे नरनाथ || किएं सेवा 
बिप्रकी जन लहत राज्य महांन । लत हे यो बिप्रताको दात प्रज्ञाबांन ॥ दुख्न जे नहि देत 

क्रानऊौ जीवकों तेभप | शकक! नचि होत प्रापत लहत मार अनूप। मिलति मेधा साम जनको 
 किणंदर्पण दान ॥मिलतःलोावन खत्त कीन्हे दीप दान सुजान ॥ दास दासी गेह भूषण भलिजे 

जन देत। होत तिनको खगे प्रापति सुनु भूप सचेत ।। फूल फलसों करत पूजन देवताको जान| 

महत उत्तम ज्ञानका सा लहत हे बुधिभान ॥ हेससा सढि थंग सुरभी दत जे अभिराम । होत 

भ्रातपति स्वगका सा भरो सुरसा सान ॥ रा हि जेते राम सुरभी अङ्गम अबदात । रहे तितने 

बर्ष दिवसे चषेसा हैं तांत ॥ वायु युक्त जहाज जैसे करत नीरधि पारातिमिचि नारक पार सुरभी 

करति बढि जगार अन्नदान हि करत जो सा लहत हे सुरलाक ॥ [मलत छत्र घ्रदानतें 

भरासम्पति जोक || किए दान सु उपानंहंको मिलत चारु बिमान | मिलत बस्त प्रदानतें 

हेरूप शाभाबानी फलं फलसा यक्त दुमका देत दें जन जानालहत नारी सुन्दरी अरू इन्द्रकोसो 
| भान ॥ देतंभाजन नीर शोतल दिजनका अभिराम । मिलत ताको सर्वरस इं सुनळ नुप बुधि 
घास ॥ संदित णव्या भरि धनसा परि गइ जे देत । पुण्य ताके परम सा जन तान धुवपर लेत ॥ 

तके नलति सुन्दर दार) दात ए फल दानके ह सुनळं बुद्धि अगार।। यडने 
जे बोर हेते पितामच सम तात। लाक संबसे आधिक तात आर नहि यवदात्‌। ऋदु %-२७४% 
|, शि कि _॥%॥वेशम्पायनउवाच॥ #॥। 
| बेन सनि छपितामहक युधिष्टिर मतिमान। दिएमे अवगाहि करिके जानि थे्ठमदान॥ लालसा 
यतिदं चोरताको पर्म्त । तत अनन्तर युधिष्ठिर नप धर्म्मःर सु अभस्म ॥ भोम आदिक 
बस तिनको कहते भा इमि बॅन | करो रुचि त॒म पितसहके बचनमांि सचेंन ८८८७८० 
॥%]॥ सारठा ॥ || 
; भूंपतिक सनि ने बैंन भोमादिक सह डोपदो । व्हे के परस सचन पजा कोन्हो मपकी ॥ 


काजा शा 


दानवर्ग्झे बिपुलापाख्याने सप्रपच्चाशत्तमा व्ध्यायः ॥ ४८०७-६७ यध 
॥ ॥ छन्द %॥ | 


॥ महाभारतंदपणः ॥ २३ 


बंधिष्टिर भूप सुआना ॥ दवत पितर मनुज ग्धंब । राक्षस उरग स्थावर सवा ॥ सुखा रहत झाण्प* 
जलाशय पादीं । रचत और केते तामांदीं॥ सुनळं तडागनके फल भूपति। कइत सुवुव जिनके दा्धर 
. जत धृञ्जति ॥ सुन्दर वन खनावत ताले । दिवमे सा सुख लद्दत विशाले ॥ दवाव | 
ऋ दाहा ॥ *॥ 
. ज्ञाके रहे तडागमे बषामाहों नीर । असिहाच फल सा लच सुनक भूप रणधीर ॥ 
जाके रहे तडागमे सरदमांहिं जल पर्य्म । गा सदरूके दानको सा फल लद्दत अभम ॥ 
इहे नीर हेमन्तमे जास सरोवरमांद । ताके यह फल दात डे भात सुनळ नरनाइ॥ 
ज्ञाने मखसे हात दे खुबरणदान महांन | तावा फल्छ सा दात हे प्राप्त ताहि सतिमान॥ 
ज्ञाके रहे तडागमे सलिल शिशिएला चारु । यज्ञ खु अग्निशनका सा फल लहत उदारु ॥ 
ज्ञापु तालमे रहत जल रितु बसन्तला पम्म। सा फल मख अतिरात्रको लइत सु कडत अनस्म ॥ 
जाके रडे तडागमे जल निदाघला खच । बाजिसेघ फल सा लहत कदत सुबुध इ दत्त ॥ 
॥%॥ रामगौतोरछून्द | || 
पिइँ जा छ तडागमे जल गड अरु जन साधु । हात ताको प्राप्त दे यतिपुख खत्त-अगायु ॥ षंग 
पने सब तारत प्रमा धारत भूरि । दरश ताको किए जनके हात कल्मष दूरि ॥. पिवत जास _ 
लडागसे अल ढषितजोव अनेक । अश्वसखकी लहत सो फल कहत दा सबिबेक ॥ परम दुलभ 
शुसिल हे परलाकंमादी' भूप। छुषेसां ते रदत जे जलदांन करत अनूप 0 कत छ बुष दानसबत _ 
अष्ट है जलदांनाकह्या तससां तडागनकी सर्वफल सतिमान ॥ हात जाफल उक्त लाएं कहत हा 
व्यव तेंनादेएत तरु षटजातिके दे कदत प्रज्ञानेन॥ दात घाबर भूत डे षटजातिक घुषिधाम। रक्त 
छण व्यक सारबलो लता गल्म ललाम॥किएते आरोप तिनको कोति हात अनूप।रहत हे आनन्द 
सां परलोके सुन भप।नरणएको आरोप जाजन. करत दे अभिरामोमातका अरु पिताको सो बंश 
तारत माम॥डात बचत सुपुच सम हे कइत दक्ष महांन।करत अत्त स्वकां ते प्राप्त ई यतिसान ॥ 
0 % ॥ दोहा ॥ # ॥ 
ढत्त सुरणको करत चें रक्ष सुमनसे| चारु । फलस पितरनकों करत सुन्‌ नुप बुद्दिय्गारु ॥ 
तरुके आाथय रहत हैं सबेजीव सुद्पाय । देत खक्त फल फूल हे राखत नित्य सचाच || 
ताते कूल तडागके वृत्त लाव के भूप । रक्षा कीज पुतला ह यच. उस अल 
॥%॥ चरष्णादादा ॥%॥ १ 
ज्ञान तडागनकों बनवाने वाग लगावे चारु | यज्ञ करत अरु सत्य धरत ते दिवसे लहत अगार ॥ _ 
द्‌ 


a 
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२२४; पे सहांभारतदपेणः ग! 


शक ड # स्तिथी काशीराजमदाराजाधिराजथीउदितिनारायरस्थाज्ञानुगांसना योबन्योजनकाशी 
घर रघनाथकबीशरा वाजगाकततनाधस्यात्मजगापोनाथस्यशिष्येर सण्दिवन कबिना बिरचिते 
भाघायां सहाभारतदर्पणे शान्तिपबैजि दानधर्मे अछपज्ञाशत्तमासध्यायः ॥ ॥<9%<०%<७०% 
॥ %॥ यथिष्ठिरडबाच ॥ % ॥ दादा |। ॐ ॥। 
% बळ प्रकारके दान तिनने शे सु कान। करा इस शृवगाडि के अदा तात बुछिभान ॥| 
इक Ur * ॥ # ॥। सा रठा॥ ॐ ॥ 
आओ जॉ'दीन्हा दान तान मिलत परलाकसे । यासे सुन सुजान संशय हात सहांन ह॥ . 
क्त 7७ ॥ भीषाउबाच ॥ क ॥ चरणराकुसकशन्द ॥%॥ 
सभय सबै भतनकों दोबा । दुखमे परम अनुय॒द कोबा ॥ दषित जान सागनको सवे | 
ताहि देख सदसो अतिछावे॥ दिए दानकां दिया न माग) दुध तिहिंदानहि; श्रेष्ठ बखान ||: 
दिये. दान परलाकेमाही । मिलत अश्याच संशय नाडी ॥ ४ ॥ दाहा ॥ #॥ शद 
समि हेसका दानसा अति पबिच इ तात । दरत कलुष तनकी प्रभा करत परम अवदात ॥ 
| PR 0७% ऐ लारठा ॥ # ॥ 
| साधनको र दान दीजै नित्परिँ प्रीति सह। करि सनसान सहान कदि के कोमल वचन बर! 
i ७ गो को दाहा ॥ ॐ 
जे रलस्य फतत चते चयने करि प्रेस । लोकमाचिं प्रिय घस्त जे दिजकों देत सनेम ।। 
यबखनको देत जे प्रियबस्तरि ते लेत रडत समद परलेकमे बुध जन करत सचेत |) 
त जे जन मार्गे आय के सदुख द्रिदसों भ्र [यथा शक्ति जे.देत नचि तिनका ते इ कूरा 
जवळ गेहि के दीनता यावे शरणे मादि | ताको जे रक्षा करत करत द्राइको नाहि ॥ 
ते अति उत्तम पुरुष हैं परम प्रसंशावांन । तिनके दरनते [मिटत छे अघके ओघ महान ॥. 
|. विद्यावान सु विप्रे चण चुधासों प्म । तिनको जे सु चुधा हरे ते हैं खत्त सघस्म॥ . 
FF ॥%॥ अरिलछन्द ॥ # | 


“देव सनुजसों ज नहि मागत। औ नहिं कब क्रोधने पागत ॥ जाई लब्ध हात लिसा 


_ सति यदत ताषहि रहत समद्‌ निति॥ राळ असे बिषनका डर | भाषळ तित्रसां मित्प बचन 


नका कार बज बिधि सनमान सु । करि निमंचन सुनकर सुजान सु.॥ सब पघर्म्मनतें यह 
उच्तस । सुन्या सचासतिमाननसों इम ॥ रहा दान तृन देत सबंदिन | कवळ चित्तमे 
अरुचि करळ जिन ॥ नही पति आधीन रहति जिमि । इम. दिजके झाधीन रदत तिमि. 
| र [यत सते तुस इसको प्रिय | तुमळत प्रिय बिष लगत जिय। मेरे पिता गर जिद्धिलाकडि। 


मत हाय अशाकदि ॥ जे ई इसऊं सुनज्ञँ दे नृपवर । हे असेः नदि और धरर बर ॥ 


॥ भहाभारतदर्पएः॥। क २२ 


छखियीकागीराजनहाराजाधिराजयोउदितनारायणखाज्चा नुगामिना ओदबन्दोजनकाणोबाशि 
रघनाधकबीचरात्मेजगोकुलनाथस्थात्मजगापीनावस्य शिष्य सणिदेवेन कबिना विरचिते नाषायां 
मदानारतदर्षण शान्तिपनेणि दाऽवस्म उत्तमानु शासने एकोणषछितसार्ध्यायः॥ ऋक कच्छ 
॥ #॥ दासगीतीछन्द ॥ #॥ 
थयपिष्ठिरठबाय ॥ #॥ याचमा?अयाच मादिं दीया ओ हैं दाना दुळनिमार्हि कान:सो दें 
अष्ट सुनु मचिसान ॥ नीउबाच ॥ दिर आन आअयाचमानहिं श्रे० सा छे दाई परम उत्तम 
अयाची बिप्र हे मतिसान ॥ <०%५७%॥ दाहा क apap een DR 
जे चुचिय र्ता करत गई धीरता पन्ना त च्युत उत्तस है सुनक कदत सुबद भम ।। 
५ 0 सारठा॥%*॥ : | । पणू 
जे ययाचनासांडि विप्र धीरताका गडत । दिनकी सम इं नाहि यादमान जे विष हे ॥ 
॥ %॥ मलझिकाळन्द ॥ *॥ ३27% कड कु 
भोर्माग बिज्ञ जान । श्रेष्ठ दे सुजान तान 0 देवता दि तत्त पसं। ते कर सुने सधस्म |! 
॥ ॐ राहात २. 
विविधि भातिके दुःख सदि चर दुख दे दाताहिं जिन याचना करत दिज तान. श्रेष्ठ हें नाहि॥ 
ञाते ओ हिज याचना करण न आवत तात । तिनको के सनसान सम देह दान अवदात ॥ 
दोना चसे दिजनके सो उत्तम है यज्ञ । प्रवृत रचो याने खदा खुनऊ नपन अज्ञ \ 
खस्ति्ी काशीराजमचाराजाधिराजशीडदितनारायण्सस्याञ्ञानुयामिना बन्दौजनकाशीवासि 
इघुनावकवी अराळजगे/कुलानायपुरगेपीनाचस्सशिष्य मणिदेबेन कविना बिरचिते भाषायां 


झुहाभार तदर्पणे शान्तिपनरिर दानधन्य सष्टितमासुध्यायः RII III ID 


| ॥ शा यँधचिडिरिडबाच क दाद्या #॥ 77 जय ल 
कान कलने कीजिए यज्ञ किया अभिदाम। कैसे दिजकों जिए दान कळ बुचिचास || 
॥ # ॥ भीषाडबाच ॥ *॥ 
-+ “कर्मा भयानक सबै हैं चुचिएक दे तात । पावन कब्म-रु दान एक कहत सुबुध अबदात॥ 

- सुनक सूप यद जयतसे जे नुप चे यघकार। यई ए कुछ नचि करत ह तिनका साळु उदार 0 
दु न EET CE 
याते कीजे यज्ञ दान दोदिए दिजनको!। खनऊ'नुपति बरभज्ञ छु बुधनकः सिद्दान्त खच्‌ \\ 

दै Es कद ane हने?" के तत जाके wpe >> 
_ जाके धनको करत हें ग्रहण न.विप्र चनूप। ताक साधन हेएत नहिं कानळ सिद्धि सु भूप ॥ 
क सारठा ॐ ने पाएका कुक रि रक 
बिप्र कटस्था आन तिन्ह देऊ ब्व्य तुम । या सस सुन बंधिभान परस घरस नहि कोरड ॥ 


शाण्प 
दाशः 


१६ भारतदपणः ॥ 
श्र | मदाभारतदपरः । 


$ ॥ #॥ दादा | # ॥ 
“आपति ति तुसके + दवाय गी सन्तति सुखद सुजान | व्ह दा तुम परल्ाकले प्रापति माद महान | 
क '॥क॥रामगोतोरून्दा॥$॥ 


पेन बुभ सुस्छत्र अरु वर बस्त रघ अभिरास । सहित शब्द अन्न घनसों भरा गंड लाल 
हिजनका सनमान करि कै देड ए सब तात! खग भाषति छस गे। यह रसो चवदाता।भरजाको 
यह नको निति करऊ पालन पस्मे। दिजनको जा मात नाहीं रळ तान सधर्म ॥ रासो जे 
दण्ड ले के करत त हैं नप यज्ञ प्रज्नताकी प्रसंशा नदि करत इं धरनज्ञ ॥ च अनथक दिजनकी घन 
न निकर  भपाल। मोह वाढे लाभ बाढे बढे दप बिशाल ॥ माइ बाढं धम्यको नुप चाय जात 
बढ़त अधरम नोइ बाढे कतं बर बुधिराश ॥ वरि नाही देति इं जब प्रजा चाय 
hee करति दे उत्पन्न ह नरेन्द्र ॥ सुनङ ताने अहक मदिपाल खत सु जन| 
ap ताक को राजी श है लद्दत दुखको तान ॥ कौचि वाकी सन्द भमे होति है सदिपाल। सदत 


नहि कदत बृइविशल ॥ होय विद्यावान अरू बरधसबान सहान सत्यमादी 


करत सुजांन॥ राज्यसे जिडिँ भपके दिज रह नित्य सपोर। तान निन्दित भूप चे नु नुप 
बिके बचन ई एकदे तमुले तान।नीतिनान महान सा दो परन बुधिको गान! 

वदर oe २ ४ # 0 दादा 0 ॐ ॥\ 

` अजाको न रता करे हरे द्रव्य नप जन | नष्ट हात तिडि कर्मसे तिन कुलतिका नान 

; कुस] जने नृपति करे प्रजा जघलाल।॥ होत नपडि सा घास अघ कहत सुजुध दुधिधास ॥ 

॥%*॥ चरणादोहा || # ॥ 
| भात होव shh किते कहत मुनिपम । किते कदत हैं प्राप्त होत है साधा भाग यभर्म ॥ 
इ प्रजा सुकम्म अनप। तासे तेसा लहत चे भाय चतथा भप ॥ 
[ पर अन्धके रइत सब हे भत। तिसिदीं तव ्ाथित रदा म॒द्सें जा अकत ॥ 
म [जमदाराजाषिराजथीउद्तिनारायणस्याज्ञानुगाभिना चीबन्दौजनकाशीबा[सि 


SE # ॥ युषिष्टिरउवाच || ॥ सोरठा ॥ #॥ 


है। कहळ याप मतमान संशयचर धर चाय बर ॥. 
रीप्डबाच ॥%॥ दादा #॥ 


अरे चेच मदन हे धू.) से कासना करति दे पूरण भूनि-यनूय॥ ... 


॥ मंहाभारतरर्पण*॥. . २२७ 


अनिदान जे करत करि बिप्रनको सनमान। बऊ ब्षनला बडत इ ताका वश पहान | 
झै नप अपने राज्यने अल्यळ अचला देत) अचलाका ते करते छ भाग. ससाद सवता 
॥ % ॥ रामगीत्तो छन्द ॥%॥ 


दुछुसाकनमाहि अपने कम्मं सों अवदात | करत इ नर भाग याम इ. न संशय तात ॥ःक रत 


अको दान तिनको करति भ प्रियपम। करति पावन पञ अह सव दरति पाप अश्रन्र ॥ मिलत 
तेसा भाग जनको करत जैसे! दांना धर्म्मनेःयद्द पर्म निश्चय सुनळ नुप'सतिमःन। यडने तन्नत्यागः 
अरू मर भमिदांन अनव । खच्छः यच चत्रियणको चै धम्म:दच्त सुगूर भ्रेमसा सच दक्षिणा जन 
भूमिके जै देत । पाय नरता.फे'र तेजन चात जुरान ॥ पावःङत महिपालकूको खेत भूति 
सुजांन। होति असी ममिप्यारी सुनळ. नप मतिन्प्न॥ बुधनको ज.दत भू ते लद्दत राज्य सहांन | 
सुन च्चिचिर भूप तातें करळ भुका दान) का ६ च्छ भमिको ता. देय भमि अनघो भूमि घारषतति 
होनकी नहि और विधि हे सूप. ॥: दय दन बिचारि पात्रहि कहत ह सतिसान।. दड भसेजाय 
नहि नर कबऊु तात सुजाँन ॥ दर भूस जात नहि जे.लइत ते यण उद्ध। रहत दिबसे-ससद हेते 
पाय शीकों शुड ॥ क यद ळक 3) मजल्लिकाछन्द ॥.% ॥. अद RD HED HA 
- पाप करते अप जान । भूमिदानते खु तान होत दं पबिच पस । भानुस्या लास असम || खज्चसेध 
- अनिदान। हे द्या सुने समान: ||. जान भातिसे[ सुमाय | पुचकी कर सहाय 0 तान भांति 
भाम शड | दान कारको छ उद्द॥ कोत दें सहाय-:स्प.) घति साद हो व्यनप ॥ ऋदय 
॥:%॥ चरणा दाहा ॥ #॥ | 

झुबरण बर्च रजत मणि सुकृता रन्देतेंअबदात।चात जान फस समिदानतें दात तान फल ताला 
| क ॥ इंसादादा॥ः#॥, का 
स्वामिकार्य्येने चक्तओ बच्चालिकगत जान । तें नउलइन करि शकत ससिद्को बचिभान |६ 

। फळ अश्लिछन्द ॥ क 5 कोर; 

चमके किलर याय शकत नहिं। भमि देत वापस अनत नहि ॥ सुर अरु विंतरनका सा साड्तिा 
` करत सु भनि देत करि जो.हित॥र ह्या दाय.तन जाके कश अति [ताचि.ररूनि देत. सडर ति) 
` खन सदा तके! फल पावत । ताको सुयश महोमेर्द भावत|॥गऊ सप्रमन्‍्व हक देखति (तिमिदधि 
: भमित्समिद को पेदतिः॥: दडः भमि बिपनका जबर । होति तान दात डि कानद चर 0 नुङ्को 


` पजा करत जन जन. ।. अरू जे पूजत सुरु दि लाय सन ॥तेउ नही डे शूनिरको सस॥ सुन्ये। 
-महामत मतिमानसों इम। माता सुतको पोषति च जिलि।.घरणी घररि< चि पोषति तिसि॥ 
| ॥%॥ सारठा 0# ४: : .- >> 


कहति भूमि इमि भपः देत माहि जे इषो । ते सोहि सत अनूप जे नरेन ते लइत नहि. 
|. | i; 


शाग्प” 
द्श्ञ्रः 


दष्क 


"प्रव आाजदाभारतदर्गरः॥ 


%१ हा धक क इका? ० वीक दोहा ॥ ॐ 
> ह्ातघरणौ दीजिए उतु पंरणीष संघ । रऽ न धरणी लीजिए छ सुकभ्भ यह पसम ॥ 
रोही धरणी लेत जे करिके लाभसदांन| तान नरकन परत टप निञ्च जानि सुजान ॥ 
अते नीकी भमिसे उलह॒ति कषी अनूप । तिमिडी उलडात कामना भनिदको छुनु भूप | 
„ कतरत पा हैं अनर सब भूमिद पे भदिपाल। यात धरणी दांनसम जोर न श्रेष्ठ बिशाल 
दात जीव सब भमिते होत भूमिम लोन ॥ यात साता च पिता सूभि दि जानि प्रबीन ॥ 
DNR Si EE रासगीतीङन्द्‌ ॥ % ॥ 
' महाभतनमाहि जोर न भूमिसमं डे तात ३ कदत दा इतिहास यासे सुनऊ सा अवदात ॥ 
इत्यति अह शक्रो तिदिंसोचि दे सम्बाद । यज्ञं शत करि दिरा बळ देय घडि प्रसाद ॥ 
.रस्पतिसं भए वतं शक यह सुन भूप ॥ शवाउवाच ॥ मिलत अत्तय खग कोन्हे कान दान 
रतन यंवंगारि इससे सुनऊ गर बुचिमान। बेन सुनिए कह्या यरु इमि सुनळ शक 
रुवाच ॥ दिएं सुरभी दांन छुबरण दांन अरु भू दानो हात कल्मष दूर अक्षय 
[न संभिदांने सान आर न दान चें सुरराज। रहत मूमिद दस्त दै निति भरो 


“सस विश त समको अर सेदको जा करे इच्छा भप । पाचके! हे देय धरणी सचित भेस 


२८५ 3 
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। तच दोन जनको लिलत हे फल जान । मिलत बसुधा दानत फल तान रुनु बुथि 
भान॥ दर्ड धरणी आषनोके! इरत जे हें अज्ञ । परत ते हें नरकमांडी सुनऊं सूयति अज्ञ ॥ दई 


es 


भमो रको जो चरे ताको जान । नरकमे परि सदत हे वळनांतिक दुख तान ॥ सुनळ इं 
सुरराज याते द्र दसुधा तारि। हरण इच्छा भप मनमे करे कवे नादि।! दः बसुघा हरत जो ह 
(कलास यंगारीपरंत ताके तीन पर्षा नरकमा दि यपारी।|भयो जो च्यत राज्यतें नप परम न्दै के 
“दीन ताहि घाषित राज्यप जा करत भप प्ररीन। लहत सा सुरलाकको सुख मदत कहत दषे 


_ #हहत ताको सवश भमे चन्द्रमासो वेश ॥ बढेति बसुधान्नांचि जिमि जिमि रूपी डे सुरराज | बढत 


जसो असरा हे तिन्हें चार रसाल|मिलति तैसी अझरा धररीदका सुराया देखि तिनके नृत्यको 
पु सुचाय || भमिदान ससान और न दान हे अवदात। सुना मघवन सत्य सम नई 


ह अल्वा ॐ ६ ऋफ सीक्उबाच ॥ #।। कव क्या अ 


७ ॥। ts 
ककत दाइ | ग् $ 
दान श्रेष्ठ तळा 
< ७ वी. ना कु 


॥ मंदाभारतदर्यणः | करर 


खरिथ्रीकाशीराजमहाराजाधिराजथोउदिततारायरण्याज्ञानृगासिना शोवन्दोजनकाशी `` 
बर्पसरघूनाथ कबोख़रात्मजगाकुलना यस्यात्मजगापोनाथस्थ शिष्येण भणिदेवेन क विना विरचिते td 


जञाषायां नहाभारतदर्यणे शान्तिपर्षणि दानधर्म दिषष्ठितमारध्यायः ॥ अददाद ६ 
॥%*॥ चधिष्टिरडबाच ॥ # दाचा # ॥ 
सुनळ तात यह सोकमे विप्रणके अभिराम । दान दीजिए कोन सा करो इने बुधिधाम ॥ 


॥%॥सारठा॥ # |॥ 
लहे कान शचिदान शीघ्र डात परसन्न दिज। करि बिख्तार सडान कच व्याप आवगाहि के || 
| # ॥ चर ए्एक्लकछन्द ॥ * है कै 5 सँ २ निज ऋतकः 


भीष्यउबाच ॥ # 0 सुनऊँ तात बूजा तुम जाई। नारदसों बूजा हम साई) उन ज्ञा उत्तर 
दोन्हा याको । अतिशय संशयहरण दिय्यका ॥ कहत तात तुससा हस तान चर ताहि 
सुनि के दियभेने॥ नारदउबाच।॥ अन्न दान सम आर न काऽ । अन्नद जन अति उत्तम चद |) 
अनि अरु असर प्रसंशा कर। नित्य अन्नको सुदका धर ॥ रचत सब हूं अन्नाधीना । अन्नद रहत 


सुरूद एरबीना ॥ यातें अन्नदानकों दोज। अन्नदान कीन्हे सुख लोजे ॥ सबके प्राण अन्नक माहों। 


गहत अनिश्चय साना नाहीं ॥ जा अपने कल्याण चाच ।अन् दत सा सहित उछा इ॥ #दक अदा 


॥ %॥ दोहा || # PR कैफ मिड 
खन्न देत जा दिजनक करि के अति सनमान । तिडि साना परलाकम निधिका घरी सदन 
॥% ॥ चरणाकलकछन्द ।। # ॥ ees नवल Pht 


चथमे अमित सया जे होई। ताको अन्न देत जा केइ ॥| खगमाछिं सा सुखका पावे) भमि 
खाडि शचि यशकी छावे॥ जान देत हे अतिथि भाजन। लहत महान घसेका सा जन ॥ पाप 
मान जे मनज विशाला । नित्य रचत ककमंकी साला ॥ तऊ अन्नदानकी रोन्ह। सब कलूषन 


"दात बिदीते॥ जागुहमे निक्षाकां माग । विप्र जाय सा सुट्सा पाग ॥ से गछ परम टङ्क! पाब। ' 


दुश्ख नजीक न ताके आवे ॥ अन्नदान जा करत सहाना। सो जन्मान्तरमाहिंसु 
जन्म उज्जल कुलमादीं । कवळ न आवे बाधापादीं ।। अन्नद ज्ञ हपता नीकी। रहत समो 
कृपा लदि श्रीकी ॥ सुन्दर क्षेत्र बिन्र हैं जाना । यद निश्चच/चीमे अनुमाना ४८०४७ %४< ७ 
क्क ळक कने 8४; 0० अदो TS SENS: 
तामे बातै बीज जा ज्वच्त एण्य फल भूप। जैसे और न चेत्र हे कहत सु घज्ञ अनुप फ 
फक कछ हो जौ क काज जक नानक चरणाकुलकरून्द (तीर क्य ॐ उ नहर कफ 
_ , दिए अन्न यश मिलत मदाना। सिलत खगेने आंनद नाना ॥ अन्वहितें संब छेत जगत है। 
अयन्नहिंते जग साद पबत दे ॥ अत्तदित सब हात धमे ड । अन्नचिते स र 


EE 


० ॥ संहाभारतदर्षः॥ 


अश्वे रुजको करत विनाशे । अगनदि बके करत प्रकाशे) क्षीए हेत तन अजबिना है। चोन दात बल 
हार? [थूर सदा हे। वय मेघे जलको भारो ताको मेघ यलसे। धारे [मघवा तान नोरकां बरवे भाजु 
(हि किरशंनिसी करे॥ पुनि रवि किरण सेघनपु रहे कै। भरत भनिको नीर हि चेक ॥ ८५७७ 
oF BIR SOR ह (दो) 
९ अति जब भूमि: आंच हात उतपन्न । अन्न हात तब रहत च जयत्‌ परम परसंस।| 
त _ ॥ #॥ चरणाकुलकछन्द ॥ * | 

|  अत्तरिते तने हात सुढारा। बढत अज्ञतें रुधिर अपारा ॥ मेद अस्थि अरू. शक बढत दै। 
अन्नचिते जग साद सढत है ॥ सुनु नप होत शकते भावी । तात अन्नदि कारण जानी ॥ भोज 
नारँदकी'सुनिंयच बानो । अन्न देत करि दया सहानी ॥तिमिर्दि दिजनका तुमह 
तजशरूळ यत केरिटिया दराजा ॥ अन्नरानको कीन्हें ने । लदि हो. स्वगनाहि तुस चन 
'त्याभाव्सररअंभको जिनसे। सिक लगे एस्म है तिनसे त बळ बिधिको रवनाता शे।ह। जाइल 
रदत तिन्हे जे जोहि ॥शय्या तिनले विळी अनूपा ।राजति तिनले नारि सुरूषा॥षअन्नद अस यसका | 
पे खर्ससाचिंजंलि सुखसा हबे ॥ ४२७ #2 # ॥ #॥ दाहा # HKD ०८७३ HD 
हंस अड सहित करो अन्नको दान । अन्नदान सम दान नाहि आएर रुन सतसान।ी 
_सूस्त्यकाएणरजसदाराजासिराज झो उदितनारायणस्याज्ञाभिगामना सीवन्द ऊंनकारी 
कीचरात्मननेरूल्सनायस्यात्मजगःपोलायस्यभ्ट्यिए सणिदेवेन कविना बिरचिते 


| FE क %॥युपिष्ठिरडवाच .%॥ चरणांदाडा || झै ।। ॒ 
.सन्नदानकोश्दन्यो संहातिम सक याएसा ताव।कहो सने अब ङद्वदानकी त्रिभि जाइ चबदात।। 

निचि नक्षत्र अञ्नदानकें कीन्हें का फल हे त।क हा मोचि अवादि साप यह सुन घात बघिपाक 

APIS SIT १89003३ तो भोषउवाच पः ऋपा 


>3* 


"यद्दअसकमे कहत. दै, इक इतिहास अनूप॥ नारद के चर देवकीको दै खस्बाद्‌ अनूप ॥ 
Tro हु न कोकतअग्लिकन्द ॥क॥.. .. . - करत २ 


पिबर । गण इारिकासाहिं सुमति घर धः तिन्हं देवकी देखि सुसुदसद। 
डपूर कहत भए मुनि नारद विविवत सुना. सु भूप विशारद ॥ 
घु जन करावत -ब्मेजन पायसु ॥ तान लइत ₹ 

> शाकद॥ राहण मदीं क जन। दुग्ध अग्न दै 
 छूडुत| पापःवक्ष तिनुकाला दठत ॥ ४६७४४ 


॥ महाभारतदर्षणः ॥ म 


॥ #॥ दादा) कता. Bop ४० उ RR शा 


इत शगशिराभांहि जे सुरभी वत्स लमेत | ते दिवसाही लहत हे परमासया निकेत). 
ध्याद्रासे जे देत हैँ कलरतिलनसे पर्म । दुर्गभागके हात ते पार ससाद सधर्म ॥¬ ¬ 


यनर्वशुले देत जे पूप हिजनक भूप। दत सदाधनवान से कीरति लददत अदूर ॥ 
१ क" ० >> न जि ° > > >> निभीच 
पाचक जे जन देत देंपुव्यनखतके बीच । खयं प्रकाशक लोकसे शशिला ससत (नीच . 


उ घासे देत जे दिजदि रजतको दान । छूटत ताके सबं भय लहत लाक सुखवान ॥ 
तिस पूरण पाच जे देत भघाकेसादि। सा खत सुन्दर लुत हे ज्डत दका नादि ॥ 

| पो ॐ ॥ चरण्णदेश्छा ऐ ॐ ऐ री की 
एन फाल्सृशीने जे जन गारस देत अमत्दतिन लत सोभाग्य महत है खहत कबळ॑ निदन्दा। 
'मे जे गाडी ओदन दुग्ध सु घुतसो देत ।अमरलेकमे लत तेन है परमा सदर निकेत ८ 


डच्च 
ज्ञे जो दांन देत हैं उतराफालगुणीमे पर्स १ होत महाफल तिनतिनको डे से डा कहत अभम |. 


पान || 


[एन 0 


गब लै रथ जे देत हैं सजत्नेछाबाच। अर्न्ति 
... शतभिएसे जे देते हैं अतरादिक धभिरान। विरत ते असरन सँग लद्त गख लल्लामो। 
५; हड्रपदर्मा अ जे राजमा genre चत्व अ ॐ साईं कप पात व्हे सर्व LEE हु कोक RE न 
` प्रुवैभाइपदला्िं जे राजनाप शुचि देत । खर्गसाहे ते भरात व्हे सबै सुखन्हका लेत. 
१ Rt नः 3 
Re ष 


॥महाभारंतदपेणः ॥ 


'आव्पेक. उत्त्रभाइपरसाहिं जे मांस दत अनिरास 0 तप छात ताके पितर आपु सडत सुद नाल | 
दाण्धरे वत माहिबिर जे जन सुरभी देत। वेकलुष ताके कटत सुखसा रहत सचत | 


> कासना सहितारों सुरभी अति निरास | भात चात दातारकों बुधजन कदत ललास।। 


नषतञ्चद्वनीमांचिं जे अश्च सहित रथ 
न्तालिलयेन जे भरणीसांदि उदार । बह सुरभी 


| गा ०० # । भीक्षजबा[द | # ॥। 


नइतयागमे दानको जा फल चात अनूप । क्या देवकीसे सरब नारदमुनि च भूप। 
कह्यो देवकी यह सुफल पुत्र बघुनसा सब । ध्म घास अभिराम बर सपति सुनळ अखब॥ ` 


खलिथीकाशेराजमदाराजाधपिराजथीउदितनारायण्स्याज्ञानुगाधिना खीबन्दीजनकाशीबासि 
आअरात्मजगाकलनायस्सातञगापीनाथस्यशि्यिर समणिदेवेनकबिना विरचितिभाषाथां 


| ह शान्तिपर्वारि दानधसें चत्तःपाछतसो र्ध्घायः ।। < #2 DFID HD RED 
त एम तिर क भीषाउबाच ॥ *॥ दादा ॥ * ॥ 

ब्याक सत अंतिसनि कडी बात बड भूपी ज. जन काञ्चन दत त सुड्कां लहत अनूप | 
फल जो हे अभिराम । हे मद के! सा दात है प्राप्त सुनहुं बुधिधान ॥ 


MOEN  7एक 0 सलिकाछन्द ॥ 


रान सादवेत मदान लेन प्राप्त हात हे सुजंन कोत्तिका लचे महांन 0 
ब्निपस्म॥ चन्दला लत सघब्ल ॥ जायका लड बिलन्द | ना लहे कबाळ दन्द |) कदर 


ee) NENT 


देत । हाथी हय सुखपाल ते जन्मान्तरमे लेत ॥ 
ताको मिलति यरु बर सुयश अपार | 


| अगि प्रस्त सु होत । कडे अवगाहि महामति पात. 

rim orm ही ॥ आज लकी (पिले तक जे 
a कुमार सारतण्ड घृतदानसां। होत प्रसन्न उदार करत सहाय सु चतदकी। 
| 7 ॥ # ॥ रामगीतीछन्द ॥ #॥ 


se र 


'भंवनभाही कब करत न गान ॥ देत हे जनं जे 
सा लरे सुको माम॥ बिप्रबरके 


॥ महाभारवदर्षलः पए 


काष्ठ जे जन देत। सबै ताके दात कारज सिद्धि रत सचेत ॥ रदत गालिब अरिन पे सेए निला 
बलवान । बढत ताको भूमिकामे सुयश चार महांन ॥ दबंतन तक नुमागनकोा बिचाताका साव! 
हत हे बत्तान् इस सा सुनह अव नरनाथ॥ सब खर मिलि कहो विधिसों जाय के इनिभज्ञा 
देऊ सुन्दर देशभमे करे तहँ हम यज्ञ ॥ # ॥ देवाडचू ॥ + ॥ भलिके अर खगक प्रभु जाए दा 
लोकेश । आपके दस पास याते आय सहित सुरश ॥ दण माग्यो भसिसादीं चज्ञ कोवे पढ्न । 


"एक 
दा०५* 


देह याते रूपा करि कै कर यज्ञ सघन ॥ दई पु ऋमीमाहि हे बळ यज्ञको फल दाता चराचर वी . 


नाथ हो तस करण माद्‌ उदेत ॥ योग्य आज्ञा दमक छा वाप यातें नाथ | देऊ आजा कर 
जांसों यज्ञ सब छुरसाथ ॥ ॐ \ । बिधिरुबषाच ११ ॐ देत च इस तुम्ह कोबे यज्ञ भस आ्यसब्द | 
करी तेहां जाय के तुम यज्ञ चे सरडुन्द ॥ “७2 ॥ देवाउच्‌ः॥ <७ ॥ सुन्ळ जानें काज आए 
आपके इम पास । छपातें तब सिद्धि र सा परम आनदरास॥ दयी जो करुच्तेच मके! देश यच 
निरास । बसत हैं तिर्डिमाचिं बळ क्षि पुर्वका च पान || यज्ञ याहो देशसे हस करेना 
लादेश कदि सु असें विधातासां अमर सद अमरेश ॥ करण मख 'कुर्चंचमाचा भए यावत 
सु। कन्व अत्रि अगस्ति अरु ऋषि बुषाकपि सु अज़ब । असित देवल आदि क्षि तव तां आणर 
दंत । चरषिन्ह सह ते भए करते यज्ञ सब छर सच्ती। किया परण यज्ञ बिधिवत च्टविन्ह सच खुर 
बुंन्द्‌ । तत नन्तर यज्ञ सकेर अंश षष्ठ यसन्दा। दय क सब अमर आनद भर अरि अमर गए 
अपने सेककों चे भूमिपाल सघस ॥ सुनळ यात मदत जनको लेय आज्ञा तात । चज्ञ कौज 


अज्ञका यच-सुसत ह अवदात ADDL ADIDAS 


॒ ॥*॥ दोहा ॥ # ॥ भत ं ट 
_ बसिवेकों जे देत चारू अगार अनूप । सोउ खर्यकों जात हेसुनळ य॒विठिर भूप ॥७ 
अध्यापककों राखि निजगुद्दमे जे खुलदेत। जह्मलाकन मात व्ह तान सदत सुख लेत |! ` 
छ + ओळि -छष्यी अलोकये की क उत्त इलां 
ङे ऋतन्दने सुखद्धाम जन जान बनावत । सुरनिन्हकाजे तान पाय अति मोदच्ि भावता 
कीरति भने करत सप्रप्तिनकों तारतः। सम्पति लहत महांन दन्द दोनन्दका/टारत शभ 
सेतरभमिके देत जे ते शचि शभा लइत हे नहि सहत-द॒ख'बळ/लचत छख/चदत पुप्य जुन कहत 
क क अक NRA NN शा 6-२ 
महिर लकी जन जान । द्विजकों स देतच तान कुलकीस डदि सुजानो लाहे करडे जुद्वान 


४. 7, जय कलो सुन्दरीरुन्द | # ३४०४ ७ उत्त ककोषः - 


ऊसर भमिनबिप्रदि दीजिय। योनि भूरि अनादर कौजिय॥ इन्दर भूमिरि देत'खुःजेजन| 


ममि.डनपम पावत ते जन #२ << न ०-0 i i hs hs ie 


९२३) ॥ सहांभारतदपर! !! 


सु प्‌ _.__॥*॥चहलाकन्द ॥ # ॥ 
र ` वोरकोठ भनलिन्रचि साहको किए सुजान । शाइ डात व्यय बद्धिमान ते कड महान 
(स सोलि सेय पिएङदानकै करे सुजान! हे उना महीप उद पुण्यकी लाडा सु तान ॥ अशुक 
॥ < ॥ दादा ॥ <७ ७ 
जोन दिघनन दात है कश पितर अति दोत। वढत बंश तिचिपुष्लेत उस ड़ नुषति बुधिपात | 
एबेवकी अरु विषिचको तो कूलको पर्ण! है पुची अखानिका बुधवर करत आभर्स | 
| . 0४४ ॥ सेएडा॥ छ ॥ 
 बुषवर कहत समथ चारत इन पळसोनने! दत थाइ नदि व्यर्थ झरी मेल दीव्हेंळ विना ॥ 
| | ॥ > ॥ रामगीतीछन्द॥ छ ॥ 
| क्रति दें सबजइसें उपकार सुरभी फर्म । दाति ङसो पणधासा सुनळ भूप सथन ॥ करहि 
॥ रच्या सर्वकोदे सुरभिका चभिरास । कहत है जुतिजान बद हिज सह मेवा चान || तिन्हे जे जन 
त्रिप्रदि बोलि सादर भप! डात € परर ताको फितर देव अनप ॥ झरकर अर नाशती कहि 
दीजिए नहि गांय। चो न दीजे बधनकाज सुनङ हेनरराय ॥ दूत जे जन खद॒त ते जन नकसाही 
बास । कवळ निकरें नर तरें नदि कडत है चुचिरास ॥ वत्स बिनव्ही गाय दीजे दिजन्हर्को नहि 
भव च्यहदीना द्ैला जा कहत प्रश्न अनूए ॥ आन दंध्या दजयुता गे दीजिए छनि दच। 
करत रे अवता के बुप हरि जिनको खच ॥ ६७% # ॥ चरणादेडा ।। २१४७५ ये 
[न असगउदान तिलदजहनको कड्या सदातिम तुन से सब सुनजसतिनान) 
स्तथीकाशीराजमहाराजाधिराजथीउदितनारावणस्याज्ञानुगामिना ओबन्‍्दीजनकाशीबासि 
रघनाथकनीस्सरामजगादुलनावर्याक जगापीनावस्वशिष्देश मणिदेवेन कविना विरचिते भाषायां . 
| मद्दाभारतदर्यरे शात्तिपर्वणि दातधर्म पञ्चव छिदसोय्ध्याचः || #९७ कक 
। [ | #॥युषिष्ठिरउवाच॥ #॥ दाइा॥ क 
| अन्यो सर्व हस आपुली दाननजो कल खत [दिनसे एणोदान फल कहो! अधिक किंसि रक्ष) 
च्छा यव बह सननको नो मनसे हे तात) करो आपु अवगाडि के अरवुधिधर अबदात ॥ 


१ + ॥ # ॥ भीआाजबाज ॥ #॥ सघुनारछन्ड | #॥ . 
ग ह पाणोयदान | तामे सुजान ॥ फल अधिक जान । इस कदत तान॥ 


पीकममंतिके> कित. ॥ प्रकूकलीकन्द | # ॥ [ 

'अरात स“ उत्पन्न हात। जल दिन स होस क्‌ सुमति पोत॥ भो नीर तेहि उत्पन्न चन्द अषि 
बुन्द ॥, सवहात नोर्‌होंति सुजान । हे सर्व जोवको जलहि प्रान! सत्र दानते 

साद) याते याषिद्य फल भूमिनाइ। ३< #०२१ कदम 


॥ सहाभारतद्पेणः ॥ . क 


॥ # ॥ दोहा ।। *# || 
चाहे जा जे अरय्य ता नित्य करे जलदान,। नित्य करत जसदान त दिबके! लइत सुजान ७ 
खर्तिथीकाशीराजमहाराजाधिराजयोउदितनारायर साझा नगामिना श्रीबन्दीजनकाशीवासि 
रघना थकबी खरात्मजगाकुलनाथपुत्रगापीनाघस्थ {व्येण मणिदेवेन किना बिरचिते भाषायां 
महाभारतदपंणे शान्तिपर्वणि दानधम बष्ठ षषितमाध्यायः ।। ZAIDI ID IID DD 
३ ॥ #॥ यधिष्टिरउबाच ॥ ॐ ।। अधचरण दा दा. | क | 
ब्यन्नदान तिलदान औ दीपदान अभिराम ।बसनदानका कहा मदातिम सुनळ तात बंधिधाम।। 
0 # ॥ भोष्सडबाच 0७ # 0 चरण्ण डाडा * 


यह पसंड्रकेमादि कदत चन एक इतिहास अनूप । यमक अरु दिजबरका ताने हें संबाद सुगूप ॥ 


४0% ॥ जयकरीछन्‍्द || # ॥ 
गङ्गा या यमुनाके बीच | हो बिप्रणका गाम निभीच।॥ पर्णश लिका ताका नाम । यासन शिरिके 
पास खलाम ॥ तासे बहुत सुवुध जन पस्म । एक समयकेमाछिँ सधंग्मे ॥ घारदुत अपनो जुल 


बाय | तासा बचन कह्या यमराय ॥ अगस्त गात्रज शरसी बिप्र । जाय च्याउ ताका तुम च्षिप्र 


खरमोहोकी गात्रो पस्म। व साइ गणवांन अभरग्म॥ जेते सुत सरमोक खत्त | बाळूकच तेते दच्त॥ 
सुर सीके ग्टह पासि तान। रत नित्य सा हिज बधिभान॥ सर्व गणनकी समता चाचि । ल्याइ 
दान समि के तम वादि ॥ सरमोडीका ल्याव जाय । पजा इस करि हे सुख पाय\। यस आज्ञा 
डि होय सचेन) गया दूत सा बिप्रदि लेंन जिझिकें मना किया यमराय | तान चिं दिजका 
गया लवाय ॥ ता दिजकी यमराय प्रबीन | सुदार विधिबत पूजा कोन ॥ फेरि क्या दतहि बुल 
बाय। अवडी इन्हें दे पळचाय ॥ तुमता हम बलवाया जादि । बेगि लेय व्यावा त्स तादि॥ 
सुनि ए धर्म्म रायके बन | बिप्र बोलता भवा सचेन॥ जालो हे सस वाको आय । रहि हु ताला 
यहा सचाय ॥ # ॥ यमउबाच ॥ ॐ ॥ आयबलकी जा परमसान । ताडि ने हम जानंत सति 
. मन ताते राखि शकत इस नाहि । जावा अवरी निज ग्टहसाडिँ ॥ सन विज हन तुन 
' ज्ञान) बूझोा तुमसो कहें उ तेन ॥%॥ बाद उ | क पत्वं हाथ कोन्देत जन कडा 
छपा करि दमक तान॥ सब जानत डा तुम यमराज करिए करि कै कोपा दराज | यमडबाच॥ 

| "मोड ॥&॥ आमोरहन्द ते का 
. झनडु बिप्र शतिमान । कोतिमान अतिभाग गी दानकौस अभिरान। उत्तम जे विधिमास ॥ 
_ कहत तान अवगाहि। दान तिजनको ताहि!!' कौजे नित्य सचाय । सुनहूँ सुबुध दिजराय ॥ 


iad 
किए तिलनके दान | इच्छा सवे सहान 0 सिडि होत हैं खत्त। निश्चय जानड दच (4७७ 
टर ज होन पडका ती रगृह कतार कृषि 


2 /0& & 3 
त ॐ * «>कुक | 


2 इनक फक एफ कफ फतवा 


कल्क. 


जप 
दाप्घ॒० ' 


ह कम्प? 


३२४ 
इरे कब न भप। औ न दारा लहे कह विप्रो स॒ अनूप | #॥ भोषाउनाच।। %। जिभके 


॥ सद्दाभारतदर्षणः ॥ 


धन चरणमादी प्रज्ञजन अवदात । कहत दं आख्यान नुगक सुनह सा तुम तात || विप्रके धन 
हरणे नग लहा दुःख विशाल । सुनऊ याते बिप्रके धन लीजिए न नपाल ॥ दारिकाक साहि 
ड्र एक कूप अति गम्भीर । व्ये! हा ण तरुण्सा सा सुनहु भपति धीर ॥ लग कातुक साहिं 
दादव गए ताके पास । तोरि तरु ढण देरि कौन्है लगूत अति प्यास ॥ परा दा शकलास एक ता 
कूपमे सुन॒ भप । मझा दीर्घ देच ताकी घोर रूप अनूपो। करत भ बऊ यत्न ताक का(ढवका पस। 
'काढि पे नदिं सके यादव यके रुने सधस ॥ पास यादवरायजूक गए यादवे तब । कदत भे छक 


 जञासको बतान्त हरिसा सर्ब ॥ यारवाऊच'॥ सुनहु यादवरायज्‌ अतिदोध एक रकस्तास। घोर 


रूपअनप कीन्हें कूपे हें बास॥सबे कूपहि रो कि राख्या कढत काढ नारिंबिन सुनि ए छष्ण आवत 
भए ताके पाचि।किया लखि उद्दार ताको रष्ण पाय छूबाय। ताहिवूळत भए अस कृष्ण च्रिसवन 
रायकर तम अवगाचि अपने पूर्वको रत्तान्ताबेन सुनि ए कृष्णके नुग भरा माद नितान्ताी।कह 
न लागो पर्वका टत्तान्त नप नग पसी।।नुगउबाची।सुनळ' इरि हम किए दे बळ यज्ञ सहित सुधन॥ 
कस्यो इमि तब रुम्ण सुनि ए बन नगके भूप। सुन नुग शुभ कमकर हा धब्मधर सु अनूप॥कदा 
तुम किमि लही जैसी दशा दुखदा सास । दई काटिन्द द्विजन्हके! तुम गा सबत्स ललास॥ पुण्य 
भा गत कदां सा तब सदत डे नगर्‍च । कहत भो तब छष्णजसा नग सु भए प्रतक्ष ॥ असि हाची 
(लश च एक सहातेजसधास । सिली ताको छूट गो सन गोनसे अभिराम तेंनहोंदिन किये 
हो सङ्कल्प इस यट्राय । सहस सुरभी देनका अति इष हियमे छाय ॥ सहस सुरभिन्हमाईिँ 
तेनेदं सुरभिकाके खाल । लेय आयो पास मेरे सुनु छष्ए कपाल || दई सुरभी दिजनकों 


ढृढत गाय। दई ही जिदि बिप्रके हम गाय तापेजाय ॥ कहत भो इमि गाय ते यह है हमारी 
बिप्र । लरत राऊ भए यावत पास मेरे छिप्र ॥ कहत से ते बेन असं मोचि हे सद रूप । देत 
तुमची गऊकी फिरि लेत तुमहीं भप ॥ दइ हो जिंहि बिप्रका इस गाय हे यदराय | कह्या 
तोन बिप्रसां इम जारि कर महि पाय ॥ लेड तम यंच गक बदले सहस दश शभ गाय | बेब 
_भेरे अवल करि के क्यो दिज इहिं भाव ॥ जायगी नदि दई मासां गाय वह अनिरास । स्लगतिं 


> बुद्धि अनार || कदत भा तब विप्र नासो बेंन जैसे पर्स ।बाह्ाएउ वाच! 
Ee गऊ। नपक्रो सुनुळ सूप प्यभभे ॥ जात भा. निज घामको सा साहि कहि इमि 
बेन । काल. तानदिमाचिं हे शीरष्ण आनन्दन ॥ सृव्यके वश दाय के इम गए यर 


॥ सहाभारतदपणः ॥ । ९३७ 


बास॥ कदत भे यम मोहि अस पूजि सहित हुलास ॥ है न संख्या पुण्यकी तव सुनळ नग नहि 
पाल । किया तम दे पाप साङ विना जान बिशाल॥ a #%<% HR 
॥ # ॥ दोहा ॥.%॥ 


करिहरचा दिजनसों कहिइमि तम नहिंकीन। और ब्राह्मणको धन इस्वा तम नगनपति परवीन: 


॥*॥ पकूकलीहछन्द ॥%॥ 
तुम पाप कोन्द ए दो बिशाल । अरू बहुत पुण्य कीन्हें नपाल ॥ करि दो सुभाग तिनको सु 
जांग। यदमांहिं आपु समक न ञान. ॥ #<छ%<छ७ ॥ दाचा ॥ % २५७ दक ४६८७ 
चाहे प्रब भागिए पुण्य चि सुखद अनूप। चाहळ सागा पापके हे नग सुनह सु सप ॥ 
॥*॥ तामरछन्द ॥ # || 
यमके सुए सुनि बन।हम छष्ण आनद अ्रेन।इनि कह्या यमसो पर्म। पहिले सु भागि अधर्म 
हुम भायि इं सुल्दाय।फिरि पुण्यकं सच चाय ॥ खनि. वॅन ए यमराज । इभि कह्या डे महराज । 
॥% ॥ दाहा ॥ &%॥ । 
जाऊ भागिए पापको प्रथमद्दि डे नुप भूप । फेरि भोगिये। पृण्यकां सुखद महांन अनप ॥ 
॥%॥ सोरडा॥ #॥ 
फरि कहा इमि माहि भमे जब से गिरत मा ॥ ऊष्ण तारि इं तेहि जगदाधारसु मादमय ॥ 
॥ # ॥ दाहा ॥ % ७ 
बर्षेसहसमे हाय गा यह तव पातक चीन । पुण्य लाककां प्राप्त तब न्हे हा नपति प्रबीन ॥ 
तबसा म शकलास व्हे परा रह्यो बहकूप । स्मुति रही वेडं जन्मको माकां सब अनप ॥ 
- परश पाय तव चरणको भा मेरा उद्ठार ।स्गलाकका जात हा में अब माद अगार ॥ 
परशि पाय यदुरायको पाय भादकों पसे । चढि बिमान पे जात भा द्विकाय. सधम ॥ 
अन सारडा॥ ॐ भ > - 
तिरी. ससयकेमांहि कहत भए इमि बॅन हरि।धन बिप्रनको नाचि कवळ न इरिए सनु नपति ॥ 
॥ # ॥ दोहा ॥ &। ४ . - : :. 
दान दिए असा सुफल दात सुनळ॑ सहिपाल। हद्द किर दिजसों कुफल तसा हात बिशस्त्ी। 
खरतोओ्ीकाशेराजमहाराजाधिराजशीउद्ितनारायणस्याज्ञानगामिना बन्दयोजनकाशोबासि 
रघनाथकबी चरात्मजगोकुलनाथस्यात्मजगोपीना थस्यशिष्येण मणिदेवेन कबिना बिरचिते भाषायां 
सदाभारतर्पण दानगपल छष्णनुगापास्यान अषटर्षाउतमास्थ्यायः। ५७ ४८८० ५८० 


शा०पृ० 
राशयः 


२६७. ॥महाभारवदर्परः ॥ 
ह युषिडिरउबाच। ऋ दाह क ॥| 

सुरभी दीन्है जिदि फलहि दत प्राप्त जन पत्र । कहा ताडि बिज्ञारि चो हमसे तात सघ || 
फल सरजीक दानको कह्या आपु बळ बार । ति पन मे अवहि भा सुनळ उड़ाई अयार्‌ ॥ 


७०... गीर भौजझडबाच | $॥चरलादाहा ॥ * || 
एक इतिहास कहत इम यामे सुन्‌ सा छोडि प्रसाद । उद्दाखक आ नाचिकतको तामे दे सब्बाट्‌॥ 


१ १... ॥%॥ चरणाकुलकछब्द ॥ #३ 
_नाचिके ड चकेतसे। जरसे बानो। कइत भए उसालक ज्ञानो ।करऊ सु सेवा तात हमारी । करि है. 
इन मद रचना भारो॥ कहि इसि मझूरचनामे लागो उदालक कृषि मदसों पाग प्रण के स्‌ 
रचना नौको। कीन्ही सिंडि कामना दीकी। ऋषिबवर जाय चोरयल मादीं। लखि के नाचिके 
तका पाहों ॥ कह्यो बचन इसि हेखनु राजन। काड दभ अरु सुमन सुभाजन ॥ नदिका तीर 
भूल इस आए । ज्यावे। जाव शीघ्रता छाए ॥ <०+<७ ॥ दादा ॥ ९ 
नाचिकेत ए बचन सुनि गए नरोके कूल । तहां नहीं देखा कळ सशय भरे अतूल ॥ 
त ४ 5० त चरणाकूलकछन्द | ॥ 
नाचिकेत अति असस छाए । पास उदालक चटषिक जाए। कहत भए इमि बचन णितासें 
है? व यू रहे आत्रि के आसे। 0 पहिगेसबे नदीके माही । काछादिक देखे इस नादी 
नाचिकेतको सुनि यह बानी । के चिन्ता भनसा सचनो ॥ इमि करि क्रोध कहो ऋषिराई। 
यम॒कों अवँ लखो तुम जाइ॥ नाचिकेत यह बाशी सुनिके । कहे जारि कर शी सहि धनिक 
ज प्रसन्न करै 'कुध नाही ।कहंतहि यह सु गिर! मदिमाही।।सुरुकां सतक देखि हा कहि के 
उदालक् शक शिहिसे दिके ॥ # द #९9 ४५७४९७७ || दोहा ॥ ¥#a Da FD 
न (शूने कहत इमि हय कहा इस कोन ! जिमि जिसि सुतकों लखत हें होत दुख अति पोन 
पुच शाककमाछि चषि नो विव्हल अति भूप । बीति यया दिन कष्ट दा आए निशा अन प॥ 
॥। कः कया चोक जरिलछन्ड को | 
रेवत हाथ | हाय च्टवि कह कहि । नाचिकेत तन हियमे गदि गडि ॥ तिहींसनच नो 
त.) सावत जग्यो लनऊँ चेछायुत ॥, जीवत सुत शक जात मया इसि । भान उद्‌ 
॥ नाचिकेतकां हियमें कवि बर । लाय कह्या तम हो सुधर्न घर | # ॥ 
तुस शुभ केसरे शुभ लोकनको तात । तातें तमसो चेर नहिं तबसे तुनहि बिभात॥ ` : 
शिर कक 44 ॥%॥ चरण्णकुलकछन्ट्‌।। #॥ ` 
नाचिकेत इभि कहते भए। जारि पांशि अति य़ांनद चए।। तात सज्ञा पाय तम्हा । 
अन्तकको पुरी निद्दारी | याजन सदस प्रमाण सु जाको कां हि मिलत याइ नहिं ताका! 


॥ मदाभारतदर्यशः १३९ 


षाको देखि कहो घनराई। ल्यावछ आवन शुचि खुखदाई ॥ से छनि भृत्य आलत ल्वाचा| शा?प” 
सलं परम प्रभायां छाया ॥ अन्तक करि के पूजा सेरी। सादर कीन्हीं बात घनेरी ॥ तदजन्यर दाशर? 
इन यमसे बाले । संब डत्तान्त दिएके खोले ॥ 407409400400 ।॥। दोहा IE 
फेरि कहे वफशायसां दभ इमि तात अनन । कान लोकको याग्य इम कर विचार हे ब्रम ॥ 
॥ # ॥ तोसरबछन्द ॥ #॥। ' | 3 
झुनि नेन श यसराय । दने क्या सदि भाव ॥ तुम है न सुतक सुजांन । बर धर्मवांब 
बहान || तव ताच दाव स्ुक्तड । तमसे वद्ध इ बड ० तन्‌ जाह चमक नान \ किमि होय 
` संगत सुंबीन | अक अ $ दादा ॥ DR FD RAH BB 
आए तम विदि शापतें घास इसार मांडि। आव तुम मर बचनशो जाऊ विताके पांडि॥ 
॥ #॥ चञ्चलाङन्द॥ ऋत 
जान हाय कामना सुचित्तम/हि नाचिदात । तान गज छ कदा खुना खुबद्धिके निकेत ॥ 
यां कह्या सपेम दोय धस्मेराज तात भोदि । बेन ए सुने सुपस मे कल्या सु ताहि जाहि ॥ दुःखसों 
निबत्य हात हेलुरावरा सुलोक। तादि भात भो सु छुना छपर वअञ्याक।!एुण्यलाक दखिककि 
कामना भई महान । अद्य तान तान लिद्दि कीजिए खुषस्मंबान। < 
॥ # ॥ माक्षिकदामछन्द ॥ # ऐ 
सुभे अम देन बिज्ञान गाय । चढाय सुतापर सादि सचाय ॥दिल्ञाबत भा सबलेाक अभन्द ४ 
लख तह मे स्टह चार बिलन्द ॥ शशीसस शख महाळविसान । लगे तिनसे नरिखंख अहान॥ 
सु हेन कपाट लगे अतिचार । रही सुकुतालर कलि सुढार॥ सरवर स्वच्छ छत तिन पान्त! 
करे तिनले जलजन्त बिलास॥ रहे बळ फॉलि स कुझ अनय फिर तिन पे अलि भीरि सुरूप|लस 
यदभाति छु तेन यकत । मसे सशिकों सन दें तमदूत ॥ बेर नहिका सुभरी जल खच । लस 
तिनके चहुओर सुबुद्ध ॥ किती पयकी नदिका, अनिराम । किती घुतको छत हेछबिंधान ।। 
लडी इस भोजन बल अपार । अनेक बिभान मडानखुढार ॥ सल स्र ए अति सोद हि पाय | 
यसे हम पत के बटणिराय ॥ २५४०७७५७८७ ॥ पमल छन्द) #॥ 4७७७०७७३७4 १ 
इनको. खुमान कळ कते कारन | सुनु घराराव बर घस भान || सुनि की सु बॅन सस घनराय ३ 
इसि कह्याप्सुनळःपित हे सचाय-) करको दादा कै ॥। RSID NID HRD FR . 
विधिवत पाच विचारि जे गळ देत यनिरास । औति सहित ले करत दै इनको भाग ललान ॥ 
I 4 ॥ *॥रानगीतोरुन्द ॥# ॥ 
जसमान छु तपखो बतवान अर शुतिसाच । विप्र सचसे पाच दं गोदानके मतिमान ॥ जुद्ध व्हे 
चयातिब्रतकैभमिमादी सेब ।.चतुथादनत सु गारस पान के बुधिशेन ॥ बोलि के आतिमान_ 


शा°प° 


दा 


AR 4007 अड व कु 


"दल एक एक भेस जन जान| सदा 


॥ सदाभारतदर्पणः॥ 


प्र 


बिपि सदित आदर सास। बत्ससह सह कांस्य दाइनि सुरभिका. अभिराम ॥ तीन दिवले. 
से पुण्यद्दि हात ते जन प्राप्त बुधिमान ॥ गऊके अंगमाहि 
ज्ञते राम हाचि सुजान । रदत तेते वर्ष ते हैं खर्गमाहि यान ॥ तिमिदि बुषभे. देत जेह महए 
वीरेजमान | पेन प्रदके लाककों ते प्राप्त हात ुजान।। नाचिकेत उवाच | क्यो इन चमरायके 
ए बैन सुनि इमितात । कहैबिन गोदान ए किमि लहें लोक विभात ॥ बचन मरे अवण करिके. 
कहते भे यसराय। लहत जन गदान बिनहूँ लेक ए सुखदाय। घञ्ञबिन जे देत घुतकी गऊ चार 
'बनाय लत ते जन नदी घुतकी रहत नित्य खदाय।घुत बिना जे देत है तिल धेनुकों सअनिरासाो 
छोर सरिता पायके ते रइत सुदला मास ॥ रेत जे जल.घेनुकां तिल बिना पाए पत । कामदा ते 
लचत नदिका सुन तात सध || धंमंके ए बचन सुनि नै भयो मेएदित तात ।सुनज्ञ तबसों जान 
तोहि रात यह यवदात || ०४८० ॥ #॥ दाहा ॥ #।। BHD HRD HDR 
' जान शपहसको दथा तुम होने करि कद । तात अनुग्रडला सया बळ सुखदायक उइ.॥. 


लळे कि), ॥*॥ थवणखुधाळन्द || # | 
शाप जीन देत सहि आपुके सकुई । तान नै दिलोकते खु पुण्यलेक उड़े ॥ 
E>” १ %॥ गस कछन्द || # ॥. 


है कर कर हिरे रि\ धसरायाव्हेसचाय ॥ कह्याएड । केसनेड ॥ गलदान । केसमान ॥; 
दान अन्य | हेन धन्य ॥ ॐ ॥ $ | आगीरळन्ट ॥ % ॥ wg Dee 
ताते तुम तात] गऊ रेड अवराती।यदझारके त्यागि परम प्रेमसे पागि॥सुरभी देत सु जावा. 
लहत लाक शुभ तान ॥ <>४%<७# || # ॥ सुन्दरीरनन्‍द ॥३॥ # % ऋ & अ ऋ 


~€ ~ ळर 


भाषायऐ'सच्षाभारतर्‌ दानवन्म एकान सप्ततितमारध्याचः ॥ ॐदः ॐ दाः ४ ४ 

हि हक ॥ ४ रामयीतीङन्द॥ # . . . | क्ट 
|. कदमको  धुषिछिर्डवाच॥% | क्यो फल गोरानको अरु महातिम अभिराम । चिना जाने एक 
'तसास॥ सह्या दुख सहिपाल नग परि कूपमाहिं गंभोर। तादितास्दो दारिकामे 


हि 


शपा/करिबलबीर/सवे इस से सुन्यो हे मतिमान तात सुजान जात हैं सुरभीर जाने लेकमाहि 


॥ महाभारत दर्पणः | तः | 


'झठ़ोन ॥ कहो ताने लोकको वृतान्त हमसा सबै | मीअउवा च ॥|सुनळ' चह पर सङ्गमे इतिहास शाब्प- 
एक जएवे। शक वृत भर इमि लोकेशन है भूप । खर्गबासो जान जन हे भरे तेज अनूप॥ राश: 
'खखे हम गालोकबासो तिन्हें जीति सु जात । भूरि अपने तेजसे! ते भरे नाद विभात ॥ #७३ 
PT ॥ खिरद 
से हे गाजाक तिनमे हैं बर क्रौन गुण । सुम हुहिए मुदओक जन तिनको किमि लहतडें। 
करत जैन नादान ते विनमे कबजा र्‌इत। मा मन मांडि महान इच्छा है यह सुनन की॥: 
| ॥ %॥ जयकरोछन्द | # ॥. ओक कह 
दोन्हे बळ सुरभी अभिराम। कळ फल कैसे हात ललाम अल्प दान सुरभिनका जान! 
ताको फल कंसो बुविभान ॥ # || # ॥ च 'णाझुखकछ्न्द्‌ || # ॥ << 
नज दाता लघु दावा देःऊ। लघु दाता बहू दाता साख ॥ किहि बि 
ओ मो हिय संदेह सद्दालो॥ चो सुरभी किहि विधियों दोजे। कान बि 
॥.%॥ सासगोतीछन्द ॥#॥ दई फा कन 
पितामहडबाच ॥%॥ सुन दे सुरराज बह तुम प्रश्न पूछे जेन चाहि पड योग्य तुमही 
ही सु हे बुषिनांन ॥ बहुत बिधिके लाकडे नहि सखत तिनको आप । लरुत्हू इन. तिम्हे डे 
' सुनु शक बुद्दिकलाप ॥ लखतिहें झा कामिनी जे पतिज्ता अभिराम । लत तिनको विभ 
बळ किए कर्म लल्लाम!जरा या सन्ताप अन्तक रने तिनमे नाहि। रहत.नित्य समोर हैं जेबसंत 
तिनके माहि ॥ व्याधिका अरु पापको नहि तह नेकह लेश। करति इच्छा गऊ-जे सो सिद्दि” 
होति सुरेश।सर्ब सुन्दर बलु हैं गेलेकमेसर राज । और चैसो लोक हे नहिं भरेर मोर दराज 
शान्त जिनकी घङतिहे अरु दयावान महान ! रहत रत गुरू¥ क्तिमे जे परम अज्ञावान॥ यइ: 
_झारहिष्शाडिके बर करत हें निति धर्म । करत सेवा सातुको था पिताको जे पसं | करत निन्दा 
हिजनकी नहिं किएइ अपराध । करत पूजन गऊ के! जे भरे प्रीति यगाध॥ कहें कोसल वचन 
जे अरु सत्य बोलत बैंन । देव पूजन करत जे निति देत दोनहिं चैंन । जात ते गेलोकके देर 
आनद भूरि । रमत जे परनारिको ते रहत हैँ निति दूरि ॥ मित्रहो छली झो गुरुभक्त दै 
नचि जानः अर्थेङ्रोही ब्रह्मघातो सहा अघके सेन ॥. लइत हैं गेलला करके ते.कबळं नाहि सस: 
रेश। सुनऊँ अब हस कहत हैं. गादानके! फल बेश ॥ किये जा उत्पन्न घन है कथे कार शुभ 
“उद्द तान धनसे लेय सुरभी प्रीति करिके उड बालि सादर शिघ्र जे देत है.सर्राज। लत 
हे गेलिकमे बसि तेन लार दराज॥ घूतमे धन शोतिके जे स्तेय सुरभी देत | अयुत बत्सर्‌ तन 
जन सलोाकको सुण लेत ॥ पय जा हिज औरत गा देत सनस शइ । रहत से केलेकसे हे. . 
| च्ञ 


5 


Dy ६ 
घि हात समान बलान \ 
शेव दक्षिण कोजे॥ २०४ 


३४ ं ॥ सहाभारतदपंणः ॥ 
। की. ` ६.७ ड नित्य रहत व्यगबे । बिप्र च्या गरको करें जे चसा द्‌ 
श्प {सदा सुरसा उ ॥ सदा जे जन सत्य बालत रह ०९५००८५१९७ का एष 
रि i साद बसि गाले।कमे असिरास । सब सा ज कशत गा के शाहका नदं 
सुरभीनकौ दें चास कोसल खच | १४९ वरू सत्यसाही रहत तन पर रच।।सदचस 
Fr दानको फल मिलत तादि सघर्म । चि तवियमारि ज ए सुगुण अतिच! परी विभदीके 
(संद ते फल ह स्त असन्द । बश्य गे ज्ञा हँ(हिंता फल छदै सूघ सुर्‌न्द ॥ नादीं दोहि 
जाहु खग खचष सुरेश (जान निश्चय लहे ता वेड नाग चंतुर॒ध बेझ।। 4 १६५७ १4९७ ब 
दू १४६७ देहा . ti 
„सुरी लुखि सुद्ति व्हे जे जन करत प्रणाम यज्ञ किए के! फल घिलत तिनक्कें अति अभिरामा 
म वल ॐ ॥ सारठा ॥ #। 
नसर परन्‌ बलवान बषभ देत जे दिजनंकी । तिनका मिलत सुजान फल दुआ सुरभी दानकं।॥ 
र . र ॥ कान्ताछन्द ॥ ऊ ॥ 
अनके सादँ। हे उरनाहं ॥ बर बुपिभिन। गा की जान ॥ र्षा करतामुद्सा भरत इच्छा रुबे। 
तासुच्यखत्रे॥सिहिस रत! बचियात ॥ २4७४५०७१७४ कक NHI NINO 
_ स्ति राजम्राजधिराजश्रोउ दितनारायएस्याज्ञानुगालिना बन्दोजनकाशीतरासिरघ 
नख्णत्मजसेकुल्‌नायस्खात्मजगपीनाथस्य जिष्येए सदन कविना बिराचिते भाषाया 
[न्तिपनेरिए दानधर्म गेल्ाकपश वित्तानइशकसस्बादे सहतितमे!रध्यायः। ॐ 
MMAR i RT युबष्पसुधारन्द ॥ छ) 
७४ „ „जानिके रुच्ते गाय बेचते स जे । सनक इदिण केन गतिहिं प्रात होत 
ह 060788 OF FN कन्द ॥॥ पितामहडवाच।। % || 
अततत सत शास सपसा रद परत ते।न|रोम गायको जितेक। दादि बष जा तितेक॥ 
हहत हे उधार नाहि! सानु सत्य चित्तसाहि ॥ आ दोक 54७ FRI कळी 
दानक हरत जान जव गाय । तिबहे की एहो दशा दाति खुनऊँ सुरराय ॥ 
„सुत जे.जन टत हैं गक वभनके पर्स | अर जे भ्त इनत ह पाफो अतिहिं विधल पे 
खि गा अङ्कले तितने बर्ष इजार। नरक साचि परिसद्दत ते बाधा महा अपार ॥ 
जू ॥%॥ आाभीरछन्द ॥ अभे . | 
॥देत विके तान) परत नरकी. माइ नि हे सुरनांह < 


हॉ. > 


॥| 


॥ सहाभारतेदर्पएः ॥ FA 
॥ # ॥ मीक्ाडबाच ॥ #॥ रामगोतीछन्द ॥ # ॥ ९१% 
कहदी! विधि खुरनांच सें य घ्य चति चबदात। क्या औसरनाथ नुप रप से डे तातो 
कल्या दशरय दाम सै यद दमै अति अभिरांश । राम करि के छपा लह्नण सो व त 0: 
चास || कल्या लमण विपिगमे बर ऋषिन्ह ताँ थड धर्मी । भर घारण करत बाको वुई 
स पत्नी ॥ चट विन्‍्ह सो छनि और मूपन्द किये चारण भूय। नोहि मम शुर कहो कारि वी छवो 
परस यनूप॥ चज्ञमे दविज सासे गादानमे द्विज जान | प्रडत यदय खर्गको सा लहत है वुविभोना 
| ॥% दाचा #॥ कट जे केकी” 
घवा से ब्रह्मा दल्यो यच उदस्य अवदात ६ जे चिने रत रहते ते शशिसे खच बिभात |। 
व्वस्तिथीकारी राजमंडाराजाधिराजशीउंदितनारायण््याज्ञानुंगामिना शौबन्टॉजनकाशी 
बासि रधुनायकवी रात्मजेन नाकुलबाधालजयोपीनाथख शिल्येण माँद्देदेन विरचिते 
भाभायां महाभारतदपेणे शान्तिपर्वशि दानवी पिंतामहशकंसम्बादे ऐकसमतितंनोरयाचः 
` ॥ # ॥ युधिष्टिरिउबाच॥ %॥| आरठा || 5 |. ९ ९ निषि 
सुनऊ' तात बुधिधास भर्खाप्रवक्ता हा तुसदि। संशय दे एक काम दूरि करऊ सो कोया 


॥ #॥ रासगीवीइन्द पाक 0 7 

दात का फल किए ब्रत अरु नेस कोन्टे प्म । कहा फल अध्ययन वी है दात ताते सधम 
सब इन्ट्री जोतिवेको कहा फलडे खच्‌। वेदयत किए ते फल दात कान अतच्\। केन बिद्या 
दान कर्हे हात फल अबदात। जे अति खेत नदि ते लत का फल तात) कहा फल चृति 
दानमे अरु भूरतामें केन कादा पाल डे शेच साही सुनळँ बर बिनाने 0 चखचाण्य 
माहि का फल दोतदे अभिराव । किए खेवा पिता की अर मांवकी खु ववान होते का पख 
गुरूसेंदा किएते सह प्रे । दया कीरे दोत का पाल झुनऊँ तांत सच्चेय॥ किर पर दुख दर 
का फल होत है हे तात । कदे! तुम अदियाचि इनसे सबै फल अवदात भीअउवाच ॥ करत 
विधिवत आन अत ते खद्त उत्तंस लाक! नेसकाः फल सिलत डे परती पथिक गा किएत 
आध्ययत विद्या सिद्धि सेत सु अथी चिलत दे फेके शाही क ससर्य | सब इन्द्रो जी 
` ह फल जोन इन सोलार कर बदतर जवकी ईसाई 
` डून्डी लहत सुख सरव | जाय बेकी हेंच इच्व्हा आ तह तेतत्र॥ होति तिनको कामना ई तन 
सिद्दि छुञांन। ग्रा हे के खगे माच ल सडत भोद सहन | जोतिबिर ₹न्दीणको जा कहत है दस 
ताहि। दान तै सा अडे अति कदत बुध. ब्यवनाहि ॥ देत. दानद करत दानो कबं मनसे 


कुड! करत कवळ न कथहें दलवांन सनमें शर ॥ सुतऊ याते ॐ छंडे दग द तेअवदात। . 


१4 


जत है दमवान दम ते छाक उत्तस तात पत्र केक हात प्रापद जान विद्या देत । परलंशा जे! 


शाणः 
दावः 


९३६ पौ मदाभारतरपेणः || 


शाप" करत ग इको लहत खर्ग सचेत ॥ करत जे अध्ययन च्तिय देत दान सहांन । युइ माहीं करत 
दा” रक्षा चरकी मतिमान।। आते खगे माहीं सत मार विलन्द । रत रत गिज कमे जे 
FN बेण्य निन ॥ देतहें अरु दांन बिधिसा लदत ते दिवलोक । शच जा रहें रत निज 
हः सन बुषि आक ह ।ल ता सुरलाक माइ परम पावन धाम । शर बळपरकार क छ सुनऊ नप 
राम ॥ यज्ञने हैं यूर केने युइमे दें पर्न। सत्ये हैं भूरकेते दंन माहि सने ॥ किते इन्द्र 
तिबेमे शूरह चवदात। योगने ह शूरकते सांख्यमे हे तात ॥ किते अटबी बास माही शरे 
हि. ५ शान्तमे इ शरकेते सुतं. नप बुविधास ॥ चसासे ई शरकेते बास ग्टहके माह । 
किते कासल बचन मादी श्र ह नर नाड वेद के अध्ययनसे इ शूर वते पन । गुरूसेवा महि के 
"ते सूरतात सधसे । किते सेवा पिताकोले थ्‌२हें महिपाल । किते माताकी सु सेवा माहि शर 
[बिशाल । स्तिथि पूजन मां कते भरड अवदत । किते विद्या दानमे हैं शूर दे सुनु तात || 
'लइत ए सब्‌ श्रह नुप सडत उत्तम लोक । होति इनको कीत्ति जगमे रहत नित्य अशक ॥ 
वया # ॥ दोहा ॥ #॥ 
जन फुल उत्तम सहत ह सत्व बचन ते प+ .। ओर धने नदि सत्य सम थूपति सुन्छ जभर्म || 
धरण तीरथ करण हं नहि सत्य समान । सत्य धर्म सा सत्य जानहु सत्य सुजांन ।। 
सहसन नहीं सत्य ६चनसम॒ तात । सत्य कहत जे जन नपि ते जन आअतिहि विभात | 
5 = गक 0 भुजइप्रयातहन्द ॥ # || 
| तपे सत्यसा सानु भाभा अकाम बह सत्यसें बायु था अभि भासे ॥| महो सबै संसारको 
भार घार ( फणे सत्य सा मूरि भूक सन्हारे। #॥ दादा ॥ #॥ १५७ Rk 
¬ पितर देत प्रसन्न अरु निजेर सर्व सुजांन । तिनिही दत प्रसन्न हैं विप्र सु बिद्यामान || 
रइत निरत निति सत्यसे सर्व सु मनि अवदात। ताते तिनमे हातहे महत पराक्रम तात । | 


कळक ७ ७ छा ॥#% ॥ सोरठा॥ #॥ 
| सत्यवान जन आन तान लहत मद खर्गस । ताते इ बुधिभान सत्य कवळ नचि त्यागिए। | 
RRP RE 5 ॥ #॥ सलि काङन्द्‌॥ %॥ ड 


कात भूप जान । खर लोक मांहि तान ॥ प्राप्त दात सुजांन। सा 
कार. 7 5: #॥ उकछाछन्द ॥ #॥ 
"के चारका जान । फलसा सुन बधिनान || 
Spr ethos Ww ॥अरिलरन्द्‌॥ ॐ | [ 
तरा ses का जान निवाइत । ताको सब बळ भांति सराहत || तादि अप्राप्ति कळ नह 
NOH > ॥ मच्छ दद # 


दको लहे महांन।| 


कां लहत सु 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ ९३5 


कादा | ` झाँन्पू० 
जह्मच्य रव पापको दूरि करतहे भूप तेज बढावत अङ्गमे परमा करत अनूप ॥ दाल्ध० 
स्बस्ति श्री काशेराजनदाराजाधिराजथी उदितनारा यणस्थाज्ञाभिगामिना श्रीबन्दीजनकाशी 
धासिरघनाथकवी्रालाजगेकलनावस्याक्ाजस्य गोपीनाथस्य शिष्येण भणिदेव्रेन कबिना विर 
[चते भाषायां महाभारतदर्पणे शान्तिप्यणि दानध््मे दिसप्रतितसाव्ध्यायः ॥ ८८१०-८४ 
॥ # ॥ दादा ॥ %॥ 
जे बिधि सुरभी दांनकी अति उत्तम है भूप | सा मन ताको खुननको इच्छा नई अनप ॥ 
जिडिको कीन्हें लहतदे जन अति उत्तम लेक | कच आपु अवगाहिक ताहि सुनहु बुधिआक ॥ 
| ॥% ॥ भीक्षडबाच ॥ # ॥ 
झुनऊ तात गादानते उत्तन और न धर्म । विधिवत जे गे देव ते कुलक तारत परे ॥, _ 
. बिधि वर सुरभी दान की सान्याता भूपाल | वूझत भे बागीशसों करि सनमान विशाल ॥ _ 
॥% ॥जयबकरोछन्द ॥ # ॥ 
साश्थाताके सुंनिदी बेंन। कहत भए बागीश सचन | बिप्रणको करिक सतकार । दय निमं 
शष्‌ बदि अंगार ॥ आप गा शालामे जाय । पढ मंत्र यद शुभ सुखटाय ॥ सुरभी मा माता 
साअराम। पिता बषन मुददायक सास॥ देहिं इमे सुरलोक अमन्द । चा यदि लाक सांच 
सुखब॒न्द || जपि यह मंत्र करें तड बास । सान हायक भरा ऊलास ॥ जिंडि जिंधि रह भरसिसे 
गाय | तिमिहों जापऊ रदे सचाय ॥ (छ 4७ ॥ २॥ दाहा) के 0 (खक 
दुजे दिन गेदानके समय साद है नप । बाले कानलताभरे बचन सनाद अनूप ॥ | 
गऊदानमे प्रथम दिन को हे बत य भूप । याको करिके भ्रावडी दीजे गऊ अनप ॥ 
॥ %॥ रामगीतीछन्द्‌ | # ॥ 
फेरि सुरभी की प्रसंशा करे असी रीति .॥ देति तिदिकां खगेहा जा करत तुमने प्रीति॥ 
यज्ञ को है। तसहि साधन पाप हरणी पर्स । सुरनि तुमकां पूजिक जनका न चात सघन दतिः. 
सश्वय्य तमीं परम आनद उद । करति चञ्चल चित्तके! करुणमयो तुम शइ्। कर ऊ भाताला 
मारी नित्य रक्षा पर्म। हर मेरे पापकोअरू करळ मोच सघसो॥ !जालेय से! हिज कछ 
असें बेन । सुरभि दे तम मोदि चौ दाताहिःकरुऊःसचन श सब प्रण कामना तुम कीजिए 
अभिराम | भरऊ दाताक खुग्टछमे याप आनद मास ॥ $| द्रोह ॥.% ॥ ८७ sa Fa Re 
माल देत जे घेनका सादर दिजचि बुलाय । धेनु दानको फले लहत तेऊ जन नरराय ॥ 
: बल घेन जे देत अरु देम घेनु अभिरामातानळ जन गादांनके फलको लचत ललास | .. 
ककर 5 & 64 


0 


डळ | नहाभारवदपेरः) | 


` ज्यु 8700: :. त 7 ¬ ॥#॥यरिल्न्द ॐ ॥ 

` सुश्षण ` विधिसेर देत एकज सरनिंव”! छोतिकासना सब सिषि ति किय॥ बिथिसा वळत घेन 

दे जे जन॥ त्विकी फलादि सके कहि के जन ॥ ०५७ ॥ क दादा।। के ॥ <> ९४ 
जे जब व्रतको करतं नहिं औ इर बुडी जैन । परम गुप्त यह घने जो कहिए तिव्ह कडाना 
त नई . ॥ # ॥ सहादीपकछन्द ॥ ॐ ॥। 

सर्व डेर चंद सुधरल कडेय कबऊु नाहीं । पाप नावड मनुष्य बचत लाक मांडी !। 
देन दान सुने तिन्है लागत नानीका। जानत हे यादि भुर हशकार होका। 
|! र सच 0 ऋ रासगोतोछत्द क ` 
0 बहस्पतिके बचन सुनि ए प्रेम युत व्हे पसे । देच सुरभीदांन बिधि व्ह सुखच सधम ॥ 

& न्हकै [सु जे जे बएनप सतिमान। कहत तिनके नामडे इम सुनहु. तात सुजान ॥ 
उसोनर ज बिसगञ्च सुभप नप धरमज्ञ । भगोरय या याबनाखक सान्धाता भज्ञ ॥ भ्रियुत्त 
परूरवा मचकन्द सामक भप। चकवर्त्ती भरत जो नुप रामचन्द्र अनूप ॥ यो दिलीप महीप 
बरभरसज्ञा प्ज्ञसहान । गर सब दिव लोकके ए सबिधिके गोदान ॥ सुनळ तातें नुप सुधि 
हिरतुसळे कारिके हेम ।. बह्स्पतिक बचन धारण करि सु सबिथि सनेम ॥ बालि सादर डिजे 

» न्हको तस करद सुरभी दान ॥ # ॥ बेश्म्पायनउ बाच ॥ ८८७ ॥ बेन सुनि ए पितामहके यधिषध्रि - 
सतिलान॥ करत भा गेदएन धिसा नेस गहिके परम । महा कीरति लङ ताते नएआपु अभम - 

-  खस्तियीकाशेराजनहाराजाधिराजथीडदितनारायण्स्याज्चातगासिना शीवन्दीजनकाशी 
बासिरघुनाघकबी चरा व्मजगा कुलना थस्या कजगापोनाधस्घ शिष्धेण सणिदेदेन कबिना बिरदिते 
भाषायां सहाभारतदपणे शान्तिपर्वणि दानधर्म्मे तरिसप्ततितसेच्ध्यायः || ५७७३-७9 
॥ # ॥ चरशाकुलकछन्द |। # ॥| | 
बशस्यायनउवाच॥ %॥ सूप युघिछिर आनद पागे | बेठि पितामइज्‌ के जागे ॥ जरि 
पाणि बिनती बळ करिक। कहत भए पूनि इमि रति धरिके ॥ “०४०० हद ६७% ८७ अ ` 


WINES । ॥ %॥ युषिष्ठिरउबाच॥। % दोहा ॥ # ॥ 
' घेतु दानकी सबं गण कहा आप मुनि तात। यहिँ तप्त इस ना भए सुनऊ बीर अबदात ॥ 


ग ७. ॥ %॥ बेश्न्पायनउवाच ॥&॥ दोहा ॥ # ॥ ! 
हत जुिष्िरकबचन सुनि ए भीषम मूप । कइत थए गोदानके फलको परस अनप ॥ 
| NN छन्द# सीक्षडबाच॥ # || - 
नवता त" पर) सरु वररुग्धवती अति रूरी ॥ सब दोषनते रहित दयाला । रूप 


¢ 
= ह” करि 


॥ बहानारतदर्पेरः॥ ९३२ 


तती दलदती विशाला | दोन्दे जेसी सुरभी विभ्रद्दि । पाप सर्व कटिजात ख लिपि! सव सरित आएन्पन 
बसे ज्यें। सुरसरिता । यति उत्तन पापनको इरिता॥ विसि कपिला सव सुरशिन नाडी । नप रान्ध? 
सुन्यो इस बघजन पाहो ॥ # ॥ य॒रयिड्रिडबाच ॥ # टाडा || #॥ खक 
कब सुरनिनको दानतें कपिलाकी ओ दाव | सो विमि उत्तम हे कहा करिक रवा महान ॥ 
॥ दछ ॥ नोखडबाच॥ श्छ ॥ १ 
यह सङ्गमे पर्व इस सुन्या वधनसा जन॥ से तुससा हम कदतद नळ तात बुविनान ॥ 
॥%॥ रश्यगीतीडुन्द ॥ & ॥ | 
दशको इमि कल्या जच्या खच्छ वेशलि सुर्वेच । घञषका उतपन्न. करिए सुनळ रक्ष रचन ॥ बेंन _ 
सुनि लोक शकी ए दच्च करि सु बिचार । त्त एब प्रज्ञाकाजे भया करत सुढार ॥ असनत या 
शित रडत जसं देवता हे तात । रहतिह तिमि थति यायित प्रजा सब अवदात ॥ इन्त प्रथाच 
बिरचि कै बर प्रजापति अभिराम । फेर विरची प्रजाकां बह भरे आनद सास ॥ प्रज्ञाइच्छा 
बुत्तिकी करि हिए सांडि नडांना दचका आव्हान कोन्हां सुळ भूप सुजांन ॥ प्रज्यकां तब भयेए 
प्रपत थीग्रञापति जाय । प्रजा लखिकी घप्रजापतिकों भई परम सच्यय ॥ बुत्ति री वे प्रजाके!: 
बर पजापति मतिमान । नए पोदत यमृतक्षां छुन ताव परम सुजान॥ ढत भे यति रत पोकी - ( 
प्रजापति घर्म्मञ्ञ । अमृतको छुचि झरांच लागो कढन मुरते ग्रज्ञ ॥ सुरनिके सँग कडो सुले 
शक सुरनी पर्ख । दक्ष [ताडकां सए दखत भरे हर्ष सधस्भ ॥ करी [तचिं उतपद्त कपिल किती; 
थेनु ललान। छायाँ बेन दुग्वकां ते सर्वं अति यनिराम॥ बदन लागो दुग्ध ताते भए फेन अनप | 
होति जैसे नरिनसाडो लहरि परस सु भूप << ॥ २॥ दाहा ॥ %॥ एरा 
बत्सनके सुख्ते गिरा दुर्ध फेन अगिराल । परो शंभुके शीशपे तीन सुनडु बुविधास॥ . _ , 
॥ ॐ से।रठा |।%। क 
करिकी काध सहन तव ललाडवो नेच से | देत भे इशांन सच बत्सन कपिलानां | 
॥ #॥ दाहा ॥ % ॥ ड़ ह 
तिडिं लाचनके तेजसां कपिखमकें रंग पस्मे। बिदणताकां अप्त भा भूपति नऊ सथस्म॥ 
रण भई तब सेमके सुरभी कापला सबे। ताते सब कपिलानको भा निज बर खच | 
॥ दछ ।! अयकरीछ्न्द्॥ > ॥ क 
सह बत्तान्त जांनिके दक्ष। करि विचार मनसाडी खच शीघ्र जाय शहरके पास १ कहत 
भए इमि सहित हुलास।॥ दुग्ध हात उच्छिष्ट केः न। बत्सनके पीए मुद्भान/ताते क्षेध न करज 
व्यव | करो दया कपिजनपै सने ॥फपिला अपनी सन्तति चारू। भरिछे ले कन्हसांहि सुढार ।७ 
ताते लेकन माहिं अमन्द । बढि डे सदा सुन निईंदो। इनको जा ऐखर्थ स हान। चाहगे सा सब 


| ६३० ॥ मह्यआारतदपेछः ॥। 
| तक ईशान ॥ यइ कहि वृषभ दया अभिरास । दच दक्षता करिक माज ॥ भए असन्न पाच सो संबे। 


'!्श्धेः किए कपिलते कपा यसन ॥ ७2७० ॥ ॐ ॥ दोडा ॥ # | २७०७-०७ ६७4७ २७ 4२७८७ 
चारणकीन्हां वृष्भकों ध्वजामांदिं अवदात । आ बाहन अपना किया शङ्कर इ सुन तात | .. 


म छ ॥ &॥ चरण दोहा ॥ #॥ 
(याते दुषमध्वज यया पशुपति भवाशंशका नास । तप देवन टङँना सका किए ख्यात वृधिधाम। 
wed !89 wt ॥*॥ दोहा ॥ #॥ 


. / जयम भई उतपक्नंद कपिला सङ बिधि तात ।याते उत्तमडसहा धतुनम अवदात ॥ 
„घरी देतुते देहे इनके दान: सुजन । सबेकासना देतिई कपिला धेनु सदान ॥ 
"घनन्हकी उत्तपत्तिका यह बिधान जा पसे । पढत सुनत शचि हाय जे तिनके कटत यधस! 
. सैन्पति सन्तति मिलतिहे रदत निरोगित गात । झो जायव॑ल बढतिइ परसा परम विजात । 
क क क ॥ वेश्ल्पायनडबाच ॥ #॥। रानगीतीछन्द ॥ ॐ || 
. 'पितामहके बचन सुनिकै युधिछिर सहिपाल | टबभ यो कपिलानकी से दान दत विशाल | 
दईसुरसी जोरकोती दर्षसहित नहाँन। वये[चित ददु्षिणा करि दिजनका सनमांन।। #< # 
खंसियोकाशराजबदाराजापिराजओऔी उद्ितनारायणखाज्चानुगासिना यीबन्दोजनकाशीबारि 
रंघुनाथकबोखरात्मञेनगाकलनाथगकबिनाविरचिते भाषायां महाभारतदपणे शान्तिपबणि 
रएनधस्मे भेदान प्रसंगा दण्ने चत्‌: सप्त तितमाष्ध्यायः।। #४0 <9 ४८९७ # aD AD 8 क २ 
७ छ (ऐक ॥ भोष्डबाच) ॐ ।याधोर छन्द ॥ # ॥ 
`  सुनसधसे नरनाह। एक समयकेमाइ.॥- वरभपति से।दास । अतिदी भरे ऊलास ॥ कवि 
सिसा पर्म | पूरुत भ ए सधस ॥ #।। सा दासउबाच ॥ # ॥ -चञ्चलाङन्द्‌ ।। ॐ ॥ 
तीनं सुलाक मांदि श्रेष्ठ ह कचा अनूप.। तादिनेमसां किएँ सुपण्य हाय ज्ञानरूप || 
के छपा कहा सु आप माहि हे बसिष्दक्त । पूछिवे सु योग्य और आप से नदे प्रतक्त ॥ # दा # 
कार्की Phi} poe :.. ‘pe कीक मधुनारळन्द ॥ #।। 
? तो “न * सुनिबन एड । ऋषि बुड्गिह॥ गास्तव सु खत्त । भे कहत दक्षा! 
क 775४“ कै ॥ रामगोतोछन्द॥#॥ ... . ... . ... ... 
हनो हाम#स काम यज्ञ साधन या महाधन मादकारणि माम॥ पाय 
0 अभिराम ।-परे विनके चरणकी रज हाव देह ललाम ॥ घेनदीइं बष 
खुर्‌इन्द्‌ मोद विलन्द || हामकोबे प्रातः सायंकात्त 
PSA Fe HDHD FID HD FI 
SS tI छल - 


॥ सहाभारतदपंणः॥ विल 


| ॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ ४ ३ 
कह कराले धेनुके गुणको है नदि अन्त। यातें कोः समताकर घेनुन्दकी च्ितिकन्त |. 
॥ # ॥ पकळलीळन्द ॥%॥ 


जिहिके सुहेदि दशधेन भप । दविजके! सु देय सा एक.अनप॥ जिहिके.सुहे| हि शतधेनु पम। 


Cio ~ 


दशदेय दिजनके! सा अभम ॥ जिडिक सुडादि एक सचइस.याय। शत एक तान द व्ह सचाय॥ 
यह पर्ने धर्मदे हे नरेश | अवगाचि कहत वरबुध सुबश ॥.#॥. रामगीतीछन्द ।।#॥ < 
आअप्निददे।व सु करे जाके चाँडि शत गा पम । हां हि जाके. सहसगा सा करे यज्ञ व्यभर्म ॥ करे 

ज्ञा नहि हे हि ता बर पूजनीय. न-भूप । कहते झवगाहिके बुध शास्त देखि अनप | ०५०४ 

॥%॥ ताभरङन्द्‌ ॥.# || 

करि घेनुके दिय ध्यांन। जपिके सुनाम सुजान॥करिए सुसन सचन ।सुनु भपःबद्दि सुञेंन।। 

र्‌ प्रातुं उ ठिपर्म । जपि घेजुनाम सधन ॥ धरिए सु भमद पाय । बरधर्भ यह नरराय.॥ निति 
ग्रात सायंकाल | करिए प्रणाम ब्रिशल ॥ | #॥ दोडा ॥ % ॥ २०००७ ००७०७२७००७ 

गे।के मूच पुरी षका करिय उलंघन नाहि | पावनव्हेके जाइए गाशालाक माहि॥ 

॥% 0 यरिलछन्द ॥ #। ` [ हु 
बिप्रएका घतदोजे पावन । गो छनिए शिखि माहि सचावन॥ भपति सुनळ धस यह भावन। 
याहि किए बपुद्देत सुहांवन ॥ झर ॥ दाहा 0 कुर दड 
गेकपिलाके दानके! देत सबिभिह जान । सुबदाननको फल. सदत रहत समरे तोन॥; 
- ख़स्ति श्री काशोराजम दाराजाधिरा जश्री उददितनारायणस्याज्ञानुयामिना काशीबासिरघन्मश्चकबी 
खरा अजगे[क लनाथस्यात्मजने!पीनायस्य शिष्येण सणिदेवेन किना बिरचिते भाषायां महाभारत 
दर्पणे शन्तिपबैषि दानवर्मे पञ्चसप्षतितमोस्थ्याय; ॥ #२४ ३८७० ३७ अष्ट कर 
॥ # ॥ लासरकन्द ॥ # ऐे 

सत सहस ब महांन। हमकी नह तप घरि ज्ञान॥ तवन मिलो नहि.माम। एचि श्रेष्ठता 
आभिराम।|सुरभोनतें सा पल । हमकां मिली सु सुधम।यरते सु उत्तम जांति। अतिप्रोति हियमे 
व्यानि ॥ निति घेमकी यभिराम । हम करत सेवा मास || #.॥ रामगीतोछन्द |। # ॥ रक? 
` कति दें इचि भाति सुरभो सुनऊ नृप वविभोन | दत्तिण्णा जे सब तिनसे दे हमारी जान 0 
परम उत्तम दक्षिण है करत जेजन ज[हि । परम परमा लत त जन दंत अघ बन दाहि। किएँ 
स्वान परोषस मम डाय जन सु पबित्र । भूमिम इसि लसत ऊस व्यास साहि सबिच )। करत 
मम सु परोषला हें घास पावन प्म । देवता अरु सनुज जेते सुसतिसान अभस्म ॥ देत मके 
ण्स श PRINS फु कर US YH 


श्प 


१७२ ॥ झदाभारतदपरू॥ 


ज्ञान जन त लहत उत्तम लोक । महत आनद पायकरिक रहत नित्य अशोक ॥ चित्त चिर 


र्ध के किय सरमित्ह तदा तप,अमिराम । आत भे तब तिरै झा अन्त तपके भाग ॥ कही इस 


सुरभोन्ह सा विधि जान इच्षित हेय । सागिए बरदांन तुनवा <ऊ गा न साय ॥ उन सुनि लाक 
अके एखरनिकासुद पांच । भई यह वरदान सागति नई परस सचाय ॥ कर पवन लाककों 
ग्रह.लाकका, उदार देहु चच बरदांन उसको सुनु दुद्िए उदार ॥ बन ए सुरभी नके मुनि 
डुदिए इबितदेच/।, कश्या येत दया यह बरदांन तुरक जाय ॥ परस पावन खाकी कारि तुस 
ऋरेगो उदरी लेव यह बरदान सुरे उठी सदित अपार ॥ बुिएक बरदानत आंत नई 
पावन घेन । अेष्ठ सबहो कहत तिनको तिन्हे एजत केन ॥ भरात डढिज नास गा का लेय करत 
अक्ल । पिका ते हात प्रापित कठत रोग महान ॥ नहा खूधी दुग्धवन्ती वख सदहिता चारु। 
तुंल्यवत्सा धेनु कपिला देत जेन सु ढारु॥ बह्मलेके माहि ते जन पूज्य द्वय बिभात । दातच 
व्यघदात शाखा तान निति सरसात ॥ तुल्यबत्सा अरुण वरणा दुग्धवस्ती पक्त । शोलबन्यी 

. अखासहिता देतजान सधर्म॥ भासकरके लोकसे ते होत पूज्य सुजाँन । डात तिनके अङ्ग 
_ मांझी प्रम तेज महान || तुल्यवत्सा शीलवन्ती बस्तवन्ती खचच । कबु रा शचि धेनुकों ज दत 
सुनु दक्ष ॥ पाय ते जन चन्द्रमाकें लाककों अभिराम । दाते अति पूज्य परसा लद्दत परम 

| तल्यव॒त्सा आतवर दुग्धवन्ती साम ॥ शीलवन्ती बस्त सहिता दिए गा छबिधास ॥ 


“फेण अली चेत अति असिरास.। शोलवतिका दुग्धवतिका बस्त सहिता मास ॥ तल्यबत्सा घेन 
कोसच कांस्य दोन चरू) देत जत बरुण्लाकडि प्राप्त हात सुढारु ॥ बादुसों जा उडते रज 
वर्ण ताके होय । तल्यवत्सा हष चसे हाय ताको जोय॥ बख चारु उदायके तिचि धेनकां अभि 
राम रेव जे जन सदत सा र्तेखोकमे छं घास ॥ छसवणा तुल्यबला शीलयुक्ता पसे ॥ बख 
“चारु उढाब्रहे तिचि घेनुक्रो सु असं ।। देत जे जन सदत ते जन बरुरलाक सुजान ॥ बरुण 


साही खाति भास महांत ॥ हास कुन्द्नबर्ण जाको बने यति अभिरास.। ददि 
चारु सुषमा प्राम ॥| तुल्यवत्सा शैलयुक्ता दुग्धवतिका पम। बस्त चारु उढायके 

छ आयस इय दोइन सहित सादर बिप्रकां जे देत । लोक मांहि. कुबेरके ते 
लु ॥ सांसका जे घुर तेसा, बर्ण जाको दाय | सबत्सा अरू चारु जामे परें सब 
|| बज जुता नुक कर देतच जन जान । लाक साही पितरके जनहोत प्राप्रित 
मल चार्‌ जाके रङ्गपौरा पस। तुल्यबत्सा दुग्धवतिका होय सुनळ सघन ।। अलं 


| संडाभारतदर्षर ॥ न 


कत यंत कांश्यदोडन सहित असी गाय | दिए बिश्वेद्बका एचि लत लाक सचाय ॥ गोर 
बर्ण दग्धवतिका शीलयक्ता खन्न | तल्यबत्सा ताडि करकी बस्तयुक्ता द्च्त॥ दत ज जन काण्व 
दाइन सहित अति अभिराम । ग्राप्ते बसुलाकको ते लडतच सुद माम | पाण्डु कम्वल कोसु 
यामा हात जाके मादिं । तल्वबत्सा दाय जामे नेकळ कुध नादि ॥ सविवि असी घनु दोन्ह 
बिप्रको अवदात । साध्य सुर के लोककों ते प्राप्त हाय बिभात ॥ पोंठि जाकी डाय दृढ अर 
डाहि अर्ग सब शहद । दाय कम्बल चार जाको शीलसय बल उड ५ करि सुभूषित रलसा तिडि 
बुधभकां समिरा । देत जे ते मरूत्लाकचि लडतडं बधिधास ॥ हाय सारो चङ्क जाका चारू 
बेस नवीन लढत जन गन्धर्वलाकादि दिएँ ताडि वीन ॥ हाय जिच बर बुषभका अति चारु 
कस्वल खच्त। रलसां करि तादि सूचित देत जे जन दक्ष प्रजापतिक लोकम ते प्राब्न हात सुजांन 
[बगतव्देके शेकसों ते लत नाद महान ॥ रहतह गादानमे रत जान जन आबदात । भानुस 
सुबिमानपे चढि खगेकों ते जात ॥ करति ताचि प्रसञ्भह निति देवतनकौ दार ॥ चादि लोचन 
कारसो इसि करें साव अपार ॥ धेनुके अग माचि जते हाहि रोस सुदेश । खगलांडी रहत 
तेते बर्ष सुनळ नरेश॥ ८०७०००७७०७ ॥ #॥ दाहा ॥ #॥ EET IID 
दिवते च्यत जब हातडे ससि सादि तब आय । बिधर बसे जन्मले निशि दिन रहत सचाय |। 
किए धेनके दानको जन जैसा फल लेत । घेन दानसा आर नि भूपति सुनऊ सचेत ॥ 
ससि सी काशोराजम हाराजाधिराजथी उदितनारायण्सस्याज्ञानुगासिना थोवन्दोजनकाशोबासि 
रघनाथ कनो अरात्मजगोकलना चस्या रूज गे पी नाथस्य शिब्येण साणदेवेन कबिना विरचिते भाषायां 
महाभार तर्षण शान्तिपवणि दानघर्भ षड सतितमास्ध्यायः॥ दछ HD HEH 
[ ॥ बञ्चिटडबाच॥ #॥ दादा ॥ #॥ 45 2 7-4: 
सुरभी अति करिके रूपा रहो धाम सस माहिं। नै निशि दिन सुरभीनके रहा चावस पाछिं। 
॥*॥ बरिलछन्द ॥ #॥ 
रभो चरि ओर रहे सस । बसे सबेदा सुर भिनने हम।। सायंकाल जप यह संचहि । तिनिचि 
भात उडि हाय खतँचडि ॥ निशि दिन सारि किए. जे अघ अति। ते सब छूटिजात साना सति॥ 
शक सदसत देत गो जो जन । बसि मद लत खगमे सा जन। #॥ तासरहन्द ॥%॥ शश 
एक लब सुरभी जान । जन देतहें व्चिनान ॥ बिज बोलि सादर पने । बिधि सहित डोय 
झे || वर टहि लदि यह लाक) मुद पाच रहत अशोक ॥ रश पुस्ति तार सु तान। पुनिकत 
दिवके गान ॥ यह दानके सस पर्स | नदि और दान सघन । २२७०४९७४७१ अः + 
| । Sees | छा छा जड़ 
सुरभी जैसी सुरनिडही यह जगमाहि बिभात। जेष्ठ भयो नहि हाय गे सुरभी सस अवदात ॥ 


गगुुन्दू० 
र्‌ाश्घ्‌० 


. २९४ ॥ मडाभारतरदर्पणः || 


जात्यः `` साता हे सब जगतकी सबते उत्तम पम । कह तिनको बन्दना जनगण डात सशम॥ 
जदाः घेनुदानफल को कह्या तुससा इस एक देश । अड आर गदान सगे ३ नहि सुनळ नरेश ॥ 
ह CE DEA . ॥ ॐ॥ सधुभारछन्द्‌।। ॐ | 
॥शीकाउबाच ॥ च्टपिके सु बैन । नप सुमति अन | सुनि व्हे सच।य। (जबर बुलाय। सुरभी 
सुढार | गणको अगार ॥ भो सबिधि देत । वहै के सपत ॥ #९2 #९2 #2९2४९२ #९ 
रसि्रोकाशेराजमदाराजाधिराजथीउदितनारायएस्पाञ्ञ/भिगामना शीबन्दोजनकाशी 
“बासिरघुनावक दीखरात्मज्गकलनायस्यादाजगोपीरायस्य शिप्येए अणिदेवेन कविना बिरचिते 
' भाषाया सहाभारतद्पणे शान्तिपबेणि दानधस्मं गोप्रपंशयां सप्तसप्ततितसोरध्यायः ।। #९ # 
। ॥%॥ यषिष्ठिरडबाच | # ॥ दहा ।। # ॥ , | 
. शेष्ठकानहे जगतसे अरु अति पावन कान । कहा मोचि अवगाहिक सुन तात बुधिनान ॥ 
| ॥ $ || भीषाउबाच ॥ % | सारडा ॥ # ॥ 
तिळ लाकनके माचि सुरभी पावन परम हे । सुरभोको सम नाचि चेर काय तिळलाकर ।। 
न $ ` .. ॥ #॥ रामगीतीछन्द ॥ # || 
| नज्भपभूष यजाति अरु बर सान्धाता भूप । निरन्तर गेदानकरिक सहित प्रेम अनूप.) 
_सरन्ह्हको परस दुलभ जान लाक सुठान प्राह ४ तिहिलेकके| त भर साद महान ॥ धनु 
बस्तान घसडने इस जार एक इतिहास । कहतहे सा सुन नप तुम लाय मन बुधिरास ॥ भए 
'वूकत एतासो शुक सुमतिमान महान । कान सा हे श्रेष मल सब मखनमा छि सुजान ॥ च्या 
“कहा किहि कमसों जन लहत उत्तम घान । खगेके। किचि कमसे! सुर करत भाग सुडान ॥ 
कहां धिति ह यज्ञको कळ मोदि तात प्रतक्ष । कहा उत्तम देवतनकों बर्डे अति स्वक्ष ॥ अति 
'प्रत्रित छु कहाह सो कहा इसको तात | व्यास सुनि ए वचन सुतके कहत भे हषात |। # ॥ व्यास 
उबाच || ॐ ॥ रों प्रव श्टङ्गबिन गो सुन सुत नतिमान । कामनाते शङ्गको करि दिए. 
माहि महान | ##<# ४% ॥ # ॥ चरणाकुलकळन्द ॥ # ॥ ॐ <<>> 
करति आराधन बिधिको । गहिके नेम कामना सिथिको ॥ तब प्रसन्न व्हे ब्रह्मा आए । 
गक दिए तिनको मन भाए ॥ सुरभी शः पायके नोके। मुदित भई ति माडी डोक ॥ विधिसों 
रि सादि होच अशा | भइ पवित्रा अति गुभजङ्गा ॥ विधिवत तिन्हे देतहें जे जन | परम हात 


नह भूमिमा एसच चार । दन बाग पम सुढार ॥ बर जलाशय अभिराम। मणिक सिढी खु 
लसा ॥ तिनमा हि कञ्ज सुठान। शुच रहे फलि सुजान । बळ कल्पतरु अवदात। यति फूलि 
अफलिसुविभात॥ गिरि इसके स॒ अमन्द । सणिशङ्गवान विलन्द।| सरिता अनप अनेक | बळ 


॥ भहोभारतदग्ररः || कड 


ददति जर्द शवित्रेक ॥य ह भांतिके जे सोक। तिवमाइिँ डाय आअशेक || दुरभीद जन अत्रदात । 
लिति रचत हैं सुनु तात ॥ ४९७५१७४५६७ #॥ | अच्दीरकन्द॥ #॥ बटर 
खुरसीको जन जैन | सेवत हे बुधिभान ॥ तिनपे दाथ दयाल । सुखदा घनु विशाल ॥ दुख 
बर अभिरास। देती हैं बुधिधाम ॥ सनहसें। गो माहिं। करियर हाहकी नाहिं॥ ८०-८७ 
॥ %॥ रामगीतोळन्द || #॥ 
पी चयदिन सुरभिकाके उष्ण सूत्र सुढार । उष्ण पथका पिञ्जै चयदिन सुनऊ बडि 
छागार ॥ उष्धघतकी पित्रे चयदिन दः खु चयदिन बायु । परम अत यह कइत दे अदगादि की 
पराया किए यह जत सेएसते हैं खगेके खुरसवो परम पावन ह सुब्रत वह सुखद खच्छ अखे 
कढत मोलयमाहि जे यव ताए भाज्य बनाय । खात जे जन सब तिनके महत अघ निजाय ॥ 
दानववन्दसा सवदेव छारि महान । किया यइब्रत नेम गि के सुन तात सुजान ॥ 
जाई तिडिवे दनजगणसे[ फेरि जीति विलन्द । दिवश्वीका भए प्रापत छए भरि अनन्द |) %< 
॥ दछ ॥ जयकरीहन्द ॥ श || । हो 
हरि सुखाचसन निर्मल होय । परस इषेका होने माय ॥ यज बुन्दक माछ सुझान | जप 
कमती मंत्र सुडान। ब्राहमण प्रज्ञावान यनन्द । व्हेके निर्मेल परस अरन्द ॥ घेनुसांचि अरु 
पादक पाड अरु बर विभ सभाके माहि॥मख सम संत्र गोमतो खत्त। श्घ्यिएक सु पढाचे दक्ष 
तीगराचि ब्रत करिके पमं । जपे गासती मंत्र सथस।। ल्ल आपचोपचहि चारु। अ धनकेते निंधेनी 


प्यार ॥ नारी पाय चारु भरतार | तिनहों ले अनन्द सुढार॥ मानव लडँ कामना सब करे 


ज्ञान हियसाडि अरव ॥ सेवनते तुछित व्हे गाय । देति कामना सब सचाय ॥ यह तुन निश्चय 
जआनऊँ तात । गोसम अष्ट न और बिभात। सुनि झुक ए सपिताक बन। सुरभीपजन लगे सचन! 
सन्ति का शीराजमडाराजा घिराजश्रीउदितनारायणस्याज्ञानुगानिना शीवन्दीजनकाशीवासि 
रघनाघकवो अरात्मजगेक्‌ समाथस्यात्मजगोपोनाथस्स शिष्येण मणिदेवेन कविना विरचिते 
भाषाया सद्ाभार तद्‌ पण शान्तिपबणि दानवस ञृष्टसुप्ततितमाव्ध्यायः। DFR RD RD 
। ॥%॥ यघिडिरडबाच ) छ: रासगोतोळन्द॥ ॐ ॥ - क्क 
किये! धेनपरीषको लक्ष्मी खुसेवय पस । छुनत यह इस -सुन पितामद सुसतिमान 
अमर्भ ॥ दात दे यह सांदि संशय करळ सा तुम दुरि । आपुसे नहि ए कोई इरण संशय 
सूरि॥ #।। भीझ्डबाच॥ क कदत हा इतिडास एक से सुनज छेडि प्रमाद । लक्षी अरु 
गको तासादि है संबादी।चार वपु घे रसा गोधनमाचि कीन्द प्रदेश) भ भई सुर 


द रूप सुवेश ॥ गेवाच ॥ केव देत्‌ देवि याई कहतें भादि भे! इसारे दिएं अक्रिज 
शश EE छू 


शाप ठ्ठ 


१४३ ग सहाभारतदर्पण्ः | 


शाप? ; रूप तेरा चोदि। । करति छ इस परस इच्छा जानिबेको तोहि । जायगी त कहा इसका कहो 
दाश्ध सत्य हि जादि ॥ #॥ लच्मोरुवाच ॥ * ॥/गमकळन्द ॥ कदर रका <>> 
साकंमादि। और नाहिं॥ सा समानि| रूप सानि॥ रमा नाम |मासुयाम!|मादरूप हा अनूप 
६ 7 ै॥ ऋ॥ रासगीतीछन्द।। ॐ ॥ 

_ उक्त सास देव हे ते नित्य मोदहि लेत। युक्त दानवबुन्द नहि ते भए नछ अचत | बायु इन्द 
उपेद जीर बिचक्त नासो पने। सिडिकें ते लहत दे निति सुनज सुरमिं सधम ॥ नड तेई हात 
जिनस करति से न प्रबेश । अधे धसे सु कास सासं! सिद्धि दात सुबंेश ॥ हूँ प्रभाव हमार चद निज 

उत सुरभी. सर्व । बसति जिनसे से सु तिनमे बसत सोद अणे || ५००५९७ ९०५७९७७ ७% 
[ अक्कल mr ॥*॥ दोहा ॥ # ॥ 
इच्छा तमसे बसनको सेच करति महान । दंडा मे तुमसबनका शोभा मदा सुठान | 
| ॥ # | जयकरीछन्द ॥%॥ 

॥गेरुबाच ॥ कवळ थिरति ते कबक्ल नादि । अतिचञ्चलता हे तोमाहि ॥ एकहि तजति 
एक पे जाति असो तो सबाणि सरसाति ॥ याते चाइति ताको नाडि। जाळ जहां आब मन 
नाडि॥ रूपबती इस हें सब देखु। का कारज हे तेस लेख॥ थीरुबाच|। यह तुम कहा कदतिदो 
संब । वैके घज्ञाबंती रवे किये योग्य नही ए बेन | क्रो इनसे! माहि करति अर्चन ॥ 

“केका 7 ॥%॥ चरणा कुलऋछउंद # ॥ | 

` काँदे ग्र करति नहि सरा । परस दुलना छ। से डरा । सुर अर असुर उगे गन्धबा । राक्षस 
आर पिशाच शखवा || अतिही महत उयतप करि के । सेवत मोचि प्रेस बळ धरि के । तीनज्ञ 
लाक चराचरमाही। से हा परिभव घाऱ्या नाही ॥ ४०४ ॥ &॥ बरिलळन्य | #॥ ॐ दा # 

' ज्ञानजात काइ पे सादर । आपुष्दि से अति लत निरादर ॥ (कला डि यह बात बडा 
निच । सो हम सत्य याजुद्दी जांनिय ॥ #<०% ॥ छ ॥ गोरूबाच॥ रोलाङन्द्‌ ॥ #॥ #<5 #<७ 
` नङ सेवि हम करत अनादर तेरो नादीं । जानति ताका चञ्चलिता यति डीबी नांही ॥ 

[व वाहि न आवळ पास हमारे । वरजे तें अपमान कहूँ हन नाहि निहार ॥ बहुत 
शल्तागत नीका नहिं । जह मन आवे तहां जाऊ हठ राज्या दया गहि।।श्रीरुवाच 
करि हो जा नहिं मेरा यादर । व्हे हे तो सब लाकनमै मस सरि अनादर || 
¬ + ॥# ॥ अरिलछन्द ॥ # || | 


दरा अन्‌ द इस १८७७७२७५७६ HDHD RHR ८७ | 


ह k 


॥सहाभारतदर्यणः॥ २88 
॥ %॥ सधुभारछन्द ।। # ॥ 
छुनु सुरभि संबं । गहि रति अषरव॥ रक्षा इमार। कीज सुढार ॥ 
॥ %॥ प्ककलीळन्द |! & || 
क्था रूप तम सुरभी सबै। अरु माद कारिणी हा अरब || तमसा ख॒ नित्य लीवे मान | 
इच्छा खु करति इस हं महांन॥ %॥। # ॥ चरणएाकुलकछन्द। & III # 
बसिव अधर्ञंगमाहि तम्हारे । जोमें इच्छा भई इमारे॥ तुम्हरे सव अङ्गानिकेमाही। एक ऊ 
कलित जान्यो नादी | आज्ञा देळ जिदिस अंगमांडी । बसिवेको हम बस तहांहों ॥कमलाको 
गह बाणी सुनिके । सबा सुरभी ही मे गुनिक ॥ कहति भइ इमि शीला वानी । अतिही करुणा 
एससां सांनी ॥ #<कछदछ <9<9%॥ # ।। दाहा जर्षचरण॥ #॥ #९ #0 
करि हैं इस सनसांन तव निश्चय करु हियमाहि | पांवन मुत्र पुरीष इसार यामे संशयनाहिं | 
॥ #॥ तासरछन्द ॥%॥ 
तिडिसांहि त सु प्रबेश। करि हे सुदेबि सुवेश ॥ थीरुबाच ॥ तुम्हरी छपा शचि पाय। हम 
भइ परम सचाय।। हमसे कच्या तुस जान । करि हं ख अयहिं तान ॥ खरथीनसा इमि बन। 
कदि के रमा मद अन ॥ 4००० ॥ #। दाचा # ॥ III IID ID 
रभिनके देख ते कमला अन्तरध्यान । भई तहां डो खुनळं नुप अज्ञावोन सहन 
` कहो मडातिम बर्ण के गोपुरीषका जान। फेरि महातिम कचत छ सुरनिनको सुन तान 0 
सस्ति ज! काशोराजसदारा जाधिराजशोड दितनारायण्स्याज्ञानुगासिना ओऔबन्दीजनक्ाशोबासि 
नायकी सरात्मजगाक लना यपचगेपीना थस्य शिष्येण सण्िवन कविना दिरचिते भाषायां 
महाभारत दमण शान्तिपर्वणि दानधर्मे एकाणासीतितमार्ध्याय।। ID 
॥%॥ भीषाउबाच॥ %॥ दोहा ॥ # । ह 
झबिधि गञ जे देत हैं सादर विप्र बुलाय । तिनका नित्यच यज्ञ हे सुनज प्रज्ञ नरराय ॥ 
॥*॥ जयकरोळन्द || # ॥ । 
दघि चुत बिना दोत नहिं यज्ञ । सुनह युधिष्ठिर भूपति प्रज्ञ | याते यज्ञ मूल तू जानि । 
सुरनि चि अर न हिय अनमानि॥ सेवत इन्ह पृष्ठिके काज। अरू इखशान्ति अथ नरराज ॥ सुर 
भिनके दधि घत अभिराम । पाप प्रमोचन हैं बुधिधाम ॥ यंच लाकळ परखाकळ सांडि । 
शऊ सम काऊ नाचि ।। परम तेज च तिनस उड । सुनहु भप जानत्‌ बर बुड 0 | 
॥% ॥ टाडा 0१% (७ DF ee ङा जु ह. 


इप्रसङ्गले कहत हा एक इतिहास अबाद । ब्रह्माका अरु इन्द्रका तामे ह सस्ार॥. « ` ` 


जामदाभारतरपण!॥) 


न्य ७ है ॐ ॥ रसगीतीछून्द्‌॥ #॥ 

452 पराजय जसे दै्यगणको शक अरु सुर सब ॥ उरग या गन्धने किन्नर असुर तिमिचिं असन | 

शीर चषि वर प्रजा संदिता पर्मम । काल कानऊँमाहि ए सब सऊ तात अनन्म| 
2 रर जत धजत पितामइको भर इषं अपार । रहेगावत राय दाहा या उ रू रू चार॥ करत हो तंह 
आत भारत पल परम अनं । चटतुन्ह चार सुगखके बगराय राख्या भूप ॥ चतबिधि अंडं रद्द 
दाला वजत जात अभिराम) रही नाचति असरा रम्मादि गाय ललास॥ तिचि ससेम भए बझत्‌ 
“बचतको सुरराच | सरराजउवाच।। हे पितत्सर उदा काने इतत सुखदाय ॥ ददतजक लाक 
वगालाक है जभिरान । जानिंबे यह सई मेरे हिए इच्छा नान ॥ ब्रह्म चव्य छु कियो को इन 
हे तप भरि सुरन ऊपर बॉस करि के रही सुखका पूरि। #९ #07 ४H ४६० + 

त “क अन्तंगरंतो मरशन्द॥ # ॥ 
क सुनिबैन एसुररायक । थतिदी संसंश्य सायके ॥ अदि भांति विधि कहते भए । सुर 
रए॥ छह दादा # NORAD NID HID RD $ 
नदर तस किया सुर भिनका सुरराय । याते इनको महातिस जान्यो नाही जाँय॥ 
साद अरे परस सहातिंन जान सा से तमसां कहत हा सुन लाच मन तान! 
5 ` च ०४ जयकरीङ्न्द्‌।। «छक ॥ 
पचनसा चाँनरास । छषो करत रे जगजन माम। ताते विविधि बीज उतपदद । छात 
मे बह अन्न तिहित प्रजा रहति मद्‌ छाय । निश्चय जानऊँ हे सुररांच ॥ नितिचि 
सनिनिका करत गिवाद। तिनिदि प्रजाको हे सुरनाह ॥ यातं बसिक धेनु विभात । खगलेाक 
ऊपर यंवदा ॥ असरन पर बसिवका जान । सुरभिनको कारण. ह तान ॥। बनि कच्या तसका 
हस सर्व | हे सुरपति सुखमान अहं जेन अर्थकी गो भमारँ। आइ तेन सुनजँ सुरनाइँ।! 
पत्र सचा ८ सु एक |। कंत तुम्हे सा हम सबिवेक ॥ ८७७२७७७७०७ दक दाक द 
॥ श ॥ रामगोतोछन्द ॥ ८२७ ॥ 


NT ता 


ख 


का सनि लीना राज । अंदितिक डिंयनाहि तासों अये! दुःख दराज ॥ 
सा दुख छाय। हाथ मासा सुतन्हका दुख/ सच्चे नाहीं जाव ॥ अदि 
\ करूओऑंराधन बिष्णु बुक्ता चित्त लाच सचन बरच 
, सी अहत/तपकां चित्त थिरिके लाय ॥ अदिति 


घ रक्षा लाककी अभिरास। आय के बलि देत्यपॉत तह यद्ट-रचि के माम।। 


|| 


हि FB कटी कं डक 
॥ महाभारतदपंशः॥ १४८ 


कैलास गिरिके आय करिकै पने । एक परसों होय टाढी करि शकितं अभर॥सहस ग्यारह वष | प 
कीन्हें महत तप अभिराम। तेजसो ६ रया ताका भयो तन अतिछाम ॥ खन ताके कह महत हप? 


वपसां देवषटषि अरु सर्प । गए ताके पास सेरे साथ हाय अदर्प ॥ देखि ताकों हाय. * जेब 
किया पूजन तास। ता अनन्तर ताहि पळत भए इयं सद्धलास || सुरभि कह किडिँ अघ यह. 
तप किया घोर महान | देखि तव तप भए इम परसन्न अतिडि सुडान ॥ मागु तूँबर अबदिँ 
 बांछितसुरभि सुनु तप घाँस ॥ %॥ सुरभीडबाच ॥ % 0 रुपा जाडे रावरी सा परम:बर अभि 
राम ॥ जांनतो नदिँ तव छपा सम और इस बरदान ॥ # ॥ ब्रह्माबाच | % ॥ कच्चे इमाम 
सुरभिका के बॅन सुनि सतिमान॥ कामनासों रहित तेरी तपस्यासा पम भए. अतिच प्रतनड 
इम कइत ताडि जभमे ॥ देहिगे अमरल तातें तोहि बर अभिराम। बसोगी तन लाक तीनऊ 
उपरि सुरभि ललाम ॥ परम धन्या तव सुकन्या बसंगो. भ-मांहि | नसेंगे सव पाप जनक गए. 
तिनके पांहि॥ सुरनक चर देवतनके भाग जे हैं सब॑। प्राप्नताकों झेहिंगेतेसनक दोवि अलं 
सुनज इ सुरराज सुरभी. लोक. यति यसिराम। जाति कव न तेहां मत्य बर बलधाम ॥ अरो 
च्या सन्ताप तेहां कह नादि दिखात। तासु महिसा.सर्ब.लोकन मांहि है विख्यात ॥ परम दिव्य 
ञअरण्यह जह अशुभका नद्धि लश । प्रसंशा नदि जाति ताकी कहीं सुनह सुरेश ७ अद्दाचय्ये सु 
ब्रत्तसें अरू सत्यसों अभिराम। महत तपसां दानसों अरू पण्यसा सु लस्सी तोये सेवन किएते 
अर चार कीन्हे कर्म | हे।तह गोलोक प्रापित सुनळ शक सशसं॥.अनाद्र सुरभोनका ककर 
न कर सुरराय। करळ ादर सबेदा हैं गऊ.अति सुखदाय ॥ तोमरङन्द्‌॥ ४० 4 क 
`` मसो सु पळा ज्ञान । सव क्यो तुमसे तान॥ भो वउबाच।। सुनि वेन विविकें य 
राय हेय जभर्म सुरभोनको सनमान। करिके सु नित्य मदान ॥ विधि सहित पूजन कोन 
सन पए न्द्‌ भबीन ॥ सुरभोनकं अबदात | तह महातिम सुनु तात ॥ सब दप मोचन, FE 
आअतिहे पवित्र सघसे ॥ #द> ४० ५८०० ऋ दाहा % (HD ह 
तजि प्रमाद यको पढत आह मादि जन जान। ढत रदत ताक पितर नित्य नऊ वाल आन।। 
जेजे. इच्छा करते गेके भक्त सुजान । सिंदि डात ते ई सुन हे करति सतिसान॥ . 
- 2 
गा हत सत, त खद कन्या थर्षो लवे 


(पोनायख (६ 


A 


९ भृलितमोब्ध्याय उ हि णि 


घर 


पो महाभारतदपरः १ 


॥ #॥-यधिष्ठिरडबाच।। #॥। रामगीतीछन्द || | 
धि गोदान करिवा नपनके सु विशेश । सुन्या तुभ तान हम सब सावधि सुन ` 
नकी नहि हति बळधा प्राप्त सुभगति पम !हात पावन भूमि गाका किए दान सघस॥ 
५ इमिहीं भप नग अवदात । ओ कहे परम ऋटषिबर नाचिकत सु तात ॥ 
१ # ॥ जयकरोळन्द | # ॥ 


HF FF । 
` सब यज्ञुनके साहीतात। मंसि देस सुरभी अवदात \। डात दक्तिण कइत सुजान । तिनके 
॥ कान बस्त 


दि सुन सतिसान ॥सुनत सु देन दक्ति्ण अेछ ३ सा किमि कहिए आपु चलेछ 
डे सुबर एभूपामे क्रिहिबिधि उतपन्न अनूप॥ कान दवता कां ताताकिएदान ताका अवदाती। 
(ललत कहाफलदे अभिरास। अरु किमि उत्तसदै यच नाम ।देमदानको अतिहिं मदानाकरत 
असंशाद्धे मतिसान ॥ गे भतें यह पावन पर्न कान हेतुसा भया सधम॥ मलक माहि दक्षिरा 
तांछु,। किमि प्रशलदे कळ बधिरासु ॥ भीष्यउबाच | यादि जानिबेका जो हेतू । डे बिस्तरित 
सहीप प्र सचेत ॥सुबर्‌ण की उत्यतिहे जान अरु साका भा अनुभव तान।।तस्हे कहत हा न नरराय॥ 
सुनळ चित्त थिर करिके लाय ॥ #<9 ४७४९» ॥ अरिसङन्द॥ १२७७७ २० क“ 
हे अर जब । गा इरद्दार थाइकोबं तब ॥ तहाजाय कोन्हा आरग्मडि 
कसको तजिकै र्ध ॥ तब सुरसरिता मात हमारिय । करतो भई सहाय सुढारिय । 
खड्नन्तर इस चित व्हे करि ।अतिहि शान्तिता दियरेमे थरि॥आरर करको बहुत सु कह दिबर) 
आइमाहि. बुव [य सुमतिधर।। जलदानादि काय जा है बर । किया तास आरम्भ सुर्मात 
धर ॥ करि समाप्त हम परवकसचि । हियर धारि थाइके धनि ॥ लागे पिण्डदान टोब जब | 
तदा hg भयोतब ॥ भषणसं भषित अति सुन्द र। खनु नप पिता हमारे का कर ॥ निक 
भेटि करि । ताहि देखि इम बिस्मयको घरि ॥ व्हे अनमंष जानिक अटत । 
हित बरला चाहि रहे खुल । तदनन्तर हमकरिके चिन्तन । संज्ञा सहित किया अपनासन ॥ 
सुधपितर्‌हख सहि । यद विधि बरबेद बिहित नहि ॥ पिएड दान दोज कुश ऊपर | 
च बिघिह बर || शशरर ॥ # ।। चर्‌ णाकु लक छन्द ॥ % ॥ <> 
द पित करको ख अनादर करिके।। पिएडदत भा कशके साहीं। 
सा तच नाहीं नाहीं ॥<०<८००८०८०७ ८०८० ॥ #॥। दाहा ॥ # ॥ < 
भसे स. पित्‌ परे सु रेखि। कहत भए असे बचन धम सु मेरा लेखि ।। 
प्रसन्न भा पस । शास्त प्रसाणडि सानिबा तान श्रेष्ठ धमं ॥ 
b+ ॥%॥ रामणीतीङन्द्‌ ॥ # ह 
मक अरु बद्का अरु शास्तका अभिराम ।पितामद अर बुहस्पतिका दक्षका सु ललाम। 
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[ 


॥ सहाभारतदपणः॥ | २४९ 


पितरके। अर चमिन्हको परमान राख्या तात) सुनहू यातें सोहि एमे प्रेम तव सरसात | रहे! शा"प* पक 
असो ज्ञान तेरे हए माहि सदांदि । क्रिया लखिके श्राइकी सुखभयो मा दिय साहि ॥ देवही. दा“घ” 
उपदेश नाके एक सै दे वात। मिलेगा उपदेशसें तिडि तोहि फल अवदात ॥दानमाडी गजके 
अरु भनिके अभिराम । देहु सुबरण सुनहु सुत तुम महत सेधाधान ॥ प्रेमसा गि नेम वोन्दे 
हंसके शचिदान। सर्व पावन ददिरे मग पितामह मतिमान || *<५८%<०७%-०७४<८%-०>* 
0 % ॥ तानरछन्ड ॥%॥ 
जन जेन सुबरण देत। विधिसें सु डाय सचेत ५दश युस्ति तारत तान । सुनु तात वर बधिनान ॥ 
| ॥ <७ ॥ दोडा || <७॥ 
तदनन्तरने जागिके बिस्सित चाय सु जान | सुबरण दांनद्दि करत भा सतिसा सबिधिमडान ॥ 
यह प्रसद्गमे कतई जार एक इतिहास । यति पांवन प्राचोन इं सुनळ तान बुधिरास ॥ 
| . ३)%॥ पककलीछ न्‍्द ॥%॥ | 
` बृटषि परस एकइस बार । कीन्ही निक्षत्रिया भू जपार॥ बलसा अखबे सब भूमि जीति॥ इय 
सेष कोन्ह गहिके सुसेति ॥ *<९७%द%%-९७%॥॥ क दाहा कॅ || ७१ क >क्ळन 
अग्य॒मेधके सुफलसे। रहित पापसों पम्मं। हात भया यमदपिसुत भूमिप सुना सधम्म।। 
नन्तर बर चटपिन्हकों अरु देवनकों माम । पळत भो यसङ्चि सुत यद विधिसोा बंघिधास | 
उग्र कर्म जे नरनके तिनसे पांवन कान कहा माचि जवगाहिके सर्व आपु बुधिभान ॥ 
॥ अ सारठा ॥ # |! 
वरशरासके बैंन सुनिकै सब महान ऋषि || सुनहँ वात बुधिय्यंन कहत भए अंसं बचन ॥7 
॥ %॥ जामीरछन्द ॥ *॥। 
बिप्रंणकाी सतकार) कर्ष्मनमाहि सुढार ॥ है अति पांवन कम्म। निखय जानु अभम ॥ 
कसै न सादो मास। कर्म जान अभिरास । ते पुनि पक्कारास। जिप्रणसी बुविधास ॥ . 
॥%॥। राहा ॥ #॥ 
'बरशुराम श ऋषिन्दर्क सुनिके बचन सुढार | अटषि अगस्य सु बसिष्ट अरू काश्यपका सु उदार ॥ 
पछत झो असे बचन कामल कके पर्म । जन पावन किमि होते कदिए आप अभस ॥ 
करी अनुग्रद आपुजा मेणे परम महांन । ता कहिए किमि हाळ गा मे पावन मतिमान 
५ ४ ॥ % ॥ कषयडचः ॥ *॥ 
भमि गऊ अर बित्तका दोन्हे दान ललाम । पापी पावन चोतहें सुनतेह हम रास॥ . 
झार पावन छलका सुनत परम इम हेत । सा तुमसे इस कददतहे सुनिए दाय सचेत |. 
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| १५३ , | महाभारतदर्षणः ॥ 


| ॥ # ॥रामगीतीछन्द ॥% ॥। 

बहुत रूप पावक सुवन अति अभिरास। लोकले बिल्यात ताका नान चुबरण यान 

चिके को तुन प्राप्त वहै हौ किएँ ताको दांन। थार याके दांन सम नदिं दान है सतिभान ॥ गि 

है उतपन्न रश भयो हे हे रास । महा यामे तेजहे यहद हेतले अभिराम । देवता अर मनुज 
रासं उरग चो नश्च शुद्द न्हैके यादि धारत यी पिशाच चखने॥पडिरि भूषण विविधि विधि 
के डेमके अवदात | देवतादिक सुबे निज निज लाक साईं निभात॥ देवतादिक सब याको धरत 
शिरपर पन्मे \ हेस यातेहे पबिचन ते पदर सशसे ॥ थेट वारी हेतु से चे भूमि गो ते हेम | है 
प्रश. सुदचिणा मे देत जन गदि नेस ।। सविधि जे जन देत सुबरण प्रेम गइक मामोइवटानहिं 
किएक फल लहत ते जन रास ॥ सहातिस पुनि कदत से देसको अभिराम | सुनळं सो तुम 
राम धिषणा घाम परस ललाम ॥ सुन्यो इम सु पुशाएमे यद परशुराम सुजान । भूमिधर दिम 


देव सब तब शंभू पास सभोति। देखि बढे दुडनका सब दवशोस नवाय। १ठिके इमि भश कहते 
श्सृको सुखदाय ॥ तपख द आपु. तेस! तपखोन्या भारि । तेज तम दे।ऊंनके लखि कइत इम 
कर जोरि ॥ होायगा बलवान तुम्हरे पन परभ महेश । तान इनिदे लाक तीन ऊँ राखिचे नहिं 
जच \ सुनऊ चते अपत्यरयः तेज ओ देपर्भ। रहा रोके ताचि करके छपा आप सशर्म ॥ 
आपत्यारघ वेज ताके रोकिदे जी नाचि । हायगो सन्ताप ते. अति लेक तीन नांदि॥ करे 
गा सुर्‌ पराजयका आपका सु अपत्प । कइत हम आवगाहिके शुव मानिए न झसत्प ॥ धारि 
सकत न तेज तव भू थे। न खर्ग अकाश। सुनेँ तातें तेजको पर भाव तव मदराश॥ जारि डारिहि 


तें पुव तुन्हरे नादि। कहे देवन्ह बॅन. जेसे बेठि शिवको पाहि ॥ बदन सुनि ए शमु वीर्ददि लियो 
कर्ष चढाय । उऊरेता भए तबसे भमः जन सुखदाय ॥ करि सु गिरिजा काप सन्ततिको भएँ 
उच्छेद । देवतम्हके कहे निष्ठुर बचन चाय सखेद ॥ किया मम सु अपत्य के उच्छेद तम सुर 


ने कालमे नहि तहां पावक राम ॥ शापतें गिरिसुताके सव देवता अभिराम | 
वये णो राम्‌ मंधाधान ॥ ऊध्वं धारण करत भेजव तेजको शिव खच । 
क तज यसते इ दक्ताभमिकास अग्नि मादो गिरत भो से पर्स। तेज नाही 


४९2 बीर तारक देत्वसे बलवान। रन नहि काड सकत 
अजिनी सुत रुद्र मारुत्‌ भानु ज्ञा वसु अछ | पराक्रम ते देत्यके इश 


बानपर शिव शिवाका सुख्दान ॥ व्याइकें पश्चात जब ने समागम सच प्रोति । भए आवत 


सर्ब जगतहि महत हे भूतेश । तेज ताते रोकि निज परम चण्ड विशेश || दोय देवी माहिं तिहि 


॥ महाभारतदपण!|) कुक 


लहा संबडिंग कड ॥ छीनि लीन्हें देववनके चांन औ सु बिसान। तिसिहि आचम छोनि लीन्हें 
.इढविन्हके बवाल इन्द्र आदिक देवता अर ऋषी जे छे सब भर आवत विधाता प्रे हाच दोन 
खल | भिसि करिके विधाताके कहत भे इमि बॅन वली तारकद त्य इमको किए परम अचना! 
दारळ रखा इगारी तस लारि करि के ताहि । करळ दाया इमारो तुन दोनताका चादि ॥ 
॥ बच्चोदाव ॥ खुनड॑ में तो जागता दो सब भत समान । द्वोयगो तात न मासो यह सु घाए 
जडांन | करो तारकटेत्यक्षा बध तुसदि मिलि के सब । डाळ शङ्कित नकु मति तुन हा अवध्य 
झु [| देदाजऊ ।। देव और अदेव राक्षस वर््तनान जितेक। सके कवळ नाहि नाका मारि 
पुर्व नितेक ॥ देव्थवारक आपसे साग्धो सु यच बरदान । दया करि के छपा तव तस ताहि 
सुखद सदान ॥ खुनळं ताते तार कहि इम जीति सकि इं नाहि । कहत ह हम आपके बरदान 
गरि डियमाहि।पूवे इनको प्रजाको उछेद कोन्हापमोदयोा गिरजा शाप करि के काप नळे सश्ने॥ 
दावि सन्वति नाचि ताते हमारे लोकश । ब्रझ्मोबाच | दया गिरजा शाप तुमका करिसु कोध 
बेश ॥ इता ताने कालने नचि तदां पावक पल । कर गा उतपन्न तातें बली पत्र सधन ॥ अधिक 
शयते होय गो से गण्नसाँ अभिराम । सुरणके जे शच तिनको सारि हे सो माम ॥ उड़ धारत 
तेज शिवको कळू पवकमाहि। गिखा हो से सिया पावक चाहि करि के ताहि ॥ अचि ताने 
तेजसे! सुरशरोमाचि अनन्द । भरा तेजस भानुसा उद्तन्न करि है नन्द ॥ अग्रिका जदि भया 
भाषत झाप हे सुरवुन्द । देवभयडर छोयगो तिडिते सु ताके नन्द्‌ ॥ लख सुरसव ज्वलन है 
कर्डे करइ ताइ तलासु । जाय ताके पास तुम यड कडा कारण याश ॥ देत्वतारक बधनको 
बर हे उपाय छ जान। कडी इस थवगाडि करि के सब तुमकां तान ॥ कहा जा यह सब तुम है 
झसङ्ग ता देव । शाप गिरजाका न लाग्या याचि क्यों कह भेव .) सुनछ ता से कहत हें वड 
इतकां अभिराम । शाप तेजखीनको जो क्राधवों यतिमाम ॥ लगत तजखीनस नहि जानु निश्चय 
पर्स | नेक संशय डेन खाले कहत होवर अमन || अख्िक्री सु तलास शीघ्रहि- करो तुम सुर संबे । 
कामनाकां शिडि करि इ तम्हारी सु अरब ॥ सब देवत विधाताक परम सुनि ए बन। 
खाजियेकों ऊताएनके चले होय सचेंन ॥ तत आत्रन्तर सुरन सह ऋषि सब लोकन्हसाह । 
 अए विरते अभिकाजै भरे अतिडिँ उछाह ॥ जापूदी मे प्राम जाहे अञ्चि ताको नादि । सके 
जानि छ फिरे दूँढत सव खाकन्दनाडि ॥ तपित पावक तैजसे! सण्डूक एक अरब | यसि 
'दरशन लालसासे युक्त सर ऋषि सर्व ॥ देखि से मंडूक तिनको करत भा इसि वेन बसत 
है पातालमे शिखि किए जलमे अन ॥ तपित ताक तेज्ञसा हम होय के सु बिश भागि. 
आए भूगि इपर छोडि कै पाताल ॥ ताहि देखे चहत दो ता. जाऊ सब तुम तच.) जात हैं 
Re; उ | PIII AE! 
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झा०्पर 


द्र 


प्‌पू . ॥ सहांभा रतदपणः ॥ 


शावक हस असि भयत रहै गे नाईं अव | कहि सु मण्डक बचन ए सुर ऋषिन्हको अभिरास। त्वरित 

दा रो परवेश करता भयो जलमे मास ॥ जानि के सण्डूककी चूगलीदि पावक उद्द। दत भा यह 

झाप भेकहि महत करि के कुड जानि है जिव्हा न तेरी रसनकां अवदात ॥ शापसो करि युक्त 

ys त्वरितिदि जात यापकं सु छपायवेकां कियो अन्तदि वास। तत अनन्तर सुन” 

| मर्दाग्रसुत बंधिरास ॥ जाय सणडुक सुरन पे यह कहत भे बत्तान्त। सुरन सनि इभिकह्या' 

' ____ अकहि रुपा करि सु नितान्त ॥ <%<७<७<७%॥ दाहा FDPIR RD ND RD 

| हित भई रस ज्ञानसां तव जिव्हा अनिरास । उइ कड सद अभ्निका ले शाप अतिमाम || 
prt ` ॥%॥ अरिलछन्द ॥ #॥ न 

१ तवक बहुविधा बाणी कों वर । बाले गो जिव्हा तव ददु र॥ सब सुर कृषि कड्कि इमि 
अकि । भाजन लागे पनि सबिबेकडि॥ कळ दरि जब गे कटषि अरु सुर। मिल्या दिरद एक तासु 
मर्त उर \। जेरावत तें अति सन्दर | चक्रित भया लखि तादि पुरन्दर ॥ क्रत भया झे 

| सो मदधर। चल दलभसांहिं रत हे शिखि बर #॥ दोहा चरणा ॥ कक्कय्या 

i दिरदइूकों तव शाप दिया यह अग्नि काध क्ररिडइ।हाच्च जायगी उलीठी जिव्हा सव दिरदन को शद्ध 

ह ॥*॥ दाहा ॥।# ॥ 

देय बद डिरिदको गये ससीक मांडि। तदनन्तर पुनि सा दिरद गया सुरणके पांहि॥ 

| र छड ह) | 0% 0 जंयकरोळन्द ॥ #॥ 

| ष ॒ | शापका सब टत्तान्त। दीन हाय के दिरद्‌ नित्तान्त ॥ सा सुनि के ऋषि देवत सर्ब । 

कि उपकार यखब ॥ देत भए जा बर बरदान । सुनङ तान तम रास सुजांन ॥ %॥ 

देवाळचः॥ #॥ उलटी जिव्हाहृसों चारु । करि हो मंगल सवं अहार ॥ शब्द हाखगा तव 

आतिजुड । यच बर दे निजर क्षि शड । <> ॥ दोहा |। अदा कद #<७%<9 कक 
' लगे असिक खोजसे गए कळू जब दूरि। मिलत भया तव एक शुक परम बुद्धिका भूरि ॥ 

... ॥ #॥ मोक्तिकदामछ्न्द्‌॥। ॐ || 

च॥ #॥ लख्यो इम बन्दिं समो इ मसादि। लखे! अवहों चलि के तिहि पाचक ह्यो 

को शक प्रम | सुने सत्र देव भए सह शमं ॥ गया शक याँ कचि के कछ ट्रि। मिल्यो 
[ कध भूरि॥ दया शुकका यह शप महान । तुं होळ सु बाकबिहीन अजांन॥ 

राह के यह शप | मलीन खु हात भरा दख दाप॥ गया तदनन्तर देवन पास । 
सब शाप प्रकाश ॥ रयासत व्हे तब दरेव़न गजब | दया बरदान सु एह अबे ॥ सना 
। न दाय हि नह नितान्त सुजान | सत्रे पण्नःचि सु ते वर बैंन । बतो 

त जेन। । सु दै वरदान शुके चद रवे | समो सदि देखत भे सु अब ॥ पसे 


{ 
ल्क, 


= 


रचि हे कल अड त 


॥ सहाभारतदर्षणः॥ १५५ - 


साख अभि समीतरुमाहि । लख ऋषि औ सुरदन्दचि पांछि। भयो अति पौडित पावक प । _ शा०्प०. | 


सुने ऋषि राय महान अभर्म | कह्या तदनन्तर ये छ कशान | कहो तुम आगम हेतु सदांन॥ दा्थ॒०- 
सुने यद पावकके बर वेंन। सबै सुर झो चषि होय सचेंन॥ भर कहते इनि बेंन सुढांन । सुना 
ष्टषिराय महान सुजान ॥ <७<५७७*॥ #॥। सारदा ॥ # ॥ #<० id 
करिवेके एक काज कह्या चहत तुमको सु इस। कारज तेन दराज तुम हीं करिवे योग्य हो ॥ 
कीन्हें कारज तेन तुमं का गुण होय गा । चषि अरु सुर बधिमिंन कत्‌ भए इनि अभिसं ॥ 
॒ ॥ अग्निरुवाच ॥ दोडा ॥ काका कै उ हि र्ग) 
करिह कारज ज्ञान तुम करि हसा इस सुबे १ कडे रूपा करि शीघ्री करळ न देर ञ्‌ “Us 
॥ *॥ देदाऊचुः || #॥। तो मरछन्द्‌ ॥ #॥ . % मॉ 
शक देत्य अति बलधीसातिडिको सुतारक नान यति पराक्रम तिहिमाहि।सम तास कोऊ नाहि॥ 
| ____॥%॥ आनीरङन्द॥ $॥. बफ 
ताहि बधन काज । तेजस भरो दराज परम बीर बलवान | महा वाळ मतिमान॥ . 
॥%॥ दोहा ॥ #॥ 5 2 


करळ पुत्र उत्पन्न तुम असो दाय कपाल। तासं चषि अरु सुरणको साध्वस मिटे बिशात्त॥ 
र 


देवता अर चटषिन्हको सुनि बैंन पावक पर्म। जाय सुरशरिमादि मिलति सा सुनऊँ राम 
सश । तेज घरत भयो शिवको परस उग्र असन्द । गर्भ सो भो सुरशरोने सुनऊ क्हषि निर 
दन्‍्द।। बढत भे सा गब्भे अतिहों परम उग्र अनूप । सहो सकी नचि तेज ताका सुरशरी सद्रूपी। 


Ce 


बिन्हला अति दाव सुरशरि क्यो जैसें बेन । खस्थ मेरे चित्त है नहिं सुनळं तेजसकेंन ॥ 
परास भा चह गन्नैसा अति दुखः से को माम | तजति दव मे अवहिं याते याहि पावक याम बैन 
सुनि ए सुरशरीके कह्या इमि सुकशान । कर धारण तजळ मति तुन, गर्नेको गुएवान्‌॥ रह्यो 
ग्राबक वरज तै सुरशरो सान्यो नाहि । डारि दोन्दा अब्भकें बर्‌ सेरूगिरिके माहि भयो पूछत 


° = to 


सुरश्रोकें। तब कशान अनूपोगर्त्भका है बण कैसे ज सु कैसे! रूप॥तेजडे तिचिमांदि कैसे कहे 


~ ००७ 


गह सबसे(हि । सुरशरी तब कदन लागी अभि ताइ जादि ॥ %॥ गंगोबाच ॥ %॥ तेजसे 
के लसत तमसे वर्ण सुन्दर तास। बिमल ताको, रूप हे. अति भरा. परस, प्रकाश ॥ कर्स्वनके 
फूलकीसी गन्ध जाने पमे | सुरशरी इमि क्यो शिखि खनळ राम सुजल ॥ परा जिन जिन 
पदारघ पर तासु तेज अखबे। परम कञ्चन भए तेते पदारथ बर सबै ॥ स्क तोनऊमाचि फेल्या 
तासु तेज बिलन्द | रूप येंसा है तुग्दार नन्दको सु अन्द्‌, ॥ सुरशरी इसि अशिसें कचि भइ 
“ज्यन्तरव्यान| गयो यसि देवतनको करि सु काज महांन! [कसे सदि सां भयो शिका देस रेता 


, जास) भई पुसी बसुसता सनु राम हष अभिराम | #३९०१९४९ *९१४९४ऽे 


02. 


पप . वामहाभारतदर्यएः | 
यश हन बोलि ॥ छ दोहा ॥ % 
टान गल सुरणरीसँतजित भरको बनसे एसे। वढत भयो अहुत नळ [वदर रान असने | 
जा लंन्क 7! «पकै पठऊलीछन्द ॥%॥ 
„ ` कत्तिका नत तिहिंकेर सु देखि । लीन्हा उठाच अति बाल लेखि ॥ निज छ सनको बर्‌ 
कक य पोषति सु भडईव्हे के सचाय ॥ भ कार्तिकेय तबला सु तान। खनु परशराम ऋषि 
बुसतिसीन ॥ उतपन्न भया यहिबिधि हिरन्य। तिंदिमाहि जास्युनद शा न अन्ध ॥ च तासु देख 
शिव यो कशान) तिचितेसु हेस सदिसा लहान ॥ ४ ॥ बशिष्ठिउबाच ॥ इदिद्ास आर चम कदत 
र्भ | सुद्शे छ पसले सुन्‌ अशमे ॥ ञाचरण इचिएकी जा साक । बुतान्त तास तिडि माहि 
(सास ॥ एकससचसाहि शहर सश्म । बपुथस्या बरुरुका सनु अन्म ॥ तिदि समयमाहि 
मुनि सहत सने (अरु ६दिए आदि देवत यखने ॥ सब शुमुद भए शिव पास जात | सुनु सज 
साल यस॒दझितात ॥ चारा सुवेद बर मूर्तिमान। अर अङ्ग सर्बसएके सुजान । कार मंत्र 
यरु बेषटकार ।व्हे सुत्तिसान सुधमा अगर ॥ ए शब पास के जात सर्व । इन सवनको सु 
आ्यादश यखबे॥ कोन्ही गिरोश भगवानाप्रम । सुन्‌ परशशल कटविवर जनन || ० यय 
पिर ह कुल के SS ॥ % ॥ दादा ॥%॥ 
शविरच्ये तान दि ससयले वज्ञ अंशु रूगवान | शिव प्रभावसी यज्ञ से! शामित नचे महान || 
हट 353 ` ७ रामगीतीरन्ट्‌ ॥ #॥। । 


भरो ग्रावति भः मरके माहि । शग्मुका करि दरश सबही भई बैठ ति पाचि ॥ रजोगण 


व डु/हणक्रा खपयासागिरो जेतो मूनिनाडी बीर्य पर्न ललास दयो पवा इसि ताका 
(रु उच | अभिके बर कुण्डमाची सुनऊ सुछूषि सचाच ॥ भर ततिं ञबचज ञ्य जरा 
युज अंभिराम । । विनिडि खेदज अण्डजो भे हात परम लखाम ॥ तत अनन्तर गिरा बळतहिं 
को पॅन ।ताडि गिरत दि लया सुर वामाहि अदिश सए | दावि दोन्ह वदि उतवन् 
पर्म| तभो गुर भा हात तावो तजत सु सघन ॥ सबगुण भा लिमिदि ताते भरो तेज 
। याकाश बहबसुजान|| हातने आाकाएतें तब बाय आदिक भत तान 
स यदात ॥ .भएः दमत अशे जब बीय्यकेः लेकेश । तीन परब रु 
" se मे दात संगुबर भरो. तेजस घर । अङ्गिर चङ्गारत 
- ७) > गारेते स्यो कबि खत्त। भा-सरोच सु नरोचोते किव 
उ? रक्ीसिचा ताक सुवन कश्यप भवनने बिष्याता भए कुस सनुटायते संब बालसिल्य विभात 


/ ऽ व्यावते तेडि यज्ञे भेःरिशा य र्गिपाल | देवमाता देवकन्या औ बरा सुरवाल ॥ अदन्‌ 


उतपन्न भा छिया हि विधिक प्रमं । दलि के तिनसवनके सनृ रामस ऋषि सधर्म निर ण लागा 


॥नहाभारतदयणः ॥ ` `. अ 


मर अवि देक संमुदायते अभिराम । भए नख समूहते बरदाणप्रस्थ खलास ॥ भए 
शि(खके यखतद दुआदस सुबेश । खवणते उतपन्न भे बर भजा पति जे सञ्च खदत नए बद असभ 
रोसतें छवि पक्षां । अथा बलतें हात मन खुब परशराम सबक ।। भयो लोहित वर्णते उत्पन्न 
सुवरण तात। तास महिमा सबैलाकनमादि है रि्टात। ता अनन्तर बरुण ब्पुधरि रुब्यु आनद 


शाभ्य० 
दाशर 


शेन | सुदित व्हेवी देवगणकों कइत मे इनि बेंन ॥ १७४६०४८०४० क ७, 


॥ %॥ तासरछन्द्‌॥ # ।। 
यह दिव्य यज्ञ हमार । अरू तीन पुत्र सुढार ॥ सुनि अग्नि ए वर बन । इमि अथा कइत. स 
जैन ॥ सम अते अभिराम। उत्पन्न भे सुत आम ॥ जरू सम हिं आश्रय कते । नरि अन्य व्यायय 
ते| यदिते खु दें मम नन्द।शिव कदत मूठ विलन्द इ दिके अनन्तर वस्म इमि क्यो इ दिए सशमी॥ 
॥%॥ अरिलछन्द ॥ कत | 
इमडी हें छु यज्ञके कारक | सुनळ देब सब आंनदधारक | इमचों छं अरु शुक्र हास कर 
याते सेरे हैं ए सुत बर ॥ झकचि है सन्ततिको कारण। तुन्दे कडत चा करि निरवारणए॥ जाल 
हाय बोरज फ्त से इया लहे न और दूसरा कोइय॥ सब देव बिविकी बांणोःखुनि। कहत भए 
विधिकर इदि बिधि गनि। जग सब मदत चराचर मय वर।अरु हम इ आपहिक मुट्घर्‌ ॥ तात 
कहो इसारा मान । आपु नेकच्ह इट मति ठ!नळ।। वरूण रूप शङ्कर अरु पावक! तिन्ह दछ 
ए सुत तुम चावक <> <क क ॥ २] तेमरछन्‍्द ॥ क झु कक ४ 
छुनि देवतन्हके बेंन बिधि परम आंनद जेन || इमि कद्यो तिनका जाय । कडिडा स करि 


हैं साय ॥ तब बरुण बपधर शबे । सुन राम सु कांप अरब ॥ बिधिको सु शासन पाय। अतिः 


इ दियमे छाय ॥ सुत ज्येष्ट भुगबर तादि । शुचि भए लेत सु जादि॥ अरु आांगिरसकों खत्त | 
(खि भयो लेत प्रतक्ष)कबिका लिये सह प्र म।बिधिलाक नाथ सक्षम ॥शिव बरुण बपघर पस । 


डे 


भुगुका सु लीव्ह सशग्मे | तिहि ते सु बारुण नाम। भुगुका भयो बुधिधाम ॥ ९४९% स्क 


। ऋत दोहा ॥%॥ 
अप्ि अङ्गिरसका लवा आत्रेय भेस नाम । भया अङ्िरसका सुनळ परशुराम क्टपिमास ॥ 
॥ %॥ व्याभोरछन्द ॐ ॥ ४ 
बचा कविक्हो लीन । सुन ऋषि परम प्रबीन ॥ तातें जाझ उनाम। कविका भया ललास 0 
कक ॥*&॥दोदा॥कपरी | है 
. ए तोनो हैं प्रजापति सब शुष्ठिके द्वेतु । इनते जान च्यपत्य भे ते अब सुनज सचेत ॥ 


ल केरे” लि 
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सूदाह . .. | संहत्भारतदर्षणः॥। 


४ बं हैक कु 9 कक उप ॥ | अरिलंङन्द्‌॥ #॥। 

| द्‌ जोर्घ-अरू च्यवम सचे शचि | शक्र वरेण्य सवनः विभृ बर रुचि।। भेगुक भए सप्त ए सुत्न 

| अहुत समान परम सब गुएधर। घार बिरूप उतब्य इदस्पति। शान्ति पयस्स सुधन्वा बर. 
` नहतंतेज्ञस येत । भर अंङ्निरसके ए बछ सुत ॥। विरा काव्य उद्य उसना 

| ऋबिकागी धणे सभग अरु वर छूवि। अष्ट भए कबिके एसुत बरो कविदि समान यगन्दसुज तिभराो। ' 
| 


A ॥%*॥ रालाइन्द। ॐ ॥\ 
तदनन्तर इनि कहत भए सुर बिधिक सनसुख।सुनकं लोकपति पाय छपा तब को न लत 
सुची तव घसारते' प्रजापति सतारे गे लाकरि। वेदे करता बंशके छ इनि हें जग शोक हि।। ख 
रंद तपसे महान तिमिहि वर बहाचय जत । रहिरहे बिट्ष अदान हाय नितिं बेद सिं रत 
तुमदीं करता देवनक अरू बिप्रणके सब । हात सहत आनन्द अनुग्रह आए करत जब | 
॥ वॅस्वेळंन्द ॥ यदि बिधि बिधिको कडिक देवत सव। जात भए निज लाकडचि समुद अखन ॥ # 
नकि कहते |! . ॥#॥ दाहा॥ #॥ 
! वरये रूपघर शसक यज्ञ सांडि चमिराम । खडवृत्तांन्तं भया सन्या प्रब इस बुधिधान 
। | हिये आाँचदिको सुवन है रुबरण अभिराम । यामे संशय है नहीं संनळ सर्न बुधिधास ॥ 
| त हा रासगीतीछन्द क 
(क्ता सुत अग्रह जर असिक सुत हेम । सुनळ ताते अडे अति हेन दान रुचेस ॥ 
दत आदर दिजनक जे सविधि सुबरस देत । रदित तमसो लेक ताने मदत मुदकं लेत ॥ 
| रादि के उद्यम जेदेव सवरश खच । शोत तिनको दाष नहिं दुःखभका सनु दच्त।। 
हका मध्यान्ह साँचो देतह जने जानं। प्राप्त कवळ होतेहे नहि पापको जन तेन ॥ देत सायं 
लमे जे हे rr को अवदातं । मरुतं विधि अंर्‌ अभि बिके लोकसे ते जात ॥ लचतहें अति 
ब लोकन्हं बीच |पायक बढ लोकमे यश रहत नित्यं निभोच नित्य रबिके उद्य ˆ 
के नेत । अग्निको एज्वलित सालीं गत कारि गदि मेमीविप्र बरका सहित आदर _ 
का नो सव सहतहेजन तान बर बुधिभान ॥ २२७५७००७4७ ७७७ 
॥ क [| दोहा ॥ % ॥ | है. 
जो यभिरामातुग्हे कही सा सविधि हम सुन सुव्टावे बघिधांम॥ 
मदत बलवान । सेनापति तब देवतन कीन्ही ताहि सुजांन। 
साखा तारक दैत्यको बिरचि यह अति उड ॥ 
वित्रणकै तुम दे अति निश्चय चीमे आंनि॥ ` 


टेक ला 
RAFI bs 


॥ मंदाभारवदर्पणः॥ कोल 


॥ # | भीक्षउधाच ॥ # ।। 
परशराम ए वचन सुनि कषि:बशिछके पर्म। हेम देत भो दिजनकों तातं छूटी! यधरस॥ | 


दड तमऊ बर हिजनकों हेभ दान अवदात । सब पापनतें छटिहा निश्चय जानळ तातो "प्र 


ख्िश्रीका शीराजमद्ाराजापिराजश्रीडदि तनारायणखाज्चानुगामिना औीबन्दो जन का शी बा लि 


भूए०ए७ 
दाय 


र्‌ घुनाणकवी-रालजगोकुलनाचस्यात्माजगपीमायस्याशिव्येश मणिदेवेन कबिनाबिरचिते भाषायां » 


महाभारतदर्पण झान्तिपर्बणि दानधर्म सुवण त्यच्ता एकाशीतितमार्ध्यायः। #<9७ %#<७ ४८७ # 
# ॥ युधिष्ठिए्डबाच ॥ # | दोडा ९४% जे. उन 
गए सुबरणके दानको कह्या बिस्तरित थाएु अह ताकी उत्पत्तिको कह्या हेतु स प्रताप ॥ 
डेवन्रदे! नदि बघ्यहा तारक दत्य महान । ताका बध कर भया कहा सादि वुधिनांन॥ 
तारक नामा दनुजका मरण भशतें भूरि । संशय मा दिय मांहि भा ता तुस कोजे दर ॥ 
। % ॥ मोक्मडबाच ॥ %॥। अरिलळन्द्‌ ॥ #। 
[मभेद डारि दिये! जव । घटषि अर खुर सब विकल नए तव ॥ भरे भीति अरु शच 
अदासं । कडत भए जैसे रतिकासां ॥ अदछ+# दोहा ॥ % ॥ Ra FD 
सव देबनमे देव कोउ जैसे नाचि दिखात । धारण शिखिके गर्भको! करे जान अवदात ॥ 
घारण कोवे योग्य हो तमदि समथा प्स । खाते शिखिके गर्नेका पोषण करे सशसे ॥ 
टेवनके ञ्ह चषिनके छतिका सुनि ए बेन | धारण शिखिके गसको करती भई सचन ४ 
घारण् कीन्हें गर्भको भयो प्रसन्न शशांन | अरू देवता घटषिबर सरव मोदित भश मदान ऐ 


॥%॥ चरण्यकुलकछन्द |] % है; 2२ कर 


बढे! गये जब शतिका सवा) तास तेजसां परस अखवा॥ अतिदी व्याकुलतासा बाई वतसेः 
जरत डगी की नाई ॥ झतिका काल बितींत भया जव । गर्भ भई जन्मावति सन तव] तान सुरन 
एकद्रा व्हेके। शमित भयो प्रभासे। स्वेके॥ तिर्हि वालकको सब सहा । धारण किया मादसा 
महा ॥ प्राप्त हाय सो सरके बनसेः । बढत भये। अति थारे दिनने ॥ ताडि देणिकतिका खुद 
षार्ग। हाय सेन पे!विवे जागी ॥ ##<७5# ॥ दादा HH HINER 
तदनन्तर ताका लखन बच्चा विष्णु महेश । चावत भए सचफ अरु असरन सह असर) 
हाच्या हूक आदिदे रडे जिते गन्धर्व 4: नेऊ सब आवत भर आनद भर सहन... 
आष दाय नभ चन्द रबि अर न्तके टन्दः ॥ कातिकयचप देखिब आवत से. साननन्‍्द ॥ 
॥*%॥ चरणाकुलकून्द 0 # 0 Ew 


चट आनन भज ददश नौके । सारतंण्डके कर सेसीक ॥ डारण सन आन बराक लसत करणे ु 


NTO 


ज्ञा तेज महाके॥ जैसे बपु अग्निजका देखे । सिडि कामको डोम लेख ॥ परस इषे सा ची के 


| ॥ सद्दाभारतदपेण+ ॥ 
सान्या | तारकका बध निश्चय जा मय (॥तदनन्तर सब आनद पागे । ताहि खिलाना दोबे लागे ॥ 
अपना सुत नोक । तासु मयर बान अति सीका॥ बरुण दिया कुकूट अति सुन्दर | 
यी बजी परन्दर अ दीन्हा एक उन्नत हाथी। सुन्दर ए्रावतक सा थो॥ सारतण्ड 
नहीं भा नीकी। सुरभो देति भई गो थीको॥ दया चन्द्रमा भष सु अडुत । अग्नि देत भे; छाप 
मु दिए सुधन्वा सकः अनोखे। जो दोन्ह बळ रय अति चाख ॥ #<७9 +< कक «फे 
श्र । त #%&॥ दाहा ॥ २ ॥ | 
तदनन्तर तर झायके तारक दत्य सहा न । कातिकेयके! जानिक मदत भया बलवा न॥ 
ET कक, ._ (३६४ १ एऊणलोडन्द ॥ # ॥ 
न काज कोन्ही उपायापे बघि सका न बर देत्य राय॥तद नन्तर षि अरु अमर सवे।हिय 
पच्‌ करिके अखबे॥असिजदि सनंपहि करि सुजान!तारक सुद्ध तिदिका महान॥ कहि 
सनदपः बतान्त सबे। सुनि तान बोर बञ्िज अवं ॥ चडि सज्जि गज्जि करि क्क उड । चल्या 
बीर कोवे स चद्े। हि मि लसत कोररससों महान।अतिभरो तेज मनु हैं ठशाना।उतते झपडि तारक 
र > ननी ड़ । लोन्ह प्रचण्ड दानव सघड़॥यआायो करत्त आंत वार शब्द । गज्जत सचल्ज सनु उद्द अब्द! 
सुजानासंयास घोर विरच्य महान|॥हड्त न कोच दे.ऊन बीच।कइत अनेक 
भट्टे निभीचा बर रूड सण्ड बिचि परिय खग्ग।र मि लसति तास उपमाअदग्गी।मिज्यों चहत्त मनू 
राऊ केत । रबि किरण {तन्द्हि नचि सिलन देत बिन हस्त रुधिर मय रु ड दक्ष॥सनु जर असि 
सा तार वत्त लखि कातिकेयका रण अतूल | इरषत सुदेव बरषत सु फूल ।। बढि कात्तिकेस 
गरि शक्ति उद तारकडि इन्यो चति व्हे सुइ दादा ॥ #॥ व ३+ 
तारकका'चष दिकः कि अरु सुर सानन्द । व्हे समीप इमि कहते धन्य धन्य शिखिनन्द्‌ ॥ 
कित्तिकेय/पृनिइन्द्का'राज्य मादि बठाय । छनिक भयकर निकरको कोन्हा परम सचाय॥ 
गन नर्तन फा जयकरीछन्द || # ॥ 
गबसा सुर सेनापति नास। कात्तिकेयका मा वुधिधाम ॥ भया सदाशिवको प्रिय पर्म। सुन 
सान सधम ॥ टक दछ दाचा # FD DD he 
व्यसवो मे/'सुवर्श तिचि साथ ताते उत्तम परमहे सुन॒ सधर्म नरनाथ ॥ 4 
agin) =: ॥ #॥ सोरटा॥ #॥ | 
बटि परम बशिष्ठ के । व्हे के परम सेन सुवरण दानि देत ने॥ 


जा ल्न जाल हाल जा नो # ॥ दोहा | ॥ 


~ 


खगलोकके 


गंलाककी प्राप्त भो परशराम मतिमान। 


हु ॥ | चिकत: निक है किः जज हि ह आहे आर " डू कः १ डुः एट: न 


| 


॥ महाभारतदर्पणः॥ ३३९ 


स्तिथी काशीराजमदाराजाविराजचीडदितनारायणस्याज्ञानगासिना श्रीबन्दीजनकाशबासि 
इच॒नायकवो खरालाजगाकुजनाबसादाजयोपीवाचख शिव्येण मणिदेवेन कविना विरचिते भाषायां 
मद्दासारतदर्पणे दानधर्मे सुबणंदान प्रसुंशानानद्मशीतितमोरध्याचः। ७० #7४ 
| | ॥ #॥ दोडा ॥ #॥ १ ह करने 
इतुके जिमि कहे आए धर्न अवदात। कहो तिमि हिं अव थाद्दकी सन्य र॒ण बिधि तात ॥ 
_ ॥ %*॥ बैशम्पायनजबाच ॥ # 0 
भूप युधिष्टिरके बचन सुनि छरशरितानन्द । सम्पूरण बिधि शाइको कंदत भए सानन्द ॥ : 
॥%॥ भी झडबाच ॥ #॥ तेमरछन्द ॥ . ` 
खुन आइ की बिधि ज्ञान | अति मोद दायक तेन ॥ सुत दायका अनिरांम) शुभकारिष्री 
क्ुषिषान ॥ सुर असुर अरु गधर्ष। अदि यया पिशाच यखने॥ नर किन्नरों सह प्रीति। सब कृत 
खाइ सनीति ॥ #<०%८७॥४<१#४9 ॥ क दादा ॥ %॥ #<09 458/59%0%459#<9% 
ताते आड करे सदा खच दाय मनलाय। थाड किएँ यश मिलत यरु बढत बंश सुखदाय ॥ 
पितर रहत परसत्न दे किर आइ नितिपम्झे।ताते थाइ करे सदा भूमिप सुनऊँ सधन 
विधि बूच अरु पर्वने किएं थाइ जनिराम।जो फल जनको मिलत सो कहत भूप इस आत. 
॥ # ॥ रामगोतोळन्द ॥%॥ य हे न 
अतिपदाले आइ विधिसों करत है जन जान । नारि सुन्दरि स्त हैं अरु सत सुत वहु 
पैनाआइ [दतियामाचिं कीन्हे सुता होति अनूपा ओइतृति यामे किए बळ मिलत अख सु रूप ॥ 
चतुर्थी से थाड कोन्हे मिलत तप सु बहु पने । मिलत बहु सुत पश्चसीमे दिएं आइ सधर्स॥ किए 
घष्टोसांदिं आइ दि मिलति दोप्रि सुढार। सप्तमोने किए आइ दि रपी होति अपार॥ शइ 
कीन्हे अष्टसोमे सहित विधि अभिराम । छात हे बािज्यमांदि लाभ अतिहौतमास ॥ आइ 
ज्षेमीमाहि कीन्हें सिलत इय बहु पर्स। किए दशमीसादि सुरभी मिलति बहुत सघसे ॥ 
सबिधि एकादशीसाडी किए थाइ अनूप । मिलत दें वहुरतरःनिश्वच जानु हे -वरसूप ॥ परस 
नेजखी सु जाके हेदि सुत असिराम। दादशीमे आइ कौनहें सनऊ नृप बुधिधाम.) सिलत चै 
देऊ रजत अरू बहु मिलत सुबरण पर्म। मिलत दे अरु और भन बळ सुनळ भूप सधमे ॥ अये 
दर्शिकानॉईि जे जन करत बाइ सँजाँन। ज्ञातिसे ते दित दे सु कहत हैं सतिमान॥ मरे लाके 
शेहवारे तरर हों नर चार | है न दियमे नेक संशय सुनळ बुदिणआगार ॥ खाइ जे जन करत है 


तिथि चतुद शिकामादि । युइसे ते मरत हैं इन सुन्या बुधजन पांचि ॥ अमावस्यामांदिजे जन 


करत चाइ सुजांन । कासना सब दोति तिनको सिद्धि उन बुधिमान ॥ २३७७५७७ 
८ | क्‌ ६ छ याकि 


द्ध? 


हर. " पॉसहाभारतदपण/ || 


किक ज़ी | # ॥ चरणादाहा ॥ #॥ 
छष्णपक्षकी दशमी आदिक पञ्चतिषिनके मांदि । हं प्रश सब आइकममे चतरशी दे नाडि॥ 
2# किट i क दोहा ॥ # ॥ 
है विषेश जिमि शक्त पत्ततें रसपक्ष मनुजेश | तिमि हि आवाइमे पूबान्हते हे अपरान्ह बिषेश ॥ 
खलिथोकाशेराजमदहाराजाधिराजथी उदितनारायएस्ाज्ञानुगाभिना थीबन्दौजनकाशीवासि 
रघुनाथकंबोखरात्मजगाकुलनाथस्यात्मजगापीनाधर्य शिष्येण माणदेवेन किना बिरचिते भाषाया 
भदाभनारतरपेरे शन्तिपप्रेणि दानधर्म आइकल्पेसशोतितमारध्यायः । < ४ #२ #<५ ४४% 
ke ॥%॥ युषिष्टिरडबाच॥ # ॥ दाहा ॥ अ 
दोन्दे कन पदाधेका पिर परस अभिरास । पितर लहत अक्षय स्ति कडा माहि बुधिधाम ॥ 
सैर कळ कान पदार्थको दिएं पिण्ड हे तात । मदत ढमिको पाय के बळदिन पितर बिभात || 
न कि(चपदार्षके्ाइसां दिनअनन्तल पर्स । पितर ढ॒प्षिकों लद्दत हैं किए तात सधम ॥ ' 
RT | ॥ # ॥ रामगीतोळछन्द ॥ # । 

« भीद्मडवबाच॥ #॥। तिलनसों अरु ब्रीहि यवसा मल फलसा पम । मांससा अरु नीरता 
वर किं आइ सधन ॥ पितर तप्त सु रइत है एकमासला हे तात। शात्वरमतसां कइत ह अव 
गदि बुष अददात ७ बहुततिलसे आइ कोन्हे सहित प्रीति बिशाल । लहत अक्षय तम्रिको छ 

पितर सुन भूपाल ॥ मत्स्य यासिषसा किएते श्राइ सबिधि सुजांन । पितर तत्ति सुर लद॒त हें 

इसासतों सतिसान|। सबिधि कीन्हें भाइ शशके सांससा अभिराम । पितर तप्त सु रहत हैं चय 
मासला बषिधामी। आइ कोम्हे सविधि अजके माससें सह प्रेम । तप्ति लदि कै रहत पितर 

ख पच्चमास सक्षेम ॥ थाइ सांस वराइकेसों किएते सुन भूप | मास षटले रहत मोदित तन्नि 
पाय अनूप ॥ आङ कोन्हेंबिहंगके बरमाससां अभिराम। सप्त महिना रहत तुन्न सु पितर सुनु 
दुषिधाम॥ याड कीन्हें चित्रमुगके मांससो सड प्रेम । अछ्मास सु तुसि लहिके रइत पितर 

` सक्षेम॥ यादव कीन्हें रजके बर मांससां सुन भूप। रहत मोदित मासदशज्ञा तन्नि पाय अनूप॥ 

ह कोन्हेंमहिषके बर मांससों महिपाल । लहत एकादश महोना पितर तृप्ति विशाल ॥. 
गडू कोन्हंगकक वर माससा अभिराम ॥ पितर मादित रहत बक्सर तप्ति लाह के साम॥ | 
बत्सरुगव्यसो हे तात। तिमिहिं घृतयृत खीरसे अति तृप्ति पाय बिभात आड. 

| सभेस पाय तृप्ति अनन्तवासर रहन पितर सत्तेम ॥ पिण्ड दोन्ह 

नारक चनिहास । "तिनि दोन्हे चूचक सह घेम पिण्ड ललाम ॥ पाय हट्न 
"त क चर एदत पितर्‌ स्म | सुनङ ताते भूप करण चाइ गदि कै नेस ॥ कचो -पितरनक) 
कथा भगवान सनत्कुसार । पूर्व सोके कही हो से सुनळ' भव उदार ॥ १५९७४७३4४5 


| सदाभारतदषणः।॥' १५. 5 


॥ # ॥ चरणा दादा ॥ #॥। [ ` जाए 
हाय इमारे कलमे जैसा काऊ बर मतिमान। जान सभम लसी हीमे करि विप्रनको सनभान।। राग्यळ 
छारठशकी वयादशीमे मघा नखतका पाय । इसका घुतयुत पायसताक पिण्डा देख सचाय॥ 

॥ # | दादा ॥ # ॥ | 
से कदत सुपितर सब इछा करि के पर्म । सुनळ भूप कुन्तीतनय प्रज्ञावान अभम * 
आह करे यजमाससा मचानखतके मादि। विधि सह अर सर प्रेम अति चल दस्त तरुकी छांदि ॥ 
॥%॥ चरजादेरडा ७४ 0) 
शयातीर्थसे अक्षय बटतर कोन्ह आइ स*म । दिन अनन्तला तत्रि पाय क पितर सु रहत सचेम ॥ 
मर्धामलायफलमूलअन्नजल दिए पितरतिथिमचादिनञअनन्तला तुपरहत इ पितर सुनळ नरनाइ॥ 
खस्तिशीकाशीराजमहाराजाधिराजशरीडदितनारायणस्याज्ञानुगाभिना श्रोबन्दौजनकाशोवासि 
रघनाथकबी अरात्मजगेकुलनाथस्यात्म जगा पी ना वस्य शिष्येण मणिदेवेन कबिना बिरचित 
माषायां महाभारतदर्पणे शान्तिपर्बरि दानधंर्स थाइकल्पे चतरशीतितमोत्ध्यायः || ४८०२ 
ॐ ॥ सीझजडबाच | #॥ दाचा ॐ॥ 
नखतनने जा मिलत फल किएँ थाइ निरास । कदत भया शर्शाबन्दकां धमराज सा आम ॥ | 
तान तब्हे हस कदत दं थक प्रथक नरराय। तजि प्रमादता सुनहु तुन चिदि के चित्त लगाय ऐ 
॥ % ॥जबकरीछन्द ॥%॥ ल्ल 
शाह करत रूतिकामे जान । रुजते बिगत डात हे तान कीन्ह आइ राहणी बीच | अनुपम 
लिलत अपत्य निभोच. ॥ नखत रुगण्रा मार्डि सप्रेम । कोन्दें आइ सबिधि गहि नेम ॥ भरापतः 
हात सु तेज महांन। सुनंळ यधिषिर्‌ भूप सुजान ॥ कूर जगतम इ जन जान। आइ किएं आदासे: 
तान ॥ कोमल हात परम मतिमान । छटत करखभाव महान ॥ कोन्हे आइ पनबसुसाडि॥ 
छषी होति वळ सुन नरनाहिं ॥ कोन्हे आइ पृष्यमे पने । पष्टि पायतन हात सशम॥ अज्येषामे 
किरट सनेम | आइ मिलें सुत धोर सचेम ॥ कौन्दे थाड 'सघाके बीच | होत ज्ञातिमे अछ” 
निभीच ॥ किए बाइ फर्णणिसे पर्ने । प्राप्त हात जेखवय्ये सधन 0 कोन्‍्दे याद उत्तरामाड | 
भिल्वत अपत्य सुन नरनाइ॥ किए इसमे थाड अनूप । इच्छा चाति सिद्धि सब सप थाड 
किए चित्रासे चारु। भाल हात सुत परम सुढारु ॥ थाइ किए खातीसे भूप । भाप्ति वरिजसे; 
डाति अनष॥ सद विचि नखत विशाखामाह। किर थाड सुन्‌ डे नरनाइ ॥ प्राप्त होत बज पुकः 
सुढार । सुइ प्रभाके वुद्धि अगार ॥ किए आह अनुराधासाहि । रहे सरां राजाके पांच) 
निग्र के इन्दिनिका सर्व। अद्गा करि दिय सांचि अरूबे ॥ आइ किए ज्येछार पस । आधिपत्य 
जच हात सश ॥ की कें आइ मलकेगाडि । कानळं व्याधि छाति डे नाडि ॥ पूवाबाढमार्डि 


इद ॥ महागारतदर्परः ॥ 
जझाग्प* सुनु दक्ष । कोन्हे ग्रा मिले यश खत ॥ सबिधि उत्तराषाढासाइ। कीन्हे आइ सुनळ नरनाह | 
विगत शकख वहे के पर्स । रहत सहीक साहि सशर्स ॥ किए थाइ अभिजितसे चार । विद्या 

या हात सदार ॥, आइ घवणसे कीन्हे तात। नर मरि के सद्गतिको जात ॥ नहत धनेछा 
माहि सप्रेम । कोन्हे राह सबिधि गहि नेस ॥ हाते राज्यभागी नर पर्स । निश्चय जानज भप 

सघ) किए आइ शतनिषने तात । हात सबंध परस अवदात ॥ पूर्जआड पढ्छ जव जान| 
सह बिधि करै आपके तान ॥ अज अर अबिक लत अनेक । निश्चय जानज नुप सबिबेक ॥ 
न्हे आइ रेवती बीच । निलत रत्न बळ नरहि निभोच।। किए आइ अश्वनिस पन । अश्च मिलत 
बर सुनऊ संधर्भ ॥ आइकिए भरणीके माइ । आयु बढति इ उनु नरनाइ ॥ सुने आइकीो विधि 
धर चारु (अपति बर शशबिन्दु उदार आइ करत भो सविवि समेम।सुनळ युधिष्ठिर भूप सहन) 
पल्ली 3 ॥% ॥ दोहा ॥ ऋ 

7 दाद किएके पण्यसां जीतत भो सू सबे। भई प्रभा अति अङ्गमे बाढो तेज अरब ॥ 

° खसिथीकाशीराजमहाराजा घिराजश्रीउदितनाराचण्खाज्जा सिगा भिना जीबन्दीजवका४ 
बासिरघनाथकबोचरात्मजगाकलनाथस्यात्मजगोपीनायस्य {शिष्येण मण्टिबेन कबिना बिद्चिते 
तायां सहासरतदपणे शान्तिपर्नीण दानधम्मे भाइकल्पपञ्चाशीती तमा ध्थ्यायः ॥ ४४4७ 

(क्ल. 0 क (युघिडिरउबाच॥) ॐ ॥ सारठा ॥%॥ | 
 आइमाहि अभिराम केसो बिप्रनुलाइए । कहे तात बधिधाम तुमदी कचिवे योग्य डो ॥ 
१. ("१ ॥%॥ सीझुडबाच ॥# ॥ तासरछन्द्‌ ॥ ॐ ॥ 
कुलवांन होय सुजान । अरु शीलवान महान ।। बच देय जार नवीन | अरू पिता जार 
प्रबीना।बर रुप होय अमन्द।तन शुद्ध होय नरेन्द॥बर विर येला तादि। बझवाइए नुप चाहि॥ 
Ty ` ॥%॥ रामगोतोछन्द॥ #॥। 
_ । 'हिजनमाही जिते काणा चन्म हे सनु भूप । निमंत्रणके योग्य ते नचि थाद्वसाडि अनूप ॥ 
“सत खेलत जान दिज अरू जान हूं रुजवान।गनेघाती जान दविज अरू करत जो दिज गांन||चामके 
जमुई रु मर्ख जे द्विजपर्मे। जान जारत गेइको हें बिश्र सुनङं सवस ।। गरल जे द्विज देत दे 
राजभत्य सु जान । पिताको जो देत उत्तर महा इमतिभान ॥ जान बेचत सोामबल्ची परत 
। सबेबस्तुहि जान वेचत विप्र इ सुन धूप ॥ दूत पणसों इच्यलीवें हिएसे लखचाय। 
च अन्य पे दिजदेत जे पक्चचाय || रमत जा परदार सँग यरु ते ल बेचत जान। कपट 
जवले मेतिभान। करत चूगली निजले जा द्रोड राखत बि्र। इलयादी 
Rp न काडत चिप्र॥ धारि शस्तदि जीवि काजे करत दिज महिपाल । जात जे गुर 
आरि पै घरि दिए पाप विशाल ॥ खानगणको राखि सगया करत हे दविज जान| कोथ जो ब ॐ 


॥महाभारतदर्पएः ॥ | - कहर 


करतड द्विज परस दृर्सतिभिना जीविका जे करतहें दिज चित्र लिखि अमिरासी करत चोरी रेम > शा*प* 
कोटि जन द्विज यघधामा। करत जा दिज जोबिका तिथिपत्रकों निति बाँचिकाडिक निज -साःव 
जे दविज लेतहें धन नाचि। जान चं द्विज शूद्रके ऊ पुरा हित भूपाल! देवताके चढो जाः दिज उ व्य लेत . 
विशाल ॥ खान काटे! हाय जेने विक! नरनाथ । रमति जाको होव नारो चोर पतिक साध ॥ 
` चढि ससद्रिक जोविकाकों करत हैं द्विज जान. । पांति बाहिर इते दिजे सुनऊ नृप बुधिनान ॥ 
ज्ञान दिजके बन्ध लघका भया दोव विवाद । चाय अपना नाहिं ले हिज तान नरनाच॥। 
जाति बाहिरदे कहें बुध परम भ्ज्ञावांन । चेदते जे रहतहे रत घर्मेवान महान ॥ कहतहें इचि 
भाति ते दिज पांति बाचिर जान | निरमंत्रणके योग्य नाही याड नाही तान. कर भाजन बिप्र 
ज्ञा ए आद माडी तात । राक्षसनके हाय ता फल थाइका अवदात ॥ पढ जा हिज थाइ मे 
रि भोज्य सुन बधिराश । बसे विष्टा माहि ताकी पितर ता एकमाश ॥ आईल कार भाज्य 
ज्ञा दिज जाय शूद्रो पास । पितर ता यजसानके सब निरथमे एक मास || बरस बिदा माहि ताने 
: बिप्रको निज जानि। शाख्रके! अक्ल किक बुध' कहत डं अनुभानि॥ जोन बचत सोमबल्लीं तान 
दविज बलवाय । आइसे जे देत भोजन तादि छुनु नरराय. ॥ होति बिष्टा आप्त ताके. पितरकारं छे . 
तात । बैद्यको ते देत भोजन खाइमे अबदात॥ छात ताक पितरकों है प्राप्त आणित. पीप । खनऊं 
ताते वैद्यके बलवाइण न मदोप ॥ व्याजकां जे लेतडें दिज लाभक अगार । आइस बुल वाइ. 
ए नहि तिन्हे भप उदार ॥ आइमादो तिन्हें भानज दिए तेःअभिराम । पितरको नदि हेतः 
` आपित अआइफाल वधिधान ॥ करत जा वास्ज्यिकों हिज जोविकाके काज । आइने बलवाइ 
: एनंहि तादि हे नरराज ॥ तिन्हे भोजन दिए ते नदि सिलत कछ फलं भूप । दुङ स्तोकन्ह माहि 
निजकै कदत अज्ञ अनृप॥- घम्मेसो जः रदितहे दिज आह माही ताहि। दिया जहे भाज्य ताते 
मिलत कळ फल नांदि ॥ जानि एते दिजनकों ज! यख्य बुडी पस । रत भाजन “खाइ साच! 
सुंनळ भप सधर्म ॥ रात ताके पितर विठा कहल बुध अवदात,। है नहीं सन्दे च यासे नानु 
निश्चचःतात | संघ जे दिज अल्यबुदी. शुद्ध जनको देत: आइके नहि योग्यः लेऊ खनज भूप 
_ सचेत दिए साजन थाइसे: एकान्त दिनके! तातः।- सादिः ड्जिकेनाज्यको फल सित नचि 
 व्यवदात ॥ दिए साजन थाड माडी उञ्ञ दिजकों भूय /एकशव बिज भाज्यके फल सित नाचि 
. आनूप या पांतिसांचो' विभरकुष्टी- लखे बिम जितेका" तितेकनके भाज्यका फल सित: 


सबिदेक ॥ किए माजन दासि शिरपे बस्वकों हे न्द ।. खो अवाची ओर मुरुके किए भाज्य 

- आसब्द ॥ असुरगणकों हत भावित'भाज्यके. फल एमे । कहते अवगाड्कि बुध सुनळ भूप 

: सध ॥ रहित भद्दा था माद दिये. भाजन जज । - भास से सब दनुजपतिकं हेते इ 
६ | है? / $ छे दे है ७722 § है. ज्ञ 


१ 2. > ॥सहोभारतरर्परः॥) 


फन ज्ञान ॥ असया करि;दिये भेजन दिजनको जो भूप। ते नह संब द नुजपतिका' ञास देत अनूप॥ 
श कहत दें यडि सति बुघबर थ्राइंबिधिक मार्हि।.खान थो काणरादि दिजका लखन दीजे नाहिं॥ 
रहित. विलस थाइ कीन्हें सा.किएं सक्राध ५ भूत राक्षस लटि. ताको चेत कदत सुबोध ॥ 
पक्ति,बादिर जिते - द्विजे कहेत॒सकी तान म सुनछ अव हम कहतड नप पंक्ति पावन तान || 
।७बतवांन बिद्याबांन । बेद्से निति रहत ततपर धर्मशील सुजान ॥ रितुवती 

hs: अ तब तिडि पाश । कबळं नहि परनारि देख कर ज्ञान प्रकाश ||बेद के पट अङ्क 
तिनको पढे जा दिजपसे  पढाचे जेः बेद्ायेसामबेट्‌ अभर्स ।। पिताका अरू मातुका जा भक्त 
ब्र बघिधाम ३ अच्यचारे जान हिज अरू स॒त्पवादों माम!) रहे सुकरम साहि जा रत परम अज्ञा 
भान ।दिया अम जिं दोय करिक तोयं यात्रा गान ॥ हा्ि इन्द्रो जासु बस अरू रदित कुधसो 
जान. होय श्रेविय जोन डिज दशपुस्तिसो बुधिभान,।- चपलतासो' रहित जा अर क्षमा युत 
ञे पसे ्र॑क्तिपांदन इते दिजदें कदत प्रज्ञ अभर्म ॥ दीजिए इनको! निसंचण थाइ मादी तात 
द्‌ इसका पितर अक्षय हत्रि पाय बिभात.। ओरऊचं पंक्ति पावन विप्र हे नरराय। तान तुमसे 
कहतह हुम छुनळ+चित्त लगाव ॥ करत सबा गुरुन्हकी जा भर इष सहान। साच थसहिं जान | 
तेह बिप्र जे सतिमान.॥ रहत जे व्याकरणमे रत नित्य आलत त्यागि। पढत जान पुराणहें हिज 
ज्ञान बर्से पार घरेशस्वच जानिकै जे करत बिधिवत काज । बेद मांडी श्रेष्ठ जे बर बिः 
नरराज्ञ )) जहास ए बिष देखें पक्षका अभिराम । करत पावन तहाली चें रुनु नुप 
बुधिधास )| करतपावन पतिका विप्र ए सतिसार्न । पंक्तिपावन कहत याते इन्हें सनज 
इजान | पढाबत जे बेटे द्विज सुवन तिनके पने ॥ द रिसा सुनेँ पावन करत पंक्ति संधर्भ ॥ 

- रहिवजो दिज दोय:तिनमे दोष जे हैं सर्व । पतित दोय न परम निर्मल देय कहत अफ ॥ 
सुन (4 सिप विष असा, पढे अल्प बेद । पंक्तिपावन इिजन्हसा सा रहत हाच अभेद |. 
पंक्ति बाहिर जित अरु जिते पावन पसे। कहे तससे तिते हम सब बिप्र सुनळ सधमे ॥ 

परता बिन किर्र दिजकी जे निसंचए देत 4: पितर ताके लइत दुख अति कहत बद्चिनिकेत॥ 

देवमेजन मिचकें जे थाइमे बुलवाय । पितर ताके दात ट्स न जान निज्ञ नरराय ॥ सिचताको 
| ॥डमजन जान दत जे अन्यान्य भजन लक्तत खर्गे न तान | जाय कानडे पण्यसा : 

छ ७० चय ता च्युत शीघही बह कहत बर बुधिधास॥सनऊ ताते भिदके! बलवाइ 
“के ताडी याह विधिविद कदतंहे अवदात ॥ शतु होय न मित्र जसा बिप्रजो। 
न 0 बर्‌ थाइने करि चाइ॥ याद माहीं दिएं भोजन मर्ज द्विजका 
लाक माचि सुढारु।होत नहिं उत्पन्न जैसे बीज ऊसर मां ॥ 
२ पूल दिजकों इते फल नांदिं ॥ आइ नांही परस्पर बर दक्षिणा ज्ञे देत। हात 


॥ महांभारतदर्पएः॥ ९६७ 


ग्ज्ञ न पितरकों सा कहत बुद्डिनिकेत॥| अमति याही लाकसे सा दक्षिण नरराथ। समे शाला 
सांहिं जैस नष्टवत्सा गाय |जन नर्तक विप्रे अरु गान कारक जान । थाइ माही तिन्हे दोन्ही 
दक्षिणा है तान ॥ देत जा हे तास पितरहि देति दिवतें डारि। हं नही सन्देह याने तुन्ह क इत 
बिचारि ॥ देत जा अर लेत जा हे करति तिनको नास। जगतमाहीं करति तिनके बंशकी' उप 
'हास॥क्रधिन्हका आचार जे निति करतहें सुन भप।ओ7ए सु जानत सर्व धर्मच भम रहित अनूप।। 
देवता बर तिन्हें जानत विप्र अन्यडि नाहिं। बढत तिनसों मादडे सब सुरन्हके चिय सांचिं!पठ 
नसे रत रहत जे अरू ज्ञानमे रत जान । कम्मेने रत अर सुतपस जान रत बुधिभान॥ चारि बिधि 
के विप्र ए तिन साचिं सुनु बर भंप। ज्ञानसे रत जान साच श्रेष्ठ परम अनूप ॥ताहि भोजन दीजि 
ए बर आइमे बुलवाय)तासु आदर कीजिए अति बचन कहि सुखदाय॥करत निन्दा जान हिज 
ह दिजनकी सुन तात । तादि भाजन दीजिए नहिं थाइस अवदात ॥ कर जा दविज कबळ निंदा 
दिजनकी नहिं भप।तादि भाजन दीजिए बर गराइ सांडि अनप ॥ बेदपारग बिप्र तिनको परीक्षा 
च्तितिकन्त । ट्रिदीते कोजिए इमि बुडिमान भणन्त।। श्राइ भाजन योग्य नप अनित जा 
हिज हाय। शाइमे बलवाइण तो परस सादर साय ॥ दिएँ भाजन लक्ष मरख दिजनको फल 
ज्ञान । एक बधकों दिए भाजन मिलतहे फल तान ॥ 2७2% IDI 

. सस्तिशी काशोराजमडाराजःधिराजश्री डद्तिनारायण्स्याज्ञानुगासिना शोबन्दोजनकाशी 
वासिरघुनाथकबोच्वरात्मजेगाकुलनाथस्सात्मजगोपोनाथस्य शिष्येण सणिद्वेन कबिना बिरचिते 


छापर 
दा०्घ° 


भाषायां मद्दानारतदर्परे शान्तिपर्बेणि दानधर्म आइ कल्पे ' षष्ठासीतितमार्ध्यायः ॥ #<७% .. 


_॥ # यघिषिरउबाच।॥ # दाचा ॥ # ॥ 
कान,समयंमे किडि कियो प्रथम आइ झमिराम ।कहा अाइको रूपहे के सा सुने बुषिधाम॥ 
कान अन्न अरु केन फल कान मल अरु कमीशाह मांहिं नहिं यह हें किये तात सघन ॥ 
॥<७ ॥ भोम उबाच ॥ शः ॥ es ; 

प्रबृति भई जिमि आाइकी जान समथके साहिं । कीन्हों जिचिं अरु रूपह जसा सुनु असपांहिं॥ 

| । 5 अरिलळून्द0%॥ २११: 

अंजबि सु कपि बर ब्रह्माके सुत । परम प्रतापवांन मेघा यत ॥ तिनके बंशसांहिं शुत्ति बुछि 

घर । दत्ताचेय भए खन्‌ नुपवर॥ हात भए तिनके बंदन निभि । कश्यपक तेजखी रबि जिस ॥ 
रास होत मो ऋषि निमिके सुत! परम प्रतापवान शेशभायुत ॥ करिके सो तप सहस बर्ष बर || 
भया मत्यका प्राप्त सुमतिधर ॥ तब च्टषिवर निमि शच सबिधि करि। बिकल भया अति शाक 
साहि परि ॥ चतुर्दशी तिथिमे तदनन्तर । करिके सज्यादंन सबिधि बर ॥ सन वरठारि तजि शाक 


a 
ञान 
दाश्च 


i 
$y 


0 2 


॥ महाभारतदर्पेण! || 


महांनहिं। करत भयो उतपन्न सु ज्ञानहिं ॥ तदनन्तर निमि सुकनि मदासति। खु विवि अ इको 
बर उत्तम अंतिं॥ तजि प्रमाद के ताहि विचारत । अरु ताका भोजन निरधारत ॥ अक्सर, 
अर फल ताके वर, । सब बिचारि दिय सांडि सुसतिधर ॥ स॒तिथि अमावस्थार उत्तम । विभ 
, बुलाय गरुवी संभ ॥ ४८० ह<७ा। % ॥ दा दा ॥ को # > NE HED KI RES Keg 
_ (असन रुचिर बिकायकै संग दिजनको खच सावांका साजन रया लवण बिना निभि दक्ष। 
SE). .,, : (७ सारडा ।%॥ 
. करके दहिनी आर अयभाग बर देके । शुत्ति बिझरको ठारविभणके पदतर धरे 
म्ह | े ॥*॥ दोहा # 0 
दच्तिण दिशि कुश अग्र करि तिन ऊपर वृधिधाम।गेचनास उच्चारिको दी हें पिण्ड ललाम। 
हन्ने क ड़ ऐ%॥ तामरङन्द्‌ ॥%॥ 

« क्रिआइ निसि बधिधान। करि शोच दियमे माल ॥ इसि भया करत बिचार । खुलु भूर 
बह अंगार । सनिवन्द परस प्रबीन । नहिं आइ पूरब कोन ॥ तिहेंतेंसु जाझल कदि । नहिं 
जारिडरे मोडि ॥ #5 दक ४२७ # ॥ # ॥ दोहा ॥ RD RED RED KID BID RD 

. करिके डियसे शचयह किये अनिको ध्यान । ध्यान करतही आयरे बटषिबर अचि सुजान 
ऋक वरक निमिवत कसित पर्थ । संसभ्हावत भो ज्ञानको किक वचन अभय ॥ 
बिधिको विरच्या धने यह कोःहे हें तुस जान | विवा स्वयंभू आइको विरचि सकी विधि कान॥ 
« पद्य | 57 -॥.%॥जबकरोीङन्द ॥:% ऐ 
_ - विधिको कही थाइबिधि जोन। तुमको कहंत तात हम तान प्रथम स्थापि अग्निकों पूजि/ 
सारे तास संचको कजि।। तद नन्तर पावक जस साम | वरुण निभित्ति कर बर डोल । करि 
बळ भति स्तुति बुधिधाम | पाणि जारिक करे प्रणस ॥ 40४4 ॥ & ॥ दोहा ॥ #॥ दर 
पत्रि करि बिखेदे वको पितरन संच आव्हान । दिज बुलाय तिनके निनिति पजा करे सुजान ॥ 
„ (तदनन्तर दे दिजनकों भाजन परम ललामः । पिण्डदानदे पितरकी अलति करे बुधिधास॥ 


` करेबिसर्जन ग्राहका तदनन्तर'दे' तात । निर्मेल व्हे वेठारहे करि शुभाव अवदात ॥ 


= 


०८०९ 


ह याहन यत्र मल फल जान | ते तमके अव कडतंह सुनु तांत. बघि भान ॥ 


पल मा ह । 009 ॥ जयकरीङन्द्‌॥ #॥ 


हस जाल चाइ साहि बिते तान ॥ दिङ, व्याज अरु त्यामल लोन 
बुधिकस : ;:कूबमो एड. (शित जीरः श्याम । वर्जित आइ सांडि ब 
शस्त्रे लने पछ जान भरत तालु चानिषदे तान चाइ नाहि. बर्जित हैं तात! 


॥ महाभारतद्पंणः। | ७०६ 


प्रज्ञावान कहत अवदाता रडत वराद यामनै तास। ज्यामिष बर्जित है बुधिरास॥ चा घदुरको 
चक सु जान । आ अलाबृ जग्वफल तान ॥ श्राद्ध माचि ए बजित सबे। सुनहु तात मतिसान: 
झूब ॥ कोबिदारफल यो बिट नान । आइ मादि बर्जित बधिभान॥ सिंघाडा चरू रुदन खुजान। 
बर्जितहे क्टॉबि भणत महान ॥ जो ए सव शाइके माहि। हाहि पितर ता सादित नाहि॥ थाइ 
मादि बर्जित हे जान । कहे यन्न आदिक इस तान ॥ <>%<०७%॥ रामगीतीळन्द । ०४०० 
बिप्रको जे इनत हैं अरु करत मदिरा पान |करत चोरी देसकी हैं जान दिज अज्ञान | पाप 
सो गरुनारि पे हिज जान कमती जात। करे इन चारानसों जो मित्रता डे तात ॥ पाच ए हें पतित 
धज्ञावान कहत मदान । इन्हें दीजे होन निकट न आइके सतिसान ॥ बिधर कुष्ठी बर्ण्शक्कर 
ब्रह्मघाती जान । अपच च्या चाण्डाल तिर्मिद्दी सुनह बर वधिकान ॥ आइक आगारके नहि 
निकट दीजे हान | अचि कदि इचिभांति निसिको गए बिधिक भान ॥ +< $> ४ 
सस्तियो काशोराजमहाराजाविराजशीउदितनारायणस्याज्ञानुगामिना श्रीबन्राजनकाशीबासि 
श्चुना थकवी अरात्मजगाकु लनायपुत्रगापी नाथस्य शिष्येर मणिदेवेन कबिना बिरचिते भाषायां 
अदाभारतदर्पणे शान्तिपर्वणि दानधर्म आाइकस्पेसप्नासीतितमास्ध्यायः।। द > 
| ॥ % ॥ तासरछन्द ॥ #॥। 
॥४ ॥ भीष्युडबाच ॥ # ॥ सुनि पितामहक बॅन । निमि सुऋटषि प्रज्ञाअंन बर थाइको बिधि 
बीच। भो प्रवृत होत निनीच ॥ २<०८%२०%<०७%<५७ ॥ दाहा 0 अक HHH 
झवत भएते थाइको विधिमे निनिकां पम । पितर यज्ञ करते भए ऋषिवर सबै सघसे ॥ 
॥। % ॥ रामगीतोछन्द ॥ # ॥ 
ता अनन्तर वरणचारिज भरे अतिहि उछाह। थाड कोवे लगे विधिसां सुन छे नरनाइ 
पितर के अरु सुरनके तब भा अजी रण पमं । देत मा दोऊनकां सा दुःख सुनछू सधन !ता अनन्तर 
सतिडिँ पोडित पितर सह सुरबन्द । सामक गे पास सबही सुनळ कुन्वोनन्द ॥ आशव न्ह के 
सामकें इमि भए कहते सर्व । थाइके बळ अन्नसां हम लखा दःख यरर्ब॥ आप करिके कृपा 
चअतिरीों करि अंजोरण दूर । जानि हमकों शरणसे तुम देऊ आंनद भूरे ॥ पितर सह्तिसुदेव 
तनके सास सुनि ए बैंन। कल्या इमि तुम जाळ विधिके पास आनद अन॥ तिदारा दुख हर गे 
सुद करेंगे कल्याण ।जाऊ ताते शीघ्रदी तम दुदिए पै मुदमाना।वचन खनि ए पितर सच सुर गए 
बिधिके पास । देखि तिनको सेरुगिरिके शुङ्गपे सहुलास ॥ पितर सह सुर बचन सोस. 
कहे हे भपाल । आइकों बळ अन्न इनको व्यथा देत विशाल 0 सो व्यथा चरि छपा 
रिकी देह इसको चेन । दयासागर सुनङ छे लोकेश आनद अन ॥ बैंन सुनि ए कह 
स. ९०७ क्त रक कस्त खा 


कै ~ 


शाप 
दाशः 


| प ॥ सहाभारतरदरपणः ॥ 


आजकै” विधिनि संपा करि के भूर । अभि ददै मोद तुमकों व्या करि कै दरि ॥ ता अनन्तर कहो जैसे 
सभि हे नरनाच आइ अब जब होयगे तब सबै दम तुम साथ॥ तास साजन करग सुन पितर 
सर सुर सबै। जांयगी मस सह मे सिटि व्यथा एरस अरब अजीरए की व्यथा तुकं फेरि 
| नाहि) बचने उनि ए शनिको बर शिधाताके पादि ॥ पितर सद सुर भर शोदितपरम इ नरराय। 
| व अँजीरण जो हुते। सो सब गयो निठि दुखंदाय |) श्राइसे यहि इतत जन परज अ्रज्ञावान। नाग 
पचैडि देत शिणिकों सुनऊ भप सुजान ॥ दिएं पू्वेदि भाग शिखिकों पितर कारजनादि। बम 
रोचस याथ करके करत बाधा ना कि ॥ और रात्तस जिते तेते सकत पास न आय। अभि असो. 
दत पल भागपरव पाय ॥ सनऊँ ताते भाग प्बैदि देय शिखिकों पभ । पिण्ड दीजे पिताको 
सर घोति तात सघसे || ता अनन्तर पितासइको देत पिण्ड सुडाल । पितासहके पिताको पूनि 
दीजिए सतिन्तान। ०४८० + क «क क ॥ दाचा ७ # करका KD के 
0 जनसो गायची जपे पिण्ड पिण्डक माहि । रंजखलाकी थाइसे आवज दीजे नाहिं।। 
अह हाहि जिंदिं नारिक दाऊ कांन सुजान | साऊ यावन दीजिए आइसे न मतिमान॥ 
दोशी शीण. ॥%#॥ सुपाछन्द क 
` अल्प नोर पार लेय पितरकी सुनाम । नदी पार हाय करे तयंश बुधिधाम ॥ तपण के प्रथम 
चारू \ जारि पाण्कि गणस ध्यानक सुढारु ॥ # ॥ दादा % | # 
स्‌ के पितरका तदनन्तर हेसप । तपश कर सु बिधि सदित मतिमत कहत अनुप ॥ 
'लगे शकटमे दो बृषभ च्तिवणे अभिरास। तिन्ह पाय उतरत नरी सुनळं तात बुधिधान्‌ ॥ 
“कीन्ह तिनकी पुच्छपर तपण सह विधि पम । पितर माद अति लदतद भूपति सुन सधन || 
आयु बंढति वीरज बढत सम्पति बढति महान | पितर भत्तितें नङ नृप पण्डु सुवन सतिमान ॥ 
77 ` अत पिण्ड सह्नन्धतें दात पितरे भप | छ टत प्रेतत्वते बधवर कदत अनप | 
भड आई जत्ति जिमि करी तन्हे तिमि तातादान बिषिचि अब कहत इस सुन ऊं ततन अवदाते 
खंलिंशीकोशीराजंमदाराजाधिराजचीउदितनारायणस्याज्ञान्रामिना शबन्दोजनकाशीबाछि 
रदुनाथकेवीअरात्मजेन गोकुलनाथेन कविना विरचित भाषायां मझाभारतदर्णणे शान्तिपर्व 
आइक स्पे अंछाशीतितमाच्ध्याच ४८०४ FR SRD RD RRR 
त || दोहा ॥ # ॥ यषिष्टिरउबाच ॥ #।॥। | 
सुन त तुस 'याईमाहि सिरास । ब्रती विप्र बुलवाय के दोजे माज्य खलानं॥ 
ह दिजिनका चारु । रहिहे ब्रत किडि मातिसे!ं करिए बुदिअगार॥ 
अटक "ग क्षभोदाडबाच जा सारटा[॥»॥. . प 
हु जंत जान. भोजन कीन्हें शाइसे। तेनहि सुनु बुंधिनान नछ हात नहि अन्य जत! 


॥ सहाभारतदपेणः ॥ - ३७२. 


#॥ यंधिष्ठिरडबाच | #॥ दादा!) ॥ टि) # कड़े भ्रक का; जाटप?, 
ज्ञान दानको देत अरु जान दानको लेत । तिनमें को जन भेष्ट हें कहिए वृद्दिनिकेत) : ससर 
| ॥#॥भीआ्लडबाच ॥ # |... क Bhs, 


दान लिएँ गणबानसे अल्प दोपहे होत । नियर्णीतँ लीन्हें मदा देखि होत बषिपात | 
विमिहिं दिए गणवानकों दाव छु पुण्य महान। निनुणीकें दीन्हेँ अलप हरत पुणव मतिमान ॥॥ 
या सारटा॥%॥ 
ताते दोउनमाहिं जे नणवत ते अछ है १ यासे संशय नारिं निश्चय करि के कहत हो ॥ 
७४% दोहा अ ॥ | हज क 
यह प्रसंगमे कदत दा एक इतिहास आबाद । वृप्रादर्भ अरु सप्त ऋषि तिनको है सम्वाद ॥ 
॥ &॥.रानगोतीछन्द]] %॥. . 7 | करक]: & ; 
अचि कश्यप भरदाज ख॒ जा वशिष्ठ सदार । सु ऋषि किथ्ानित्र यी यनदथि एए अगार ॥ 
शुरु सु गोतम सुचि ए बर सप्त अति अभिरास । ऊनी दासी एक तिनको तास गण्डा नान ॥ 
छते! भवी तास पशसल शब्र सुन नरनाडी कासनाकै बह्मलाक चिं प्राएकी ही साई. तपस्याकों' 
करत ते सब फिरत चें भू बीच.) भानुकीसी प्रभा तिनको सुनऊूँ तांत निभीच ॥ कळू दिनमे 
भई होती अनाबष मदान । अतिदिं पीडित सयो ताते लाक यद अतिसान ॥ ससच तान छं 
साहि एक बर बिप्र मेघधाधाम । कामना करि यज्ञको बर सहित जरर सामन 0 बालि सश्च 
ब्टषिन्हकां बिधि सहित करिके यज्ञ। द क्तिणामे द्टषिनको!ं सा देत भा सुत प्रज्ञ॥ काल तोर्नाइ 
मार्दि सा बत कालके मा डात। चुवारें! सन्तप्तते ऋषि सबै प्रज्ञा णेत ॥. भए ठाळे होत तिडिको 
चनं दिशि्षेचेरि । परस्पर ते लगे देखन रंतक. ताको हेरि ॥ ताः अनन्तर खण्डिताक अङ्ग 
अटषिवर सबै । भए चरवत क्षधासा अति पाय दुःख अखंव । बुघादनि मडीप.तिनका दणि के सग 
मारिँ। भया कदते वेन ससे जाय तिनके पाहि ॥ बुषादभिरुवाच ॥ पुछिकाजैलेळ धन तुम 
करळ यह भति कमै । याच्यमान सु विप्र माका लगत हैं थिय पमे) तुन्हें: देहा. वृषभ बरःदश 
सहस अति बलवान । परम सधे अवेत रगक स्वक्ष सुषनावान । धेनु बळ अरु रल दरा आर बळ 
घन चारू करङ भरण आय सति सह उं अभच्‌ उदार के h wa ८७ 
ग ॥ जपन्टषचडचु का सेक 5 
` 'लेत प्रतियद नपनको लायत छे मिव फो | पे ङ्खकर फल कार चे भूपति सुनहु स्स ॥ 
` ज्ञान प्रतिय सेत नंदि तेःनियि्ञं पर बिप्र । तपश करत पसन अर्एदलनकेरचिकि > 
बिप्रणके दपका नदत रहत अलिम भूष । नहीं शलियेह लेतर ता आनप 0 
` (दीजे अर्वा दिजनवोर थप मतियह याय । कदिके इमि बुषरमिका किक भका | 


जा सदाभारतद्षणः।। 


प्रज्बलित अति पावकको हेतात। पे न पक्ष भा सास तब भए बिपिनका जात || 


FP iT) ॥ छै ॥ अरिलङन्द्‌॥ # ॥ 
¢ छ॒वादर्थिके मंत्री सतिबर । शासन पाय सब कारजकर॥। बनमे जाय उद्‌म्वर चुनि करि। 
"जिनके नाहि हेमकों गण भरि॥ दए ष्टषिन्टके आगे भारि जब । जानि गरू इसि अत्रि क्यो 
। उदस्बरनमे सुबरण भरि तुम। ल्याए सा इल जानि लिया इन || #९ ॐच ९ #९ 
RR . ॥ का दोरहा॥ 
| ज्ञारफल इस सेदि अति ष्णा कर दिय भारि) पावे तो एरलेकमे उत्तम फलकों माहि 
इच्छा जे परलाकमे सुखकी करत सदांनाते म प्रतिग्रह लेत हे निजु के कइत सुजाग॥ 
॥%॥ चरणाकलकछन्द ॥ # ।। 
१४ ॥\बशिष्ठ उबाच ॥ # ॥ जिभि जिमि इ व्य मिलत आअशिमानी । तिमि तिमि ढृष्णा होति 
सानो तिहित जन दुगतिके नादीं। निश्चय मरत अनिश्चय नाहीं ॥ क ॥ कश्यपउबाच ॥ #। 
भके माहि बस्दै जेती। लाभ न हटत लेह तेती ॥तात सुज्ञ गई संतोषे । टष्णाकां कबर नचि 
॥ # ॥ भरद्वाज उबाच ॥ # ॥ च प्रमाण ढप्णाका नादों । तातें तजें रह सुखमाहों || 
त ` ॥ %॥गातमउबाच॥ #॥ दाद्या ॥ #॥ 
यको कोऊ चस नचि लाकसादि अभिराम! तान बखुरों पाय के दोय न ढब्णा माम ॥ 


Ss के ७९ (३२ \ 
१ शं ह्या 
“>> 035१७ र 
. कट. सि 
Me NN 


ee 


7 करत भर: 


क सखु सम कवच भरति है नाहि । ताते सन्ते गद हात साद चिथमाचि॥ 
. | #।जिस्ासितर उबाच | #॥ ` 
पूणे भए एक कामना भए एक कासना दितिय कामना हो ति।सिद्दि दोय जा द्वितिय ता तिंसरो करति उदोति। 
तातें सुब की कंरि हें टब्ण नादि। यह ढष्णाते ददि बड तृष्णा होके मादि ॥ 
त ४5. - 3 %॥ यमदभिरुवाच ॥%॥ 
वे बंधतप धारण करत जे न प्रतियह लेत । धारण ते नचि करि सकत जे द्विज लेत अचेत॥ 
"आप्त हात हे विप्रकों दानमाहि धन जान । हम निश्चय करि कदत हें रदत नही हे तान 
पृः र १६ ७ ८ _]|% ॥ अरून्धव्युबाच॥ #॥ ज्र 
चय धर्मको कीजे कदत सु कोय। तपके संचय समन पे धनका संचय देय ॥ 
[छ इ तपका संचय पभ | तपके संचयकां किए का नहि दात सशम ॥. _ 
॥ जलकर ३ क. पैक) गण्डाबाच #॥ | 
बस्ता ए उटघि निवल समान । तातं अतिचो डर भया सादियमाहि सहाँन॥ 
क 5 १%४७॥पंशुसज उचच २ 
हत नदि उत्तम पर्‌ अभिरास । ताते ब्राज्मए कदत हैं लेभ त्याग धन मान ॥ 


शै 


॥ महांभारतदपणः | बसू 


शिक्षारय इन च्टमिन्हके लगा ररत से पास । यथा थाग्यनै करतही सेवा सेदित हुचास || 
| ॥ %॥ च्टषयऊचः || | 


रहो कशलसां दान सह टवादर्थि महिपाल । जाके शासनसों किया तम छल इता विशालता. 


॥ # ॥ मधृभारचछून्द्‌|।' #। 
इनि कहि सुबेन। ऋषि सुमति यन ॥ फल त्यामि तान.। सुन सुमति भान |) वनमाहि अन्य) 
गे सबे घन्ध || बबदर्मि भप । तिहिके अनप ॥ मंत्री अपार । छलके अगार || बषट््भिपासु | 
ते जाय आसु ॥ इमि कहें बेन नतक सु नन ५ संचिष ऊचुः अच्यादि सबे। करषिवर व्यखब! | 
छलकी सु जानिछल भोति मानि।फल तान त्यागितदतेसु भागि॥बनमा हि अन्ब । ते गए धन्या 
॥%॥ दोहा || #॥ 
मंतिणके ए बचन सुनि वषादशि मदिपाल। जातभया निजधामकों करिंके कोप बिशाल ॥ 
॥ # ॥ चरणाकलकछून्द ॥ #॥। 
ग्टइमे हामदि करतो भया । बुषादनि भूपति कुधरया ॥ कढी असिते एक कराला। लोक 
भयकरी नारि विशाला ॥ वाहि देखि भपति इरषानोा । जान्यो काव्य भवा मन माना नाम 
जातधानी तिहि केरा । राख्या नप मद पाय घनेरो ॥ अतिहिं कराल काल रंजनीसी । ठएढी 
दोय सृत्य सजभीसी ।। नपकां कचति भई इमि बाणी । साई आय जारि दाउ पाणे ॥ करा कान 
कारज से काइए । कहत आप संदेह न गहिए ॥ बषादसि यह बाणो सुनिके। कहत भए ताको 
इमि मुशिके ॥ बषाट्शिरुबाच॥ सह अरुन्धती सप्त ऋषिनके । दासी अरु दासीपति तिनके. 
नाम अर्थ कीं गण दिय नाहो | जाय बिप्रिनिले तिनको, पाहों श ॥ राइ 
सारि सके जा तिन्हदि त ता तिनका करनाश | मन यावे तह जाईचा करि सम साद प्रकाश ॥ 
. सुनि सपतिके.बचन ए करिके बोध अवे ।. तिडि बनके! जाती भइ छते जहां बटषि सव ॥ 
॥*॥चरणाकलकळन्द॥ #॥ क हे 
॥ ॐ ॥ भौष्मउबाच ॥ # ॥ स अरधतो. सप्तक्टषो वरः। विचरत हे जिदि बनमे बृधिधर 0 
बासव बनि सन्धासी याया. । सदां पीनपरसासां छाया ॥ सङ्ग स्थूल आनक लीन्दं  आंनर्‌ 
करो सन्द गति कोम्हे ।.देखि अरुन्धति सती मदांनी। कही चटषिन्दके! अस बानी ॥ जस पीन 
अङ्ग: सन्यासी । अतिडी भरा प्रभासि खासी ॥ तेरै तम वइंच को नाडी १ कका माचि गणिके 
हिय माही ॥ #॥ बश्छिउबाच॥ #॥। नित्य कस कोबे को नारी.) चिन्ताइसे होति दे नारो ॥ 
सा चिन्ता याकेचे नाही । कदत ताडि इस गाए दिव सारी ताते यान सचित सन्यासी । धरे 
प्रोनता परमा जारी ॥ ८७ | अचिरुबाच ॥ ८७ ॥ भन्ने छुधासँ नछ बोजे सस । ताते बेद्दि 
किम कर 


गा*्पर 
दाश्ध्‌ 


; ऱ्य ht आऋहासारतद्‌ / ७२१६९३ तः 


आपर भूलि गए इस ॥ चित्ता ताको जा दिय मादी । सेर चिन्ता बाके दे नाडी ॥ ताते खान सहित 
दषु? सन्यासी।धरं मीनता परसा खासी ॥ <»॥ बिख्ामिचडबाच॥ <© ॥ षस हमारा चण भयोे। 
ज्ञाते तरि दि यच छयहे ॥ तान शोच याके हे नाही । विव भाज्य जह करत तारी | 
_ झालस घत अरु म॒खं महाहे। तरही. जात जहा सन चाडे ॥ ताते शान सहित सन्यासी । घरे 
प्रीनवा परया खासी ॥ <> | यमसदसिरुबस्त )| दक्र | इर्य अर्‌ सुथच्च सञ्चचकी । चिल्ला निति 
|. जवि दखदा मनको ॥ इसके प्राप्त रदलिदे जेसी । सको भात नहीर तेरी) वात खान सचित 
i ह्यारी । घरै पोहता परसा खासी ॥ ९७ ४ कण्सपडयाच | «क ॥ जिम चुड़लज जाग इसारे। 
. केद्नचोङरवहंउारे॥ देख भाज्य सद साति पकार । वाह स अति चिन्ता धार ॥ सा चिन्ता 
' याकेहै नाही । कइत तेचि इस गुणि हिस साही ॥ ताते शान सहित सन्यासी । ६२ पीनता 
| परसा खासी ॥%॥ नरह्वाजउबाच ॥ # ॥ नारीकी निन्दा उस छनिक । सोः काडू प्राप्त छात 
| शिर धनिके॥ तीन शक याको हे नाही । कदत तोहि इस गि दिय माही ॥ तात शान सहित 
खन्यासी रे पोनता सरमा दाही ॥ < ॥ र ययउबाच ॥ £%॥ इनकी एक चरुको! राखं। 
| क्रोन वर्षले चिन जालें | तास कछ उनको हे जसा । याको कछ भात नहि देता | तते आन 
| सुत सन्यासी | घर प्रोतता परसा खासी ॥ <> ॥ भीअउबाच।। #॥ सारदा ॥ < \। <९ 
` (लका सचित सरस तिन च्हमीनकों देखिके। तिनके निकर जाय उरण भुत के प्राशिद |) 
है करा 7७ 5 |... ण्ण्णकुलकहन्द ॥. # ॥ 
. मदनत्तरफषस मलन काजे ) बनसे गे खटति सरु परिब्राजे ॥ बनके साहि फेलि चळवारे । जगे 
| “जै फल मूल बठेरी॥। तेह एक सरोवरि देखी । चारु घने दु्तरुसे| भेडी ॥ एकि घाट बड्यो 
ह जिहिंसाली ॥ (किह बिहार करें तिहि सहो ॥ खच कोर बारज मऊ फूले । तिने गुञ्जत मधप 
| झतूखे॥हुषादसि लकर सहिपाज्ञा। तास मेरिता परस कराला | नाम ज्ञातुधानो विर्डिंकेरे। 
| करिके सो तिहिं पास बसरा ॥ बास सरावरिकी दिल राती । रक्ता करति कहं नहिं जातो ॥ 
| ले नीरज बिके काजे} धर सपि सन सह परिक्ाज ॥| देहा देखि जातुबातीको । कत 
| खर हासो बाशीके/॥ के तूं इ तव नास कदाइि। वेदी वू किडि काज इंच ॥ सुनिक जात 
गनि बोलली चस शूर महाँओी॥ <9%४९७ ॥ चातुधान्यृबाच।) % ॥ दोडा कछ 
दन /काहा-वूकत वा तुम साडि॥ सरोवरोकी र्का मे दा परत; न जेहि ॥- ˆ 
0 «४७ ४ ऋषचयज़चु॥ के... 6 
` हस घुषित्‌ विशाएलु। जा तू आज्ञा दे इसे दे इस जेदिंन॒फ़ाज़) 
शीळ] यातुपा्युबाच | %॥। छ 
नामको लाको अर्थ बताय ॥ खेळ मुणालनकों परभ सरोवरीम जाय 0 


॥ महाभारतदपेणः ॥ | FS 


_॥ #॥ तासरछन्द्‌ ॥ # | “ह भागा 
तिरि यातुधानिडि जानि | इमि कहा अजि बलानि ॥ ८०९७ अचिशवाच || “छ ल्क 
शुद्गृत्णवा अभिधान । रि खेत सबके प्राण «4049 #। दाहा ॥ # ॥ DD 

ताते रा करत्‌ इस तें।न हेतुते खच । अचि नाम मो ख्यातह लोकन माहि अतच | 

॥ #॥ जञातुधाम्युबाच | %# | 
धारण करिब योग्य नाह खभ सतिसों तबनाम। जाळ सशादरि सादि तुम बिषलीनं असिरान॥ 

॥ ॐ% 0 बबिछऊडबाच ॥%॥ 
मे बखुयाच सदान अरू खव सेरे दस साहिं । यांत नाम वशिष्ठ से काळू बश नाहि! 

॥ ॐ ॥ ज्यतृवान्य्‌ वाच ॥ # || ~ 

खा सुनाग सुणक्तिकों धारि सकत ले मादिं । ताते तसं सेन बिष जाऊ सरावरि मादिं ॥ 

॥ श ॥ रयगीतोछून्द्‌ ॥ <> ॥ 

कश्यप्रडवाच। #॥ कश्य नास शरीर के छे ताहि पालत जान | ताहि कश्यप कहतहें अव 
झिके बुधिगान || है हमारे नामको झुत्यत्ति यह यभिराम। हे इनारो नाम यहितें ल्याब 
कश्यप आग ॥ # | जातुधान्यू बाच #॥ कठिन अति तव नासको व्युत्पत्ति जा हे पने ॥ 
आमुक्ति ते नहिं परत मोको सनक उक्ति सध ॥ कमल लवे जळ शजडि सरावरिके 
आ।हिं।जेकू ठाढे हाळ मति तुम सुकूशि सेहे पादि॥ नरद्वाजडबाच ॥ करत पोषण खुतनको चर 
'शिज्यगरके! परमीतिमिहि पे पल नारिका करि करत नित्य सशमीखुरनइं का करत पोषण नित्य 
हेत्य अभ । सेते से भया जोरदि किये पालन पसं ॥ नांमचे दिल्यात चात भरदाज हसारं। 
मासको व्यृत्पत्ति सनिके जातधानि सुडार॥ कल्या इमि तवनासको व्युत्पत्ति ससुळि न जाय 
हरिबरिमे जायके तुमलेझ बिषसुसराय || गोतसउवाच॥ कदत बुधबर भूमिको अरु स्वर्गका 
लो नास । दसस तिनको करत तत सम सु गोरम नास ॥ गादकदिकां कहत बेतस आतुधानि 
सुनि | हे इसारे नामको वयुताततियदद त्‌ जानि॥ # ॥ जातुधान्युजाच॥.& ॥ कठिनहे तव 
जामकौ खुअज्ति हमुक्ति ग जायासरावरिभे जाबके तस सेक बिष रुखदाय।॥ विद्यामित्रउबाच 
खिक चिश्रेदेवक् छे परम ताते ख्यात । नास बिजामित्र सेर भये अवदात।। # || जातुधान्स्‌, 
खाची कठिने तव बाखको सत्यात ससु च जाय भ सरोवरिमे जांयके तुस लेक विष सुखराच 
ब्रमदूमिरुवाच ॥ साज छविको नामहे सर चनिचि शकत जान । जसत तिनको नासे हे देवते 
-ड्गाना जूस माडी ससव 5गठ़त जातु धरनि सुज्एन।तिर्सिह्‌ प्रगटत यञ्रिसे उस सत्य समे 
'झानि ब्रास सेर छत तह चस॒रज्षि बात सनु! अजिकोर्सी अभा सरी लसति देख परतत ॥ जात 
'आन्युबाज।। कठिनदे तब मासको व्यु्ति सभुजि न जाव ररावरिक जायच तुस लेक्षि 


वु ॥ मंहाभारतदपेरः ॥ 


सुदाय ॥ अरुद्युवाच ॥ #॥ करतिहा अनुराध पतिके चित्तका अवदात । हे इगारा नाल 
| दाष्ष? याते यरन्धात विज्यात | जातधान्यवाच || कठिनहे तव नाम की व्युत्पत्ति समुजिन जाय । सरो 
बरिम जाय कै म लेळ बिष सुखदाय ॥ गण्डाबाच ॥ हे हमारे बदनक एक दश झाहीं गण 
द्यातदै गण्डा हमारा नाम याते चण्ड ॥ जातधान्युनाच ॥ कठिनहे तव नानकी वयुव्मति समुणि 
नजाय । सरावरिने जायकी तम लेऊ विषसुददाय ॥ पशुसखउबाच ।॥ करत रक्षा पशुनको 
लखि पशनको अनिर(स । पशनके! हा सला याते सम सु पशुसख नान।। जातुधान्युदाच॥ कडिन 
हे तव नासको व्य॒त्पत्ति समुझि न जाय | सरावरिमे जाय के तुम लेळ बिष सुएंदाय॥ शुनःसछु 
उवाच कडी अपने नामको व्युत्मति इन जिडि भाति। नामको व्यत्पत्ति मासा कडी तिमि नहि 
जाति ॥ नामदे शन धर्मको सनिसखा ताको आम । मुनिनको ले सखा यात शुनःसख सग नाम 
"| जातधान्युबाच॥ करे अपने नासको अत्मत्तिकों तृम फेरि । बचन सुनि ए शुनःसुख इमि कहा 
ताके! देरि॥ कहो अपने नासकी युत्मत्ति मे एक बार। ग्रहण ते नदि करी ताते मारिका तोचि 
दार || शनःसल इमि बचन कहिकी दण्डसां करे कुद । जातुध [निडि मारिडारी भूसिसे नपबृड ॥ 
मारि ताको शनःसुख बर टेक भ मे दण्ड । एर हाते भए बनस धर तेजल चण्ड ।। ता अनन्हर 
सर्व सुनिबर लेयके बिष पर्भ । सरेएवरिके कुलपे धरि खान करि सह धर सजिनि तपेण करि सु 
आए कृत्त ऊपर सुदे | तदा बिलदेखे न तातं भये। दुःख अरबं।। चुधा त इमडने विष बळ मदत 
अससोा चारु । कूलपेतं अबदिते सब लए किडि अघकारू॥ बचन ते इदि भति कहिके हाय 
आकासान | लगे पळून परसपर तव सके मुनि मतिमान।। दरि कीबे शङ्क कोवं लगे सपथ सु जान | 
'चुघासां अति भए पोडित घर्‌ घोर महान ॥ & ॥ अविरुबाच || के ॥ #४ दक ९७% 
होड ७)... पे: ९१% चरणाकुलकळन्द॥%॥ 
9 परस करें सुरभीका परसों। तज वेद्‌ दुरतिक भदस मूचपुरीष किए रबि जार। अनध्याय 
में पढें सतार ॥ होत प्राप्त पातकदे जेस । हाय कमलके चेरहि तेसो ॥ बशिष्ठ उबाच॥ हाव 
शरणमे ताको मार । सन्यासी व्हे नारि निहार अरू धन अधिक प्रजासां लीन्हें। राखिशान गण 
गय कोन्ह|। अन्तकालमे प्राणीकेरो लिए लोभसों द्रव्य घनेरे॥ हात प्राप्त पातकचे जेसा। हॉय 
कसलके चारचि तसा ॥कश्स्प उबाच॥ घरी अन्यकी बलु छपाए । दिनमे रति कोन्हे मद छाए। 
ह सांसका भाजन कोन्हे झर कुपाचका दानहि दोन्हें। होत प्राप्त पातक है जैसेदिय कमलके 
(रहितेंस ने । भरदाजउबाच १ नारो ज्ञाति अरु सुरभी माही | दाया करै जोन जन नाची 
चर आ ब्राह्मणकों संघार | दियमे अधरम कों न बिचारे ॥ ताहि हातहे पातक जैसा । हो 
मलकेचषोरछि तेस |। गुरुकी नामचि नोचे करिके । पढे बेद्गळे बळ घरिके ॥ ताहिंदे।तं 


कर 'पातकडे जेसो ८ 


7 हाय कसलके चोरि तेला | # || यमदस्रिरुबाच।। #|| किए पुरीष सुनीर कि 


छ! 


छु 


५8 


॥ मदाभारतदर्पणः॥ | ह्‌ 


नार। करिके ट्राइ गजकों मारे ॥ हात प्रप्त पातकं असा। हाय कमलके चार चि जैसा | करे! शाप 
तास पोषण निति नारी। सबसे दाऊ देषता भारी ॥ ज्ञाति माहि तें जाय निकारा । खयो चय -दा०्घ” 
(हिँ कसल तिहार ॥ गोतसउबाच॥ बेचें सदा सोमलतिकाकों । अरु शडे बर बंद पढाका॥ 
दात प्राप्न पातक है जैसे । हाथ कमलके चोर दि तेसो ।।तास भृत्य स सब ग्टइवार |रहा सदा 
ही परम दखारे॥ तिनको पाले जन काउ चोरे। जा तव कमल कन्दकों चार ॥# ॥ दाहा (४ 
पडे अशट्ट सुबेद का हात पाप हेजांन । जा चारी तव कमलकी करे लड सा तान॥ 
| 0 *॥ छन्द ॥*॥ 

॥ अरुन्धत्यबाच ॥ पतिको तान असन्न नराडा । निति डि कुबन शासुका भारा ॥ रहा जन्म ' 
भरि परम दुखारी । लयो होय बिष जाने नारी ॥।गण्डाबाच माल लेय कन्याका दोन्हे ।पतिसों 
परम बिराध दि कोन्हे ॥ दोत प्राप्त पातकडे जेसा ।हाय कमलकचो रहितेसा।। पशस उवाच ॥ 
पत्र जन्मको मद सतिपावा। निधनी रदा दुःखसा छावा ॥ लहा दासताक अप मान । करो 
होय बिस चारी जाने ॥ #॥ शुनःसखउबाच ॥ # ॥ घसेसागेमे नितिही चालो। राजा हाच. 
जाके पाले ॥। निति रत रहे बेदके माही । धरा कुमारगमे पद नाहो ॥ बेद वान दिजकों । 
निज कन्या । विधिवत देऊ सरूपा धन्या ॥ पावो जीति तान दशदिशिकी । करी हाय जिचि 
चारी बिषकी ॥ कटषयऊचः ॥ ज्ञा तुम करी शपथ से नीको। चे शुद्धि जनकां दायक ओको 0 
याते इसकोा जानि परथा है । चार कम यह तुमडि कस्या है 0 शुन'सख डबाच॥ सत्य कची 
बाणी जा तस है। बिषकी चोरी कोन्ही इम है || कीन्हे विष हम गुप्त तिहारे ते सब दळ पास 
'हसारे॥ कोवे हम सु तन्हार परी ज्ञा बिषकी चारो करी अनिक्षा॥ जानळ भाका मघवा दासे 
सारी जातधानिकाको मै ॥ जो मे याको इनता नाही । इनतो तुम्हे सरोबर माही ॥ म तुन्हार 
रक्तारय आये।। सारि जातुधानि हि सुख पाया ॥ तुम अलाभत अक्षय साकहि।रछि हा घ्रापत ` 
हाय अशकदि॥ <2 दोहा ॥ DIDI DODDS 
उडिकै तस अब ज्षिप्र बिष अपने अपने लोळ । सप्त चटषिन्हको कहत भे मघवा सहित सने ।। : 

ह > ॥%॥ भीष्यडबाच॥ #॥। चरणाकुलकछन्द ॥ #॥ shi क्र एक 

सुनिबर्‌ सुनि मघवाकी वानी । ले बिष भे प्रसन्न शच ज्ञानी ॥ तदनन्तर आनदसा रए | 

झघवा सह मनि दिवके गए॥ जानि क्षिणकी यति गुणवाना। बंषादनि सदिपाल सुजाना ॥ 
जत पण्य इनको दीन्हे ते। व्हे ढे यद्द बिचार कीन्हे ते ॥पथमे सखि धनदोबे लाग्या[साद्र परस 
ज्ञादसा पार्या ॥ सप्तऋषिन्ह जब धन नहि लीन्हो । धन दोबे तब मुप छल कोन्हा ॥ ताते दान 
' शणिहिको दोजैहै बड नुप सिद्दान्त पतीजे[य याख्यान पढी जा केइ।ताक अर्थसिद्दि सब दाई 
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| _ ३७% ॥ सहाभारतदर्षणः ॥ 

| शः सस्तिथोकाशेराजनहाराजाविराजश्ीउदितनारायएस्याज्ञानुग[ंनना औीरन्दोजनकाशेब [सि 

| दाश्ध? रचुनाथकवीखराद्मजगेकुत्नायस्यात्मञगोपीलाथर्य श्ये मणि देवेन किना विरचिते भाषया , 

नद्दाभारतदर्पण गान्तिपदेणि दानपर्ये एका एनवतितमोरष्यायः॥ #९४४9४८ दाः 

Ce ॥ अना चरणाटोडा ॥ # ॥ | 

धहि प्रसहफे कहत डौ एक इतिहास अनूप । ताने है वृत्तात शपथका छनं युपिषिरिगूष]. . 
॥*॥ अरिखङन्द ॥$॥. . . 


i fa क ॥ ^ \ 
दिशासाहि नर नायक। तीथ प्रभास एरस सघ घायक ॥ तासघि आय सुर्टषि मिलि 


पश्चिम दिया 
सतिबर। करत भए यच संच सु सुरकर ॥ ८७ ॥ देशा ॥ <७ | #९७४९5४4 भ< 
चह भमि जा दायक मार झव । तीरथ जाचाको चले तासे मिल के सर्व ॥ 


पुण्य 
| महु त ... ॥ ॐ॥ चरणाकुलकछन्द |। # ॥। 
' सगु बश गातसं इरषांनं। भरे तेजसे| परस मदाने ॥ शुक्र अङ्गिरा पर्वत नारद । बर्त तेजसे 
रबि भारद॥ कवि कश्यप गालव सतिसाना । भरददाज अष्टक मदवाना || बालशिल्य आंनद 
सों पागे। विश्वामित्र तिस॒हि अनुराग | तिसिडि दिलोप नप शिविराजा । घुन्धमार पुरु खजुद्‌ . 
नुपययाति अह अस्वरोष बर। अपभंदर निति परम धर्थकर | ए रुन इन्दहि करि कै 
यु करण चस सुद्‌ पःगे ॥ तीरय करत करत अमची । यार नदो केशको पादी । 
एज स्तन त सुधी करि के । गए बहा सरके! सद्‌ धार के ॥ करि सनान तासे बड भागे } 
कसल कन्टुकां खादन लागे ॥<०४<०॥ *॥ देहा ॥ २ ॥। <३ <७ ३०६०४ 64९9 कुक 
; (कुनो कन्द तव धरत भए तटमाडि । तईं अगस्य अपने एन्या कन्द सण भे नादि ॥ 
+ « ७. . ८  ॥#॥ चरणाकुलकछन्द || # ॥। 
तव चस्य चिन्तासा छाए.) ऋषि गणको इसि बैन सुनाए ॥ कसलकन्ट मेरा किरि लीन्‍्हो।.. 
सबसे यह अधम किहि कोन्हे ॥चोरीकरण वोग्य तुम नाही सत्य कहत हे! बहविगर नाही॥ 


ba: 9 दीज । अभ्रम गुणि के लेन न कोजे॥ कुत्सित काख धर्सके नाणे ।कल्मबक : 
सा त्त ॥ सुनत रद साब अब आये । याते दुःख सन होमे छाया ॥| व्हे डे अब अधस 


तसि हे सूति धर्मि नाहो. ॥ बिप्र लेभ दोसे बह धरि वी | याममाहि ऊच्ेःशर . 
“नद छनाविय शुनका | घसस नही घरि हं मनके|करि हैं सब सबके अपमाने धरि. 
RST NIP ॥ # |! दाहा. #।| ५७७७०२७०७७ 
र ईद करेंगे नाहि + ताते ज्य इस जाय गे तुर पर लेके माहिं || 
ती be ७ सतक? ली च वुडन] रिजन) ४ 
र सब कवि शिर शुनि के ॥ चोखा इस नहि कमल : 


॥ घदाभारतदषष् १४ 
3? A कप्य को “हैक: छ 
लिहा । आप न यद हियमाहिं विचारो ॥ कडि अगर्यसा अस्‌ बानी । डिए पथको इच्छा आन्य 
आनी ॥ पुच पाचनसद दुख पागे। शपथ करण ऋषि अर नुप लागे ॥ ० ॥ भुगरुवाच ॥ श ` दान 
दि तव पकर लोन्हा व्हेहे । सा अपमान दुःख सा भये ह॥ बुषादिकनका सा पल खड। वेज 
नास तनमे नहि रेदे॥ ८७ ॥ बगिएउबाच ॥ <© ॥ लयो हाय निहि कमल तिहारा । दाळ 
महा से दुर्तिबारो ॥ होय नगरमे सो सन्याशी । घर घर फिरि के लचळ उटाशी ॥ ७४०७ 
॥ क ॥ कण्यपडउबाच | # ॥ दोहा ॥ # 0 
लगे हास भिदि कलम तव यद तीरथके कूल । बेचे! सा सद वस्तुको घरि के लाभ अतल || 
धरी खन्प॒को दख जा करे! लोभ तिडिनाडि । भूडो साची होऊ अरू वारा धमका नाहि || 
१ # ॥ गोतसडबाच ॥ # ॥ चरणाकुलकछन्द ॥ # |) ह 490 
कासकापमादी' रत रदो । दिजव्हे कषी कर्मको गद ॥ हाळ मत्सरी दुनेति धारा । लया होय 
जिदि कलम तिदारा ॥ < ॥ अझिरडबाच ॥ &>॥ बेदसाहि भूडदि निति भाखा। पास ` 
खुदा शाननकी' राखा ॥ रही अपावन दिजके/ सारा । लया होय जिद्ि कमल तिहारा ॥ 
॥ धखनारउबाच ॥ शद्रभाहि एच उपजावा । हितु उपकारण मंनने लावा ॥यापुदि भाजन करे 
निराबा ॥ लया होय जिदि कमल विहाया ॥ परुरुवाच ।। करो भाज्य नारीका ल्यांचा॥ रहो 
जाप आलससे/ छाये। दाऊ बेदय से दुर्मति बायो ॥ लया हाय जिदि कनल तिचया (दिप 
जवाब ॥एकडि कूप देव जामाडी' । दोय न सरिता ताके पाही ॥ असा यास बसे दिज तास 
नितिदि बिहार करे शासे [तिडिको गतिको' श पद धारे।लये होथ जिदि कमल तिहार) 
शुक्कउवाय।सिजन करो वुवापख केरा! डाळ भूसिनायकको चेरा | रति कौबा दिनमाहि विचा 
शालयो हाय जिडि कसल तिडारो॥ यमद न्िरुबाच ।।पढा अनध्ययनक साही । कडारबदा 
ईन बयाही ॥ शद आइमे भोजन करो । अधर्ससो कवळ सति डरे ॥कहे हू न सुभगे पग चारा। 
ख्या हाय जिडि कसल तिहारा॥ #<७ # ॥ # ॥ दाहा ॥ # || शिविरुषाच ॥ की <9%<89 क. 
` करे व्यन्णके यज्ञे विद्य छाय के अज्ञ । लयो हाय जिडि चोरि तव कंसल सुनहु ऋषिभज्ञ |. 
॥ # ॥ ययातिरुबाच ॥ # || 
किण अनादर बेद के दोत प्राप्त अघ जै। न करी दाय जिदिं कमलकी चोरा लर सु तान॥.. 
॥%॥ चरणाकुलकळन्द || # | १. 
सै धन ओ विद्या हि पेढावे (अतिथि होय पुनि ग्टइसे आवे ॥ ताहि दात है पातंक जाई \ चाय ' 
कभलके चार दि साई अस्ररीकडवाच। नारि ज्ञाति अरु गाके माहों । दया करे जान जन 
नाइ || यरु जा ज्राह्मण्के संघारे । दियमे अधसेको न बिचारे ॥ ताहि होत दे पातक जैसे । 
देय कमलके चेर तेसर नारदउबाच 0 अेष्ठनकी निन्द्राको कोन्दे। अर निबेलके! भन हरि 


शी 


| 
| * 
| 
| 
| 
| 
। छ राससका कक कली. नल... भिजन यमा ल 
FE दे नि 


ह. कद, वामदाभारतदर्परः ।। 


* ज्ञाप्प" लोन्द डत प्राप्त है पातक जैसे । होय कमलके चेरहि तेही ७ ॥ यइराजबाच | 

श्प सन्द हत रहे दिन रातो । सरि गर्वसों करि सति साती ॥ साधु जननसें कर बिराधे। क्ष 
नहि सोचे॥ देय कन्यकाका ले मालै । करत रहे निति पाप अते।ले | तिहिकी 
जैसी।हाय कमलके चारि हि तेसी।क बिरुवाच।रवि दिशि विष्टा सुदचि कोळे 


॥ कसल चार लक गतिहिं बारी ॥ अछक उबाच ॥ चोळ सदा सा परतिय गामी। 
यघङत नासी।भलें छ नसुसग पग धारा॥लया हाय जा कमलतिहारो !गालव 


ब जा कमल तिद्दारा॥अरुथत्पुनाच[करा सासुकी नित्य अवज्ञापति प्यारी मति 
को भाजन बिना दिए दी।भाजन करे! आप पहिलरीं।| रहा जनम भरि दुखशों 


बहू न बिचारा ॥ लया होव जे कमल तिदारा ॥ $< काक ४७% <७१४<७४ 
॥ # | भीष्यउवाच ॥ #॥ दोदा॥ #॥ | 

थे सुनि व्हे सहर्ष सुरराव,क्‍टषि अगस्यकों देखि के कोपित कह्या कसाय). 
ओ- ॥ # ॥ शक्कउबा व ॥ #॥। छन्द ॥ # ॥ 


॥ महाभारतदर्पणः | र्ष 


कमल अवह तम गेरा । चीन्हँ तुन्हे कहा शशि देरा ॥ इन्द्रउवाच ॥ सुनिवे धर्म कमल इम ली | 
कहां । साभ नेक हीमे नदि कीन्हो ॥। ताते काथ न मनमे कीजे । कमल आपने यद तुन लोजे। दान्धर 
झुनि से धर्म महत सुख पायो । शपथ व्याज चटषिगएका याया ॥ करङ चसा अपराध हमारा। 
लागत डर है भोदि तिहारो ॥ सुनि अगस्त सघवाकी बानी । अति प्रसन्नता हीमे आनी || लव 
भए नीरज ऋटवि अपने । तातें मिटा क्षेशके! तपना ॥ तदनन्तर ते कृषि बडभागे। अन्य तीथका 
' शे सदपागे॥ बिधिवत पर्ब पर्वको साडी | तीर्यमाईि वा देवत पादीं ॥ सद आख्यान पढ जा काइ! 
ताके सरण सुत नहि हाई ॥ केःनळे आपत पास न आवे । जरा अवस्था नहिं नयिचाबे ॥ नष्ठ | 
हेति कलषता भार।। सस्ति म्ट्ते टरति न टारी ॥ आद्कछक्दाछ#॥ दाचा दछ 
अन्तकाल जब दोय तब जाय खगके माहि। भरो सरि यानन्दसा रहें सुरणके पाहि ॥ 
खर्ति थी काशीराजमहाराजाधिराजश्ीउदितनारायणस्याज्ञानगामिना थीवन्दीजनकाशी - 
दासिरघनाथकबी श्ररात्मजगोकलनाथस्यात्मनगेपीनाथस्थ शिव्यण मणिदेवेन कबिना विरचिते 
काषायां महाभारतदर्षणे शान्तिपबणि दानधस्से शपथबिधा नवतितमोस्ध्यायः ॥ ऋद्छ अ 
॥ # ॥ यघिष्ठिरउबाच॥ #॥ दाहा ॥ # ॥। 
शइ कमसे करत जन उपानइनकें दान । तिमिदि छत्रको करत डे अडा सित सहान 0 
तोरण जरा बतहूनमे देत सबिधिह पे | ताते पळत इं तुम्ह करिए मदि सधे 0 
ऊपानच जे छचको प्रब॒ति करी हे कान । छो किहिबिधि उत्पन्न भे कहा तात नुधिभान ॥ 
आह तीथे अरु ब्रतनमे इन्हें देत किचि अर्थ । कहे मोदि विस्तार क सुनिए तात समर्थ ॥ 
। ॥ # ॥ भोषाडबाच || # ॥ दादा #।। 
जिह्बिधिसें उतपन्न भे ऊपानह चो छत्र । अरु जिद्िविधिसा प्रवृत भे भे प्रसिद्ध सरबच ॥ 
शे बिधि तमसे! कइत दा से विस्तरित सहान । तजि प्रमादताका सुन पडुसुवन सातसान ॥ 
यह प्रसङ्गमे कइत हें एक इतिहास अवाद | दिनकर ज यमदमभिको तासे है सस्वाद ॥ 
॥ # ॥ चरणाकलकळन्द || #॥ 
क्षि यमदझि सोदसों पागे। धन॒ यदि कोडा करणे लागे॥ शर क्टविबर सु चलावत ज्या ज्या | 
दरि रेका च्याबति वें तो ॥ जब मध्यान्ह भयो तब भारी । तपति नई ताते से! नारी ॥ भई 
बिकल व्हे ठाढी तरुतर । तिहितँ भए अबर सहत डर ॥ भया ररुकाक हियमाहो। आई 
कँपति क्‍्टषिके पाची ॥ तब ऋषि कह्या ताहि ऋुधरेतो | लाई बार काते एतो॥ रेएकाबाचा! 
सुनु चटषिराय काध जिन कोजें। कारण देरीका सुनि खोजे ।। त्त भए शिर अरु पद मेर । परम 
_ तेजस दिनकर करे ॥ ताते गई ब॒च्षतर नाग । भरि बिकलताइसा पायी ॥ जबंली गई बिकलता 


ढ २ | 


श्ष्श 


|| सहाारतद्पण्ः॥ 


नादी । तबला आद सकि न तव पाहीं ॥ यच कार स ६ द्रीकरे!। हे अपराध कळू नरि भेरा ॥ 
सुनि कै यह नारीकी बानो । रिति करिके कुपिराय मदानी ॥ “०० ॥ दादा ॥ ७ ८७७२ 
कहत भर इमि नारिसें गदि निषङ्ग कोदण्ड । मे गिराथ द हा रबिदि बर शरगणसा चएइ ॥ 
| ॥ & ॥ चरणाकलकंछन्द ॥%॥ 
` काहि इनि सुऋूषि चढाच सु लाहे । बठत भए भानुके चाहे ॥ असि सरिस यचदपिहिं 
देखे । ऋषिको शोषदाप दिय लेखे ॥ मारतए्ड दिजकेा बप धरि के । आय कह्या इसि विनतो 
करे के ॥ सारतण्ड तब कहा बिगास्वो । ताते इता आप तुस चाला ॥ भान किरणएसा जनको 
करपे | ताडि फेरि बषामे षरे ॥ अन्न होत छ शूने तात । रहते समद मनजादिक जाते ॥ डात 
धर्म बळ बिधि सुसहीसे। पढत शास्त्र थृति बिज सुखंदीमे ॥ दाति बित्त सञ्चयता नारी । बज 
. विधि दान करत नर नारी ॥ तिहितें भानु पे न तुम राषा। मर कई राजका साषा॥ << 
है ॥%॥ दादा ॥ #॥ 
कौरू चहत अपन्न हम तुम्हें सुनऊं इषि पमे । मिलि च भानु निपाततें तमको कचा सघन ॥ 
॥ <७ || यषिडिरडबाच ॥ <© ॥ 
भासमानके सुनि बचन चसि यसद्‌सि सुजान । कहा करत भसा छी कहिए तात सुजान: ॥ 
. 0७% 0 चरण्णक्‌ुलकछत्द ॥ *॥ । 

॥ भोषाऊबाच ॥ ० ॥ भासमानको सुनि.क बानो । चषि न शान्त ताडीरै आनीतब रबि 
रेतन जोरि कै पाणे। कहत भए इमि क्टबिकां बाणी ॥ चलत रहत हे भान सदाह । कस 
अचल जानि हो ताही।| अचल बिना जाने तुस एज । करि हा किमि निपात राबिकज्‌॥ यम 

रञ्चिरुवाच॥ सुन भान विरताको तेरी | देखति ज्चानजाखि इं सेरी ॥ अध मेषलधि दिनक 
भाडी । तव थिरता हे हाति सदाही ॥ सूव्यंडबाच ॥ निश्चय तुम जागो गे रादो। यात कदत 


वे हम ताडी ॥ जानळ मे हि आप अपकारी | करळ छपा हो शरण तिहारी ॥ भींज्डबाच ॥ 


यसद्त्ि कह्या इमि हसि के | हाऊ विकल जिनडरमे परिकी। नयताह अब देखि तु म्हारी! 
राषता सब हमारी |। तव किरणनसो यंत पथमाडी । दुःख हाय जोवनकां नाडी | अदा 
बिचारा । मिटे रोष तब सबं हसारो |। % ॥ भीषाडदाच ॥ %॥ दोडा || २ २७%॥ 


खा कचसा न्हे हे डे ऋषिराय। उपानइनसा डोयगी चरणनको सुइदाय ॥ 
ले[कमे इनके ऋषे प्रचार । व्हे हे इनको दान फूल जकच सुमति अबार॥ 


III 


॥महाभारतदपेणः ॥ द्य 


॥ भीष्राडबाच ॥ 
छच उपानइको प्रवृति कीन्दी रवि इनि वात |उत्तम इनके दानको पुण्य लोक बिख्याव) . 
॥ # ॥ रामगीतीङ्न्द ॥ #॥ 
उपानह अरु छवकी तम करऊ ताते दान । घे यक्षय प्राप्त तुमका हाय गा सतिमान ॥ 
छच ये जन देत द्विजको शश्र सुषमा बेन । प्राप्त ताका दात हे एरंलाकम बहु चन ॥ बसत सर 
पति साकमादी देवतनकेसाथ। डे न यासे नेक संशय सुनर्ऊ डे नरनाथ ॥ दत डिजका तपनि 
माहीं उपानह जन जीन । लत तेंनळ देवतनको लाक आनदभान ॥ बास वहुदिन खगसे 
करि ता अनन्तर पर्स । जात सा गालाकसाहीं सुनळ तात सघन ॥ %॥ दाहा ॥ क ॥ #<छ 
ळच उपानच दानको फल जो दे अभिराम । सो संपूरए इम कह्या तुमको नप बुधिधाम ॥ 
॥ ४ युषिष्ठिरउबाच। क , 
छत्र उपानह दानको सुन्या सबे फल तात । अव ग्टहख धमहि कहो इसका तुम अवदात ॥ 
कहा कि एसो मनजके हाय ब्टडि बळ पम। साऊ तुम इसको कहा कारिक डपा सवस ॥ 
॥ दछ ॥ भीषण उबाच |! दछ ॥ 
यह प्रसङ्गये कडतडा एक बत्तान्त महान | बासुदेव अरु भूसिक इ सस्वाद सुजान 
॥*॥ सारठा॥*॥ | 
एन सुनदं धर्शधर प्रज्ञ तुसो बासुदेव सुदगान पूछत भ से भमिसा ॥ 
॥*॥ चरणाकुलकछन्द ॥ #॥। 
चासुदेबकी सुनिकै बानी। कदेति भई इमि ष्ण सुजानी ॥करिके यज्ञ नेम गहि अतिच । 
करे प्रसन्न सुरन्हको नितिहों ॥ आदर करि खुघ्रीति हियमाहीं। अतिथि करे प्रसव सदाची 0 
क्ररिके आइ सबिधि सद प्र मे । पितर प्रसन्न कर याचि नने ॥ च्टषिबर हाहि प्रसन्न सु जसे । त्‌ 
नको करे सुसतिला तेसे ।। बासुदेव यह घमग्टहीको । आानददायक छ अति नीको ॥ ऋषद्धि 
मिलित बह कोन्हे बाका । ग्टही लहते परम प्रभाका | धरणोकी यह बाणी सुनि के । रुष्ट 
झुतापवान बर गणि के ॥ भरणि कह्यो यिं धर्महि जैसे । करत भर बर विषिसा तस ॥ %<७२७ 
का दोहा || क | | 
किएँ धर्म यह सनुज बर पाय स॒यश यहिलाक। सग्लो कसे प्राप्न व्हे निशिदिन रहत अशाक 0४ 
खर्तिथीकाशोर जमहाराजाधिराजश्रीडद्तिनारायणस्थाज्ञालिग सिना थीबन्दौजनकाशी 
बाशिरघनाथकदोचरात्मजगाकुलनाचस्थात्मजगोंपोनाथस्थ शिष्येण सणिदेवेन कबिना बिरचिते 
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चसो पूळे 
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शा ०पृंर 


दाश्घु* 


ज्षाषाच! महाभारतदर्पणे शन्तिपर्बीण दानधर्फा एकनबतितमो सध्याच: | कशं . 


शाप? 


दान्घ? 


१८४ वा भहाभारतरपेणः॥ 
॥ # ॥ यघिष्ठिरउबाच। %॥ दोहा | ॐ ॥ 
गन्ध धप अरु दीपको किए दान अभिराम । हात कदा फल सनजकं कहळ तात बधिधाम 
 ॥ऋमीष्मडबाच।॥ ॐ॥ 
याहि प्रसङ्गसे कदत हे एक इतिहास सुभूप। सनु. आ उबर ९ बिप्रको डे सम्बाद अनूप | 
झा सस सुवरणबर्णके ताको बण बिभात । तात सुबरण नास भा तिहि दिजका बिष्टात्त॥ 
॥ क ॥ रासणीतीछून्द्‌ ॥ कै ऐ 
समय केंएनडसारिं सा दिज रया सनुके पास । बजि के अन्योन्य दाऊ कुशल सहित 
छलास । मेरु पवतसाहि सुन्दर शिलापर ते पत्र । भए बठत सए सुदला सुनछ तात सधस ॥ 
बह्मक्षि अर देवदेत्यनकी कथा अभिराम । करत दाऊ भए तिहि बर शिलापर अभिराम॥ 
ता अनन्तर क्यों मनको बाक सवर्ण एड । अनुजके हित अथ कहिए धम डे बुधिगेइ ॥ धूप 
दीप सुगन्धं बर मनुज पजत देव। हात तिनके कहा फल हे कहळ याका भेव ॥ छ ॥। सज 
रुवाच ॥ कहत यहि परसङ्गसे इतिहास एक सषम । शक्र अरु बलिदृत्यको सम्वाद तान पम || 
सुन, दिजबर शक चावतभए बलिके पास । देखि तिनका दनुजपात बाल उद्या सहित 
लास\\ सहित आदर पजि आसन चारु पे बेठाय । जाए बंटत भया सोंडे शकक झु पाष॥ 
ता नन्तर कथा पछो जाए हसतो जान । भया लाई पळता बलि शक्रस सतिन ॥ # ॥ 
बलिरुबाच |। #॥ सुमन दीप सधप दानदि किएते फल कान | सिलत है तस कदा भागव छपा 
करि वविभान॥ # || शकउवाच ॥ # || देत सनको साद अरू थिय देत हे अनिरान । नाथ 
सुमनस कहत तातें पष्पका बुषिधान॥ सुमनं जा जन देवतनकों देत हे देव्येश । देव तुछित 
होय ताको पष्टि देत अशेश॥ सुमन जिडिं जि्हि देवका उदेश करि जा देत | देत सो से ताहि 
मङ्गल छनळ बृद्दिनिकेत ॥ रक्ष जेते यज्ञमादीं यहण हं अभिराम । सुसन तिनके दवतनके! 
लगत हे प्रिय माम ।। बृत्त जे नहि ग्रहण मखने सुमन तिनके जान । अशुर राक्षस यक्ठगणका 
लगत हैं प्रिय तान || होय सुमननमांहि जिन जिन परम चारु सुवास । सुमन ते सब देवतनके 


_जञानुदे बधिरास ॥ खेत तिनके सुमन अंसे अकण्टक जे ब्त । देवतनको लगत हे प्रिय सुमन 


तिनके खच ॥ जलनज कमलादि तिनके सुमन हे सुन तात। यच चो गन्धने नागहि दत बुध 
अवदत रक्त तिनके फूल अति तरु सकण्डक हें जान । प्रेतकेडे याग्य तिनके फूल सुनु द 
॥ कृक्षतिलक फल असे रक्ष जेभमांचि। तिनज्क हे फल भतदि योग्य संशय नाहि । देत 
जे आनंद सनको सुमन कोमल चार | मनब्यनके याग्य तह सुनळ सुमति अगारू॥ लता त 
उतपन्न भे सशानमाहोीं जान। झा भए देवायतनमे जान सुन्‌ बधिनान || बिवाहादिकके नहीं: 


र दै याग्य तिनके फल ।कइत हा सै तन्हे निज के करत अशभ अतुल रा झी तरु सए जे उत्पन्न 


॥ सहाभारतदमणः॥ बद्ध 


गिरिले पत्ते । खरनके हैं याम्य तिनके घुमत देख सुजन सुमन पहिलें अमल जलसं धावक . | 
अभिराम । संब्रसें पुनि करे मोक्षण सहित विति बुजिवात ॥ सहित कण्टक रतत जिनके सुमन दाष” 
कटु फल प्म । जैन असे वृक्ष तिनकै सुसन देव्य सध ॥ देवताको आर्पिए अरिवधन कारज 
नाहि । अधर्वणमे लिखी विधि यहमांदि संशय नदि ॥ ट्वतनकी करत. जे परसन्न सुसन. 
चढाय || करत तिनकी कासनाइ सिद्धि देव सचाय ॥ पूजि.कारिक देवतनको करत जे सनमान। 
कर तँ सनमन तिनको देवता सुदान । अवज्ञा जे देवतनको करत दुर्भतिवांन ॥ भस ताकों 
करतें करिकोप देव महान ॥ <>< ॥ दोरा BSD 
सुमन दानको फल कह्या तुन्दे बि इम सवे. \ धूपदानको चव सुना फल उत्कर्ष अखबे ||: 
एक सारिण निजस एक औ है छत्रिम एक। चय प्रकारको होतेहे धूप सुनळ॑' सबिवेक ॥ 
चन्दनादिकी घूप जे ताको सारिए नाम। गन्धको कहते किम धूप साम |! 
नाग कदत निजासहे गुणुलादिका चारु । इन तीन ज मे झे छहे गुग्गुल धूप उदारू ७ 
सलईके निजास बिन हैं निजास जितेक | तिनकी प्रिय अति धूप देवनको सविबेक॥ 
यत सर्प राक्सनकों सन्‌ देत्येश अनूप । सब सारिएमे अगरको लागतिहे प्रिय घृप ॥. 
सलईके निजासके! देत्यनको प्रिय.धूप | यक्षादिककों प्रिय नहीं निजुकी कइत अनूप ॥. 
अझिकादिके सुरससें युक्त राल रस चारु । मनुजनकों प्रिय लगतिहे तिनको धूप उदार 
देव दनुझ अरु भूत यहि सुधूपसों पर्स । शी्रहि तुटत हात सुनु देत्वेश सने \\ 
मनजनरी के थोग्यडें अतरादिक जे सर्वे । इस निश्चय करि कइतरहे सुन देत्ये न्द्र अखबे॥ 
वनन सुमरके दानको उत्तम फले तात । साई धूप प्रदानका फलहे अति अबदात ॥ 
_-दोपदानको कडतहें अव इम फल अभिराम । दीपदान किन्हे परस तेज बढतहे मान॥. 
प्रभा वढतिदे अङ्गे हात निरागित नैंन । आवि व्याधि नहि होति नितिही रहत सचन ॥ 
दोष चढायो देवको रोजे पान नदि ताहि । ताकी रक्षा कौजिए निकड बेठिके चाहि॥ 
ज्ञान इरतहे दोप्रकां तन अन्ध जन दोत। दोति नष्ट ताकी प्रभा अघका करत उदेत॥ 
लसत दोपलें। स्मे दोपप्रद देव्येश । चाइतहे ताको सदा अमरनसह अमरेश॥ . 
घुतका दोपक दीजिए प्रेम सहित अभिराम । मिलेन घृत वो तेलको दीजे दीप ललास | 
इच्छा जे अश्वय्येकी करे परम दिय नाहि । दीप घरत ते चतुव्यथ बनसे अरु गरि पाहि ॥ 

___ होत जातस्य शड अरु करति सबुद्धि प्रकाश । दीपदान ते हातचे डता फल बुधिराश 0 
सुघरण दिनके! मनु कहे यह फल अति अभिरानाघुबरस नार दके कह्या नारद लाको आस) 
चद जा जिधियें ज.नि तुम करज नित्य मदिपाल। पूवे उक्त फल तुमह कां हे दे भाम निया 

| ड २ 


बृद्धा ॥ बहाभारतदपण' ॥। 

राप (हा ॥ % ॥ युधिषिरउबाच ॥ | 

दाश? सुसन दीप अरु धूपकों जो अन देत सहई। ताकों जो फल होत से सुन्यो परस उत्काष ||. 

अर्थ अर दोपदान किड्िँ अर्थ। चो बलिदान किसथ जन विधिले! देव समख || 

रिकै सुन तात भतिसांन । तुमची किने योग्यही बक्ता परम सुजन ॥ 

॥4७७॥ भोबाउबाच । > ॥ | 
| कहत एक इतिदास है यह प्रसङ्गमे भूप। ऋषि अगख्थ अरे नऊुषके हे सस्वाद अनूप || 
है १ दछ 0 चरणाकुलकछन्द ॥ «ॐ 0 

सुत कर्म सो नळ सुनोका । पाचा देव राज्य शुभ शोके तझ साडुषी अरु देवजकी । क्रिया 
करतं भे से! निशिदिनकी ॥ विधि सों करत अयो बलिदाने । तिमि सविधि होम जप | 
ध्याने ॥ घरण सादि पूजत हो जेसें। रे वनको पूजत भा तैंसें ॥ धूपदोप दानिं सच प्रीती । नष 
करत से! गरिके राती ॥ तदनन्तर अपनेकां जाने । इन्द्र करत भा गर्ब नदीने ॥ ताते जिया भई 
सब ₹ोनो। महंत प्रमाद तास भति शीबी ॥ रथके मादि लंगाय शृषिनकों। तापे चडि मुरले धरि 
सनकों।। फिरत भया चहुधा नद पागे.। ताहि छषिनके! डर नहि लागा। # | दोडा ॥ #॥ 

बोतत भा बह काल तब मदसों मथा अछवे । भो बुलावतीा इहमिनकों बारी बाबि सग) ॥ 
॥ «छ ॥ चण्णाकुलकछून्द ॥ छ ॥ 

आए पारी कस्भज च्टषिकी। परस भरतापसान सम ज्ििकी। तब तिन पास सुक्टवि भुग आए। 
तिनको असे बेन सुनाए ॥ नहुष करत अपमान दरोजे । से! हम सहें सुसुनि किदे काजे ॥ 
॥ ॐ ॥ यगस्यउबाच ॥ # || सम सुदृष्टिमे आवे जाई । हाय हसारे बशमे सोई ॥ बिषिसा 

. .नळष यह सु वर नाग्या । पायो से ताते मय खाण्या. ॥ यहिते ऋषिक दम तुम देऊ । और 
मुख्य ऋषिगणहे साऊ ॥ नहुषहि दग्ध सकत करि नाडी । यह निश्चय आानऊं मबमाइी ॥ 
॥ # ॥ भुगुरुवाच ॥%॥ से ब्रद्माके पास गयोदे। । परिभवक अति दुरूरोये/हो ॥ तिनका' 
सब उत्तान सुनायो । किये नहुषकी दुरति छायो ॥ चतुरानन नस बाणी खुनिके। कहत भए 
माका इसि गुणिके ॥ बली नहुपके दें अपकारी । कुम्मज ऋणि बर तेजसधारी ॥ तिहिँते 
जाबो पास तुनहारे। भयो नो वर तुन्हे निहारे ॥ #॥ सारडा ॥ #॥ ०७७७-७०७८९ 
अवहि तुस्हे बुलवाय नङ्ष इन्द्र टुथति सदन । रथके सादि लगाय सिरमे इनिङ चर शसा ॥ 

। ते 0: 4 चरण्णकुलकङन्द्‌ | छ ॥ 

गति अवदि चनिन्द कराने । नजपहि नेकु न डर हि घरेगे ॥ देह शाय यह नध करि भारी। ` 

दोऊ सधेतू' पेलू अति दुख थारी ॥ तदनन्तर से ताडि सदोसे | हा गिराच जाना सति होने ॥ सुनियच 


धूषदाल किहिं 
कछ: साहि अवगा 


॥ महामारतदपंणा॥ ९८७ ` 


द्विव भंगुकी बानी । सबसे अति प्रसन्नता चान ॥ < ॥ यधिषिरिउबांच ॥ «सया 
झनिन्द्र नष कह कैसे ।अरु किमि परो भूनिने मे से॥#॥ मोझउबाच॥ #।! चररादाहा क ॥ 
देवलोक अरु मनुंज लोकमे सदा चारसां चारामहत बुइका पाय ग्ट्ही बर पावत सोद अपार) 
॥ # ॥ चरणाकुलकछन्द || # ॥ 
झबिधि सप्रीति किए बसिदाने।देवत होत प्रसन्न महाने॥धूपदीप दानहिं तिमि कोन्द।हात प्रसन्न 
देव मदलीन्दे।।याते एपदोप बलिदानदि।करत सविधिहें नित्य सुजा नचि।सर अरुपितर सुचटषि 
है जते । ण्जें हात प्रसन्न सु तेते ॥ यद सति थापि नष मुद पाग्या। चाय इन्द्र सव करनलारया ॥ 
॥ देइ नहुष कनत कालमे भाग्य रूएतें होन । आणित. अया अना द का भूपति सुनक प्रबीन ॥ 
॥*॥ चरणाकुलकछन्द ॥ ॐ ॥ 
सो भमादता नए महांने। भूसो धूप दीप बलिदाने ॥ कुत्सित कको करण सन लास्यो। 

गर्व मादि दुर्भतिसें पाग्या ॥ तदनन्तर सु नळष सुरराजा । रथक सारि लंगावन काजा || तडत 
नदी सरखति केरे । शीघ्र सुमुनि कुम्मजकों तर ॥ तव कुस्मजका असी बानी । कहत थए कुंग 
घटवि बरज्ञानी ॥ शापदेनकां नष सुरेसे । जडा साचि तव करत प्रबेस ॥ करा प्रवेश जॅटाने 
जवले । रहे नेन मरें तम तबल || कुम्भजकां इमि बांरी कहि करि । तास जठान बढ नच 
घरि नळष पास वुन्मजके आवा । तब कुस्भज इसि बेन सुनायो ॥ रयस इसका बेगि लगावेए१ 
ज्यो सत आवे व्या छु चलाबो ॥ जहा जावबेकी हम पावे । याजा तदा तुन्द पलन \\ सुनिके 
यह कुम्मजको वानी । दिए लाय रथस आखिसानी ॥ जब कुम्मभज रथके तर आने। तब संथ 
ब्हिबर अति इरबाने !। नंऊष सुरेश बेंठि रथ ऊपर । चरूत बेग अतिसों भो कोपर ।। कछ दरे 
चलि लोाड्सो देरत। भा ध्रतादसों सुनिकों प्रेरत ॥ तब कु भज परथ तपवन । नकळे सनमे 

कीन्हे काध न॥ +<5< #<9% ॥ ऊ दोहा क ॥ अक कक द 

तदनन्तर सुरति नंऊष सुनऊ युधिष्ठिर प्रज्ञा कु भंजबी गिरप चन्या बामपादसी अज्ञ ।। 
॥ #॥ चरणाकलक छन्द | # ॥ 

तब सक्कोय व्हेके भग मुनिबर । नऊुघहि शाप दिया यह दुरुकर | सूम जाउ सर्प तु्मन्हेके । 

तदा रहे। वह दुरसों सेवी |) शाप पाय सुनि मुगुको पाडी ।-गिरा समन्द भूक माही ॥ भुगुकें 

नळंष नेक जे तकते।। वंळपहि भुगू गिरार्य नहिं सवातो ॥बलिदांनादि कन्म शुभ कीन्हे  रर्‍ह्या 


पर्व बच्चान्तदि चीन्दे॥- तदनन्तरं इसि कहते मर्या । सुगुके नऊष दुःखसे रया शाप अन्तव्हेहे 


कब मुनिवर | कळ कपाकरि मोषे मुदकर ॥ # ॥ नुगुरुबाच 0 % ॥ भूप शुचिर व्हे सुल 


दश्च 


Mae"! ॥ सदाभारतरपेरः)) 


सुइरणि अगर्यऊ परम तपखी। गेनिजु आथमका खु जशखी ॥ पास जाय विजिक इचि विवि 
 दाम्ध करत भर भग भरि सुख निधिसो॥ ४८०४ ॥ % ॥ दादा कै | १००७७२ 
सलि प्रमादता नळषकी हम महान दुइपाय । शाप देय करिके सरप भूल दया गिराय 
॥ #॥ न ॥ ॐ 
भृगुके वचन निधाता सुनिके। भए बुलावत शक्कहि गुण्कि॥। तदनन्तर असर णक बुन्दहि 
र वलाबत सहित अन्हददि॥ जब संप्रण देवत आए । तब तिनका इसि बचन सुनाए| 
नकि भग अगस्त्य कुपधरिके। भने डारि दया अचि करके ॥ काल न कळू हात बिन राजा। 
भया परम संदेह दराजा ॥ ताते अकचि पनि बेठाया । देव राज्यपर खुल सरसाठा ॥ सब सुर 
सनि यह बिधिकी दानी । पाय हरषता परम सहानी ॥ कहत बचनभे विधिक! इदि विधि| 
अबको करे कार्य बच तन सिधि । छनि बाणी यह विधि मुदछाओे। शकाड राज्य माहि 
ब्वेठाया ॥ शक पर्व राजते जैसें । राज्य पाय राज्या पनि तेसं ॥ नष दरश तन्हारा 
पाएँ। छटि शापंसा सुरसा छाए ॥ बलिदानादि फेरि बह करिके । ब्रह्माराकके! गा सुद 
धरिके ॥ देव राज्य लहि नहुष नुपांला । कीन्ही परम अनोति विशला ॥ ताति अतिहि 
क्ले शता पाई। ऋषिको लहिके रिसि दुखदाई | वलिदानादिकके फलस बर । पुनि चोतभो 
ससुर्‌ धल कर ॥ #< +< +< + ।। # ॥ दादा | < #<७%<७%: 
` चण दोष बुलिरानको असा फल दे.पर्भ । ताते गहो फरे सदा भूपति सुनहु सुधस ॥ 
0४ आाभोरङन्द्‌ ॥ #॥ 
धूपदोप बलिदान । जे जन करत सुजान ॥रूपसान बलवान। ते जन हात महान ॥ 
खखिशकाशोराजसहाराजापिराजशीउदितनारायणस्याज्ञानगाभिना शबन्दीजन काशी, 
बासिरघुनायकबीचरात्मजगाकुलनाथस्यात्मजगेपीनाथस्य शिव्येण भणिदेषेन किना विरचित 
भाषायां मद्दाभारतद पेरे शान्तिपबेण्टि दानथस्मे उत्तमानुशासमने दि्वतितमारध्यायः ॥ #<9 
॥ # ॥ युधिष्टिरडबाच ॥ #॥।तामरङन्द्‌ ।॥ # |। 
धनदे दिजका जान। जन लहत ते गति कौन ॥ # ॥ भी क्षडबाच ॥ /॥ इचिप्रश्नमे इतिहास । 
एक कहतहा बुधिरास ॥ $<७७%<०७%<७४%॥ #॥ रामगोतीछन्द ॥ # ॥ #<७%४<७%<%# 
` बृद्ध एक चाण्डालदा से सनु तात सुजान | परे था के चरणको रज करे तवही खान॥ तादिं | 
सलि एक भूपका सुत कदतभो इमि बेन । पो गोरज करत क्योहे खान दुर्गीत अन॥ चण्डाल 
 इदाच॥ अधम एक महिपाल काऊ बिष्रको हरि गाय । जातहो निज घामको अघसान होव | 
_ सवाद्य मागे ऊपर करत हे महिपाल कोऊ यज्ञ चरणकी तिन नानक रभ परी तिदमे श 
भया रजमय सास ताका भए पीवत जान । नरकमाहो दिज सहित नृप बुधिभान ॥ 


॥महाभारतदर्पणः ॥ १८४ 


औरज जे यज्ञमाही ऊते जन ते सव । भए जाते नरककी सुत सुमति मान अशवे ॥ इन्दिजित आए 
व्हे अद्षाचारय धर्थके अभिराम । घरे मे हो बसत तचच जता बुष न साम ॥ धरी भित्ता ल्याय | 
मै दो परी तिदिके मा । हरी गोके चरणको रज कढ दिक पांधिं ॥ तास भोजन किएतें 
सै थयो हो चाण्डाल । चीन मेरो व्हे ग्या बर घन तेज बिशाल ॥ हरी गाके चरण की रज परी 
जबसों बुद्‌ । बैचिबेकी योग्य सास न कडत मतिव्रर शद ॥ जान'बेचत सामको ते जात ररव 
माहिं। दुध ताकी करत निन्दा नित्य संशय नांहिं॥ पर गोरज नया दा च्डास भ मतिमांन। 
सुनङं याते करत दों से पे गारजसान)) झूट हैं| किडिभांति दी मे चण्डालतात पम । इत 
निश्चय नाचि डमकों भूप तात सधसं ॥ राजग्ुतडबाच ॥ विप्रक घनअघ छाडा युइने तुस प्रांन। 
हे तन्हारी नाचको यह हेतु है मतिमान ॥ बचन सुनि चण्डाल ए मदिपाल सुतके पस । बिप्रक 
धनअर्थ लरि कै युइमाचि सघर्म ॥ प्राण तजि के मोक्षका शा भया भापत दहात । करङ तात 
_ समळ कारज यद सु प्रज्ञापात ॥ ४९ ४९8४९ ॐ Wa AD RD HAD RIED 
खरितियीकाशीराज महाराजाविराजथीडदितनारावणस्याज्ञानुगासिना अबन्दीजनकाशीबासि 
रचनाथकवी्ररात्मजगाकुलन पथस्यात्मजगोपीनायस्र शित्येण अणिदेवेन कविना बिरचिते 
माषायां महाभारतदर्षणे शान्तिपर्वणि दानधभ नुपसुतचाए्डालसस्बाद चनबतितसास्ध्यायः 0 
॥ अगो चथिष्टिरड्बाच ॥ % दाइ 0 0 
एकदि हे सुळतीनके लाक परम अभिराम । निन्न मिन्नकी दै कडा भाको इ ब॒धिधान 0 
॥ # ॥ भोझ्यउबाच ॥ ॐ ॥ 
करै कर्मके लोक है प्रवक प्रथक्त महिपाल । पुखलाकका जात छ सुरती जान विशल ॥. 
पापमान ते जात हैं पापलोककं तात । यासे शंसय हे नहीं कहत सुबुध अवदात ॥ 
कहत एक इतिदास हा यदि प्रसङ्गमे मूप। गातमको अर्‌ इन्दका हे सम्बाद अनूप ॥ 
॥ # ॥ तासरङन्द्‌ ॥ # |) 
मतिसांन गोतम पर्स। बनमांहि तात सधर्म ॥ एक इस्तिका सत चारु। लखि पर्चा सृत 
दार || तिदिकों जिवाय सप्रेम। ऋषि कोन्ह दोघे सक्तेम!। कळू दिननमाचि महांन.) गिरिसे 
भया बलवांन ॥ - धतराष्ट्रको घरि रूप -। -तहं आय इन्द अनुप ॥ गहत भए गज तान | दब दण्द 
लपि विमान ॥ धनराद्वकां इमि देंन। कइते भए सतिञचंन ॥ सम पुचबत है एह १ गज चारू 
है अघगेह॥ गळ याहि त्‌ तिचि तेन। मम जीव होत अर्चेन | यह इच्या अरु जल ल्याच | निति 
देत लादि सचाय ॥ प्रिय अति हि लागत माहि । सुख लदा इहिकों जादि ॥ धृतराद्रडवाच।! 
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जत्‌ रासिका अनिराम । जर गा सदस ललाम॥ बहुरल चारु अनन्द । अरु और पित्त 


॥ महाभारतदर्पण! ॥ 


बिलन्द ॥ इम तुह दे हैं पसे ।सुनुज दे उषे सद धमे॥ गज चाहिए दिज कांना निशु जानु छे बुध 
भन॥ गैतमउबाच ॥ तव दासिका अरू गाय। बर रत्र बड सुखदाय || अर यार ऊ घन जान| 
चहिए न हसक तान #<>%॥ घतराष्ट्रडबाच ॥ क ॥ दाहा NHN HED ५८? ५८ ६८७७ 

बाइन कझर नपणके हात कहत बुध प्रस । यातें मे संजात हा दे नहि नेक सझूधसे ॥ 

“ कञ्चरका अब माड तम छोडि दे बुधिधाम | हस्ती योग्य न राखिवा बिप्रणकी झभिराम 

सुने बचन घतराष्ट्रके ए गातम सतिसान। कहत भए जैसे बचन करि क कीच सदान | 

। %॥ गोतसडबाच ॥ %॥ रामगीतीछन्द्‌ ॥ # ॥ 

पण्यकमा जाय के जरं रचत हैं सानन्द। पापकभा जाय क अंडं लत इ अतिदन्द ।। सुन 
छे जेस सदन हेयमरायकी तह भरि।दिवे हो से जातना तुम रहे का सुख परि॥ थतराष्ट्रडबाच्‌ 
घसैसा जे रहित हें अरू रहित श्रद्दा जान) बिषयम जे रहत रत इ महत अघकेभान।। जातना 
ते सहत हें अति जाय यमके वास।जांयगे इम तडा नहि निजु जानु ऋषि वृधिधाम।गितमउबाच|। 
जाळ गे जा धनदक तम लाकमे नरराय। जातना मन्दाकिनोमे दिन हा ता जायीपुतराष्रउवाच्‌ 
दत भाजन अतिथिको जे रदे ब्रत अभिरास। देत आश्रय डिजनद जे परम उज्ञाधाम | प्रथम 
शान देय तिनको जान आखित दाय। करत भाजन धनाधिपक जात लोकि साय।। हम न जह 
धनांधिपके लोकको चषि पम । द्बे हा किमि ज्ञातना तम मेहि प्रज्ञ सवम ॥ मांतसडबाच ॥ 
मरु आगे फलफल यत बिपिन चारू बिभात । भरे आनंद गान किन्नर करत जई अददात ॥ 
वहति जम्बनरी चे जड महति जल गभीर | तदाच जा आप ज॑ हा सुन भूमिप धोर ॥ दिवे डा 
तो जातना मे हरे मागज चारु। तुम्ह निजु के कहत संशय इ न गूप उदार ॥ इंतराष्ट्रडबाच ॥ 
पढत जे हिज प्रज्ञ हें इतिहास सहित परान । सत्यवक्षा बहुअत अरु घगबान महान ॥ समध 
भाजन देत दिजके। जान जन बधिधाम । जात जंबनंदोका ते कहत बध अभिरासी। तहां मे जहा 
नतातेजातना किनि मोहि | दिवे हो हे वषे सतिवर सुनळ इत तम जोडि ॥ गोतम उंघाच ॥ 
प्रिय सु नारद्‌ ऋषीको फलफलतें य॒त पने । असरा गन्थबंगरकेा तिमिहिं प्रिय सह शर्म ॥करत 
किन्नर राज ताने नित्य समद्‌ बिडार। इन्द्र तामे आय के अति मदित डात उदार। सुनळ खसा 
बिपिन नन्दन तानसाहो तोहि । दिवाब्र गे जातना इम मदत का इत जेहि। धतदाषट्रडवबाच ॥ 
मत्यसे अरु गोतसारों कुशल रडिज जान । कबडं काहूका न जाचत जान दिज बुधिशान॥ 
जात मन्दून बिपिनको ते द्यार के न जात । तहां इस जे हे न जाना सत्य ऋषि अवदात ॥ 


गरोतमउवबाच | # || जहा अग्निज बसत हें अरु पर्षेतज हैं यत्र ।जलज जन जच रदत हे सह देव 


शण एकच॥सिह्रि सब सुकामना बर करत हे जई शक नारि नर गणुने न काज कवळं बालत॑ 


॥मदाभारतरपरण! || ९९९ 


बक। नाम उत्तर करसुताका लोक असे| जान । जातना तुसका दिवे हो मे तहां करि गान ॥ 
भुवराष्ट्रडबाच ॥ #॥ कालना करि जात जे नदि कबळ कोऊपास । जे न भक्षत मास घार 
ज्ञान सहित हुलास ॥ जिते जङ्गम सथावर इं मूत तिनक माडिँ । कवळ हिंसा भावका ज॑ जन 
विचारत नाहिं॥ लाभमे जो अलाभहुमे रहत एकहि भाय | सुती निन्दा करत काहहूकोन 
सुरुदुखळाय ॥ उन्तराकुरुलेकमाहीं जात इ जन तान । सुनळ घटविबर तहका इम करयं 
नहि गान | दिवे हो किमि जातना तुम माडि करि के कुद्द । छाडिडाय नाचि जे हा ले सुमज 
यह उद्द ॥ # ॥ गेतमउबाच॥ २ ॥ चन्द्रञ्हके लेके जेः जाऊने सडिपाल | दिवे हा तो तडा 
हमे जातना सुबिशाल ॥ २ ॥ धुवराष्रडबाच॥ * ॥ जे प्रतिग्र लेत नादी देत हं नितिदान ॥ 
ज्ञान मागत बिभ्र साई बसु देत सुजान । जिते यावे अतिथि तिनको भूरि करि सनमान ॥ 
देत साजन प्रीतिस्तां जे परम प्रज्ञावान | छेडि रासदि सदा कोमल जान बालत बेत । निरन्तर 
जे करत थज्ञदि सुनळ सुऋषि सर्चेन || जात ते इं चन्द्रमाके लोकको सुख अन । दिव चा तुम 
जातना किमि तहां इस जे हें न ॥ # ॥ गोतसडबाच ॥ % ॥ रजागुश या तमेगुणसों रहित अति 

_ अ्यभिराव। शेकजऊसों रहित तेजस भरा अतिहीं मास ॥ लाक अंसा भानुका जा जाव हो 
तिहिं माहि। दिवे डे ता जातना दस तोहि संशय नाहि।॥ # ॥ धृतराष्ट्रडबाच ॥ # ॥ करत संवा 
शर्की जा प्रोति सहित विशाल । शास्त्र थुतिसे रहत जे रत मदत जान र्याल  त्पस्थाव्हा 
करत जे अरु गडे सुब्रतहि जान । सत्य जे जन नित्य बोलत चारु प्रज्ञानान ॥ दिबाकरके लेक 
साडी जात ते हैं पर्म। तहा इस जेहें न जानळ सत्य सुच्टवि सधम ॥%॥ गातमउबाच ॥ #॥ 
बरुएके तमलेाक ने जो जायडो भपाल । दिब दता तहाह्ल इस जावना सुबिशाल ॥ #॥ धत 
राष्ट्रडबाच ॥ # ।। बेदविधिसा अग्निद दि करे जो त्रयवर्ष । यज्ञ चय बर वर्षसाहीं करे 
ज्ञान सहृषे| सुमारगमे चले जा निति करे नित्य सुधम । बरुर्के सा लाकमाही जात सुऋषि 
सधर्स।। तहा हम जेहें न यातें जातना तुस साडि। दिवे हा किहिभांतिसों ऋषि खुना सातन 
जादि ॥ # | गातमउबाच ॥ # ॥ जायवेकी तहा मानव करत इछा पम । शाकता छ रहित 
चेला इन्दलाक सशर्म ॥ तही तुमकां जातना से दिबे हा अति भूरि। कदा गजका लेय के तुस 
दहे सुखसों पूरि ॥ # ।। धृतराद्रउबाच ॥ #॥ युद्ध मे जे सूर ₹ अरु पढत ज निति बेद) जिथे जा 
शत्‌बधला बर करे धम अखेर । इन्द्रवार लाकम, ही जाय इंजन तान । दिब हा किमि जात 
जानि करेंगे तह गान ॥ # || गोतसउबाच ॥ $॥ खंगहके लसत ऊपर घजापतिका लोक| 


जायबेकी तहां इच्छा करत सब बुधि ओक॥ तह तुमकां जातना से दिब हा सहिपाल। 


[ कञ्जर लेय मारा भरे हष बिशाल ॥ # 0 धुतराष्ट्रडबाच ॥ % ॥ अञ्चसेघ दि करत जे अह 
भुजा प/जुत जान । प्रजापतिक लेकर त जात इनुधभान ॥ तदा इस्‌ जैह न यातं जातना 
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| सदाभार तद्षंणः || 


तस सादि । दिवे है किहिंभतिसों ऋषि कहत हें इस तोहि ॥ # ॥ गैवलउबाच ॥ # || 
शाकसे। हे रहित चो है परम दुलेभ चार । जाय के तदं लहत अक्षय माद सुमतिद्यगार | 
सुनऊ शचि गोलोक हे इद्धिभातिका अभिराम । तदा तुमका जातना में दिवे डा अतिमास॥ 
चतराष््रउ्वाचं || # ॥ सदस गो ज्ञा देत बिधिसां बर्षमाडि ललाम । सहित आदर 
'दिजनकों वुलंवायके बषिधास ॥ चाहिं ग्ट्हमे जास शत गा दत जा दण गाय ॥ दाहि 
जाके गऊ दश सा देय एक सचाय ॥ जद्मचय्यदि मादि जे जन दइ होत सुजान । करत 

चा धर्मको जे! विप्रबर सातिसान ॥ गेमती अह केशिकोने करत जान सनान । तिलिहि 
थना सुरझरोसे करत खान सुजान ॥ बिपासा अरु बाळदामे तिमिदि पंपाभादि । भेससेएं 


- जे जाय के जन करत खान सदाहि ॥ ओर उत्तम तीर्थे हें भूमिमे अभिरास । सबिधि 


तिनसे सान जे जन करत हे बधिधास ॥ जात ते गालोककों हे है न संशय अच । दिबे हो किंसि 
जांतना हम जायगे नदि तत्र | # ॥ गतम उबाच ॥ # ॥ उष्णता अरु शीतको हं नक अह 
भय नाहि । चुशा प्यास न खँगति दे नदि हात दुख सुख पाहि ॥ राग देष न जहां ह अर्‌ जरा 
सरण न हाय । श्रता अरु मित्रता जहँ परत है नहि जाय ॥ पाप पुण्य भ जहा अंसा लोक 
बिधिको पर्स । जातना ने दिवे हा तह कदा लखत सशम ॥ #॥ धतराष्ट्र उवाच ॥ #॥ करत 
फरहकेन क जन सङ्ग रै करि नाह । नेमसें जे करत हे ब्रत करत कबळ न काह ॥ खग 
गतिको घाल व्हे के तान जनअनिरास । विधाताके खाक बरका जातें बुधिधाम ॥ तहां इस 
ज्ञ हे न याते जातना तुम माहि । दिवे हा किदिभातिशे सुनि कहा जेहत कोहि ॥ # ॥ गोतम 
उवाच | %॥ पुएडरीकंसु कंझकी जच होति वेदी चारु । जहां गायो जात है निति सामवेद 
सुडारु॥ जातना मे दिवे हा धृतराष्ट्र हे तँ तोहि। कहा गजक! लेय के मसकात सोतन जोडि ॥ 
तत अनन्तर जानि गातम शक्रफी हे तात। कहत भे इमि बेन प्रज्ञान सनि अबदाता। लए तुमकां 
जानि हे सुरराज अव हम याम। तुम न मनसा बाकइसों करत अघ सद्घान॥ शतकातरुबाच ॥ 


हम सु निजरनाथ हं तुस लए इमको जानि । तुन्हे करत प्रणाम हैं दम जोरि दाऊ पानि॥ 
चाजसे गजहरणके इम सुनी अहुत बांत । जो कहो सा करें अब इम सुन मनि अददात ॥ 


भतस उवाच ॥ # ॥ वर्षदशर्लो हरि हमारे गज हि राखो अन्त । दे सा तम छपा वारि के 
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सग इसुरकान्त ॥ » ॥ इन्द्राच ३ लखळ आवत आपुका यद सुवन वारण पर्व । चरण 


उपडे राबरेके गूलिमाहि सधन ।। रूचिं तिनके चायसां से रह्मा सुलस परि । प्रेस बरखा 
ज्ञात हे नहि तास दियको भूरि ॥ कर बारण सेङ बारण आपने अभिराम । दया धारण 
करु सु घारण जय मस मतिधास ॥ # ॥ गोतमउबाच ॥ #॥ चहत हैं कल्याण तेरो सदा 
इभ सुरराय । पायंबारण आपने ने भया परम सचाय ॥ # ॥ इन्द्रउवाच ॥% ॥ कहें बिन 


॥ साहाभारतदषणश। | ३२३ 


मम जानि लीन्हें नाहि मुनि सतिधाम । मया दा परसन्नतात मया मुदम मान चलळ तुम 
ग्रभलेककें! गज सहित ऋषि अवदात । कहे असें बचन मनि मा शक्त सन डे तात ॥ ता अनन्तर 
करि स आगे सनिहिं गज सह परम । सुराविप.सुरलोकके! मो जात हव सशग्म ॥ दाचा ॥ # ॥ 
पढिहे जा अण्यान यद मढ्डि सदसो भरि । जै बिधिको लाककां गतम ला. सुख यूरि ॥ 
स्वस्तिथोकाशीराजमहाराजाधिराजथी उद्तिनारायणस्याज्ञानगामित्ा थोबन्दी जनकाशी बा सि 
रघनाथकवीअराह्मजेन गोकलनायेन कविना विरचिते भाषायां सदाभारतदपण शान्तिप बप्ण 
दानधर्म आइ कल्पं वतनवतितमास्ध्यायः। #2 KID RI RR RIK KD 
। ॥%॥ युधिष्टिरडबाच॥ # ॥ दोहा ॥# ॥ क 
शान्ति अहिंसा सत्म अरु बळ प्रकारको दांन । अपनी तियमे तुष्टि अरु दान सुफलःसुखवांन॥|; 
बरणि सुनाया मादि तम सुनङ तात बुधिधाम ।.पळतहा एक हेत अव कहळ. तान तम ग्राम ॥ 
तपबलतें तम '्योर का जानत श्रेष्ठ सुजान । कदळ थे छ जे हाय से बक्ता आप मद्दांन!| 
: ॥% ऐभीक्षउबाच ॥ # ॥ जो) 
जितनेतप तिनमाहि हे अनसन तप अभिराम | अनसन तप सम अर तप इ न कहत बुधिधान | 
। ॥%*॥जयकरोळन्टद॥%॥ 
ह प्रसङ्गके माडी भप । सुन एक इतिहास अनप 0 विक्षि सो! नपि भगोरय पस्म (तिनका 
हें सम्बाद सधम्मं॥ अमरल्तेक गा लोकहि पम्मं। अर चरषिलाक उ लङ्क स॒शस्सं, ॥ गये.भगोरथ 
बिधिके लाक । देखि ताडि बिधि आानद आक ॥ कइत भए. अस बर बन) सुनळ.यचिष्टिर प्रज्ञा 
औन। आए. केोनभाति तम भप । इछि सुलाकक माहि अनूप। नर अरू अमर तिमिहिं गन्धव | 
किएँ तपस्या बिना अखबं ॥ आय सकतहे काऊ. नारिं | मस उत्तम सुलाकके मारि ॥ 
॥ ॐ ॥ भगीरथडबाच ।।. # ॥ सुबरणका मुद्रा एक लक्ष । द३ दिजनकां सादर खन्न ॥ कहे बदसे 
जे ब्रत चार । कीन्हें तेस सिधि उदार ॥ तिनके फलते मे इचि लाक। झाया हाः बहि सुन सुद्‌ 
झाक ॥ हात एकदिने. मख जान ।. कीन्हें तेसे दश मुदभान ॥: दत पञ्चदिनमे जे यज्ञ | तेक 
दश कोन्दे सुन्‌ प्रज्ञ ॥ -एकादशदि नमे सख जान| हात किए एकादश तानः॥ ज्येतिशम यज्ञ 
शत. एक । कोन्दे चें हम सहित बिबेक ॥. वसिक खुरसरितटःशत बषः | कोन्द तप हस सहतं 
सहर्ष ॥ तद्दां खचरो. सहस सुढार } दीन्ही'इस सुन सोद अगार। च कन्या दोन्ही अनिरास 
भणण परम मिन्दाय ललाम ॥ तिन्हरूके. फलत इम नाचि । आए इर्दिसुलाकके माहि॥ 
शश्च दिए सुन्दर एक लक्ष । अरु गा बीस सचस अति. खच ।। दीन्हीं पष्कर तीर्‌ नाहि) बितर 
बलाय विज्ञ इम पारि ॥ सुबरणके चाभरण'पिन्हाय। साठि सहस कन्या छविछाय ॥ बिधिवत 
9 #F खुश | 
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च 


कूड र ॥'महाभारतदेष्ः ॥| 


इत दोन्ही लोकेश । भरे हबे सों परम असेश || तान दांजकूके पाल सां न। आए दुह्िए तुन्हारे 
भान गामसंमादिसनऊ लोकश। करि संनसान दिजनके बेश ॥ एक एक दिजक इम दाय | 
दश दंश अव द॑ रई्सचाय ॥पहिले व्याई जञा है गाय । स्टडी ताहि कदत वुषराय। । दाय कोटि 
स! दोन्ही तरेन) संते दे दिण परमे'खुलभान ॥ हान दान फल सा इस पसे । नाचि लह्या 
हव लाक से शम।|। वाल्टिंद शर्क बाजी चां केत. बके प्रभा अगारू।सुबरण भूवर स! अनिजमा 
अहित तसें चालके मांस ॥ दोन्हेने सरदर एक लक्ष । बानु बगनार आअतिदत्त ॥ एक एक नशुसे 
जाकेण वाटि कोटिछर मोर सुबेश बेदवान बिर्क दोन्ह ।तिनको बिधिवत आदर कौ न्ह॥ 
तानळे फलस जाए नादि! बच्चा लाक तुन्हार सारि ॥ श्यामकंण बाजी अनिराम। अरु बर 
हरितवरर छविधास |सुबंरए माला तिन्ह पिन्हाय।सत्र कोटि दिए सुखदाय ।छबरण जाल 
विशाल सुढांन | तिनसा मूषित अति बलवान ॥'तिनके दन्त सु उन्नत श्र । मन बकसाल धर छ॑ 
असगोतिनके कस्भनि ऊपंर पसे | चिन्ह प्क लसत सर्प असे सुन्दर मेगल माम ।सचदके 
टि दिए छविधाम ॥ अरु सवर्णके रथ रसंणीय। तिन्हे देखि नादित व्हे जीय॥सुकता लर लागी 
तिन मांहि । इन्द्रडके असे रथ नांहिं))। सत्रछ कोटि दिए इस तान । युक्त बाजिनशा बल 
खन ॥ अङ्ग दक्तिए्णके सु जितेक । वेदमाहि है कहे तितेक ॥ वाजपय दश यञ्च उबर । क्रि 
यीन्हे दस सब लेएकेश बल्तसंर जोति संब सहिपाल । राजसूय करि यज्ञ बिशाल ॥भषण स 
सिति अनिरास। सघवा सम विक्रमा माम ॥ जैसे भूपति एक हजार । दिए दक्षिणा सांहि 
इदार | शकक ४ # ॥ पककलोछन्द ॥ ३००४ HRI . 
इमं दोन्ह तीन शतं चारु याम अर घट इचार बाजी ललाम |। सझल्पे नोरका भा प्रवाह। 
सुर सरित सोतहू ते अघाह तिहि दांनते सु हंस अच आांय। नहि प्राप्त भए उगु लाकराय ॥ 
हरसरित ल्यायवेको मचान। दिमवान भूमिधर पे सुटान ॥ हंस किया भरि तप सहत काल। 
विरिकै सचित चञ्चल विशाल ॥ तिहिते ऊ लाक तवं माचि आयं । इन भर प्राप्त नहिं लाक 


शयं दिन दादशसे सख हांत जान। इस कीन्ह चयादश यज्ञ तान ॥ बर सहस अष्ट बलक 


उतङग\सुंबरणं मढाय एक एक शङ्ग॥इम दिए'दिजनकां वृषभ चार। आएं न तानळूते उदार॥ 
दर देस रलके निंचया उड :इम दीएं दिजनकी बोलि शुद्द धनधान्य युक्त अभिराम यास । 
ट हस्र विधिसा सुसाम!॥ अरु यअर्खभंघ बज यज्ञ की न तिनमा चि. दक्षिणा भरि दोन ॥ 
इमसां तरु सुढार। करि भषित रलनसां अपार।। तिन तरुनका सु याजन प्रमान । त्रिस्त 


॥ सहाभारतदषणः)। | 


॥ %॥ यरिलछन्द ॥ # ॥ शट 

तीसबर्ष ब्रत किया तरावन | छोडि प्रमाद कोध सह चायन॥ गो नोशत हम दीन्ही दिन 
दिन सुदित भए अति पाई जिन जिन॥ तान दानह्ूके फलते बर! लोाकमे न तव आए सुदकर॥ 
तीस सु चयन यज्ञ कीन्हें हम । अरु नरमेध सप्त कीन्हें सम ॥ सबिधि खु अछादश यरु एक 


अत्‌ । किए विश्वजित मख लदि थु ति मत॥ नदी बाहुदा शरजू सुरसरि। नेमिषार ओ तिनने 


विधि करि॥ दश इजार गे दई दुग्ध वति । तेंनहुंतेँ न लई हन यह गति॥%॥ दोहा ॥%॥ 
एाख्या हियमे गुप्त करि अनसन जत सुरराय । ताको जान्या झुक करि तप सहांन सुखदाय ॥ 
ताई जानिके शक्त जिमि साधत भर सुजांन। तिमिद्दी अनसन न्तद से साधत सो सुखदान॥ 
साथें अनसनं खुजतको व्हे प्रसन्न ऋषि सर्व। जितेळते मम धाममे तेजस भरे अजब॥ 
ब्रह्मलोककों जाङ तुम मदत मेदके धाम | कदत भर जैसे बचन मोहि दया करि माम ॥ 
ताते नै तव लोकको प्राप्त भया लोकेश। नमस्कारने करतही हाऊ प्रसन्न अशेश | 
झनसन अत सम और नहि सुखदायक तप पर्म। ताहि किएते नै लह्या वर तव लेक सशर्स ॥ 
॥*॥ तामरडछन्द ॥%॥ 
भीषाउबाच | # ॥ नुप भगोरथके बैंन । सुनि लोकनाथ सचेंन ॥ अति व्हे प्रसन्न सुजान। 
'सुर इन्द सहित मदन ॥ «छ ॥ दोहा ॥ 494७ 49 4७4७ TD 
सगीरयहि पजत भए आरद्रसा वेटाय। अनसन बत फल देते असा डे नरराय 0 
खस्तिथीकाशीराजसहाराजाधिराजथीउदितनारायणस्याज्ञानुगानिना श्रीबन्योजनकाशीबासि 
रघुनाथकबीश्रात्मजगेकुलनाथस्थात्मजगेपीनाथस्य शिष्येण मण्दिवेन कबिना बिरचिते भाषायां 
महाभारतदर्पण्े शान्तिपर्वणि दानधर्मे ्रह्माभगोरवसम्बादे पञ्चनवतितमोरध्यायः ॥ ४०० 
" ॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ युधिषिरिउबाच ॥ # 0 | 
'लिषो वेदने पुरषकी आयु वर्षशत ताते। वाल तरुण किसि सरतहें कहिए करि विख्यात ॥ 
आयु बठतिहेमनुजकी किर्र क्के केन । अर्प आयुकिडि कंम्मेता होत कहे बृधिभिन ॥ 
कान कम्वैसें लडतहे कीरति मनुज मदांन। कान कर्म कीन्हे लइंत थिय सुखदा मातसान। 
हि ॥%॥ भीष्यड्बाच ॥ #॥ ॥ रामगोतोङन्द।. #॥ ` 
लहतहे जिडिँ कर्मासों जन महत कोरति तात। यया लहे जि कम्मेसे। थिय साट्दा अब 
'दात ॥ मंनुजको जो कर्म कीन्हें आयु होति सहान । हातिहे आ कसेसाँ जिचि अल्प आयु 
सुजान।क्रतहें। ते कर्म तुमका सन तजिकै भरग प्रश असो करे तुस बिन कान तात सघस्मे | 
जाय हेत महांन जनको किए तें आचार । स्तत हैं आचारही सो शियह्ञ तात उदार ॥ 


2. 


कोरि पापळ हानको अवारचो है हेत । तुरडे निजुके कहते मे सुनळ बुद्धि निकेत ॥ इनत 
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ज्ञनके पापको जाचारहे अभिराम । सुनडँ ताते याग्यहे आचार कोबा सास ॥ नियासा $ 


रहित हैं नालीक हैं जन जैन । दुराचारी पातकी अरु जान सुनु बुषिभान ॥ हाते अल्पायुते 
जन कहत बध अवदात | नेक्‌ नहि सन्द ह यानजा कुन्ती तात ॥तजत जे सर्यादकां अर शोर 
छेडत जान । रहत सेथुनसाहि जे रत नित्य दुग्मांत भान॥ शार्क! अरु गुरुआ जा बचन मानत 
नाहि । होत हे अल्फायुते संशय न याको माहि ॥ नित्य बोलत सत्य अरु आन करत न कुद । 


' कवळे हिंसा करत जे नचि धरि प्रसादहि उद्घ ॥ करत कंबळ न असूया जे धरत सहा मरि | 


खाय तिनको बढतिहे निति रहत सुदसां प्रि ॥.रशन सो जे नित्य काटत नखनका हे तात | 
धारि दुजेन ताडि जे जन शोधको सरसात ॥ ढण्नकों जे तित्य तारत लाष फारत जान। महत 


आयि तान शाप न हातह बधघिभान ॥ करत चगली जान तिनको शोध होत बिनाश। ह नहीं | 


सन्देह याले नेक नप बुधिराश ॥ रहे निशि जव चारि घटिका तव स आलस त्यागि। धम्मको 
जरू अर्थका नति. करे चिन्तन लागि ॥ प्रात उठिक ज्ञान संध्या करे विधिवत पर्स । तिमिहि 
सायंकाल संध्या करे तात सधस्मं ॥ अधं उद्यत मारतण्ड्हि कवळ लखिए नादि। अआ न लखिए 


मारतण्डहि कब जलके माचि॥ चंदि जब नभ मध्य गत कबञ् न लखि ए तात। होत जनको ' 


दोष देखें कहत बंध अबदात॥किएँ संध्या बढति. चायु सु ऋषिनको अभिराम। कर तातें सविधि 
संध्या सान व्हे दघिघास॥ प्रातसंध्या कर जे नदि आ न सायंकाल ।कम्म तिन सां शक करवाइ 
र सह्िपाल ॥ कब नहि परनारि माही रमण कोजे भप । घम्म चारिळ बणका यह कदत 
प्रज्ञ अनप ॥ सुनहु परतिय गसन जसा आय नाशक पम्म । आर असा आय नाशन हत है न 
सघमन्स ॥ सुनळ नप परनारिके अंगमादि राम जितेक.। रमत जो परनारि सेवत नरक बर्षेति 
तेक ॥ रन्त धावन केशधावन देव पजन जान । प्रात ए सब काय्य करिए कहत बर बुधिनान 
मुच विष्टा देखिए कबल न तात सधमं। या उलङ्गनकीजिए नदि कदत प्रज्ञ अभम ॥ अतिदि 


प्रातःकाल ओ नहि अतिदि सायंकाल। ञो. नही मध्यान्दम चालए सु धरणो पाल-॥ शुद्र गएकै 


साधसे चो विजातीके साथ । गसन कब नारी कीजे सुनळ बर नरनाथ ॥ भूपके! द्ये बिप्रको 
अरु बडजनको पम । जो गऊकां दीजिए पथ कइत ग्रज्ञ अभम ॥ गर्भवतिका नारिकां अर 


ज्ञान हाय सभार । तिनिहि निवलहि दीजिए पथ दया करि सु अपार ॥ पिषलादिर्क 


जप पजनीय सुजान | कीजि ए तिनेकी ग्रदक्षिण मिले अंह मतिमान ॥ अर्धे निशि 
सध्यान्हमे थो दुआ संध्या सादि । चतष्पयमे जाइए नहिं सुन्या बधजन पांहिं ॥ यन्यकी 


 पदिणे उपानह पहिरिए नदि तात । जोन झाढोावस्त लोजे कदत: बध अवदात ॥ चरण 


ऊपर चरणको कबं न धरि ए भूप । मुच बिष्ठा किजिए तरू छाइसे नच्यनप ॥ अष्टमी ची 
'यसावस्या पू्णिसाक सांडि । आचतुदेशि साहि तियके जाइ ए नि पांिं ॥ कबळ॑ काहूकी ” 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ १९७ 


बुगली कीजिए दुखदाय । या अनादर कोजिर नदि इुछद बेन सुनाय' ॥ आपु साजो:हाय 
नीचे बढिये विहिसों ना ॥ बूरताकों राखिए नहिं आपने हियमार्दि। कवळ काहकों न 
` चादिए तात जसं बैंन। सुनें जिनके! हाय -हियके मादि गूरि अपेन ॥ लगे शायक होत जो हे देह 
मादी घाव । पूरि आवत तेन है कहु दिननमे रुरराव ॥ बाक शायक लगेसों जो घाव होत 
सदांन। कवळ पूरत नां सो है आलु निजु मतिमान॥ युद्दमे जे लगत शायक सकत कठि है 
तोन । बचन शायक सकत कडि नहि जानु निज बुंषिनोन ॥ ज्ञ तते कदत काहूसां न डे कटु 
देन । जा न काहूकों करें परिदास घज्ञाय्रॅन ५ रूप विनके ज्ञान हैं अरु होन चँगको जैन | 
कौजिए शपमान तिनको कब्ज न बुपिजेनन ॥ जान विद्या दीन हें अर्‌ जान हैं घनहीन। की 
जिए अपनान तिनहूँ को न तात प्रबीन॥ पुत्रका अरु शिष्यकों शिक्षार्थ ताडन.देव) अन्य ओर 
उडाइए नदि दण्ड करने लेय-॥ प्रात अन॒द्य माहि उठिक देवको करि ध्यान|मात य्य पितकों 
-खु ऋदिए निति प्रणान खुजाँन। तिमिदि गुरकों योर जेठे दादि तिनको भूप नसखारसु कीजिए 
विधि यद सुघनै अनूप ॥ बढति दे बच धर्म कोन्हे आयु तात सधं । है नही सन्देह याभे कहत 
अशु भने ॥ शास्तमादी कही जेतीं बु भच्‌ नृपाल ॥ विनहिको नितिं करिय भक्षण कहत 
रचत बिशाल ॥ वेडि उत्तरदिशा मुख के शिच करिए तात । मौन व्हे के दन्तधावन करे निति 
व्ववदात ॥ रड ढिग ओए गुरुके ढिग तिमि.बिचक्षए पास । देवपूजा (किए विन जाइए बु 
राख ॥ देवपूजा किएं विन नहिं जाइए अन्य | डोम नित्य कोजिर थ मने भूप पुनहा 
मूच और पूरीष करि के घोईए निति पायो.तिमिहिं जा कं जाइए ते घोर नरराच॥ भोज्य 
झो अध्ययन कीजे पद्दको निति घाय । नित्यका यह भरम कौन्दे रहत उलसों भाय ॥ डा 
दर्थ भाजन विरचिए हे तात । खान कारिके शुद न्हेके सनत बुध अवदात ॥ ७७७७ 
आदरश ताको देखिए कबं न । खै निशाने देखिए नदि दाति परमाद त! (राच उ 
बार करिके शयन कोने नांदिं। तिमिदि पश्चिम वार के इम खन्या बुधजन पां ॥ पूवेदक्षिणवोर्‌ 
तिरके नित्य कीजे शंन । यतिजँधेरे सादि झैंन न कोजिए मतिजेंन॥ हदि जाने सदनमा दी 
शावती परदार । जाइए नहि शोयबेकों तद्दा भूप उदार ॥ शोर कल न i 
गुद्धके मादि । जन तिरका ईए इस सुन्यो बुधजन पाइ ॥ कजर 
नासिकनकी सङ्ग । सङ्ग कीन्हें हात अपने धर्मनछ उतह् | बेंठि आसन पायसं नदि बेठिए 
भूपाल । नपर व्हैके न्हाइए नहि कहत खुष विशाल ॥ ओ निशाके माचि कब कोजिए 
नाद खान। खान करिके चङ्गको नदि पाळिए मतिमान ॥ बिना कोदे खान चन्दन खाइए 


आह भाज । खान करि कै बसको पाटकारिए.न त्याच ॥ नू भोज राखिए, कवळे न तनके 
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0 ॥'नहांभारतदर्यरः॥ 


माहि । सनस दिनं किए पंजा बोलिए देंनादि॥ दवता पे चढी भाला पाइ विदिके पश) 
ररेतं सो बेचिए कवळ न तात संघस्मे || पेन्हि ताका जाइए मेदि बाहिर सुन तात । परशिरे 
नहि पातको की कदत बध अंबदात ॥ रजखलिका नारिसां कळू न कहिए बन । भासक 
नहि निकट विष्ठा. कोजिए सतिंजेंन || सूच विष्ठा कीजिए नदि कवळ जलकमाडि । देत 
माही अत्के अर ये न सुरगृह पादि ॥ जव माजन करत अल नदि पौजिए चयवार । करिसु 
भाजन धाइए सुख तीनबार उदार ॥ पने मुझ व्हे नित्य भोजन कोजिए व्हे सान। कवळ कशनकी 
ननिन्दा कोजिए बघिमोन ॥ करि सुसांजन राखिए कंछ अन्न भाजननादि । बढति जनको 
यावं हे ए किए धन सदादि॥ पवसुख व्हे किए भोजन बढति आयु सु भूप । बदन दक्षिणओर 
 ऋरिके किए भाज्य अनप हात हे यश भूमिकामे चन्द्सा अभिराम । बदन पञ्चिसरे 
करि के किण भोज्य ललास ॥ धन्य अगमे होत हे सति पाच के अवदात| वदन उत्तरओर करि के 
पकए भेजन तात दात हे कल्याण प्रापित कदत बुध अभिराम । सुनु कुन्तीनन्द्‌ बर गरि 
इन्द्द्र बृधिंधान | करि सभाजन परश शिविकी करि सु भनसा भूप । लॉइए जल नाक कानसु 
चन्तुभादि चनप ॥ मूध्धंमाही तिमिद्दि जलका परश कीजे तात । ता अनन्तर दहन सब 
कोनिश्यवदात | असति भस सलार जडे बळ परा होय सुंजानातदां ठाढो जिए नहि कडत 
खन्नु सदान 0 खन्धजनक लाने जे बच्यो हे कीलाल । कोजिए नहि खान ताला कहत बुडू 
बिशाल ॥ अन्न पयमे चलत कब छ खाइ ए नहि तात|येएणरे व्हे लाइ ए नहि कदत बुध अब दा तं॥ 
“मच कीजे वैसंस या गऊगहसे नाडि । था न ठाढो हाय कीजे अ न सुरगड पाहि॥ जाय नो जब 
करतका तब धोय करि के पाच । पाछिए नदि चरण अल राखिए.नरराय:॥ शयन कीजे घाय 
करि क पोरि पाय सुंखदायु। किए यह विधि नित्य नुपब॒र बढति हे बह आव ॥ खाय क कळु 
“बिना धेएएँ बदनकीा अभिराम। विप्र गे अर अभिकं ज छुबत नहि बुषिधान॥ आनु झो सित 
भानुको जो नखत बुन्दहि पसे । जे न देखत दोतते जल्पाय नाहि सधर्म वड आवे पाथ जव तब 
_ सव्हे वधिधाम। जोरि कर्‌ उडि जाय सोहे सविधि करि परनास॥ दाथ अपने चार आसनको 
विशाय नरेश । बुके वेठाइए यह ब्भ सुखरयशेश॥कांस्स भाजन नग्नने करिए न भोजनतात। 
भस भांसनप न कवळ वेटिए अवदात ॥ कीजिए भोजन नं तनमे राखि के एकबार । झोन कीजे 
चैन कैके नग्न सनु चुधिरास (ज्या सुने उच्छिए मुखर कीजिए नहि मैन! ओन शिरकी परंशिए 
उच्छ Reh च्छछ सुख सतिञेनोरदत शिरके संबे आश्रय प्राण हें करराय!क शंतातें खैचिए नचि कदत वर 
_ चुघराच। अन कवडू घाव दोंजेहि न शिरके मांदिशिराद अपने पाण दोउनसे! खजाइत्र नारिँ। 
खो न पॅनिपुन खान कीने संदिताशिर मचिपालाकिरे घर विषिहोति जनको दयु परश दिउ 
ख़गाते। तेल शिरमे रहो ताने जान) अङ्गने लगवाइए नहिं तान सुन बधिभान। जान 


ने 


: ॥| द्दासारतदर्णलः॥ १९२ 


भूछे तिनकी कवःई न सचत तात। होत ह अल्यायु ते नहि कहत बध अह्दात॥ वेदक! उच्छिष्ट 
अख कवर न पढिए सप। से! पढाई येन कबहू कहत वुध यनुरूप॥ बद का पढिए न तव जब 
' चले वायु मदान। आ तहां पिए न अद दुन हाय महान ॥ # || दाहा |) # | IDK 
नाशे शी बमरायकी कही परम अभिराम । यद प्रशङ्गणे कहतहा सुनङु तान बविषास ॥ 
“ पाऋ॥ रामथीतीङन्द्‌॥ ॐ 
पढत जे उच्छिष्ट मख अरु पढावत जन जेंन।दोत हैं अव्यायु अरू नचि लत सन्तति तान॥ 
द्यनध्यायनमार्डि जे जन पढत अज्ञ सुबेद. ३ बेदव्तें ते लदत हैं नहि रहत नित्य सखेद ॥ हात ह 
क्ुरपाय ते यदमादि संशय नादि। कडी वाणी धरमको हम सुनी बुधजन पाहि ॥ चञ्चलाङन्ट्‌॥ 
भान वपि गाय विप्र सामुडे' अजान जान. सुत्र औ पुरोष करत हात हे गतायु तान ॥ जेन 
ते सुप्राप्त'होत आयुकी महान । नित्य ते अनन्द कों लह नरिन्द्र हे सुजान॥ # ॥ दोहा) #॥| 
, विछामत्रहि करत जे डत्तरमुख दिनमाहिं । दक्तिणमुख निशिमाहिते हं अल्पायू नाहि || 
| ॥ #॥ तामरळन्द ॥ # ॥ 
हठ कोज़िए गरु साथ | कब छू न हे नरनाथ ॥ जब होय गुरु सह कड | तब नसर व्हे यति 
रद कार कै बिते परि पाय । करिए प्रसन्न सचाय ॥ गुरुको सुनिन्दा जान जन करत दुर्गति 
पिन निहच डि तिनको आय | नशि जाति हे नरराय ॥ % | रेश्लाछन्द ॥ % १ ९९१ 
चरर घायवे काज सयो साजनमे जो जल! दूरि डारिए बच्चे! हाच जिद्ि मादि जिता जल 0 
“केन करि कै जाय ददि कछु बळजल ले बर । बदन कोजिए शुद नित्य सुन भूप सुसतिघर॥ 
जव ॐ दोहा ॥ #॥ 
दूरि कीजिए घासते सूच जाय कै तात। धामना्डि नचि क़ोजीए भनत सुबुध यवदात ॥ 
 कबहुन धारण कीजिए रक्त पष्पकी साल । शुक्लापृष्यकी मालकां धरिर सदा नुपाल ॥ 
रक्त सुसन जे विपिनके सेः नीरज हे जेन । ते ता धारण कोजिए सदा तात बुधिभेन ॥ 
“कषचबारिहके सुसंनकी माला दूषित नाई । सत्या तात सिद्दान्त यह इस वर बुधजन पाहि ॥ 


| _ |॥*॥ सारठा॥*% | 
शो जन करि के नान आवेपजा समयमे.। स्सिमे तास सुजान "चन्दन चारु लगाइशए ॥ श 
| | # ॥ रामगीतीछन्द ॥ # ॥ | । + 


झोड्विकै बस्व तिनका पॅन्हिए नँ तात। आढिए नहिं पे न्हिबेकेःबस्तका अवदात ॥ दशी 
'ज्ञाने बसनसाहीं चराय नादीं सूप । कीजिए नरि ताद धारण कदत अज्ञ अन्‌प।। देव पूजा सम 
“येके अरु शेयंनके बर वास। तिमिहि बाहिर जायबेके बसन रप बुधिरास|| पुथक पुथक्र सु राखिए 
. "ऑतिमानज्ञनंत इमेश | राणिए नदि काव्यं सबसे एक वसने *ुरेश || रहे दिनभर बह्यचारा/ भैंदे 


शश्र 
दाश्च 


_शान्प" 


“बडान्छ० | 


च 7 ॥ नहाभारतदपेणः ॥ 


करि कै खानाब्रद्मचारी होय चो सब पर्बसाि सुजान॥एक भाजनमाहिं जन ही चारि सिलिङ 


तात । कीजिए कंबईँ न भोजन भनत बुध अवदात।। गछ आओ सञ्चारका हुआ सु भाजन बोन 
तिमिहिँ सूध्यां खानको करिए न भाजन तान ॥ लवर करन खाइ नहि झो न निशिके माह 
शक्रा दधिसँग खाइए कबहूँ न दे नरनाइ | तान भोजन कीजिए नहिं कढे जासे वाली मांस स 
ह न बासी षाइये महिपाल ॥ सांस गाय मयूरका है नित्य बजित तात । खाइए कबळू न ताते 


भरत वध विष्यात|भमिमे धरि कीजिए कबलं न मोजन पर्मओ सु भाजन शब्द वर्त कोजेन तात 
'नधर्म।। पंक्तिमाहो सवनको। दीजे सु भाज्य समान। रोजिए नाई कब न्यनाधिक तात सुजान! 
'भच्य जेती बस्त तिनको भक्ति करिक शेश। कबऊ काठको न दोजे सनत सुबध सुबेश ॥ उदुखर 


सणशाक पिप्पल बटनके फल जान। चचत जे कल्याण ते नहिं खात इं बुधिनान॥ कदि सु भाजन 
व्याचसन करि कदत बध अवदात । चरण दक्तिएके अंगृष्ठ हि थोय उठिए तातः॥: ता अनन्तर 
शइ व्हे के पाणिसों शिर पश्चि। परस करिए अग्निको व्हे खरा सोचे दभि ॥ किए सच बिधि रहत 
सादित पचत अन्न सुजानाप्रसंशा है होति जनको ज्ञातिमाचिं मद्दानाज्ञातिके जा बुड अपनी यो 
दरिद्री मित्राइन्हे राखे गेहमाहों हात गेह पबित जान राएत धन्य तेई बढति तिनको आव 
' कढति बाधा येते सब रहत आनन्द छायु।सारिक, शुक ओ परेवा राखिए म्टदमादि वृद्वि कारक 
सेर च्यत संशच नि \ मूत्र उद्दोपक तया अलि तिमिदि सूप कपात । सबै आए घाससे ए 

करत अशभ उदात। कोजिए निन्दा न कबईे मचतजनंको तात । शेएडि कपटदि प्रसंशा निति 


कीजिए अबदात || नपतिकी अरु बेद्यको अरु बुद्धकी तिय शूप । विषकी अर बुकी अर भु _ 


नारी अनप।। बालकी यो शरणमे जो हाय ताकी दार । नारि सम्बन्धीरु की चा इं अगन्या चार. 
गमन इनमे करत जे नि महत तिनकी आय । होति निश्चय कदत ह. बुध सुनळ बर नरराय॥ 
शास्त्र मतसां शड जो वर बनो होय अगार .। बास तामे कोजिए बुषिरासि भनत छुछार ॥ शबन 
जो अध्ययन संध्यामंहि कीजे नाहि या न साजन कीजिए इस सुन्या बुधजन फाहि। किए यद 
बिधि होति जनकी आय मदत सुजान | नित्य यामे रदत रतं हें परम प्रज्ञावान || घोइए नर्थ 
केश कबळं करि सु साजन तात | चो न. कीजे थाइ निशिसे भनत बुध बिष्टात ॥ वै 


ज्ञाजन कोजिए नहिं कबळं रजनीमाहिं । बिहंड्रनंकों मारिए मदिपाल कवळ नार्दि। 


बेन अप्रिय भप किए कवळ काळू के न । जोन काझको सशोके कीजिए बघियान॥ 
कीजिए निन्दा न काहकों पराक्ष सुजान। घटति जनकी आय ए सव कोएतेंमतिंमान ॥ 
पतितसो नहि वोलिए कबर न हे मडिपाल । रश परळ कोजिए नहिं कइत प्रज्ञ विशाल 


` पतितको संसर्गसे है यायुद्दता पम । है नही सन्देह यासे सुनहूँ तात सधमे ॥ किएतें दि 
. भाहि मेथुन हात जन यल्पाय्‌ । तिमिहिं कन्या गमनतें जनदातादे अल्पायु ॥ रमण 
नादि कीन्दे होति आयुष चीन । औ किएतें जान पुनि पुनि कहत परम प्रबौन ॥ रजोदर्शन 


॥ मद्दाभारिवट्पण। ॥ ः ९२०९ 


नण बिन नहि जाइए तिय पास । देतु दीरच आयुका यह भरत बर वचि रासी होय जाको जन्म 
भा कुलमार्दि उत्तम पस। होदि जाके अङ्ग सन्दर सुबै तात सधर्म ॥ होय जाकी बरोाबरि बय 
तिईि सु कन्या साथ। व्याद कौबे योग्यहे सनु मधर नरनाच ॥ वंश राखन हेत करि उत्पन्न पुच 
सुजान । सविधिताहि पटायकी कारि भूरि बर मतिसान॥ परम उत्तम बंश माही तास कीजे 
व्याह । राखिए निति धर्ममोहि वृत्त हे नरनोइ ॥, पत्रिका उत्पन्न करिके सहित विधि अभि 
राम । सुकुलमे उत्पन्न शुचि धीमान परमाधाम ॥ दीजिए जैसे सु बरका हर्ष सहित बिशाल । 
धर्मधर बर कीर्तिकर वर प्रज्ञ सुनु मद्धिपाल॥सबिधि सह शिरखान करिकें विमल तन अभिरामा 
देव कारज पितर कारज कोजिए बुषिषास ॥ डाय जानें नत मीं. जन्म सुन दे तात । आइ 
तिहिमे कोजिए नहिँ भनत बुष बिण्यात ॥पूरदा अर डन्तरामे आइ कीजे माहिं। तिमिद्दिथाडे 
कीजिए नदि नखत शतिका मदि ॥ और योतिष मेदि बजितहें जितेक नचत्र । खाइ तिनमे 
कोजिए नदि भणत प्रज्ञ पवित्र ॥ पूवे म आ उदीची मुख जे करावत चोर । बढति, तिनकी 
व्यायुहे बर भरत बुधशिरमार ॥ दय ज्ञाने बंशमे रुज मुगो कुछ महान । बाइ तेने 
बंशमे नदि कीजिए मतिमान ॥ चारु लक्षण जिते तिनसो होय युक्ता जान। दर्शनीया प्र 
शस्ता औ देय जा बुधिनान ॥ होय जासे कुटिलता नहिं नेकड़ नरनाव। व्याह कीजे चाहि 
असी कन्यकाके साथ ॥ ईरषा कब न कौजे नारिमे नुप प्रज्ञ । हतु हे अल्पायुको यह कहत बर 
धरनज्ञ ॥ उदयमाहों भानुके अरु दिवस माही सेंनाकिए तें जन दत हैं अल्पायु नुप सतिन 0 
से! किएँ उच्छिष्ट मुखनिशि मांदि शयन सुजांन | तिमिहि संध्यामे किए अल्पायु दात अजान ॥ | 
ज्ञान भाजन पठन संध्या सारं कोजे नादि। यो न कबं गमन कोजे पर खु नारी सांहिं।। करत 
जे ते होतें अल्पाय डे मदिपाल। है नदी सन्देइ यामे भणत बिज्ञ बिशाल ।। चारको करवाय 
करिकै तबदि कीजे स्नान | घटतिचे आयुष्य कीन्हें देर हे मतिमांन।। दिजनकी अर देवतनको 
तिमिहिं गुरुको पर्म। जान करिके किएं पूजा बढति आयु स॒धमे॥ निमंत्रण विन जाइए. नुप 
(बबाहादिक मे.न। निमंत्रण बिना सखमे जाइए बुधिञचैन।। च्याय एकहि करि सु साइस जाइ 
ए न निदेश। झा निशाने चालिए नहिं विना सङ्घ नरेश ॥ सातको अरु पिताको अर गुरुनकोए 
झवदातदितळ जो अनदितङ शासन मानिए चे तात॥वेद ज घनबेद पढिए यलसों अभिराम। 
तिमिदिं अश्वादिकन पे चढिए सु नृय बुषिधाम ॥ नीति शास्त्रद्धि तथा बर गन्धवे शास्ति पसे । 
अब्द शास्त्रद्दि तिमिडिं पिए यल्ल सित सधर्म ॥ शास्त्रे हैँ कदी जेतो कलातेती सबे। जानिए 
युर । 


2०९ ॥ नहाभारतरयरः ॥ 


 झान्प? बर विज्ञजनसे सु मतिमान अश्व ॥ नित्य सुनिए चोपले इतिहास सहित पुराण। नीतिसे निति 
दाश्च जज्ञा पालन कीजिए सतिमान। दश ॥*.॥ काहा ॥ # ॥ WIR) 
रजखला जंक शाय तंब जाइए न तिय पास । दिन चतुथे जाय जब कर खान सहुलास | 
. रमेल पॅच रातिमें तियके सङ्ग सुनु भूप। निश्चय पुत्री हातिहे मतिबर भरत अनप || 
«3 ॥ॐ% ॥ सोरठा | # ॥ | 
छठई निशिके सादि रसे नारिसे होत सुत । याने सर्शय नाडि निश्चय करि के कडतहा ॥ 
॥>॥ आअधचरणादाह्य ॥ # ॥ 
लिहौ पाडष दिदसलें! रसे नारिमे लप. ससदिनसे सुत दहात बिषलमे पुत्री हे ति अनफ || 
ः ॥&७॥ दोहा) «७ ॥ | 
... सबबेदनमे अदे आचारहि नररायु। चत धर्म आचारते बढति धर्मतेआयु॥ 
कहे बिधाताका महा यह आख्यान सुजान । पढें सुने धाका निल. यश अण आयु सहान॥, 
'स्वस्तिथीकागोराजमहाराजाधिराजधोउदितनारावणल्याज्ञानुगासिना चीदन्डीजनकाशीबासि 
रघताधकबों घरात्मजगाकुलनाथपुतगेपीनाथस्य शिष्येए मणिदेवेन कबिना बिरचितेभाषायां 
महाभांरतदर्पणे शान्तिपर्वणि दानधर्म उत्तमानशासने आयुराख्याने षढवतितमारध्धादः) 
| ॥ %॥ यंथिडिरउबाच ॥ # || दोहा ॥ | वक 
साते किंसि सुक निक जेष्ठ. बन्धु लंतिमान । यो कनिष्ठ किसि जेए को माने कद सुजान ॥. 
| | ॥ «७७ गोबाडबाच || दछ 
. ज्ञेषु बध कनिष्ठको नितिहों करे सहाय। झाज्ञामे निति ऊंछको रहे कनिष्ठ सचावब | 
चाहे भलो कनिष्ठ की जेष्ट बस जोनाहि । पाप जाकको जाव ते यामे संशय नाहि ॥ . 
॥ # ॥ चर णादाहा ॥ # || 
मरे पिता तव अट बन्धुका माने पिताःसमान । रहे सदाछो जाखित व्हके बन्ध कनिष्ट सुजान ॥ 
तिमिदी जेष्ठ बन्धुकी तियकाजान।मात .संमाना औ जेठा भगनी के माने बन्धा कनिष्ट सुजान. 
| | ॥ दछ भ सारडा ॥ द || 
किया प्रश्न तुम जान ताका उत्तर इस दयो । सुनु तात वधिभान अब जागे का पछिहों॥ 
॥%॥ जवकरीङन्द्‌ ॥ % ॥ 
क | युधिषिरउवात्र ॥ #॥ इच्छा उपवासनकी पसं । बर्ण चारिक्न करत सवर्स |। तिजिदींः 
व्येच्छ करतद तात। तास चतु नहि जान्यो जात ॥ यच इम सुन्या बधनसा दक्ष | नेख सु उपवास 
नको खत्त ॥ कर बिप्र चचिवदि सप्रीति। और न काऊ करे सनीति ॥ याको. कहिए माकी 
हेत। आापुदि किबे याग्य सचेत ॥ य उपवासनको फल ञान। तानळ कहो तात बघि भान। 


॥ महाभारतरपंणः || चल 


्ञडपबास करत अवदत | गंतिके कान ताज जन जात ॥ कान घम्म कीन्हे अनिरास | जन छुटे शाग्प० 
अधर्मी मामं ॥ सो कळ कान कस्मेसों पक्षं । मिले खभन घाल सर्म ॥ जे अन करत सबिधिः ९१ 
उपबाश । करें दान का ते बुषिराश ॥ %॥ वशम्पायन उवाच ॥ # ॥ सुनें युधिष्टिरक ए बन] 
कइत भए भीषम सेतियेंन॥ <»॥ भीषाउचाच।। %॥ दोहा ॥ <5॥ # HHI 
सुन्या जा ने हमे सेंछ गुछ-उपवासनक म (हिं । सुनळ तान इस कहतह सूप तम्हार पाहि ॥ 
पत्यो जा यह प्रश्नहे इमसों तुल अवदात।सोइ यंहिंरस बिप्रकां पच्या हा इन तात॥ 
सुनिके ऋषिदर अङ्गिरस सस सुप्रश्नकोंपम । कहत भ उपबासके फलका तात सधन ॥ 
॥ # ॥अळिराउबाच 0 # ऐ 
शक रावि छो राचिकोः तीन राचिका पसे । आाहझाण जो चंचों कर बर उपबास संशस || 
इन उपबासनको कर बंश्य शूज जी सूप । मिले न कळ फल अचलर यह सिद्दान्त यनप॥ 
(तयि सु पचंसी षछीमे चो पूरणसासी माहि एक बर भोजन कर हात दरिद्री बांहिं॥ 
जसा मिलति सन्तति'सिहति होतं रूपः अभिरासायास/छ सशय नहीं सुनळे भप बंघिधो म 
' वैश्य शद जा यज्ञकी इच्छा करं नरेश। तो कुलवांनबुलाय बर सादर बिंग्र सुबेश॥ 
'तिन्हें दयःभाजन' सबिधि एरा दायक पादिं। छष्णपक्तक्ो पञ्चमी षष्टी -अछमि मांडिं॥ 
यज्ञ यददीहे बैश्यकों। तिमिदिं शूद्रको पम) व्याधि कढ बीरजबड कीन्हें यादि सथ! 
। ॥ चञ्चलाङन्द ॥*॥ 
मार्गशोषे मास मादि बिश्र धन्य के बुलायादय भाज्य द्क्तिएा समेत के बिदा सचायो।नित्य 
एक बेर मे ज्य जे करे सुना सुंजान। तास व्याधि पापको ननाश हातरेंमंहांन।॥ सुवे सो दुके 
उरत हेति गेह माहैं भय हे तिहे साइड भाप कौति सूसिस अदूप | घच सादि एकं बेर भाज्य 
जे करे सुबद्धाहात ते सकीर्ति भूतिमान रूप मांन॑सुद।एक वर भाज्य माघ सांहि जा कर सचत। 
हाय भतिमाने बंशमाहिं सो महत्व लेत ॥ छठका क दाहा अ 
छक मेर भोजन करत फाल्गुएमे जन जानोताक बसे हरहि तियं बहुँ तिचं बच्चे भान ॥ 
[ क $। ॥ ऋ जयकरीळन्द ॥%॥ 
_ चैकजाडि ओजन एक चार कॅरे जान जन सुमति व्ययार ॥ कह धनदाँन बंशंमे तान । सेत 
जन्हहें लनः वृषिगरनं चो बेंगख् गाची सूप। किये एंक बर सॉज्य अनप 0 होऊं नारि 
बा नर्‌ नरनॅगछ। अछ हिं हॉ ज्ञोतिंक स्म || ज्य छ मांशमे सप सुठार \ कोन्हेत भाजन एक 
बार मिलतःअतुंल ऐखव्ध सदान। डाऊ नारि चा नर सतिमान\। आषाटळ से जा जन एक | 
बार करें भोजन सबिबेक ॥ संडे पुच बळ येर धन भरि। रहे सदा आनदसें! परि १! आवण हमे 
जा एकबार । भोजन करें णे घुदियगारण अर तीथनसे करे समान । बढि बंश ताको सतिसान॥ 


झ[०प्‌० 
टान्घ" 


२०४ ॥सहाभारतदपेणः ॥ 


तिसिहिं भाइपद सादि उदार। भोजन करे जान एक बार ॥ ताहि अचल ऐश व्य सहम । धाप 
हातहे सुनछ सुजांन ॥ अरु बळ घ्राप्तदातहे गाय । रहे नित्य आंनदसो छाय ॥ क्कारमासक्त 
ज्ञा एक बार | भोजन करे ख॒ बुद्धिअगार॥ मिले ताहि वाहन अभिराम । अरु वळ पुच हाद 
बधिधास ॥ एक बार भाजन जन जैन । कात्ति क माहि करे बुषिभान ॥ भास दाति ताको बळ 
नारि | भरी सगणसा परम सुडारि॥ हात शूर अर कीरति मान ।.रूपमान अरू बर बलवान | 
| | ॥*॥ चरणादोहा ॥ #॥ कत 
अगहन आदिक मासमे कीरं ते उपवास । जे फल जनको मिलत ते कहे तुम्हे बुधिरास ॥ 
कीन्हेतें उपबास नुप तिथिनमाएहिं फल जान | जनको भापित देत अव सुनऊँ तेंन बुधिभान॥ 
पत्त गत भए जान जन भाजन करें सुजान । दोघे आयु सा होत बह पुच हात सतिमान:॥ 
कदे पूदे उपवास जे तिनकों गहिके नेम । कीन्हें दादश वर्षें जन गए हात सक्षेम |। 
॥ * ॥ जयकरोहछन्द | छ ॥ | 
जे जन हिंसाने रत नाहिं। दयाधरें भूरि हियमाहिं ॥ प्रातकाल झो सायंकाल । भाजन 
करे सविधि महिपाल ॥ करें हास निति झालस त्यामि। विधिवत चारु क्रियासे पायि ॥ ते जन 
घट बर्षदिके माहिं | लहैं सिंद्विकें संशयनादिं। यै! मख अग्निडोम अनूप । लहत तास फल 
है सुनुभूप ॥ घास अझरनको अभिराम । तामे बाम सहस्त सन्ताम ।। रमं करत तिनमे 
सानंद \ सुन धंमेधर कन्तोनंर ॥ रभि करिके तिनमे बहुकाल । तदनन्तरसो खुनु मदिपाल॥ 
सुबरण बणे ललास बिसान। तामे चढि लदि मोद मदान । सानंद ब्रह्मलोक कें आय. (बे 
सहस्र रदत मुदछाय ॥ ९००९७९७९७ #॥ दाहा ॥ # ॥ SE 
 तदनन्तर इदिलाकमे व्याय तान सुनुभूप | उत्तम घरमे जन्म लदि लहत महत्व व्यनप ॥| 
॥ # ॥ तामरछन्द ॥ # ॥ 
जन जोन करत अहार । एक बर्ष ला एकवार ॥ यति रात्र मखको परम । फल लेत तेन 
सधम || दश सहस बर्ष सुजान । बसि खगेसाडिँ महान ॥ सुख लदतहे महिपाल । बर प्रज्ञ 
भणत बिशाल ॥ खुर लोकते पनि याय । भुवलाकने नरराय ॥ निति सा महत्वहि लेत । गहि 


` भर्सराह सचेत || <>< <><०<७<२८॥४॥ दोहा | *॥ ke RH 


५ भोजन चतुर्थ प्रहरमे जान करत एक वर्षी हिंसा तजि गदि सत्यको इन्द्रीजोति सडर्ष ॥ 
बाजपेथ सलके फलहि खचि सा जन महिपाल | वर्ष सहस दश खर्गसे आनद लहे विशाल ।। : 
| दिनके छठए भागसे करत सु भोजन जोन । एक बष लें नेम गदि कोध छोडि वुधिनान! 
व्यश्चसेषके फलि वर लदि महत्व सतिमान । चक्रवाक जाने लगे असा चारु विमान ॥ 
। बाग चडिक;खगेको जात तेन अवरात । नमे सदस. चालीसलीा.बसिके समुद निभाव ॥ 


॥ सहालारतदपणःः॥ शक, 


दिनके अछमभागमे एकवर्षला नेम । गदि भाजन जो करत गासखषाल लहत सत्तर | 
जामे सारस हंस बर लागे परम अनप । तिहि बिभान पै बेठि सो जात खरको भप॥ 
बर सहस पचाशलीा खर्गमाहि करि बास । पावत है आनन्द कों सुनळ तात बुधिरास ॥ 
॥*॥ चरणादाहा॥ # ॥ 
करत जा न जन भाजनकी हैं मासमाहि दैवार। अमावास्या पुरणसासी सांडी सुमति अगार ॥ 
आनशन बत षटमासका ताको जो फल शम। ताका ते जन डात इ भापत सुनऊ्ध सधम ॥ 
५ द ७ चरण्णदे हा (र 
धाडिसइस सस्बल्सर ला से! बसत खगके माहि! करि के भाव अनेकनि नाचति रम्भादिक तिहिपाचि। 
'एकबर्षला मास मासमे जा जन जल एकवार।पोवत सो इं सहत विश्वजित सढका सुफल उदार 
॥ # ॥ इंसाराहा॥ #॥ . 
सिंह याप्रसें यक्त बर जैसे जान बिमान। खगलेककें जात चे तापे चढि मतिमान | 
बर्ष सु सत्तरिसदसले खर्गमाहि करि बास । पावतसाद महानका सुनऊ तात बधिरास ॥ 
व्यनशन बत कोजा सुजिधि आनदकर अवदात।सो विधि तुमका कहत हा सुनळ तान तुम ताव॥ 
. ॥&७॥ रामगीतीछन्द ॥ र ॥ 
व्याषिसो जे रहित दें अरु जान आरत नाहि | ते किए अनशन चि सर्फ लहत पद पद 
झाहि। हंस युक्त बिमान पे चढि खगेने दी जाय । करत है एकलक्ष बत्सर तहां बास सचाय 0 
व्यसषरनकी चारु कन्या रहति ताके पांदि। राखती डे ताहि मेदित सदा कोातक सांदि॥ व्याधि 
यत आ ष्यारतळ जा जनशनचि ब्रत पमीकरे तो आनन्दका अति हाहि प्राप्त सधे ॥ हंससहसन 
लगे जामे प्रभामान विमान । वेडि तामे खर्गकां सा जात हे नतिमान ॥ लक्षवत्सर खगमे करि 
बास बर बषिरास। करत सुन्दरि तियन संग सुबिलास सहित ऊलास ॥ सुब्रत अनशन माहि 
जाको देइ छटति तात । भानुकोसी पाय के से प्रभा चारु विभात ॥ जडित मणि मुकतानसां 
छबिमान खच्छ बिसान । बेठि तामे खगेकों सा जात हे मतिमान ॥ राम जेते देहमाही वषसदस 
तितेकाबसब हे सुरलेकमाही सुनर्ड नप सबिबेक ॥ थेट लाभ सुघसत नदि आर इ सतिसाम। 
खो नही है बेदतें नप खेड शास्त्र सुजान॥मात सम नहि आर गुरु ६ अट सुखद्‌ बिशालातिर्सिद॒, 
झनश्‌न सुब्रतसम तप और नदि महिपाल ॥ बिप्र सम नदि जार पावन दुकूलेकनसमाहि। ।. 
करत जे उपवास हैं यहँमाहि संशय नादि॥ देवतन उपबासदोसें लक्षे हे सुरलाक । सिद्धि: 
_ सदि उपवासदीसों भए सुकषि अशोक ॥ किया भाजन बार एक दिनसाहि बिद्लासित्र |. 


_ छद्दस एक सुरबर्षले गदि उमा भूरि पनिर ॥ भए ताते बिप्रताका भाष. अति यनिरास। कच्चा: ` 


द्र 


क. 
दाव | 


३६ ॥मदाभारतरपेण! ॥ 


शा*्प* इससे! ज्यड्िरस ऋषि परम पराधाम || च्यबन सुम यसर प्रि गातम ऋषि यथि सुजान । सदन 
दाषः इन उपदासहीसों ज्यो दिव मुददान ॥ कहो यह उपवासक याउन कमस पसे ॥ छपा 
करि के अ्विरस सुति सुनळं तात सघर्स ॥ + #९5 ॥ दोहा #९7०5४९9 ४९ ३ 
पढि है याको जन अर सुनि हे याको जान छूटि तेएन कड्सषनसों करिहे दिवका लेन || 
शहि हे कोरति नेसिने अति अभिराम मदान । सब पचिएका जानि इ राछ सुन दुधिधान || 
लस्तिञ्रोकाशेराजसदाराजःघिराजश्रीडद्तिनारायणस्याज्ञानुगामिना खीबन्दीजनकाशी 
वासिरघनाथकवोखरात्मजगकुलनाबस्याताञगापोनाथस्य शिष्येए सणिदेवेन कविना विरचिते 
. भाषायां सदहाभारतदर्षरे शन्तिपबणि दानधर्मे उपवासबिधा संप्तनवतितरास्थ्यायः॥॥<9% 
४४% ॥ युधिष्टिरडबाच ॥ # ॥ दादा | # ॥ 
कडे सविधि उपवास खर करे सबिषि सब यज्ञ अर वज्ञनक जे सगुण तेऊ कडे सुप्रज्ञ ॥ 
अन बिन हात न यज्ञ है याते तात प्रदीन। यज्ञ नदी करि सकत इ जे जन इं धनहोन। 
चमहीननकों जन विधि प्रास यज्ञ फल दोस । कळु तात तुम तान विधि ज्ञान नेनसा आच | 
॥*॥ रारठा | %# ॥ 
यरु जञा हय ससान सढफलको तानळ कडे । सुन तात मतिमान धमं मेद सन्देह दर ॥ 
ह ए ७४% ७ रासगीतीङन्द्‌ || # |) 

१४% ॥ भोश्वाउवाच |। #॥ लत ह घन दीन सफल किए ते उपवास । यज्ञक सम उपा 
हो दै सुनळ नुप्र बुपिरास ।। करत भाजन जान जन चयबषला एकबार । घगएली सादि जा बत्‌ 
रहे सुमति थगार ॥ यज्ञ अम्रिशामको फल लहत हे सा तात। करो इसको सद्‌ सुबिधि ऋषि 

सॉड्रिरा अवदात॥ चसा धार सत्य बालत नित्य जे जन पत्र । दान झा उपवासभ रत रडत जान ` 
सघस॥ हंत जामे लगे सेस शुख चार विमान । बडि ताने खगैका सा जात व्हे सुदवान ॥ बढ 
दैशतकाटिला दिवमादि करि कै वास । रमत दे असरनके सँग भरा भूरि हुलास॥ दूसदे' 
दिन करत मोजन जीन जम एकबार । बर्षला एक ओ करे निति हास सुनतिअगार ॥ खाड 
ससिटोम मखको लहत फल अभिराम । अङ्गिरा छजि कहो दमको सुना बर बधिधाम ॥ 
हंस सारस यक्त लदिके प्रभासान बिमान । बेड ताने जाय दिवमे लहत मोद मदान ॥ बर्षलों 
शक तोरुरेदिन करत भोजन जान। करे दाम सु नित्य चारूस छोडि के बुधिकेन ॥ लइतं 
सो सतिराचिसलका सफल परस सुजान । युक्त इंस मयरझें!। अभिशम पाय बिमान ॥ 
बैठे ताने इन्दर लसि प्रभासं अभिरास । जात सपत ऋषणोएके वर लाकमाहि ललाम ॥ 
_ श्ास के तययद्य बर तहा यानर लेत। अश्नरनके साथ. रनि के सळ वुद्धिनिकेत |! चतुय 
दिन जान भाजन करत है हे तात। बपला एक करे दास नेमसां अवदात॥बाजपेय छ यज्ञका 


॥ सदानरतद्एड। २०७ 


लख खत तान स्म वैठि चार विमान ऊपर शसरन सह प ॥ जाय सरपतिलोकमाडी देद शा“्प० 
हनक धाय। रदत दे चोपद़् वत्सर इर्ष सहद नरनाथ ।। ज्ञान पञ्चनद्दिससाडी' वर्षच एकवार। दाएघ* 
कहे भोजन दासको निति करे सुमतिअगार ॥. होत दादशदिवसमाडी यज्ञ जा अवदात। 
त ताके फलादि प्रापत तीन जन देवतात ॥ भानुकासो भास जाने इंसयुक्त बिमान। बेट तापे 
ज्ञात हेंसुरलेककों सुदवान॥ पद्म इक्यावन सुवत्र्‌ तदा करि की बासालइत दै अरु महते आानद 
सुन नुप बुधिराश॥ करत भोजन दिवस छठ ए वर्षला जन जान । च्या करे गिति हाम चिरि के 
चित्तके बुसिभान ॥ लद्दत है गासेधके! फल तेन जन सचिपाल । हे नहीं सन्देह याने कदत 
बिज्ञ विशाल ॥ दंस स बरहीनसों युत देमका सु विमान । अधिकोसो प्रभा जामे सुंनंळ तातं 
सुजान ॥ बच्चा ताकि आत है सो वेटि ताके माहि।लइत हे आनन्द अंतिही अफरनके पाड्रि॥ 
सुंहस कोटि सु पद्म अछादश पताका देय । रोके शवचर्ममाही' राम जेते हाच ॥ रत तेते 
बर्ष से हे ब्र हम लेके सादि। सुन्या यह फल भूप इस हे अङ्गिरस मुनि पाचि दिवस सक्षम मोहिं 
भाजन करे जो एकब5। करै दामचि नित्य तजि के कोष हाय सहर्ष ॥ ब्रह्मचय्य हि परे बिद्या करे 
शप्त करें न। मासं सदिरा कबळ भक्षण करे नहि बुधिभेन॥हो य जाने यज्ञमाचौ' महत सुवर्णन 
दांन। लहत हें तिदि यज्ञको फल तेन जन मतिमान||मरुतके अरु इन्द्रके सो ले[कसारीं जायो 
रहत दै बहुवर्यलें। सदने सा नरराय॥। परमसुन्दरि देवकन्या पजतो हैं ताहि । करति 
सरित राहिबेकां भाव ते वळचादि।। दिवस अषस माहि भोजन करे जो जन तात ।वषेला एक 
करे दे।महि नेसे! अवदात ॥ पेंडरोक सु यज्ञकेफल खइत सा अभिराम। हे नही सन्दे 
यासे भणत सतिबर मास.) पद्मवर्ण विसानको लहि जाय दिवके माचि । सत, दे बज नारिसे। 
यदनादि संशय नादि ॥ करत जा जन नवस बासरमादि भोजन भूप। वर्षला एक करे होसदि _ 
धरे धेर्यनूप ।। अशमेध सहखके फल लहत सा जन दत्त। पुण्डरीक उ कमल कीसी प्रभा 
जाने खन्न ॥ व्यासजान सु पाय जैसे सुन भूप उदार । बैठि तामे जाय दिवमे लत मेद 
सपार || कल्प एक ओ वर्ष अष्यादशस दस नरेंश। शत सइख सु कोटि अ सा बसत तत सु वेशो 
करत जा जन दशमदिनके माहि भाजन तात । बर्वला एक करे हा महि नेम गहि अवदात ॥ 
ब्यश्चसेध सदखकी फश लत तान सुजान । दे नही संदेह यासे भरत बिज्ञ महांन ॥ लगोंलर 
ज्ञोतोनको जि्िं मारि अति अनिरास। जरे होरा चार जामे भरे परमा साम ॥ लगे अनिन 
खबर जासे मणिनके छविमान। कोकनदके बण से; चपरम परसा वान॥ हंस सारस बंश जासे: 
करे नार अनू? । पाय जेसे व्यामजाने हि बेठिं तामे भूप ॥ जाय के सुरलाक सादी रचत है वळ 
काल | अस्रनके साय रनि के लहत नाद बिशंल ॥ बष ड! एक ग्यारह दिन करते भाजत 


हच ॥ मदासारतद्षेण्‌ः। 


ज्ञान | होदि आलत नित्य हामि करे सनु बुनिभान ॥ छे नहिं परनारि ले नाले न निश 
बन | देय काहजी वके कबहु न भूप चेन पिताका अरू सातको उद्धार कीवे काज। भहा 
देव सु मदाबलको प्रीति सहित दराज कर दरशन जाय करि कै तान जन दे तात। यश्वनेष 
सइसकोा फल लहत है अबदात॥बिधाताका सदत पावन महत चारु विमान | बेठि ताने जात 
दिवकों भरे मोर्‌ महान ॥ मिलति हैं तइ हेमबष्णा तादि सुन्दरि दार । करत तिनके साइ 
मादी नित्य सुसुद विहार | दश इजार सु कोटि ज्ञा शतके(टि दशशत वर्ष । करत है तंह बास 
सो बुधिरास तात सच ॥ नित्य अर जात ताका देखिवेके काज । अड़िरस मनि कत्या इसको 
सुने दर नरराज \ करत दादुशदिवसमे जन ज्ञान माजन तात । वर्षले एक करे दोमहि 


_ ज्ञेत गरि अवदात॥ लहत सो सब यज्ञको फल मदत सनु मदिपाल। चारु जामे जरी मणि भ्र 


भरो सुकता साल ।। इंस बरही बंश जानै करें शब्द सचैन। व्यानजान सु पाय असे सुनु गृप 
चषिञ्जैन॥ बेडि तामे भानुवारे लाकसांही जायातदां कारके बास सा वहुकाल ला सुख पाया। 
लहत है पुनि ब्रह्म लोकहि नहत मोद निकेत। हे न याने नेक संगय कह्या सु मनि सचेत॥चयो 
दश दिनमाहिं भोजन करत जो एक बार । वर्षले! निति करे हास दि सहित नेम उदार] दे 
सके सदत सा फल लत है अनिराम ।अभिका सो तेज तनमे दात च अतिमाम। लगी सक 
सासाल चो मल्जाल तामे चारु) देव कन्या परम धन्या भ री रूप अपार ॥ करति जासे गान 
सा पाय के सु बिसांन । वेठि ताने जात दे सुरलाकमाईि सुजांन ॥ शकु एक बा पताकां 
हौ करप एक अरु दक्ष | कोटि झ्या एकपदबत्सर बसत सा तहं दक्ष | करत ताके सामुचें दे गान 
निति गर्व ॥ देवकन्या देति ताको नित्य माद चलब ॥ चतुर्दश दिनमाहि भोजन करत जो एफ 
बार | बर्षल निति करे दासहि गदि सु नेम सुढार॥ देवकन्या लसति जासे परस सुन्दरि भूप। 
इंस सारस जह कूजत भरे माद अनूप ॥ व्यामजान सु पाय असो वेडि तासे पर्ने | देवकन्याके स 
म्मे जात लान सशमी।चारु बालूकण जिते है सुरशरोके मांचि।तिते वत्सर रहत सा दे देवकन्या 
पाहि ॥ पत्त जब यत होय तब जा करे साजन भूप। बर्षलों एक करे हामदि नितिसनेम अनूप ॥ 
राजसूय सु यज्ञको फल लइत सा अभिराम । है न यामे नेक शंसय सुनळ नुष बुषिधाम॥ 


चारु एकस्तम्भं जाने चारिद्वार सुढार। सपषण अभिराम तामे लगी सुणि अपार ॥ खुरै लर” 


सोतीतकी अति प्रभा नै नरराय ध्वजा जामे लगीं ससन जुँगी छविसा छाय प्रभा जामे दारि 
नोकी जसति परम अनूप) व्यामजान सु पाय जैसे बेटि तामे भूप।। जात है एुरलाककों अबद 


` सोजन पर्स । सस युगलौ दूत है तह महत ज्ञ सश ॥ करत पाडस दिवसमादीं अर्ति 


` ञञाजनएक। बर्षजा एक करें दमा नित्य सहित्‌ विवेक ॥ चन्द्रकन्याक सु म्टडने करत ढा 


ओ। हिबास। जहाँ इच्छा होय से तई जात सहित हुलास ॥ प्रभावारी चार नारी नित्य पूजति 


॥ महाभारवदरपणः ॥| "Ce 


ादिं। नित्यं राति मुदित ते बळ भाव करिके चादि ॥ पशतं डौ बिधाताके वषेशत ला शाप” 
तत्र। बसतरै सा सुनज्ञ भपति है न संशय अच॥ सप्तदश दिनमाचि भजन करत जा एकबार। रा” | 
बर्ष निति करे होमादि सहित नेस उदार॥ बरुणक आ चन्त्रसावा लोकनाही तान । प्राप्न | 
ब्हेकै जातेदे पनि रडवे बुविभाग॥ तिमिर्दिं मारुत शुबावार लोकमाहों जाय। जातच पनि 
ब्रह्मलोके माडि सा नरराय ॥ तदा भूषष् रुदित कन्या इन्दकी अभिराम ।राख्तीइ ताहि 
सादित नित्य वर वधिधाम ॥ चलत जब गगणमाहीं चन्द्रमा य भान। रदत तबला ब्रह्म 
सोकी माहि सा मतिमान- ॥ अठारइदिनमाएँर्ड आ जन करत भाजन तात । बषला एक कर 
होदि नेम गि चवदात॥ देवकन्या चढी जाप सढीं सुष्मा घर्म । चलत पोळे तास असे रथ 
ह्यमप संधर्भ ॥ अन्द्कासा शब्द जाका सरि आनद्कार । व्याप्त सिंह स॒ युक्त अता लि 
बिमान सुढार ॥ बेठि तामे लत च आनद तान अपार ! देवकन्या सदित तिहिसे बसत कल्प 
जार॥ देवता आ करत भाजन करत साइ सव ह नहो संदेह यासे सुन भूपति दक्ष ॥ करत 
ज्ञाजन जेन जन उत्रईस दिनम तात । बषला एक कर दासहि नेम गदि अवदात ॥ ललत 
बर लाक सातळ तेन जे बुधिधाल । रहति ताने असराहे लहत सा शुचिधाम ॥ करव गन्धबे 
ताके सारदे निति गाना नानु अरा कान्ति मय सा लहत चारु बिमान॥ राखतीच ताहि बर सुर. 
नारि निति झानन्द्‌ । रहतई तद 'काटिवत्सर सुनऊ कुन्णेनन्द्‌ \\ बोस(िनसे करत भाजम्‌ 
ज्ञान जन एकबार | कर दाट्शमाछला नाल हाल सुमति अगार । जातसा उदि त्यवारे लेक 
के अभिराम। लहत है बळ भदकं तड सुन न बधिधाम।अशरा गन्धबके नभजान ताक 
साथ | चळत निति जात जई तडे सुनऊ बर नरनान ॥ जान जन इकइ श दिनसे करत भाजन 
शक । करे दांदश मासला निति हाय सदतं बिबेक ॥ शकके अर मरुतक सा लाकमाडीं 
ज्ञाता जात से तिमि अचनोसुव लाकने अवदात ।सुखचिसे रत्‌ रचत है निति दुःख दात न पासो 
झसरस् निति करत कीडा सुनऊ नुप बधिरास ॥ रहति बहू नारि ताके सङ्ग सुन्दरि घन । 
नित्य भदित राखतोरं सुनळ तात सघन ॥ करत साजन जान जन बाईँसदिनमे तात । बेला 
निति करै हानडि नेसगरि अवदात ॥ नित्य बेल सत्य हिंसा करे कबहू नाहि। कर दाषाराय 
कानके न गुणक सादिं।। प्रभामान सुभानुसो सा हातचं महिपाल । बसुनक शुभ व्लःकमांच 
जात संमर बिशाल ॥ सुरनकी कन्यानक रंग रमत सा हे भप । असत साजन करत हे निति 
कक्षा सुसुनि अनूप करत भाजन ज्ञान जन चय विंशदिनके माहि \ बपका निति करे डोमचि 
बरे दिरा नार्हि॥मंरतके अरु जुकक ७ सखाकमाही जाय | जातहे पनि रुइके शभ ल्शककों 
झुल पायं ॥ अशरा बर ताचतीहें सदा सेदि तास। दायक एचि भाति सेदित करत तइबास॥ 
RP ‘Be 


"रह 


हट. कि ' ॥ सहाभारवदर्पछः [| 


जाशप९ बेठिके सुबिसान ऊपर देवकन्या साथ । रसतई यानन्ट्सा सुगु घम्नचर नरनाथ ॥ करत ज्ञो 
दाण्धर चाबीस्‌ दिनके माहँ भोजन एक। बषेला निति कर शास नेसगदि सबिबेक!! जायके आद्त्य 
` क से लाकमे अभिरास। रंहतदे बळ काखा सुद लह॒तह अतिमाम ॥ हंसयुक्त विमान 
ऊपर बैठिके नरनाथ । सदस कन्या देवतनकी रसत तिनके साथ ॥ पञ्चविंश सुद्विस लाहो 
करत भोजन जान । बर्षे निति करें देसि नेस गि बुधिगान ॥ खिंड व्याघ्र ठुलगे तिनमे 
ग्रभाके अभिराम | देव कल्या चढी तिनपे सडी ळछबिसा सास ॥ बने सुन्दर देयक इ नांतिक 
रथ तात। तास पारें चलतहे अति प्रभाके अबदात॥आपु वेठि विमानमे एक सहस नारिन दाह] 
रमतहे एक सदस करूण सुनळ बर नरनाह ॥ सुधा भोजन करत तह सुधाह नदि अच। 
सुनऊ बर धरसज्ञ भपति भरत प्रज्ञ पबिच।। करत भोजन जान जन षडबिंश दिनस भूप | बषला 
नितिकरे दामडि सहित नेस अनप ।। मरुतकी अं! बसुनंको सा लाकनाडा. जात । लरि 
विमान स्फडिककोा अत प्रभाका अवदाव ॥ बडि तामे असरा यन्धवे केके साथ । रजतरे दै 
सदस यगलो सुनऊ बर नरनाथ | सप्तबिंश सु दिवस भाडी करत साजन जान । वष॑ला निति, 
. करे हासहि नेस गडि बधिभान॥ हात सा जन पञ्यडे सुरलाक माही जाय। अमुवनाजन करत 
हे तह महत सदसों छाय!रमत से नारोनमे तह रडत करप हजारा बढि चार विभानं उपर सदत. 
सार्‌ अपार 0 जान ऋषा जिंश दिनसे करत भोजन एक । बषला नितिकर हानदि नेम रछ स; 
बिबेक \ भाररसा तेजसे! सा लसुतहे महिपाल । नारि सुकमारोनसे राम लहत शारबिजाल. 
सांनकीसीं प्रभाको लहिक बिसान महान । रसतचे शत सहस कल्पि -इन्डला सातमान॥. 
करत भाजन जोन जन उणतीस दिनने भूप । बर्षेली नितिकरे हानि गहि सु नय अदूप- ॥ स्वे 
रख लगे तासे भानस छविसान | जडित भतिन हेयको बर घरभाको छुबिमान।। नत इन्दन 
सहित राजत उदय केसे भानु। असरा यन्धबे तिदिके माँ करत सुगानु॥ रनत ताने बेठिक 
सा यनर ला महिपाल । चारु भूमर भूषिता बळ पाय करिके बाल | बसुनके अरु नरुतके अरु, 
रुके अभिराम । .दस्रके अरु बिधाताके लोकको. सुधास ॥ जातहे अर साध्यके से सोक. 
का सतिमांन। अङ्गिरस मुनि कल्या इसको परम प्रज्ञावांन ॥ मास जव गत देय तब ज्ञा करत 
भाजन तात | मास दहादश कर होसहि नेमला. अवदात ॥ तेजसं चरु बपुषसा सा. लखत बिरला 
देखि ताका हातै अनिमेष सुरक अक्ष ॥ विधाताके लाकमे सो प्राप्त न्हेके पर्स । रइतदे 
व्यानन्द्मे रत नित्य भूप सधसे ॥ आपनोडी प्रभास जे रद्दी शोभित होच | रमत तिन नारींनने 
नभजांन लादि ह सुख्भाय ॥ नित्य. कन्या देवतनकी, पजतीरें तादि। सदा मे।दित राएतीडे 
माव करि बळ चा[इ ॥ भानु चसो पूवे दिशि अरु चन्दसो पश्चात । मेघ औसे श्याम उत्तर 
- खोर सा सुबिभात॥ रक्त दक्षिण बरसे शध नील उई विचित्र। व्यास जान सु लत जीसे 
७ 


॥ महाभारतदपेण! || | शै 


नऊ भप पविय | सेच वर्षत बूट जेतो बर्ष एक इजारारदत तत बर्षई बिव्लिक माचि उदार 


3 
॥%॥ सारडा ॥ # ॥ 

दि विधि जन घनहीन लहत घज्ञको फल परम से विधि सुनळ प्रवीन कही तुन्द हम बरिके॥ 
॥%॥ टाडा ॥ #॥ 


सुबिधि करत उपवास ते उत्तम गतिके( जात । छोडि कुद्द करि शुद्ध दिय धरि सु ज्ञान अवदात॥ 
कही अङ्गि रस्‌ सुच्रचिकोी यछ बिधि वर भूपाल | याम सशथ छ नदी हे यह सुखद बिशाल ॥ 
खस्तिशीकाशोराजमदाराजाधिराजश्रीडदितनारायण्एस्थाज्ञासिगामिना थीबन्दौजनकाशी 
बासिरघनायकबी-रात्मजगोकुलनाथस्यात्मजगेपोनाथस्य शिव्येण सण्टिवेन कनिना विरचिते 
शापायां महामारतदर्षणे शान्तिएवंणि दानध््ये उपबासबिधा अनबतितसा स्थ्याचः «9 
| | ॥ “०, ॥ जयकराछन्द ॥ < | 
। यथिष्ठिरडबाच।) # ॥ शव उपदासत माही जान। होय महत फलदायक तान ॥ कहे 
मोहि उपबास सुजान । घन प्रबक्ता आपु सहान ॥*॥ भीष्मुडबाच॥ # ॥ दोहा ॥ <® 
आअगहनकी एकादशी तासे जत करि जान केशवकां जे राति दिन पूजि भजत तान 
छुटि जातहें पापस होत देह अनिरास | अश्वसेथको फल लत सुन भूप बुधिधास 0 
शकादशिका पोषकी ताले बत करि पजि। निशिदिन करत असन्न जे नारायण्एक्ष कूज 0 
जाजपेसके फलहि लहि ते जन मोदित देशत १ यासेसंशय हे नही सुनळ तात बुधिपात ॥ 
एका दशिने माघको करि जे जन उपवास । पूजि साधवचि दिवस निशि कूजत बर बुषिरास्‌॥ 
राजख्धयको लहत फल कुलको तारत सब | यामं संशय ह नही सति बर कदत अस्वे ॥ 
्हागनको एकादशी बत करिकी सतिमान। पजि जान गेविन्दकों निशिदिन करत उध्यान ॥ 
होन यज्ञ अतिरावके! लदिकै फल अवदात। सान व्वोककों जातह इं नहि संशय तात ॥ 
एका द्‌शिका चेतकी तासे ब्रत करि जेन) सह विधि पूजत बिष्एुकों नेम सहित बुचियान ॥ 
बोडरीक सबके! सुफल तान लहत अभिराम । देवलाककै जातहे सुन तात बुधिधाम ॥ 
जान सास बैशखकी एकादशो अनप | ब्रत करि तामे नेम सच निशिवासर सुनु गूप ७ 
पजत जे मधरदने भरे ग्रेमसा भूरि। लि फल आअपिछामकी रदत मारला परि | 
सासं साकको जोन रभा पाच अवदात । याले संशय हे नहीं निश्चय जानळ तात 0 
छकाद्शिका ज्येष्टको तासे जत करि तान। पूजत सबिधि चिविङसहि शुड हाय बुषिसान 0 
यावत से गेमेधके फंल सुखदायक भूरि । सङ्गसादि अझरनक रहत सारसा प्रि॥ 
श्कादशि ्ाषाढकी अत करि ताके नाहि | पूजत बामनकों सुजे बासि सु बुधजन पादि ।। 


हद जान लत नरमेधके! फल उत्तभ हे तात । रसत सङ्ग अशरनको लदि भा चारु विगत! 
ढु ” 


शा०प० 
दा०ध८ 


३९२ | महाभारत दपणः |) 


ज्ञा’ आवणकों एकादशी तामे तिमिहीं भूप ।कुजत जे जन शोधरहि निशि दिन सत्त जरुप | 
द्भ पञ्च यज्ञको लहत फल तेन अज्ञ हे तात । पावत सोद मद्दान लदि विमान अवदात | 
| तिसिदि भाद पद मासको एकादशो चनए। ताजे जतकरी निशिदिवस शुद्द दायके भप ॥ 
-हृषीकेशका जान जन पूजतहें सडिपाल । तें जन सख अतिरात्रिके फलका लत बिशाल | 
i ॥ अद घरणदाहा ॥ श्छ ॥ 
एकादशेकारकीसाहोब्रतकरकेजनजान। पहुन शक पजत निशिदिनशान्तिगडिसुबधिनान | 
गा सहसके टानको पावतहे फल पर्स । यामे संशय है नहीं भूपति सुनळ सधन ॥ 
तिमिहो कार्तिकमासकी एकारशिका मांडि) सादर सतिबर जननका जा बुलाथर्क पहि ॥ 
_ धजत दामाद हि थिए करि सन निशिदिन तात। गामखको फल खदतचदे महत तान अवरात ॥ 
पजत जा जन त्रिश कें एक बर्षला भय। पून जन्मको हो तहे समरण ताहि अनूप॥ 
सुबरण प्रापत दातत बण हात अभिराम । यामे संशय हे नही सुनळ तात बुधिघाम ॥ 
चह ब्रत परण हाय तब सादर बिप्र बुलाय भोजनं दोज वी सुदुत दोज शुदसो छाय ॥ 
खार नहो उपवास है याक सम सुन भूप | आपु बिश यह च कह्या आनद रूप अमूर ॥ 
॥%॥ जवकरीइन्द ॥ क ॥ 


बर बघिरास ) #० ४७ ०७ DD IDI DDD Dh 
खस्ति शी काशीराजसहाराजाधिराजशोउदितनारायण्स्याज्ञानगाभिना शीवन्दीञनक्षाशीबासि 


| है ॥#॥ यघिडिरउबा च ॥ ॐ ॥ मल्िकाळन्द ॥ # || 
| ज्ञातवान नादि जान । रूप या विभति तान ॥ कैन भांति पाच भप। मोदको लद अनप 
| #॥ भी झुडबाच || #॥। चञ्चलाछ्न्द्‌ ।। # ॥ 
जान दतत अप्रज्ञ रूप अ विभतिपाय। सो दकों लड महान तान हेत भोद्दाय॥ कानदे 
सुना मंदीप में तुन्है कहा बखानि। के न लेतहे अशेष भारका सु दाहि जनि॥ ७६७ 
i ॥ || चरणा दाहा |। # ॥ 
मांगे शीर्षको परिवा से जब परे सु मल नक्षत्रातब कीजे बर चान्द्रब्रवका नप आारस्म पवित्र ॥ 
चित्त शद्ग करि ध्यांनमे देखि चन्द्रमा पाँडि। धरे नखत सलादि सब ताके अङ्गज मादिं 
र ड ॥ ॥ क जथकरोछन्द्‌।। क . 
१ प मल नजत चरणनंक नाहि [धर रादिएी जंघा पादि॥धरे नितर्वंन माही भपोनणत अखनीकीं 


है. 


=o 


| 


| 
| 
| 
। 
| 


| 


बाय दादशे यक्ता जेएन ९ एकादरो कहत बुधिसान॥तासाडी कोजे उपास । सुन युधिष्टिर | 


रघुनायकवीश्वरात्मजगेकुलनाथस्यात्मजगापोना यस्य शिष्येण अस्‌ देवेन किना बिश्चिते भाषा | 
यां महाभारतदपेणे शान्तिपर्बरि दानधर्म एकादशीप्संशादर्शने नागनवनबतितमोस्ध्यायः | # 


॥ 


| 


॥ माहाभारतदपणः ॥ शाह 


स॒ अनप ॥ दो मत्‌ अवाढ सुजांन) धर उरणक सांहिं सुठांन || फाल्गुणी त >. राको पसे ॥ “पर 
धेरै गदाकेमाहिं सघन || धरे सुहात्तिका कटिक माहि।तिमिहिं भादपद नागी पांहि॥अबृराधा' दाश्च 
घनेडा दोय । धरै पीडितले सुरसा भाय ॥ धरे रेवतीके महिपाल । अक्तणमांहि पर म छवि 
जाल ॥ बाळनन हि बिशाएा गप । घरे हस्त ने इख अनूप ॥ पुनबसु अहुलिनम खच्च । अषा 
दिनदनमे दक्ष ॥ अषा धरै योचद मादिं । घरे अवण काननके पाहि ॥ वर युव्य मुखमार्डि 
सपने खाती दन्त ड छ? प ॥ घा शतभिमाकों महिपाल। घरै नासिकामे छविजाल।लोचन 
माहि छर्गाइरा तात । (मतर खलाउमाचि अवदात ॥ शिरसे अरनी घरे नचत्र | आद्र 
केशनमाहिं पित्र ॥ व्हकी शहद व्यानके साछि। देखि चन्द्रमा अपन पाहि विषा मादि 


न्तु । धरे पि भूप पवित्र ॥ डाय पूर्ण जब यह जत तात। देव दिजनको चुत अवदात ॥| 
| | #॥ सारडा #॥ ‘SPAT 

कीन्हें यद रत थप अज्ञ दात है प्रशवर । पावत रुप अनूप खदि विभूति वळ सुद खत ॥ 

Ie (द NS HS ली 


मनजनद बज 


घ्या चान्द्रबरतका दुफज तुग्से इस देतात। सुन्या चहत बुत्तान्त अब मजुजनका अबद 
॥ ॐ । तेसरछन्द्‌॥ #।मदिभादि हैं जन जान | किदि करमसों गुप तान ॥ सुरलाकमाची ज 
लेत हैं नरराय। किडि कणा अर तात | जन बरकको हे जात ॥ अरू जात ज पर्चाक । 
तजि देइकों बधियोदा ॥ कळ जाच को तिनसाथ। बर अज्ञ चं नरनाथ ॥ भनोषाउवाच 0४ ७४ 
॥#॥अरिलबन्द को ._ || 
देख भप सति यावत । नानु समान तेजसा भावत ) पूछो इन्हें प्रश्न तुम यह ब ४ डली (ववी गइ बर। ` 
नइनसोा वक्ता बधिधर ।। ४८० ॥ वेशम्पायन उबाच॥ %॥ सारठा ।। कै ।। ८७०" < 7९१5 
आए इतनदिसाहि बर भगवान सु बचहस्पति। लखि आग चलि पादि 
सादर तिनको ख्याय अनुपम पजा करतभे | तदनन्तर सुद्छाय सभार 


शुरु संब नोत।।पित दा मात सिके जद. ति ॥ तास शरीर: 
छोडि जात सब घरको विप्र ॥. जीव राय परतावे सादि । कान जात डेक 
 स्पतिरबाच ॥ एकचि जन्म लेत बुचिएश । तिमिदि एकका हात विना 


हि ॥ सद्दाभारतदपैशः ॥ 
जाश केके माहि) भूपति थाने सञ्चय नाहि ॥ काऊ नहि करि सकत वदाल । पिता आदि निज 
रष? ज्ञाना राय॥ चरु इनसे काऊ नदि जात । साथ जीवके है नरनाथ ॥ साच जात है न सुजान। 
करत सहाय अवश्य महान ताते कोजै घम्मै अनूप । घम्म डि सुददापक ह ८ । जस युक्त 
बाणी हैं जन । शिविरों गमन करत हैं तन ॥ भसे रत जन जे सदिपात । पर नरकक भाहि 
बिल याते कीजे धर्म अनूप) तजि प्रमादताक हे भूप ॥ %॥ सारदा युषिखिरउबाच |. ` 
यक्ष धंसोसा बेन करे तुग्हारे दस सुने। पै एक सदिस खन संशय भा सा चरक तु) | 
कि ४४% ॥ दादा ॐ ऐ 
जोव तजत है देइ तब परत नदो है देखि। घरे जात किमि सङ्ग ई ताक कडिर लेडि॥ 
॥ # ॥ रोलाछन्द || # ॥ 
॥ % \ बुहस्पतिरुवाच ॥ # ॥ सू अपतेज चकाश बायु यर्‌ अन्तक सन सति । जीवनक ए 
देखत हैं सहिपाल धस्मे निति ।। सवभूतनके साक्षि भत ए हैं नप बिधर । इन सरवन सह धर्म 
जात हे जीव सङ्घ बर ॥ <०<०८७८०८४<७ ॥ यानोरकन्द ॥ <>< III Dh 
` “हमको एका जान। क्ये तुग्ह इस तान | अब जा पळळ चंत । सा चन कछ सचत ॥ अ 
कः ॥ ॐ ॥ यथिष्ठटिरउबाच || # | सारठा ॥ # ॥ 
लात जव सँग धन जैसे इस तैंसे सुन्या । अब तुम कदऊ सभम रेत हात किडि भाति ई॥ 
[! च शेकेल कै ६5 ४ क बुरुस्पतिरुवाच ॥ # ॥ दाहा | ॐ 0 
शरीरस्य जे पञ्च हैं भत सरीप सचेत । यहण करे जा अन्न दे साई हात है रेत ॥ 
नरनारी संयागते डात गभ ह तान । जन्म पाय के करूबश भभ करत सु गान ||: 
PE + + ॥%॥ दाचा *॥ 
। अन्मग्रभति जे करत छं यथाशक्ति जन स्म । मनज हाय पुनि रदत इ भसे नित्य सशम ॥ 
धर्म बीच जे करत जन “धमका महिपाल । सुखको पाङ लचत इं ते जन दुःख विशाल | 
` . द्यवरममे जे युक्त हैं ते जन यमपे जाय । महत दुःएकों लत इं जानळ निजु नरराय ॥ 
घुनिभमे सा याय की तिय्थंगवानीमाहि । जन्म लेत हे भप सुनु यामे संशय नाहि॥ 
पुरुषसु जिद्ि जिडि कर्मसों दुखदायतिकों जात । ते ते अब इस कहत हैं कसी भप यवदात॥ 
हकक क ॥%#॥ पजमलीकछन्द॥ #॥ 
` पक सुवेद चारा सु जान । दिंज लेय पतितसो दान तीन ॥ खर दाय बर्षदशला महान! 
रुक सुनु नुप सुजान 0 सरचनि ळे के नरेश) पानि वषभ देत बलको अशेश | 


ये ल ह$ tN Rt 


॥ महाभारतदर्यर २० 


न भूमिप सहर्ष ॥ पुनि होय बह्मराक्षस बिशाल | चयमास 


रहत बनमे नुपाल ॥ <७०%-०७ ०७७००८७4७७ क ॥ दाहा ॥ अह || #<% अब KD «र कर 
तदनन्तर से हात हे ब्राह्मण छुनु बरभूय। यामे संशय छ नही निजु के कदत अनूप ॥ 
ज्ञान करावत विप्र है जन पतितनसा यज्ञ । ते येसी गति लहत हैं सुन भूप वरज ॥ 
| ॥ # ॥ तामरळन्द ॥ % | 
कृमि हाय के बुधिभेंन । दशवर्ष जीवत तान खरयानिको पुनि पाय रहि बर्ष पञ्च अचाया। 
॥ #॥ दोडा ॥। #॥ - 
पुनि से शूकर हात है पञ्चबर्षेलि भूप । शूकरयानि डि छाडि पुनि कुट दात अनूप॥ 
पञ्चवर्षश र्त है कुकठयेनी माहि । पुनि सो जखुक दात हैं यामे संशय नादि। 
बच्चवर्ष जम्ुकधानिऊमे रडि के सो वृषिपात। धानय निमे एकवर्ष रडि पुन मानव दाता 
विन कारण हो भिष्यक सारत है गरु जान! जन्म इंसको यो निमे तास पाबत तान | 
॥ # ॥ अरिलळन्द ॥ #॥ + हक 
पितको अरु साताको ओ जन करत अनादर छुनु नृप से जन॥ गईमे ताकी आपत व्हे 
करि। जीवत दश बत्मर द्ये करि ।पुनि कुभ्भीर झोत एक बत्सर। हात मनुज सो हे तदनन्तर॥ 
झर जाके माता पित रूसत। नित्य कुचाल देखि के दूसत॥ «छ रोहा (छक 
_ त्नं गईभयानिने प्राप्त होव भूपाल! जीवत चादर मासले सदि के दुःख बिशाल 0 
। ॥ %॥ जयकरीळन्द ॥ ॐ ॥ | 
चुनि सांजारयोनिने होय । जोवत सप्त बषे दुखभेय ॥ तदनन्तर से मानव होत । सनऊ 
युधिष्टिर प्रज्ञापात ॥ माताकी ख पितको जान| निन्दा: करे कुमतिका भान ॥ तान हात 
सारिक है भूप | निज के प्रज्ञ सु भरत अनूप || अरु जे ताडत छोच सकुइ । अहात रे 
उद्द कळप व्हे जीवत दशवर्ष । सुनळं युधिष्ठिर भूप सद्दर्ष ।। सल्यक योनिमाहि पनि होय 
तोनब्च जीवत दुखरय ॥ पनि बिकराल हात है व्यास । जोवत षंटनर्दिना भूपाल ॥ तदन 
न्तर नरयानोमादि। दात नेक संशय है नादि। #< ४९० +< दोचा। कच्छ अशक कक 
यरी घर इरि अन्यकी मनुज छपावत जोन । जन्म ललत किमियोनिसे सनऊ बार शत तान ॥ 
रडत एक एक जन्झने बारड चौदह बर्ष। रुदनन्तर सो होत है नर नुप सुनहु सचषे ॥ 
गुश्से दूषण देच आ का हके जन ज्ञान! निश्चय सो पशु हात है सुनळं भूप डूधिसान ॥. 
. विश्वासी व्हे चात जो करे दाच सो सोन । जीवत बलर आठला भूपति सुनळ प्रबोन॥ 
. मीनयानिते छूडि पुनि चारिसास मृग दोत। मुगयोनिङतें छूठि पुनि छांग दत बुषिधोत॥॥ : 
कास्य जीवत रहे एकवर्ष भूपाल [कोट दोय के लचत पुनि दुख सा अतिदि विशाल | 


रच वृषभयोनिने सप्तवर्ष। सुन्‌ धर्मों 


शा०्प 
दाश्घः 


र १ 
॥सहाभारतद पण | 
सह्‌ ॥ सच 


क्क eG य hs ६20 
न न्‌ जान १ 
आप. ततरनन्तर सो लइत है मजुजये [नि सुन भप । याभे संशय हा ही निश्चय जान नूप । 


कॅ . । । $॥ रामगीतीछन्द ॥ 
श्या ऊरद आ.गाधूम यव तिल सूग तण्डुल पस । चना अरसी तिभिद्दि सरसा सुनऊह तात 
सधनः तिह चोरत जेन मूषक होत हे निरलाज। छि सूषकयोानि शूकर चात तान र्राज || 
योग व्हे यक्त शकरयानिका से त्यागि। पञ्च बल्सर रह जीवत आन व्हे दुख्पागि ॥ तत ञान 
„ न्तए होत मानव सुनळ बर सहिपाल । कहत हा मे तुम्हे निज के हियेमाहि विशाल || रमत जे 
< परनारिसे सा होत रक बलवान ३ छोडि के बळयालिक शो खान हात महान ॥ आनयोनि 
:डिंशिडि क पुनि राशित चत भुरा) तत अनन्तर उर न्हे. के हे।त चे सा व्याल ॥ व्यालया निदि 
छडि के पुनि होत है बक काक। दे नही सन्दे यासे सत्य हे सम बाक ॥ नारिमाचो बन्नुको 
ज्ञा.रसत दुमेलिसेंन। रहे कोकिलयानिनाही एक वत्सर तान ॥ सखाकी अरु भूपको अरु 
गुरुको तियसाहि ।रमत जें हे तास सुस नप और पापो नाहि ॥ पञ्च बत्सर तान जीव ग्राम 
शूकर होय । छाडि शकरयानिके सा खान व्हे दुखमाय ॥ रहें जीवत बर्षेदशला सुनऊ बि 
अगार । तत अनन्तर पञ्चजत्सर हात हे मांजार ॥ छोडि के मंजारयानि छिँ हाच कक्कट तान। 
जोवत/बर्धदशला परभ दुर्मति भान ॥ तत अनन्तर व्हे पिपीलक जियत हे चयमाठ । कीड व्हे 
एक मास जोबे.सुनळं नृप बधिरास ॥ जन्स एती ये/निमे लदि फेरिसा महिपाल । जन्मलहि 
रूसियालि साचो ल्त दः बिशत्त) सास चोदह बास करि कनियानिमाडी तान ॥ “खक 
. फिरत बिष्टा स॒त्रमाही सुनहु नप बुधिनान ॥ तत्‌ अनन्तर भए अघका नाश द बुधिराश। करत 
मानब योनिमाहो फेरि से है बास ॥ व्याहने अरु यज्ञसे अरु दानसे जन जान । करत वाधा 
. लहत हे किमिबानिकां जन तान. ॥, बर्षदश अ पञ्च सा क्रिमियानिमे करि वास । तत्‌ अनन्तर 
_ 'होत मानव सुनळ नप बुधिरास ॥ प्रथस कन्या दर जो सो ओरकों जे दत । तानह निमि 
चे[निको डि महत दुखका लेत॥ रहत डे किमियानि माही बषतेर इ दक्ष | नश अधस सब सो 
 पुनिमनुज.हे[त प्रतक्ष ॥ देवकारज पितरकारज किएँ बिन जन जान । करत साजन काक सो 
| जन हात सुनु बुधियान:॥। काक व्हे यतक जीवत फेरि कुक्कुट हात । छोडि कुकुट योनिको 


ब्शडि.बान त्ये[नि सूघकयानिने पनि दोय | पञ्चबत्ठर रहत जीवत महत दुखरा 
युषक यानि कका होत. डे पुनि खान | खान व्हे षटसास जीवत पाय दुःख मडांन॥ 
जठवल्ुका अपसान | काझपत्ती हेत सा हे सुन नप मतिमान ॥ काचयाति 
बस्‌ [हो 'तान!हेत चोरक बिडग है सुनु भप प्रज्ञाभान ॥ छाडि चीरकयानिक। 


॥ महाभारतदर्पणः | २२३ 
तिडिकी अनन्तर भूप। लत मानव योनिको हें भएत बिज्ञ अनूप ॥ ब्राह्मणी मे रमत जाहे शुट 


दुख पाय। यास सूकर दायक पुनि रडत रुजसों छाय।। छोडि सूकर चानिका पुनि खान योनी 
लारिँ । महा दुखका लददतहे यह माहि संशय नाहि ॥ तिहि अनन्तर पापकमा होत मानव 
नोच | पापद्दीका करत सा पनि सबै बयके बीच ॥ एक सन्तति छोय जब तव मृत्यु लहिके तान || 
होत मषक ये।निमे है प्राप्त दुनेतिसान ॥ किया काळ का न साने जान जन उपकार | सदत छ 
यसदतक सा दण्डको बळ सार ॥ दूतको चमरायके से सार लहिके भरि । प्राप्त व्हे क्रिमि 
खोानिसे पनि रहतदुखसों पुरि ॥ बषे पन्द्रह बासकरि क्रिमियानि माही तान। गभकों पनि दाय 
आपित परमद मंतिर्मै।न | गर्भदोमे मत्युकां सा पाय सुनु भपाल। गरका पुनि चाय प्रापित लद्दत 
दःख विशाल ।। इसिहि पनि पनि गर्भ शतमे बास करि दुखपाय । हात तियगयोनिमे पुनि प्राप्त 
हे नरराव) तीन तियेगयेनि माही मदा. दखकों पाय | कून व्हंक रहतह बळ काल चं नर॒राय|। 
॥ अ सारठा ॥.%|। 
दधिके! चारत जान बगला सा जन हात इ। सुनळ भूप बधिभान यामे संशय हे नही || 
ज्ञान फल फल पप चोरतहे दुर्मतिसदन । सुनिए भूप अनूप सा पिपोस्तिका दतै ॥ 

॥ <७ ॥ जयकरोछन्द ॥ श ॥ 
पायसकी चोरी जन जान| करत दात तोतिरि इ तान। अरु चार जन जान पिसान। हात उलक 
खन अज्ञान।यरु जा चारत दे कोलाल | सा पपिडा डे हात नुपाली।का स्यपाच जा सेत चराय। 
हरियल पळी सो नरराय॥ रजत पाचके चोरत जानाहात कपात योनिसे तान अरु जा काञ्चन 
पाव चरायो सा किमिये।नि पाच दुखछाय ॥ पीताम्बर जा चारत पन खत चेत्य व्हे तिन सश्से॥ 
जामे लगे माल बहु तान । बसन चरावत दुर्सतिभान ॥ चंसयानिमे जन्सचि पाय । रत काल बळ 
है नरराय अर चोरे जन जान कपास। कराच यानिसे पावे बासा| ऊंण बस्त जा लेत चुरायातानऊं 
कंच हाव दुखपाय ॥ बस्तस्थल चुरावत जान । सुनु नुप शशा दात तान ॥ रहे चुरावत जा जन 
भप। मार हात हे तान अंनप॥ रक्त पीत चन्दन अरू चत) चोरी करि इनकों जा लेत ॥ तान 

` कुळुन्दरि योनिद्दि पाय। पन्द्रह वर्ष रदत इष्य ॥ तदनन्तर से मानव हात | सुनहू युधि 
'छिर घज्ञा पात ॥ जान चुरावत पय जा हाय । बगुला रहत दुबल! भाय ॥ लाभी तेल चरादल 
जॉन | तैलप जीव हाते तान ॥ घन अर्थी बा शत्रु विशाल ।शस्द सहित्‌ न्हे सुनु गपाल ॥ शस्त्र 
रहितका मार्त जान| गईन डात शत्यु लदि तान ॥जोबत बषे दोय विख्यात।फेरि शब्त्सां सारो, 
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ज्र | 
दुर्मतिमान । कीजिए कबहूँ न ताका दरएपरस सुजान ॥ भाप्नत्ह क्रिमियोनिमे सो शटर बहु ` | 


हो भहाभारतदपशः | 
प्रव वीर 00३ | 


श्राव्य “जात्‌ ॥ सरिक सों एनि हात कुरण । रहे नित्य में भरा उतड़ ॥ एक दष जब प्रण डाय । ज्ञात्‌ 
झल्लसा साखी सोच) रडि कुरङ्ग यानि पनि मीन । दात तान सुन भूप प्रबोन ।। जारूसाह 

ऋति बळ दुखपाय। कळ टिननसे मास्या जाय ।छापदर न्हे पनि सो दस बष । जावत भूपति सुन्‌ 
र सक ॥ व्या हायती वनसे गान । वत्सर पञ्च करतड तान ॥ तदनत्ता सो खुन्‌ भवाश 
चाप नसते सर्व विशाल ॥ सनुज योनिसे प्रापित होत । पन सरत बळ माद्‌ उदात जान हरे 
(तातो दार (ताहि देत घस केश अपार ॥ शोध शप्रो मार ३ राय । बीस जन्म पावत 
` नसतच तदनन्तर क्रिमि चानि पाय । बोसबण ला रतं संचात ॥ क्रिमियान्हि तजि 
त हात सनज हे सुनु बुधिनान ।। %॥ दादा ॥ ४॥ DDN 

7 भाजनं चारतजान जन तान सिका हाय। बहुत नाचला रइतहे नहत दःस भाय ॥ 

॥%॥ साइठा ॥ #॥ 
(स्व पाप्रको नाश सए सुउज्जल हात जब । उनऊ नपति बुषिराय पावत मानव यानतब |) 
नह कलक ॥ क अरिलिङन्द। # ॥ 

0 कन नप खरी चरावत जा जन । निथय व्हे करि सूघक साजन ॥ नित्य दारि मगजबकों 
। ऋक च मानत दळ जनदाटत। सीनसांसकोा जान चुरावत। काव इंच सा दसला 
छावत 0 आर जे! जन चारत है ले।नहि। चोरी काळ हाते भानचि। घतडि चुरावत जान सचा 
अनी कोक सक सो हात भयावन ७ घरो घराइरि जान छूपावत । सोन यानि लदि से हुए 
[वत] सौन योनिको तजिके सा पुनि। मानव हात झडत तुमका गुनि ॥। मनुज यानिमे प्राप्ति 
बहव कारि । _जीष्रंदि शस लत दुख श्वं करि ॥ प्रथम पाएक पञ्च प्रकाशत । समक्ति तिन्ह ब्रत 
॥ फेरिकरत अघ तजिक ज्ञानहिं | व्याधिवान ते होत मचानचि॥ अरु निति पाएं 


p< 


जन पाप हें परब कथित अपार | तिनको जो नारिङ करे भपति सुनऊुँ छुडार ॥ 
७७ 0 तनेदीकी तो नारि वहै पावति दुःख अपार । यासे संशय है नहो भरत तुबद्दियगांर | | 
7 आनेक फल कल्या तुमको किञ्चित मप। ओर कथाको यागमे सुनिहेः सर्व अनप ॥ 


झार कप शनपदोण दा नाथस् शिल्येण मण्दिबेन बिना बिचि 
कणे लात fees त. नघून गततमोस्थ्यायः अछ ददद 


॥ भहाभारवरर्पशः | २९ 


| ॥ # 0 दोहा ॥ क छ | 
दमे काढी वलानि हस यघरसकी गति सर्व धर्म गतिद्ि गव उननको इ उशा भई चएबे॥ 
॥*॥ तासरछन्द ॥३॥ जी ळक कळ मोज 
'सुन बुहस्यंति मतिमान ) करिं पांपकर्म महान ॥ जन लहत शभगति घर्म |. क्रिहि भांतिं 
कहने सपर्य अझ कर्म कीन्हें कान खनु परस अज्ञा भोंर॥ जन लेत शुभ यति ख़त । कळ से 
दि आए अतच ॥ २०४० ४4% | % हट्व्सशिरवाच ॥% दोडा । इ कळक कूळ 
प्रथम जॉन अज्ञान तै करिके पाप सहान । आस दिख सन्तापकोंव्हेके तानसुजान ।॥।. : 
यदि सु घोरता चित्तको करिके/थिर भूपाल । मरि नहीं अन करत ते शुभ गति लद्दत विशाल ॥ 
॥%॥ रोलाळन्द ॥॥ . 
मानवको सन निन्दा अघकी करत छ जिसि जिमि । उज्जल 'हात'शरोर पापत छूटत 
(तिसि लिसि ॥ जिनि जिमि अनुजात करते बात घर्सकी । तिमि तिमि छूटत पाप डातिहे 
पत्ति घर्सकी ॥ अरू जे विज सुजान वेदबिद घसैवान बर|तिनसें किए सनेह पाय कूटतःहे दुल 
कर ॥ विधिवत दोन्ह दान बालि सादर बर विभ्हि।शुमगति भागित हात पाप छूटतहे चिप्रदि ॥ 
शुभ गति मानव लादत पाप करि जैन: देतुसों । तुमकां कच्या बानि तन इस सर्व चेतसे ॥ # 
बक ह ॥%॥ दोहा ॥ # 0 9 क अम्य 
झणकारी जिडिँ दानां हात धर्म सुत परमे । तान दान में कहतहें। तुसके भूप सघसे॥ 
.. कब दानवने अेछदे अन्नदान असिरान । ताते अथमचि दीजिएचन्नदाने बुविधाम ॥ „ 
करत प्रसंगा अन्नकी सुर ऋषि सानव सवे। रस्तिदेव भूपाल यह करिके दान यखबे। =. 

... आध भए सुरलेककोमचत पाच यानन्द । कुछ लाकने लसतिहे ताकी कोति यमन्द॥ - 

. लब्ध अन्न जा धर्म सा तान अन्न महिपाल। बेडवान वर हिजनकीा रोजे समुद बिशल॥ 
जाके अन्नहि झातहें दिजबर एक हजार। सेर नहिं तिसरययतिसे परत तसुबुदित्यिगार ॥- : 
दशहजार बरदिजनका जा जन भाजन देय।अषरमतें सो छूटने मंत नरका ललिय ॥ 

जो दिज सिक्ता मागिके अन्न ख्याय अभिरास ।. बेदवा न बर.द्विजनक़ों देत सदसा सामी 
लदतंतान श्ञानन्द कें। मदत सनळ सहिपाल | चहत ताहि सब भूमिने कहत सुबु विश्याल्त ॥ 
पालि प्रज्ञाको नीतिस लेय अन्न अवदात । जा क्षत्रिय बर दिजनके। मुद्रा देत विभात 
ळूठि तान सब पापस सत धर्सके पाय | रहत नित्य झानन्दसा सुनु सधे नरराय ॥ . 
ज्ञान डिष निति रहतहें बेददिसे रत भूप । अन्न दिएँ तिनको मुदल हात सपुण्णव्यनूष 0. 
. «करि सु छषी उतपन्न करि अन्न बेश्य जा अज्ञ शुड चित्तसा दिजनक देत सुने खरसज्ञ हि 
छूडि ज्ञातो पापे आनद पाय ब्रिभात। जषरमदर. बरधभेकर सुनऊ भूप -यवदात॥ 


ठे 


aS 


re 


झाव्पर 
॥ १५ ४ 


ड्ड 


he पएमहासारतद्पेणः ॥ 


बाढ अन्न उत्पन्न करि करिके क्तेशदि भरि। बेदवान बर दिजनकों देत भेदसं पूर] 

, छठ जातसा पापत परमा पाय बिभात । यासे संशय हे नहीं भणत सुबुध अवदात || ` 
ज्ञान अन्न उत्पन्न करि अपने बलसे पर्ने। देत हिजनकों तान नहिं दुखकों लडत सधसे || 
` अन्नेदानके फल कह्या त्ग्दै सबं इस भूप। सब धमनका सूलह यह शुचिदान अनूप || 
* सत्नदान कोन्हे लहत जन शुभ गतिको परे । यासे संशय ह नहों भूपति सुन सधन | 


-ललिओकाशेराजसदाराजाधिराजअडदितनारायणस्याज्ञान्‌्गामिना श्रीबन्दोजनकाशीबहसि | 


रघुनाथकबोखरात्मजेन भाकुलनाथन कविना विरचिते भाषायां सदाभारतदपे शान्तिपर्बोए | 
रानधस्सं बुदस्पातयुषिष्ठरसम्वारे एकाविकशततमोर्ध्यायः ॥ #४ HD 
वा ॥ % ॥ यथिष्ठिरडबाच ॥ #॥ दोहा॥ # ॥ 
` ध्यान आहिसा यज्ञ सर्‌ इन्द्रिय नियइ जान | गुरु सुश्रषा था सुतप इनमे श्रयस कान | 
®< ॥ रदस्पतिरबाच।| दछ + ॥ 
७. ए सवहीर सुखद प्र इनमाही भूपाल । नित्य अहिंसा धगरा हें अति सुखद बिशाल॥ 
(5... ॥<०७४#<७॥ बैशन्पायन उवाच ७८ ॥ 
८. आस किक बुहस्पति घन नन्द्सा बन। जात भए सुरलाककां बर आनदक अन || 
'तट्नन्तर बणासए पण्डनल्द बुधिगेह | पळत भे गाङ यको करिके यह सुन्देइ॥ 
ए बह >. 0१६७ \ युधििरडबाच ॥ श ॥ 
„ रिसा सनबचर्केमसाँ करत जान जन तात | ते छ टत किसि दुःखसा कडा माहि बिष्यात।। 
कक # ४७ : ८ -- - ॥ #॥ आाभीरछन्द॥ #॥ 


„ _ भीदाउबाच ॥#।। तजिके हिंसा जेन | दया धरत हे तान ॥ छटि दःखसों भरि । रहते. 


धमादसें पूरि ॥ कुञ्जर पदमे तात । सबके पाय समात ॥ तिमिहिं अहिंसा मांद । और धर्म 
'मरनाह॥ निस्य जात समाय। संशय नचि नरराय ॥ # ॥ दोहा ॥ # 0 छर 
३७०० सनसा बाचा कससा हिंसाहाति नुपाल ।बुधजनसे से पूछ के निश्चय किया बिशाल || 

" इंहेडिए मनसां हिंसा पम | फेरि बाक अरु कर्मसें तजिए तात सधर्म ॥ : 


Nop). 
|. ts नच i | 


_ ह इद विधि हिंसा छोडिक भक्तत मांस न जान । छूटत ते हैं दुःखसो सुन्छ तात बुघिनाना। 


करतअसंशा मांसको ज्ञा जन हे सहिपाल | तिन्हे हातहे रोष अति कहत सुबुड्चिबिशाल ॥ 
TUT क्षि . ॥%॥ युधिष्ठिरडबाच ॥ #॥| 
` अपरम्यहिंसा धमंदे कह्या य्ापु बळ बार । यासे संशय होतहे सुनऊं सुवृद्दि अंगार ॥ 


// याते मांस निषेधने संशय भया महान | क र पितामह दरि सो वक्ता आप सुज्ञान ॥ 


| 


'बजबिधि सांससो यापु ओइ बिवि पर्म । सांस प्राप्त नहिं होते हिंसा बिना सधे ॥ | 


॥ सहाभारतदर्षरः | हि 


अम हि | he 
जञा जन भक्त मांसकों ताहि दोष है कान। जा भत नहिं तादि गुण hue रे दाम 
डगादिकिनको बय करें जा जन आमिष खाय । वा काज कार तिनको ब ला दाद 
_जत्यारच जे इनत अर शोल लेत हैं जीन । तितकी भाषत हात ह. lida ¥ । छ 29 
बच सुर्िवेकी सन दिएँ इच्छाभई सहान । कडळ पितामह सोि तुन कारिक लिओ 
| | गाळत भोषाजवाच॥%॥ `` न sr 
(किए नच मासको हात धर्म दे जान । तान तुम्हे ने कदत डा सुनज तता 
रूप बुद्धि बल आयु अरु थीय्ये अङ्ग सब सुद! किए अहिंसा पा सनु टप जद्द ॥ | 
| .च्टमिगणके तम्बा दने भयो जान सिद्दान्त से मे तुजा कदतहे सुनिए बर चितिकान्त। 
मास मासमे करत चे अश्वमेषको जान । या मई मांसचि तजत जा सम दो ऊ वचिभान।। 
। ॥ # ॥ इरिगीतीहन्द ॥ ॐ | Ie तक 
` अपऋषि ओवालखिल्या चा मरीचय जान हें । करत आमिष आभच्तणकी प्रसंशकों तिने 
जे न अदत मांसके अरु इनत जे कबल न हैं। मित्रता आणीन कीते लहत दिन दिन दून ड॥ 
जेन अक्षत मांस ताको करत जीव विश्वास है करत ताकी प्रसंशाको साथ बर बंधिरास दे ॥ जे। 
बढावत मांस अपना मांस परको खाय के । कच्या नारद नियत सा जन रहत दुखसों शाय के ॥ 
सदा कीन्हें यज्ञवर ओ सदा कीन्हें दान डे। सदा कीन्हे तपस्या फल दोत जैन महान दे ।। दात 
से फल त्यागं साद्रा सांसको कीन्हे सुना । कदत निश्चय. तुन्हे यासे भूप मति संशेंगुना ॥ 
अघम झामिष खाय करि के तजत फेरि जान हे । यज्ञ कीन्हे ओ पढें शति मिलत फल नहि 
तान है ॥ खात जो जन मांस तासा नादि शेय जात है । जान छोडत तान पावत अभय फल 
आअपदात है।। अभय सब प्राणीनकों जन देत जा महिपाल हें। प्राणदाता हात ते बर भणत बिज्ञ 
विशाल हैं ।। लाकमाही अभय दीया जन सब भाणीनकों । परम सो है धर्म बर लखि परत है 
` ज्ञानीनकों ॥ परम प्यारा लगत जैंसे जीव अपना जानिए। तिमिदि सबको जीव अपने लगत 
प्रिय निजु मानिए ॥ मांसको जा छोडियो सो धर्म सुखको घान है । खेलक चि जायबेकी 
हेतु बर अभिराम है। अहिंसा है परम तप जी अहिंसा बर धर्म हो अहिंसा है सत्य बर नुप Sei 'संत्य बर नुप कहत 
निनु के पर्स दे ॥ काष्ठ तुए अरु उपलनांही हात जाभिव नाहि हे जन्तु भारे सिलत याते दोघ 
भत्तेएसाचि हे) जञा न भक्षत सांस कब हू तेन देव समान है । संदा आमिष दात रोचसे तान 
दू्सतिसान है । जान भक्षत मास निर्भय रहत सो सरवच है । चोत पापत न कवळ भेके! 
नाचि संशय अच है ॥ कबऊं काइजीवकें' उदेग जानि देत-हे । कवळ से उद्देगंकों नहिं 
आप्त चात सचेत है।। कक कक रे कक ७ कळ 
SIE करको क PERG हाक एक ७ शा जगत रसिक ङ्भ र 
| ` 5 ¬ उजिर जल हॉ! 


॥बहाभारंतदर्पछः ॥ 


तुळ 2 तन 76४ "या दाहा ॥ | 
हि होदि ता घातक रिम तात) लादक काजे इनत दें घातक जन बिल्यात! 
क न ` ८7 ताऊ चरणादोचा। #॥ 
परि कनकी साकी है मानव खादक हेत। सच्चण '्यामिषको कोजे नदि यात ब॒द्दिनिकेत |, 
है अभ जामिष मनज कइत जान सह बेन । ताकी हिंसा होति हे निबुत सुनज बुधिझेन॥ | 
Rad हिंसा करत दें तिनको आयु नरेश । काल ग्रेसत हे शीघ्रहीं मतिबर भणत सुबेश॥ 


her FU; ॥%॥ सोरएठा॥%॥ 
कहे अन जान तिनके रचक मिलत नदि । सुनळ तात बुधिभान निश्चय करि के कहत दा॥| 
Me wr. ॥%॥ दोहा #॥ 


शाय जात परमांसकों अपने सांस बढात । जन्म जन्मे भीतिकों मास होत ते तात॥ 
| किलर 'मांसक्े। से। दायक कल्यान | सुयश आयु अरु खगका दाता तिमदि. सुजांन ॥ 
४ केळ. पळा क त व <&॥ साोरठा ॥ <७।। 
(सिरु है अन जात तिनके निकटे जो वसत । साऊ सुनु बधिभान निश्चय हिंसक होत है| 
99% ४०7 क दादा! #॥ 


दान अरु सुबाऐके जे ान। सांस अभत्तण शेट दे तिनइतें मतिमान॥ 
न ललल जय 7 5 ॥%॥रसासगीतोळन्य ॥ # ॥ 


हि लात जे जन/नित्य हे नरराय़ ॥ नरकमाही जात ते जन मइत दुखसे छाय ॥ मांस जे जन 
ति ताको काज जान अवृद्ग । कडे विनही इनत पशुकां सुनळ नुप बुध उड ॥ महत दोष दि 
हसा कहत. गनि दिग्ममाचि । खात ताका हात दोष न प्राप्त संशय नाहिं ॥जाय सांस हिं 


त । मोल सासि लेत. अरु जो देत दुर्भतिभेन ॥ इनत जे अस खात जेजन 
दत हे इनसबद्दिका सम रोब भाव विशाल ॥ रहो चाहत उपद्रव बिन 
हु तुजुत है सुन भूप्र पबिच ॥ सुनत हैं इम भूप पूरत्र कल्पे 
कक केके: "न के पश चारु बडिअगार ॥ इनत चे सब सञ्चमाद्दी वेदविधिं 
बुन्‌ -आसिष छात्‌ जे नदि रहत सों 
उभर et तपल्या जो करत दै सतिसान। का 


न 


नकी. सत कोजे नाहिं । सुनिए कुन्ती नन्द गुणि कइत प्रज्ञ दियसादिँ॥ 


तिजो बिप्र हे सहिपाल । किए ता तिचि सङ्ग भक्षण रोष हेन विशाल ।यज्ञाविन. 
जब्रिधिहीवजेजन/खात । दोष तिनको हात हे अति भणत बुध बिख्यात ॥ बुथा, 


भा ह त्यागि | छूटि अघत पराप्त.भमे चि होत सा सुलपागि॥जेन ल्यावत मांसके. 


| 


0 महाभारतरपलर)| १. आ 


यानिष त्यास ओ जो दुओ जानु समाने ॥ खाइए नहि मांस मद्रा कारतिकक हे । चो शाब्फ 
दाः 


लंक | 


अवन्या जाइए सितपत्तम तो नादि ॥ धर्गकरिबा योग्य कार्तिकमा दि है भूपाल 

हिंसा न यातें भरत विज्ञ विशाल । मास श्रावण भाद्रपद जा कार कातिकसाचि । जे 
नभसत मांस ते दख लहत कब नाहि ॥ कीर्ति वल चेरे आय यको प्राप्त हात महान । 
है नहों सन्दे याते भरत बरमतिमान ॥ चारिमदिनामारिँ एक मारि जॉ नदि खात। 
छडि दुखसा तान जन मद्वान दोय विभात ॥ मासहम पत्त एक जन सांस खात न जान । 
तिनङुको है होति हिंसा निरति सुनु बुधिभान ॥ भूपपरु माभाग चा नप अस्व्रीष सुजान। 


> | 


शयन नष यजाति या नप आनरण्य मद्दांन ॥ आयु नग कतबोचे च्या अनिरुद्ध शिवि मचं 


कन्द। शयेनचित्र दिलीप प्रधु रघु रन्तिदेव नरेंनद ॥ विरूपाश्च अलक नल निभि जनक 
करुष सुवेश। धंगेवांन महान. अरु बर कीर्तिकार अशेश ॥ एल रेवत सुनासु जव हरिचन्द्र 
नपाल । बीरसन दुष्यन्त अज नप रामभप विशाल ॥ सान्धाता भरत जा ड्द्बाक 
सगर स बसुबाळ भूपति खेत बर सतिसान॥ इते भपन कारतिकमे मांस खायो हाहिं । नमसा 
बर भये! ततें बास दिवके मािं।। खगते पुन जाय बिधिको खोक मे' | क्ली 
ग्ध्य गान बिशाल जन्मभर जे मद्य सांसहि खात हैं कव न। मुनिनकी सम तान तिनको 
अभा दाति न ऊँन पढत जै अह सुनत जे यदि धमक अभिराम ॥ जाय तान दि नर कक 
दुराचारि छ माम ॥ पांपतें छु टि जात पापी इ न संशय अच । रु 'दष्दुवांनळ टत सुंनळ सप 
पवित्र |! जन्म तिय्यगयानिमा ही लेत नादी भप । चडि पावत भरि पावत पाच रूप अनुप ॥ # 
सखंस्तियोंकाशीराजमदाराजाधिराजथोउदितनारावरपस्याज्ञानुगानिना थी बन्द नेजनकोशीवाँसि 
र घनांचकवी अरात्मजगे कु लनाघपुचगे पीना वस्य शिष्येण मण्दिवन कबिना बिरचितेभाषीयाँ 
महाभारतद पंणे शान्तिपर्बण दानधर्म मांसाभक्षधस्तावोनाभेकाधिकश ततमे व्ध्योयः || 
॥ #॥ दादा ॥ #॥ यथिष्टिबाच | का ˆ ˆ 56 7 
बंङप्रकार के साजन तिनको मनुज ळे डि के तात। आसिष भक्त॒त भ्रीतिसों च्या गान रात्तसलौ बिद्यात॥ 
आमिषभत्तनकी करत जिमि जन इच्छा पर्स । अन्यंभाज्यकी करत हैं इच्छा रि 
नं जनित मांससम अन्य मोज्च नँ चारु! निचयं करि के कदत हो तुमका भप उदार 
` मसयभचपमा्चि हं जे गुरु वर वधिषान च भक्षये दोष जै ते पुनि किए औमो। 
“हहह [भोषोडबाचासाठा%0 ४ (हू ्लछ 
कहो जान तुम भूप तामे नेक असत्य नाहि । सांस समान अनूप साजन जार 
विषयमाहि' रत जानं ची जिनके तनसांदिंचता सुन : तातं बुधिनान अरु ज परगणा” 
के मांस समान और न भोजन थे दे॥आमिंष करतं मदान पुष्ठ सुंनेळं सपाला 


. आनहाभारतरर्परः॥ 


कक मार अभवरमॉर्डि बजगुएं डे भूपलमणि ॥सुनरु तान मम प दि ने निश्चय करि के करत ॥ 
दाग, २ | ॥ ॐ ॥ दोहा ॥ #॥ 
; जलौन बढायो चदत हैं अपने सांसद्दि भंप । पाय अन्यके भासक त इ तुर अनूप 
संवकाहका ओर कळू, प्रिय नहि प्राण ससान । दया करे ताते मनुज दिथर्केभाचि नडांन | 
॥ #।। आधचरणा दादा ॥.% ॥| 
बास हात है शते यासे संशय नाहिं। ताके भत्तएमांदि' दाष इं पुख अभक्षरमाहिं ॥ 
| | 0४ 0 सारढा॥ # 0 
बेट्साँडि विधि जान आामिषसत्तरको नृपति । तिदिविषिसं बुधिभान भक्षरसे नदि दोष ह| 
हः | ॥ # | जयकरीछन्द्‌ ॥ # ॥ | 
पश बनाए सक काज । यहा छुनत इम हे नरराजी। चतियकी जो बिधि हे तात । आसि 
जच्‌णसे बिष्यात॥ तानळ कहत तुन्दे इस पन । सुनळ कान दे नुपति सधम ॥ अपने बलसोंह 
नरराय। छंगया करि के सांसदि ल्थाय॥ भक्षण कीन्हें दोघ न दात । कइत सहत चं प्रज्ञापात॥ 


: रि? ॥ #॥ चरणादाहा ॥%॥ 
.(७थज्ञॅनकेज देवत हे वर तिनके अर्थ नुराय। बनके पश संकल्पि दए हैं पून अगस्य सचाय॥ 
हट विक छल ७... सारठा ॐ] 


४. खाते वर भपाल गया काजे जात है। सुन बर जिज्ञ बिशाल तिनके! दात न दोष है।| 
& ० ॥*॥दाहो॥%॥ 
। वे सव भूतनमे दया तिहिपम धर्म न और । दयावानको डात भय कळ न भप शिरनार॥ 
॥ ४ ॥सोरटा ॥ &॥ 
(सुन अहिंसा जान लक्षण सा हे धमकी । कइत घर्नेबिट्‌ तान धननन्द अरिबन्ददर ॥ 
॥%॥ दाहा ॥%॥ 
सब भतनको देत जो अभय सुनहु सदिपाल .। सर्व भूत हैं देत नप ताको अभय विशाल ॥ 
| क 084 होत है प्रात दुःख जब भूप । सबै भूत ताको करत रक्षा परस अनूप 
“Ste pv 5; ` __|॥ऋ॥ अरिलइन्द॥ #॥ 
र _भवते' अन्य हि जान छुडावत | &ूडि तान भयते मुद्‌ पावत ॥ परम माणके दान समान ना 
र दान हे सुन यरिनानन|| ४७४७५4७ ॐ ॥ # ॥ दोहा ॥ २ ॥ #<७॥४<७ ४८७४ 
र्ण 'लगत्‌ इ सबभूततकों तात । उत्युकालंने लइत भय सर्वजोव विख्यात ॥ ` 
br जग ` ग वासारठाा&॥ tJ 
न जान नारक कुस्मीपाकमे। परि के पावत तान मदत दःख बर वध कदत! 


> 


। 


॥ महाभारतदपणः ॥ २२४ 


॥ # ॥ दोहा ।। # || 
4 एथीका राज्यहँ प्रिय नहीं प्राए समान । बातें सबमे कीजिए दया सुनऊ सतिसान॥ 
॥ # ॥ जयकरी छन्द ॥ ॐ | 

मांस खातं न कवळ जन जान | जबल जीव तबली तान स्वर्गमाडि लदि चारु अगार | बसत 
मादसा नपति उदार ॥ जिन भूतनका आमिष खात | जी जन सुनङ़् प्रज्ञ अवदात ॥ ताक मास 
चिते सब मत। भक्षत दे के दुःख अकूत ॥ जा जन अन्यधिं माइत तात । साङ निश्चय मारहि 
खात ॥ यन्यि सुन रुवावत जान । तानज् रोवत दुमत जान ॥ अह जे जा दख आरहि 
देत। से से पापळ लदत अचेत ।। << ॐ 0 उरिगीतीछून्द ॥ # ॥ RDA 

अहिंसा दै परम तप यो अदिंसा वर षम च । अहिंसा हे दान बर ओ अहिंसा मख पमे हे ॥ 
अहिंसा है परम बल या अर्िसाबर मित्र हे । अहिंसा सम सुखद ओर न हेत तात्‌ पबिच हे ॥ 

अज्ञ कोन्दे हात बर फल जान तात सुजान छ । तीर्थयाचा किए अरू फल जान दोन्दे दानह ॥ 
अहिंसा फल की न समता को सके ए सबे इं । अहिंसा फलसा अहिंसा फलहि कहत अरूबे ह॥ 

0 # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
कब हिंसा करत नदि जा जन वर बधिनान । माता या पित सा लगत सब जीवनको तान ॥ 
हिंसाको जा त्यागहै ताको फलहे जान । शत बषेऊमे कहि सकत ताहि न स बुविभान ॥ 
खज्तिशीकारशी 'जमइाराजाधिराजश्रीडदितनारायणस्थाज्ञानुगुलिना शीबन्दोजनकाशीबा[स 
रघनाघकबीखरात्मजगाकुलनाघस्यात्मजंगापीनायस्थ शिष्येण सणिदेबेन कबिना बिरचिते भाषायां 
एभारतदर्षण शान्तिपबेणि दानधर्म चयाषिकशततमार्ध्यायः ॥ ॐ #९ ९ ४८०४४ 
॥ # ।। यघिष्ठिरडवाच ॥ # ।। चरणादाहा ॥ ॐ |) 
सन्पतिसाडि असम्पतिसे औसुखदुखमाहों तात। प्राप्तदे नका कडिए कारण आपमेहिबिण्य।त ॥ 
ॐ ॥नीषडचाच ॥ # || 
सम्पति मांडि असम्मति मांदी थासुखदुछक सांदि। जगसांदी उत्पन्नात प्राणो संशय नांहि। 
0१ # इंसादाहा॥ #॥ ; 
खाका कारण कतै तमसा में भूपाल । थिर करिक तुम सुनळ सा चचत चित्त बिशाल ॥ 
यह प्रसड़ले कदतहो एक इतिहास अवाद | कीटकका यरु च्यासका तामरे उस्ताद ॥ 
| ॥*॥ रामगीतोळन्द ॥ के 

` -लकठके पथ सादि एक भय भरा कीट महांन शीघ्र धावतळता ताके देखिकै सतिसान |! 
ब्यास मनि सरबज्ञ तासे कचत भेइसि बन | कहा धावत कोट त हे भयो परस जचेन।॥ #॥ 


ने ३२ | व 
+ जू oS >; दह न 


शा०प० 


दा०६० 


ay 4 महा रि भार 77 त दर्पणः 
२२६ ॥ सहाभारतद्पणः ॥ 


इन्च कोटकडबाच EN सकटकी सुनि घार चा घरि भरा रूख स पस। घावतारा शीघ्र याते सुन$ 


दान्य आस सधसे ॥मरण सबको लगत अप्रिय लगत जीवन प्रीय । हे नहीं सन्दे ह याने गुणा तुन 
होय 4७५०५५५०७७ दा ॥ es rn wh रछ 
'छूटि मादते ' 'खमे हैं। हुन प्रापित व्यास ।यह बिचारि से भजत हा शीघ भरा अतिचास | 
ह कफीको टा ॐ ॥ प्ककलीशश्‍न्य ।|। ४ ।। 


« भोवाउबाच ॥ # सुनि व्यास कीट के ए सु बैंन । इमि कहत ताहि भे सुमति अन | सुनु 


कोट ताहि है साद्‌ कान । कळ माहि शोध तू करि न गान ॥%॥ चरण्शदादा ।। #॥ दाक 

. तियैग्योनोसाडि सुन भास भए हैं जान) तिनका जो हे सरण स भानत हा सुट्‌ तान ॥ 

' « शब्द स्परस सुगन्ध रस और भाग हं जान| तिनका जानत तू न छं यात सुल इ कान ॥ 
कीटकडवाच। #॥ संब येनिनसे रडत रति जीन सुनऊ हव्यास | यहि कारणत मो दह माकी 
बर्‌ बुधिरास।। यदि योनि के मादि ले रहत सहित आनन्द । जीवेकी इच्छा करत तातें हे 
निरदन्द ॥ ॐ परूकलोछन्द | २८ ॥ #RD DIDI ID ED 


हपिए सहतछल कर अपार ॥ धन देय व्याज लेके अखवे। सुने बिर करतहा काथ सब ॥ ले 
कहत नित्यक्षे कठुक बेंन। कबई न देत काचि चेन पर अव्य हरण हा करत नित्य। सबद्दा 
सद्द बेएखत अस्त्व \ तजि अतिय भुत्य ग्रह संचि जाय । हो करत नित्य भोजन सचाय-॥ 
से. देब काज अरू पितर काज। कबं न करत हे! सुबुधराज।। जन रडत जान मन शरण आयो 
में करत हा नताको सहाय । धन धान्य अन्यक देखि चार्‌। जरू दार बसन भषण सुढोरू | 
आति दुखित हे।तही सुनऊं व्यास | निति किए रहतहे करइ प्रकास ॥ #॥ गन्धान कन्द ॥ #॥ 
| “ भला अन्यको चाइतचा नहि अपनेही के माही । अपना भले चहतहा नित्यहि कहत सत्य 
तुसपाही ॥ क्र कर्म भे नित करे हा वळ दुर्मतिसा छाया। ताके समरणतें अव मेरे ताप दिएमे 
यो ॥ # HHH ह ॥ दोरा HDHD HAD RAD kD ka keh 
पर्ब कर्म जेते किए तिनमे दे शभ कसे । कीन्हें से व्यास मुनि तमके कहत अभर्म ॥ 
बहा साताको करी सेवा मै निति व्यास। भक्ति राखि हिय मांहि ऊति व्हेके सहित हलास ॥ 


सुकसंसो होगा पनिं प्राप्न सुख मोदि। जानि परतई कीट इमि कह्या व्यासकों जोदि। 
0 ` ` 5 व्यासडबाच॥ को सारठा।। #|॥। ` 
क्रीट योनिसे ताहि पू जन्सकी खुतिहे। यर शो प्रापित मोचि शभ कर्मन दो(कनसे | 


- से पबे जन्सक माचि पर्श । धनमान शङ्ग हो सुन सधम || होकर भरिमे पापकार । अरु 


॥महाभारतदपंण! || यया 


॥ # ॥ पवह़महछन्द ॥ # ॥ 
तपके वलते. तेहि कीटने तारिहे । भारि मादसां पूरि दुःख सब आरिहा ॥ तपके बल 
सम और कीट बल नाहि हौ । तोचि कहत हम गृणिके निज हिय माहिई ॥ कीटयोनि मे 
भयो प्राप्त त पापसे।तजिके अव यह योनि धर्मके दापसो॥व्हेहे मोदहि प्राप्त हिर निजु जानितू 
भम बाणीमे नेक न संशय यानित ७००७०८७०७७ ॥ रामगोतोछन्द । IA 
मनज ताकों प्राप्न व्हेकै कीट त सतिमान्र। पर् माही प्रवृत व्हड प्रेम सहित महान करत न्ह 
विप्र पजा देबतनकी यच । दति व्हैं हे कथा ओ जच बेठिचे तू तत्र ॥ कोट सुनु बर प्रात व्हड 
भाग ताको सबै । पायदे तू विघ्रताके चाय सहित अज़ब. बन सुनि ए भया ठाढो कीट मगके 
माहि | नेक कोन्ही शकटगणएको दिएमे भय नाहि ॥ सकटगण तिहि काल हीमे भयो जावत 
उद्द। सस्था तिदिके तर से दबि सुन भूपति शुइ॥ व्यासमुनिकी कपा तँसाकीट सुनु बघिधामा 
भया ज्ञत्रिय बंशमे उत्पन्न हात लखा म ॥ ता अनन्तर व्यास ताके भए यावत पासा देखि सा-करि 
स्सतिः उडिके गहे पर्‌ सळलास॥ «9 ॥ कोटकउबाच ।। द ॥। सुनऊ मनिवर व्यास तव शि 
छपा तं अभिराम|छा।डिकी कोटत्व भे भा राजपत्र ललाम ॥ तरग मंगल उष्ट्र रथ अरू आर जान 
जितेक। प्राप्त चें सब माहि तेरी छपा तें सबिबेक।।बन्ध मिचए सहित मे तिनि करत भोजन चारा 
सावता हो मादसों मे सुन्दरी सह दार ॥ करत बन्दोजन सु कीरति नित्य मेरी पस । रेत हास 
दान तिनके नित्य हाय सशम ॥ प्राप्त जाडे साचि सा सब कपात तव व्यास \ करतच परनास 
तमके! भरा भरि लास ॥ करे आज्ञा रपा करि जा करा मे सुनि तान | जाप सस आनन्दको 
हा हेत वर बधिमान ॥ %॥। व्यासउबाच ।' #॥। राज्यकों त्‌ प्राप्त व्हेकें करत नदि अभिमान । 
भयो हैं परसन्न यातें मे सदा मतिमान ॥ क्षवियत्वदि छोडिक अव बिप्रता अभिरास। पायक त्‌ 
पाय हे सद्‌ परम प्रज्ञाधाम ॥ राज्यको सुख पावके करि यज्ञ त्‌ सबिधान । गज ब्राह्मण ज्ये 
लरिके यइसे तजि प्रान ॥ पाये त खगे भादी मदत मद्‌ नरराय । रहेगा तू बह्मपदकों प्राप्त 
हाय सचाय ॥ जीव तिर्यगयानिके! तजि शद्रताको पायः । शूदताके छोडिके पुनि बेश्यताम 


जाय ॥ वैश्यताकों छोडिके पनि चत्रियत्वदि लेत ! ता अनन्तर बिप्रताकां लदत बुद्धिनिकेत ॥ _ 


| Sn Fe लका 
रहे धर्मके माचि नत पाय विप्रता खत्त । पावतदे तब ब्रह्मद सुनळ भूसिपति दक्ष ॥ 
स्स्तिशी काशीराजमहाराजाधिराजथीडदितनारायण्स्याज्ञानगामिना थोबन्दोजनकाशीबासि 
रघनाथकवोखराक्मजगोकुलनाथस्यात्मजगापोनाथस्य शिष्येण सण्देवेन कबिना ` विरचिते 
भाषायां महाभारत द्णे शान्तिपबणि दानधस्मे चतुरधिकशततसारध्यायः ॥ *< ४<छ ४ ४ 


FP SIS ज२” 


< ॥ | है” 62-36: खक शा : 


भा[०प० 
दाश्य? 


२९४ ॥ महाभारतदपेणः |। 


॥ ॐ ॥ भोषाडउबाच || $॥ दोहा ॥ # ॥ 


शस्व? जिया व्हे सा कीट वर करत भया तप पर्थ । तास निकट आवत भए पुनि मुनि व्यास सस 


ठ क |i? । ॥ &॥ से रठा ।। %॥। 
कहत भए इसि बॅन व्यास आायके तास तट । -सुनज भूप बुचिद्चन थम पाल अरि जाल दर्‌ 
"paper ॥ %॥ व्यासडवाच ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ 


_ मततके जा पालिबा से तचिणको धर्म । करिके तू तिचि धमकों नीति धारिक पर्म ॥ 
` तट्नन्तर-त पाचहे बिप्नताहि अनिरास । क्षजियको तन त्यागिके पागि मेदमे सास ॥ 
किक कुल 826 (> ॐ ` 0४% ७ द्याशोरकन्द 0 # |) 
ताते धस पसारि। सबै पापको ठारि ॥ पालु प्रजाकों सबै। गहिके नीति अवे ॥ भीझउबाच। 
व्यास सुसुनिक बन । सुनिर्क ए बुधि अन ॥ धम पसारि मद्दांन) अधरम टारि सुजांन ॥ पालि 
प्रजा सड नोति | निशि दिन करिकी प्रीति ॥ घोरेही दिन साइ । सुनु सधम नरनाइ। 
आायाबिप्रता परे सा भा हात सशम ॥ तदनन्तर सुनिव्यास । आए पुनि तिहि पास ॥ व्यास 
उबाच ॥ पाप करत जन जोन । पाप येनिमे तेन ॥ प्राप्त हात हे दक्ष | सुनळ बिघ्र बर खत्त | 
पुण्य करत जो मास । पुण्य यानिने आस ॥ आप दोयक भरि । रडत मोदसे परि॥ 
ञ्य तूर रे दिज पसे रारे सदा सशर्म ॥ कोन्हते अभिराम । पुण्यक बुधिधास ॥ पण्य कर्क 


(सकि । रद तुपात रुदा \ # कोडकउब[च ॥% तव सु छपाते व्यास | आनद कर बुधिरास्‌॥ ' 
ए पाप सब द्रि । ल्मे मोदने भरि ॥%॥ भोष्मडबाच।। #॥ दादा #॥। <७<७4७$ 


॥%॥ चरणादाहा ॥ #॥ f 


ben, 
“हससा पो जान तुम कह्या तुस्त हम तान । अव आगे का परिहा सुनळ तात बृधिभान॥ 

ऐराजमदाराजाधिराजशीउदितनारा यएस्याज्ञाभिया सिना शीबन्दीजनकाशी 
अरात्मजगाकलनाथस्यात्मजगोपी नाथस्य शिष्येण सणिदेवेन कबिना विरि 


SEN र ० ७००८. शानि 


पछ 2 अ. 
यां महा तर ए शान्तिपनणि दानधर्म कोट पाण्याने पञ्चाविकशततमेएस्ध्यावः।॥ * 
__ ती युषिष्टिर उवाचा ऋदाहाका ० 


---- क 


>>> > 


बेद कि 'हाय जो तात । पूळतहा मे आपसे कहे माहि विख्यात ॥ 
कन | पाभ उबाच। # ॥। क ३० । 


बर कहत एक इतिहास । सुन्न तान भपाल मणि धर्मपाल बुधिरास | 


मा असंपरतिम योसुख दुख नाही पब्म । पाव हानक पण्य पापहे कारण भप सघना॥ 


| 


। सहाभारतद्षखः॥ ३९६ 


. बारनधूके मेदे पुरी कांशिका माहि । है मैचेय छव्यासमुनि आर तिनके पाहि॥ _ 
| | ॐ | इरिगीतीछन्द ॥ #॥ 
देखि के मैचेय प्रज्ञा राशिबर सुनि व्यासको।जाय आग ल्याय सादर बर भरि इलासका ॥ 


अए पञत व्यासमनिकां प्रेमसें वढाय क । द्षावान बिलोकि शीप्रडि नीर दीन्हा ल्याय क॑ ॥ 


प्याय पहिले व्याससानको आप पीछे जल पीयो । दखि ताक धलबरका व्यासमुनि बिखव 
कियो ।। देखि बिज्मित व्यासको सा कहत भा इमि बेन हे। कहा विय किया दियमे कहो प्रज्ञा 
आन है॥ दछ दादाक कदा # <> ॥ व्यासडबाच ॥ %॥ राचा ७0% ॥॥ RR ६-७ HAD KAD 
. सत्य देन डोह यर ए तीना सेचय । उत्तम जत छ सनुजके इनसे आनद लेय॥ 
4 _ ॥*॥ सारडा॥ छ ॥ 
ए सुबेदके बेन सुने पवे इस ऋषिण्सों। सुनळ सखीषा अन धम घुरन्धर प्रज्ञवर॥ 
-_ १४) रामगोतीछन्द ॥ % ॥ 
छपित लाका देखि करि के हवित तुम गैचेच । मोडि मोडित किये संद्र नीर पिले देय || 
महंत ताते प्राप्त तमके भयो पुण्य सुजान । सर्वलेकनमाहि तवगति हायगी मतिमान ॥ 
भया मे परसञ्च तेरा देखि पादन दान । हेन विद्या तप उत्तम दानसम बुविमान ॥ «छ < ४ 
| ॥ %॥ दादा 
व्हे है प्राप्त महांन तस आंनरकी अभिराम | दान किए सनसे लइत को न चि आनद आस | 
स्स्तिशीकाशीराजसदाराजाविराजयीडदितनारायणस्याज्ञानुगामिबा औबन्होजनकाशीवासि 
इचनाथकबोखराल्मजगेक लनायस्यात्मजगोपीनाथस्स श्श्विण ,मणिडेवेन कविना _ डिरचिते 
भाषायां सहाभारतदर्षणे शान्तिपर्वणि दानधर्म व्याससेतरथसंबादे षष्ठाधिकशततमोस्ध्यायः || अ 
RP एकक ॥#4) से रठा ॥ #॥ भी श्वडबाच]॥ #। | 
: मुनि सुजान “कदत भयो उसि ब्यासकां ॥ तुस हो परस सुजान,-त्राठ पूछत ही कह ॥ 
5 क #7 ॥ व्यस्नउबाचा %॥ दाहा 0 2} 
जो जे इङ हाव तुम- पूछे खो से सर्वे ) जो तुम कहिः दा तान डस ख॒र्ति ह सुनुच आखंबे॥ 
(पन या 5०5 छो मेन्रखडनातरकजसयादपद्ा अ जय वया 72 
(दिया जा तप़्तें उत्तम जुत्त-ऋत दानकी/चारु॥ यास संगत ह नची निश्चय भख उदार | 
दरश तिहारो पाव के ताभ प्राप्ओमेदि।इरण अयो दिसमाछि अति कृपा रावरी जाडि ॥ 
तव द्राएनतें हेय गो सेरोनिति कल्यान । सुजळ व्यास बुधिराश बर छपाधास खुजनान॥। 
सुन्द्रकुलमे अन्म अर शार पडन तप पन । एकारए ब्रा प्सके ह सुनिव्यास सधन |) 
3 र्‌ EIS Se 3 SPITS | कुर 


ञी 


क छ 02 ति र" 


दान्घ० 


२३० ॥ महाभारतदर्षेणः।। 
पं शक इन तीना बर एनसो युक्त होय जब दत्त । येड होत तर निप्र दे सुबु व्याससुनि खत्त ॥ 
शध | ॥*॥ जयकरीछन्द ॥ # ॥ 
होत जब बिष सुजान [प्त लत सुर पितर महा ना जस चारु र्म पन (अनुज खत 
फल महत सघन ॥ तिमिदी गुणवत दिजका चारु । दोन्हे त सुनु बुद्धि अगार ॥ पावत दाता 
फलको खन्न । निजके तुमका कहत प्रतक्ष «९2> $॥ दाचा ऋ $ 
गएयत जा बिप्रत मिले सुनछ व्यास बधिधास । ता दाता धनवानका व्यथ हात धन समास || 
॥%॥सोाऱर्‍ठा \। # 
जेते ऊसर नाहि बाएं कळ न हात हे | तिसिडि कछ फल नाहि सिशत मूख इिजकों दिएँ॥ 
'भर्ख लेत जा दान तान परत है नरकमे। सुनऊ व्यास दुधिमान दान व्यर्थ व्हे जात डे॥ 
॥%॥ दोहा॥ # ॥ 
लय दान जो बिप्रवर गणसा युक्त सधन । होय बद्िके। प्राप्त तो दाताको धन पम ॥ 
याते दानहि देत जो गरवत दानहि लेत। लहत सु पुण्य समान हैं दाऊ बुद्धिनिकेत ॥ 
॥*॥ जयबकरोछन्द॥ #॥ 
जा कुलीन बिज दे यनिरास। तपम रत निति रदत ललाम। अरु रत पढन पढावनमांहि) 
. सिध्या कबल बात नाचि 0 जेस ब्राद्माए सुनळं सधमं। पजन याग्य सवदा प्म | #द्# ॥ 
5%  . ११४ 0 सोषाउबाच)॥ #॥ दोडा | # 
सनि करि के मेचयको बचन व्यास ए भूप । कहत भए मैचेयके झेसें समुद अनूप ॥ 
. तेरो बडि निहारि के मे भा हर्षित पर्म । तेई प्रसंशा योग्य हे जिनमे सुगछ सधे ॥ 
॥%॥ जयकरोळन्द ॥ #॥। 
दानहिको सप्रसंशा चारु। हम हें कर सुबुद्दिजगारु ॥ तम ता तप शास्तहुकी खत्त 
। करत प्रसंशा हा बर दक्ष ॥ रूग जायबेका अभिराम । बर साधन तप है वधिधाम ॥ तपणे 
| मिलत महत्व सुजान । तपहीडां अघ मिटत महान जो जा इच्छा करि के पे । करे लनज तप 
नङ सधस॥ से सो इच्छा होति सु सिघि। याने नहि संशय बुद्दिनिधि ॥ गरतियमाही रस 
जन जान | गम इने जो दुमंतिभान ॥ जो मदिरापी सुवरण्चार। ए सव सुनहुं सुबध शिरनार!! 
तपसा छूट पापमा भूरि । रहत महत आनदसो परि । विद्या सर्व पडो जो हाय । नोच 
कर वोझाजा कोाय ॥ ते अपमानन कीजे तास। तिनिहि तपखीका बधिरास्‌ ॥ अति अरु शाख 
ai DN । अरु ज दान दंत वृधिनान ॥ आ ज. करत तपस्या पर्स । ते संब पूजन 
१ Hr सम्पति पाय । रहत नित्य यानदसा छाय | ज परलोकमांरि 
गन्द महान ॥ अद्रानशों उत्तम लेक। पावत हैं जन वर बिक ॥ 


॥ 


क्र 


॥ मद्दाभारवररपण' ॥ २३९ 


£ ॥ अरिलछन्द || # ॥ 
वयर जन जात अदाता जद जद | पावत दुःख महत हे तह तह ॥ मतिबर यामे संशय हैं नहि। 
कहत तग्हे हा गणि की हियसडि ॥ “०४८७ ॥ अन्तगुरुतामरहन्द || #९ HD HAD WD 
तम बड्चिमान महां नही । अर थे तुम कलवान हा ॥ अतवान या सुदयाल हा |बर पग 
कार बिशाल हो ॥ %४८०%८०%८०% ६४ ॥ दाहा ॥ #H Ka RA WD KID 
याते कानन पापको! प्रापत व्हे हो नादि । तनसां कीन्हे बारता भा सुख सोहियमाहि-|| 
सदा सप्रेम निवाहिए अपने कुलको घम ५ यह उ्टहव[ननक। उचित सुन मेत्रेव सशम || 
॥ द्छक्द्क ॥ सारठा ॥ द %#<् ॥ 
ताते खधर्भ सांडि प्रबत रहा तुम निशिदिवस । सुनऊँ.जापएु सम पादि यह सम आर कछ नही ॥ 
॥ <७%<७॥ दोहा. ॥ <%#<७॥ 
ज्ञा भती निजनारिमे तष्ट रहत है पर्म । झो निजपतिम रति जे तुष्टा नारि सधम 
तिनकों दुःख न होत हे ग्राप्त हात कल्याण याम संशय ह नहीं सुन मचव सुजान॥ 
अग्नि प्रभासं जात तम जलसे ज्यों. मल जात। तिमिही.तफ अरु दानसों करम सब मिलात॥ 
॥ दछ सोरा छ २. 
चह कहि के मनि व्यास बधिराश सैतरेयसां । बिदा हाय सळलास जातभए निज धासको ९ 
॥*॥ दादा %॥ 
यह तम मनमे राख्यो कह्या तग्हें हम जान. बचन सुने ए व्यासक जारि याणि बुधिभान ॥ 
नख हाय परद्द्िरा करि सेत्रेय प्रणाम । कहंत भया भि व्यास सुख पाया तुमते माम ॥ 
खस्तिशी काशीराजमदाराजाधिराजथीडहितनारायणस्याज्ञानुगामिना खबन्दौजनकाशीवासि 
रघनाथ कबी अरात्मजगेकलनाअस्यात्मजगापीनाथस्य शिष्येए मणिद्वेनः कावना बिरचिते 
भाषायां सहामारतदपणे शान्तिपबणि दानथम्म व्यासमेचेयसस्थादे सप्रमाधिकशततमेध्यायः ॥ 
॥%॥ यघिष्टिरउबाच ॥ # (जयकरीछन्द ॥ #॥ २ ) 
उत्तम नारिएका आचार। कडळ पितामद वुद्धियगार ॥ भई सुननको इच्छा पसे । 
दिचने सुनज्ँ,सघने॥ <७<७<७<७।7% ॥ सीयोउबाच॥ # ॥ सारठा॥ % ॥ < छ 
खर्गलाकके माहि शारिइलो सुतपखिनी । ताका लखि के पाहि सुमनातिय पूछति मई 0 
हु: ॥*॥रासगीतोळरन्द ॥ # 0 छ 
दान ते आाचारवरयों पापको करि द्‌ आय के सुरहाकमाही रहो सुदसे। परि।तेजसा शिखि 
शिखा जेरी रडी राजि सुजानि । प्रभासो शशसुता असी रही भाय मानि चारि जिमेल | 
बसन बेठो चार पाय बिसान। व्हे रदो ले चकित ताको प्रभा देखि सहान ॥ अल्प कीन्हे दान 
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तप जञा अल्प कीन्हे नेम ।सकत कोऊ आय नहि चह खाकसाडि ससेज | नारि किचि शुभक 
सा यह लाकसाडी काय । राजती हे कहा मासा महत आनन्द पाय ॥ चारु सुसना बारिक 
ए शार्डिली उनि बज। ताहि असे भई कहती सुनळ प्रज्ञान ॥ घारि के काषाय [सन्‌ 
झो नबलकल घार ३ ओ जटाकों राखि नरि इडिलाक आः नारि ॥ आवे देतु ओ है 
ऋष्ति ह मे तोहि । सुनळ॑ सुमना नारि भिरिके चित्त मोतम जादि । कडे कवळ से न पतिक 


` अदित देन कडेर । जो न ताको नेन करि कुध अन थियकी ओर ॥ रहो युक्ता पितर दबत विध 
'पजासाद । करो झाङकी न चुगली कवळे काळ पादि दार पे आयारतार भई दाढी गन। 


ज न काहसे कदे बळवारला से बेन ॥ सुनळ सुमना सा किया कवन उन्नत हास जान 
काऱ सङ्गमे एकान्त बागजिखास ॥ जाय के कळ ऊ ते आवत जब उ का सर ता ६ । सदि व्हे बेडा 
दतो हो विळे आसन चार॥ खात हो भरतार मेरो नाहि भोजन जान । रही खाती नाहि मेह 
कबऊँ साजन तान) कहत हो भरतार करिवे काग्ने जे जे सबे | करति हो से काव्य ते ते सुदित 
हाय अएबं। पतिछ कानाकाजका जाळता जात विदेश। होति ही न बहुत नह्लचक्ष तब सु 
अग्गेश ॥ मो सुपति परदेशते झा यावता जबलात | घारती ही अज्ञनादिक सब में तबलान ॥ 
करत डा जब शयन पति तव ही जगावति नाहि । रहति हो से प्रीतिसां बर बविद्यरबामाहि। 
| ह: [डिल अत्य सेर ल्या काड न सात । करति हो ग्टहकाजजी सभर [तिस अंबरात ॥ 
करति सेवा सासुको या सझुरकोची भारि। करतिहो जा कहत इ सा सडत आनदपूरि।॥ कररि 
नारी जान हं बह प्रका अनिराम । अरुवख्धतिला लर्ति हे ते सगले सुख्मात || किए चाही 
थर्यक्रों यह लाकमाही याव रहति हा भ सुबु सुसना सहतमद क्रों. पाव ॥ 4७७७4७ 
: ॥ %॥ भौद्यउबाच || &॥ दोहा | # || / 
बर्‌ तर्पाखनी शशण्उिल्ञी कहि सचि धम लखाम। तह ही अन्तरध्यान सा हाति सदरे बघिधास॥ 
पर्वे परके माहि जो पढि हे बड आख्यान | खर्गलाकने प्राप्न व्ह लदि हे मोर महांन॥ 
खसिश्रीकाशेराजमहाराजाधिराज श्रीडदितनारायरव्याजझञानगासिना शोबन्दोजनकाशीबाति 
हे विवाद दानव गापीनाघख शिवय सणिदेवन क विना निरचिते भाषा 
बाते षेणे शान्तिपर्वणि दानव्मे सुमनाशण्डिल्लीसंवादे अष्टाविकशततसोाध्यायः॥ः 
७ 23 ॥ %॥ यविष्टिरउबाच ॥ #॥ दोहा क| `. हु 
लु SI दाऊनम अष्ट हाथ जा तात । पूछत डा मे पुसा कहे माहि त्रिष्यात ॥ 
A I है 577 %।सीअडवाच का . 7 | 
सामसा दात इ मुदित संबळ महिपाल । किते दानसो होत है मानव सदित बिशल॥ ' 


€& 
| 


॥ माहाभारतदर्पणः॥ | ह... 


$ ह ॥%॥ सारठा #॥ शाप 
याते जानि सुभाव मनुअनकों संसारमे । कीजे एक नररा साम दान दाऊनमे रु 
॥% ॥ अन्तगरुता मरह॒न्द ॥ #॥ ` | 
` सुन सामक गण जानहें । तमसं कहें इम तानहें ॥ जन बूरताक पोतं । बस सामसी ते 
चतरे <५५४८४८७४८४८७<८७ ॥ #॥ तामरछन्द ॥ # ॥ DD DID 
इहि प्रश्नले इतिहास । एक कइत बुधिरास ॥ एक विप्रकों गहि रक्ष । बन माहि गा खुन 
दक्त तब विप्र सा मतिमान। अति लह्या कट महांन॥ मनमा थिरता धारि। विधि सामकी 
छु विचारि ॥ करते! भयो अभिराम । सुनि तान रक्षस सास ॥ अति व्हे प्रसन्न सुजांन। सनम 
बिचारि सुठान। एकप्रत्न पछ पस । दिजकें जानि अभम ॥ # ॥ रक्षउवाच॥ % ॥ दाहा॥ # | 
रहित प्रभा अरु रश्तिम कौन हेतुसे| विप्र । कहो मोदि यह परञ्च तू ताहि राडिझो चिप्र॥ 
॥ #॥ मधभारछन्द |। # ॥ 
झुनि ए सुबेन । डिज सुमति अन ॥ व्हे मुदित पम । सुन नृप सधम ॥ बिकल इहि टारि। प्रश्नि ` 
बिचारि॥ उत्तरहि देत। भा दिज सचत ॥ # ॥ ब्राह्मणउवाच॥ # ॥ आाभीरछन्द ॥ # ॥ <® 
दायावान महांन । तहे परम सुजान ॥ पेजन कहत सु जोडि । रहित दयासां ते।हि ॥ यह 
त दिए विचारि । रहे शाचता धारि ॥ #॥ दाहा ॥ % ॥ RDI RID 
रहित प्रभा अरु छश रहत ए कारण सां रक्ष । यामे संशय चे नही निञ्चय जानछ् दर 0 
सुने बिप्रके बेन ए राक्षस हाच सुहषे । भित्र करत भा बिषका जानि सुवध उत्कष |। 
राक्षसकू बस हातमा साम सुविधिता भूप । आनद दायक देते असा सान अनूप ॥ 
. धन दीबेको दात नहि तब सुनु दे मदिपाल। जीवन को सु उपाय तू सासहि जान बिशाल ॥ 
स्वस्िशोकाशीराजमदाराजाधिराजथोउदीतनारायणस्याज्ञानिगामिना बन्दीजनकाशी 
बासिरघनाथंकबोदरात्मजगाकुलनाथस्यात्मजगापोनाथस्य शिष्येण मणिदेवन कबिना क्रिचिते 
भाषायां महाभारतदपंणे शान्तिपर्बेणि दानधम्मे सामविधा नवाधिकशततभोरध्यायः | << 
॥ # ॥ यथिष्टिरडबाच.॥ #॥ छन्द # ॥ 
कम्म मभिसाहीसुखदाय । दुर्लभ मनुज यानिकों पाय ॥ कर दरिद्रो रि | 
ओयके परम महान ॥दाननसे जो उत्तमदान | या ते मान्य पूज्य मतिमान | ते सब कडा सोद 
बिष्शात। कहिबे याग्य यापुहा तात ॥#॥ बेशन्पायनडबाच॥ # 0 सुनि पाण्डवके ए वर बैन | 
भोषस परम सनीषा अन ॥ वर्सन माडी परम अनूप) गुप्त ध भे कदत अनूप ॥ भोग्रडबाच 0 
कहा पर इसके मुनिव्यास । गुप्षधन बर सुन बुषिराख ॥ तुना कदत धरेने तान! 
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ध मारको सुन दमन ॥ गारै गाथा यम अभिराम) कडे या सफल तपक सास रमा 
दा"ध० पितर सुजान ॥चिचयुत्त अर अञ्चावान ॥ सा गोधाथ्सुनिकरिक सबे। र भसञ्चता लडत अद | 


(ता गाघाके मादी पर्य। उत्तम कडे कषिएके घन ॥सब यज्ञनक एल अभिरास!अर बर फल 
बनको मास ॥ कहे धबेहें उतत भूपोल || तिन्हे नं सुख हात विशाल ॥ दश पशप्नसस दत्‌ 
क।तेलकार खन नुप सबिवेक ॥ तेंलकार दशसम एक देत । मदिराकार कत बुषिषोत॥ 
दश सदिराकरके सन जानि। बेश्या एक न संशय यानि ॥ दशवेश्यासस एक भूपाल तीचकर्ण 
ज्ञा करे बिशल ॥ तासा टान लिएते एम । दोष हात जान सघन यसगाई याचाका चारु| 
सनमिठत ते देएष पार ॥ ताहि पढत जा सनुज अनूप  तास देति दूषि उज्जल सूप ती 
किए फूल जान महांन। या कोन्हे फल जो गोदान ॥ सज्ञकिए ओ विधिसह जान । बरफल 
हात सुनळ बुधिभान॥ ते फलमत हात अभिराम । पढे सुने यमगाथा आस ॥ छुटतिद कडसत 
ता सुबे। प्राप्त हे तहे पर्स अखवे ॥यनको गा याके फल पर्न पूर्वहि सुपति तुन्दे सवसं ॥ बरणि 


सुनाया हन 'अभिरास. | यब गाघाडि कहत्र जान || देवदूत एक प्रज्ञावान । कान काल), 


माहि मतिसान॥ गृप्रहोयक तान रुचन | कडत भया सघवाकां बन। #॥देवदूतडबाच ॥ ३] 
बर्‌ भेषज अखिनी कुमार | परस. श्रेष्ठ गुणक आगार,॥ तिनकी अज्ञाका सें पाच ॥ नर 
ख्यरु. पितर. देव सुखाय ॥. तिनके मे ने पाप सुरेश । सुनिए च. सुदकार अशेश ॥ करत 
सजा पक 
ते बजित पर्स ॥ पुथक पृथक पिए्डनसों तीन। सा दिभाय किरि अर्थ प्ररोन ॥ <<< 
७7 ८7 "फी # ॥ ऋणादाहा पछ । 
भ्रघसपिए्डरोजे किरकिर मध्यम दोजेकाहि।यरुसुतीसरा पिण्डरीजिए कादिकहोअबगारि॥ 
Pee || साइडा॥ #॥ 
/९देवदूतःए वेन कदत भवो सुरराय सा।, सुर अर्‌ प्रितर सचन सुनिसु प्रश्न सव हेत भे॥। 
उ वदतन्तर विडिको प्रिदर कहत भए इमिवन। देवदूत आवळ निकट परम भनोषाओन॥.? 
| ॥:%॥ यानोरडून्द ॥ #॥ .. 
सुइ तुस पूळा जान । प्रस्न परम बुधिशान॥ सो है गूढ सुज्ञांज | दायक साद महांन॥ खे 
जार Mee or MUR ॥%॥ «6 «5 
जा जन कड़क, पे दकं रमे तियाके सङ्ग । चाजा जन भाजन करि सु तिचका करे प्रसङ्ग ॥? 
आइ. कारके पितर ता रक भासला वास! तिन दे उनके रेतमे करें सुनळ॑ वुधिरास ॥ 
Fed hs eM NRRL |: err tr Deyo ह 


[जन जान । येए जो थाइ करत बुधिभिन॥ तिनको मेथुन करण रुशमे । किहिं कारण : | 


& । 


कस गदि कहत ललाम | सुनद्ध तान तुस्‌ द्‌ बदूत बरपरम सनी षा चाम॥ ` | 


॥ महांभारतदरपशः॥ शू ` ` 


॥ % | रामगीतीछन्द  # ॥ | शक 
वर्धिपार ६ घर 
अचल पिण्डा नीर नादीं डारिए अमिराज। द्वितिय पिण्डा दीजिए निज बारिक 
तुतिंब पिण्डाका छ कीज अमि माही होम । थाइकी यह परम विधि है सनऊं बर बुधिताय ॥ 
पितर देत प्रसन्न कीन्दे आंड एदि विधि पर्म्म बढति सन्तति तिसिहि संन्यंति वढत अच्चय शंस्म॥ 
5 देवदतडबाच॥ # ॥ दाहा | # ॥ 
पिए्डनका सु भाग तत कह्या सु कम गदि आम ।पूछत दा एक हेतुने तानळ कहा ललाम॥ 
॥%॥ अश्लिछन्द ॥%॥ । 
प्रथम पिएइ जल माडी डारत। पितर सुतिद्दि तां किमि सुर धारत ॥ तिहिसों हात प्रसन्न 
काव सुर। यह तुम कदे कपर कारक तुर ।। सध्यस पिण्डहि पति अज्ञालडि । पत्नौ घाति सरि 
 इतिों चद्ि॥ ताका परस कहा हे कारण । कहा मोहि करिक निरघारण ॥ तृतिय सुपिण्ड 
आह करिके बर | अञ्चि नाहि हासतद बुधिवर ॥ #॥ दाचा ॥ #॥ << ४५७४५१७ % 
लास कदा फल दात अर प्राप्त होत है काहि। यह सुनि के इच्छा नई कहा आप अवगाहि |) | 
॥% || एिरउबाच || #॥। सारठा ॥ #॥ 
तम यह पळो जान सो अति उत्तम शन्न हे । सुनळ परस बधिनान याका उत्तर देते ॥ _ 
॥ #॥ दोहा ॥ *॥ र 
करत प्रशंसा आइकी सुर सनिके समुदाय | आइ कम उत्तम परम हें अति आनद राच ऐ 
: सुनि करिवी मगवान ते थाड कसका आम । लह्या मारकए्यच निश्चय परस ललास। ॥ _ 
और न कोऊ थाइकेो जानत निश्चय चारु । यामे संशय हे नही' सुनऊहुँ सुबुद्चि अगार ॥ 
-नोनळं पिण्डा हात है जिनको प्राप्त सुजान । सा मै त मसा कहत चो जो फल हात महान ॥ 
` ॥%॥ चरणाक्‌ लक्कछन्द ॥ # ।। ह 
लण्ड जात जल सारी जोहे। करे प्रसन्न चन्द्रक सोहे ॥ चन्द्र प्रसन्न करे देवनका । यो तिसि 
ही एतरनके गणका ॥ जा लहिके मत्ताकी यज्ञा। पिण्ड खाति है नारि सु प्रज्ञा ॥ पितर देत हैं 
ताहि सुत्नीका | एच सुज्ञ महान हि शोके ॥ हामत जान असिके मादी । दना तासु फल सरे 
प्राही॥ पितर सु लहि प्रसन्नता भारो। करत कामना सिद्धि सढारी ॥ #॥ दोहा । #॥ कक 
: तोना पिण्इनका सफल बर्णि खुनाचा सब | देवदूत इम तोचि सुनु बर सतिसान अखबे ॥ 
ज्ञा द्विज भाजन करतदे थाड माहि अभिराम। आइ कारके पितरवहि सा प्रात हात बधिधास 
fh ॥#॥ चरणादाहा॥ # 0 Broke हक, . 
कोबो वर्जित बाते साइ दिवसक माहि । होत खनारी परतियतुल्या यासे संशय नाहि ॥ 
डूसाहि भाजव करे व्हे. शुचिकरिके खान । कोष न्‌ याने चित्तसे गहे सुक्षमा सहान॥ 


\ 


क ७. . भोकर | ' सहासारितद पैणः॥। 


-जान्पः gw । ५ “NN सीझ्ाउंवाच ॥ ॐ 
श्प . विशेष है आइकी उत्तम विधि भूपाला एदि बिजिसें जनको मिलत आनद,परम| विशाल | 

८ पक भूक ९० ॥ #॥ रामगोतीछन्द ॥ कै ॥ 
! 7 सद चर हेसन्त चतने अनी तिथि साइ । करत इचि बिधि इच जन सनऊु कर क्‌ 
नारा अ्टकाहे नाम एदि बर थाड बिधिको प॒सोकिए यह विधि पितरव्हे परसन्न करत स्स 

क १ ॥ # ॥ उल्लासछन्द ॥ # ॥ 


संपेसमरा ॥ जे अज्ञानो इनकों मारें। ते जन बळ पातककां धार ॥तिनका छूटत पाप महा 


म ॥ # ॥ शक्तउबाच ॥ # ॥ अरिलइन्द ॥ ऋ धे 
(| गड्डा गया प्रभास तों बर। पुःकर आ कुरुक्षेत्र कलुषहर ॥ इन तोथेनका करिके ध्यानरि 
को सई घरिके शत सहानि ॥ विधिसां करत खानइ जा जन | छटि जात पातकसा साजन॥ 
“रुजा जन गे के करि दरश (करिके तास पोटिके परसहि॥ पुनि गहि पुच्छ सु करत प्रण 
कहि) सा पावत फल ब्रतके साचि 0 सबदि इटि जञातद पातक। धमसु प्राप्त हात दुख घातक॥ 
॥ हरि ५४.१. ॥%॥ जयकरीछन्द ॥ # ॥ 
` / तदनन्तर वासवकों बेन) बिद्यतप्रभ गो कहत सचेन ॥ अति सुम एक पावन धसं । कहा 


कांकुको अबटन खत्त। लाय चङ़मादों छुन दत्त || पुनि तिहि जलसों कीन्हें खान । कटि 


` 'सशसं॥ तोरथ कुरक्षेत्रक नाहि । सुर गुरु जावर शब्मुके पाहि॥ कहत ऊते मे सुन्यो सतती | 
श तान तव पाहि पत्रिच ॥ चढिक शिरिबर साहि महान । ऊइ जारिके पाणि सुज्ञानं ॥ #१ 
_ कैरिठार पेदसो एक व्हे करिके ओ जन सबिवेक ॥ मारतण्डक्षं लहे सप्रेम) से जन निर | 
pp ॥ सदत किए तप लइत सु जान /फलसो प्राप्त होत वुधिनान ॥ के उपवासक 
fot”. ~ spb 4445 मास ॥ दिनकरकी किरणिनसों सबै । छूटि जात हैं पा! 


ति सहान। शीन होति नहिं कवळ सुजन परस महान सु परमावा॥ | 


ब प्रश्नाच आख्यान एक भूमिपाल आएर सुना । इम कदत तोचि अवगाहिके ताहि | 
“तस सु दीने गना । +<७ ४॥<७४<७ ४ ऐ ॐ ॥ चरणा कुलकछत्द ॥ # ॥ अद्मर | 
`. . विद्युत्प्रभ एक परस तपखो । रविसम तेजस भरा यश्खी ॥ प्रहाय मघवाका बानी ` 

कदत सया जैसे सा ज्ञानी ॥ विद्युतप्रभउबाच॥ कीट पिपोलक अर शृगजहा । पत्तीगण झर | 


त कसे करो माहि सघवाना ॥ बियुतप्रभकी वाणी निके । कहत भए मधवा इलि गुलिके | 


ee 


' ताहि हा सुनु सशर्म॥ वटके बलकल सुन्दर ल्याव । चारु नीरमे तिन्हे पचाय ॥ प्रथम _ 


जात सव पाप महान ॥ अरु षछिक ओदन अभिरास। खाए पयक सङ्ग ललास ॥ झटत सव | 
परापनसे!ं भूरि। रहत परम आानदसों परि । आर चारु धर्म एक पर्स ॥ सुनिए निर्शरगाप | 


॥ महाभारतंदर्षशः॥ - रर 


कति छेजेदावक पाचे विमान! लसंत चन्द्रता ताको माह | हैन व्हे सॅम ठुरनाइ ॥ दाहा ॥ 


दंनस्तर सुरवर्गमे देवराज सन भूप । सरगुरुका पूरित भयो यह बर बझ चना. - "दच 


॥ छै देवशजउबाच ॥ $॥ ` 
'मेगजनकी। जिहिं धर्म सा प्राप्त होय आनन्द । तान धय दनका कही करि के छपा बिलॅन्द ॥ 
चो ह दोष महान जे कडा तानह शभ । यप श्रेष्ठ धमज्ञ हो बक्ता परम आछब।!। 
॥ #॥ रोलाळन्द ॥ ॐ ॥ 
॥ इता वदस्यतिश्याच ॥ #॥ जे जन विष्ठा सूच करत ह ज्ञारतण्डदिशि । आओ जे निन्दा उय 
[यकी करत दिवसनिशि॥ भए बिना प्रज्व॒च्लित अस्मि जे हास करत ई । अ ज मानव अञ्च 
दया नहि दिएँ धरत दें ॥ दुहत बालबत्सा उनका उनऊ सुचीपति । कंत तान दम तिन्हे 
द्वात हे दोष जान अति॥ गा अर राब अरु अभि बायं मनजनको तारत । इनकी संवत जान 
हान नदि दुडका घारत। #॥ अशक दककदकके %॥ रामगीतोछन्द्‌ ॥ # ॥ ४५४२-२७ + 
सन्न बिघा करत जे नर नारि रविकी ओर । नरक सेवत छियासी तेबषे सुर शिर नार [करद 
जिन्दा वा चुकी हैं जन जन अज्ञान । गंगेतें गिरि जावि तिनकी प्रजा हें सतिमान॥ भर बिन 
जज्बात पावक करत होम सु जान । यहण ताके इव्यको नचि करत शिखि दुविशन॥ बाज 
ब पेजको जन दुग्ध पोवतं जोन । लहत हैं चानन्दः संन्ततिके नही जन तान ॥उनळ तातं ब्य 
काये न कीजिए सुरराय [वर्ज्य कारय किएतें जन रहत नित्य अचाय | ता अनन्तर देवता अर्‌ 
गरुत इषि पर्नै । सबै ए मिलि सुनळ भूपति परम घज्ञ सघसे #॥। दादा ॥ %॥ क 
पितरनको पळत भर जो वृत्तान्त अनूप | सो नै तुमसे कहत हा सनक युधिष्ठिर भूप॥ 
. पितर हात पश्सञ्ग डे किहिविधिसों अभिराम । ज जक्तय किमि होत हे थाइ प्रदान ललामा 
झो नानेव किंसि होत है रहित सुदटलसों संके। यह सुनिवेकी डे भइ इच्छा परम चलब ॥ 


॥%॥ पितरऊजु' ॥ #॥ सथुभारछन्द ) के | “` ४७ 
पूछो सु ओन) इनसे सु तान ॥ इस कहते सव | कारण अखबे॥ -- 
=  ॥ #ते सदनदीपकछन्द ॥/#॥ - « ४ ** 4 


बर्ण होय लोहित जो शेत खुर बिशन दोय बदन पाण्डर“ सुच्छत्यों सुटान। डषभ यादि 
सुभातिकों सुढार शींलंमान । नीलंमल्टेताखु बांस हे बंली महान # ॥ सजिकाहइन्द ॥ #॥। 
८ . नोलंषण्ड शोल वाम? येळ दात सो ललामो। तास दानकोसद्दान) जफ-ले सुना सुजान | 
॥ २४॥ जयकरीछन्द ॥ छ 
. - £ ज्ञानि बिषि बुधजन पाहि । तिथिसु अमांवस्वाके सार ॥ पितर निसित्तसभीति सश्ने 
Ft Fir 7 छ यही ८४५० भिम वेड क डिक 


श्रा/प० 


७७ 4 महाभारतदरपणः || 


शावर नील बुषसको छोडत पर्क॥ दात अदर तेषज्ञाधास । पितर मारता पापत मास ॥ दोपरान 
` डावर दषासे चारुजेजत करत सवदि अगार॥ तेज अच्टए दातहे सवे।इस निश्चय करि कहत अणव 
रसु परम अक्षय हैं दान । इनते हैं फल हात महान ॥ इस सन्तु रचत इ पर्स । है नहि संशय 
सुन संगर्म १०७५७७७७०६ ॥ देता HDD DDD 
पच करत उत्यन्न जे घर्स सहित सनिराम। तेन निकारत नरकतें पितररकां बुधिधास || 


| ॥ अ सोरढा ॥ #॥ 
»पिवरणके ए उन सुनि र्चेंन न्हेके परम । बदगाग्ये मत्न कडतनर अस बचन॥ 
१ ॥ % 0 जयकरी छन्छ ॥ ॐ 0 


लनोलब॒णल छोड़ें गएवान । अर ब्रषाकेमाहि सुजान ॥ दीपदान कीन्हें अभिरास । होत 
. क्रहाफल प्ररस ललाम || पितरऊचुः | नीलवृषभकी पुच्छ सुढार । उड उळारत जान सुबार | 
विहिसे गाग्ये सुनऊ वुधिधाम | साडिइजारबप अतिमास।। पावत तुप्ति प्रितर ई पर्स । संशय हे 
नहि सुनळ सघसे || #<9 ४५७४-६७ ४६७ ॐ) दाहा || HEH RID KAD HD HIDE 
ज्ञान उठावत खङ्गसों नरोकूलत पक्क । सोमलेकके जात हैं तात पितर अशङ्क॥ 
दोषदान जे करत हे बषासे जन जान | शमित शला हात इपरमासों जन तान ॥ 
गलरिबारे काठको बर भाजन वजवाय । तामे मधुतिल आ उदक भरि करि के सुखदाय ॥ 
* सआसावस्यासाचि बर जे मानव हे देत । तिनको प्रापित दात इ पुच सुबुडिनिकेत ॥ 
£ यच्‌ होत हे खान जन पिण्ड देतहें जान । सन्ततिसे। तिनका सदा भरो रहत है भेन ॥ 
| देवत ओ चहषिसरुतमण पितरनके सुनिबेंन । पावत भए मदान मुद सुनळ॑ दात बुधिनान ॥ 
| ख़खियीकाशीराजसदाराजाधिराज़श्री उ द्ितनारायणस्ट्राज्ञानयामिबा श्री बन्यो जनकाशी दा सि 
रघुनायकबीशरात्मजगाकुलनाथस्यात्मजगापीनाथस्य शिषेण मणिद्विन कविना बिरचिते 
भाषायां महा मरतद॒पण शान्तिपर्बाणए्‌ दानधर्के दशाविकशततमो्ध्यायः | ऋदूदर कद 
॥%॥ आजनोररुन्ट ॥ #॥ 
“तदनन्तर सुर प्राल। मुदसां भरा विशाल ॥ विष्णु हि असं बॅन । कदत नए बधिअन ) 
i = #॥ इन्द्रडबाच॥ #॥ दोहा ॥ #॥ 


4 व्याप होत सन्तुष्ट क्रिसि क हळ विष्ए सानन्द। करता हरता जगतको दरता दःखबिलन्द ॥ 


| ` ˆ ॥@॥विष्णुर्बाच॥ <> ॥ 


बका जेजन करत अनाद्र करत हमारा जान।य जे दिजका पजत दें जन पूजत इक तानी 
जन करि दिज उठ तब को परणम । तिजि दा संथ्ाकरि चुके मानब जब बधिधान )) 


॥'सहाभारतदर्षणः॥ ` नः 


कर प्रणाम सु आपने चरणनकों सुरराय । मै प्रसन्न अति हात झा यइबिधि कि एसचाच ए. गा 
जरू गोमयर्सा लीपि के चक्रा कार सुजान । जपि के संच इद्भेन दि तामद बलिदान ५ द 
हात परम सन्तु है कीन्हें चहविधि पर्स | मुददायक भानवनको' हे यद सुबिधि सस ॥ ¬) 
बामन दिजका देखि अरु जलतें उठो बराह। तिनको करत प्र्न जे मानब खुनु छरनाछ॥ : 
कल्मष तिन सानवनके दूरि शीघ्र दी दोत। कबहूँ तिनके गेहमे होत न अशुभ उदात | 
आको औ चल दल दुर्मरं पूजत ज्ञान इमेश। सव जग पूजे का सुफल तिनको होत सुरेश ॥ 
पूजा लै तिनको करी अति प्रसब्र व्हे लेत । परम होत सन्तु हा सनु बर बुडिनिकेत॥ 
| ए द्यः 0 चरण्णदे (हा ॥ खर, | क 
साई. इमारी जानिद्यग्या पूजा हे न हमारी वह तू निश्चय मानि ॥. 
॥ # || इन्द्रउ बाच॥ # ॥ दादा ॥ # ॥ उ” 
चक्र चरण बाराइ अर बाह्मण बामन जोन । करत प्रसंशा आपु हा तिनको किमि मुदभांन ॥: 
॥%॥ सी्डबाच ॥ #॥तासरछ्न्द्‌ ॥ ऋ ॥ ¬ ¬ ;. कछ किव 
क्षनि इन्दके यह बेन | बर बिष्ण, आनन्द अन इसि के कह्या इमि भूपासुनुथर्मपाल अनूपा |: 
.॥*॥ रामगोतोळन्द॥ # 0-5 5 ५ छ न न छ कि क छाए 
॥ विष्णुरुवाच ॥ चासां इम दैत्य सारे बक्ब॒के घाम। लई बसुधा दावि ह इस पदनसा - 
अभिराम ॥ रूप धरि बाराइको इम भूमि ल्याए इन्द्र । रूप बामन धारि इस जोल्या सुबल 
कैल्वेन्द्र ॥ करत इनको संशा यहि हेहुते चा पर्मे । इन्हें पूजे अजय जनको दाति नाचि सुश्मे॥ - 
गुप्त यह बर धर तुसको कह्े। इम सुरराच । किएते यहिं सहत धर्मे डि लद्॒त सुख समुदाय ॥ 
| ॥ # ॥ अरिलछन्द ॥ ॐ ॥। हि कप मकती तक 
| भीषाउबाच ॥ तदनन्तर सुनिए नरनावक । मनुजनका आतिआनददायक॥ कदत” 
भए बलदेव धर्म वर) ताहि किएँ नशि जात कलुषतर ॥ # ॥ बलदेवडबाच ॥ #॥ शात करे 
उडि नाके दर्शदि। या दधि दुत सरते के परशि ॥ तिसिडि कांककी रश किए यति: 
छूटि जात सब पाप कदत संति ॥ # ॥ देवाऊचुः ॥ ॐ ॥ गूलरि काष्ट! पातको लह् करि | 
निर्बल नोर चारु तामहि भरि ॥ तन नीर करमे लद पावन | उत्तर मुख व्हे होय सचावन 0 
द्रत उपबासनको सङ्करषदि | करे आत तव सफल अनल्पहि-॥ भास दात मानवै सतिबर |- 
कव होत नजीक न दुखतर॥ करत ज्ञान इमि हात तास सुर। अति प्रसन्न अरु कास्‌ सिद्धि | 
तुर ॥ बिन सहल किएँ फल हात न। यह निश्चय सु कियो सतिपातन॥ च्र्‌णा दाहा ॥%॥ 
बलिनिक्षाअरुअघदोजिएता सर पादसाचार्‌।तिसिहो दोजिएपितरनकेबरतिल अरुउद्कसुढारु॥ 
_ ताम्रपाचसा विनदिरदोतन फश अभिराम । गत घस यह पर म्‌ अति कदय देवतन सास 


शाकी जा चलदलको पूजा 


श्‌ छः 


डु 


१ ॥ सहाभारतररषरः)) 


शायर दान आर दे हुजान। बेदवान दिजबर बधिधाम । तिनको भाजनं रय लास ॥ यथा शक्ति 

दा०४० सादर पर्न) अरु सुबैन कचि कर सश्भ॥ अस्निहोचको करे ललास । आ खु खीर भोजन बध 

धास ॥ यहिँ बिधिसां मानव सुनु भूप । शतका फल लहत अनूप ॥ का घन इच तुह 

नलानि। अब हम दोष कहत अनुमानि॥ अभि भूचो सरकं काज। जन न ५ जसराज 

नांस बया सरलाही जान। देय सांस मायाको तान | लिप्त होय रा अघसों पर्ने । कर इ नहि 

पावत है सशर । कोप करत है अग्नि मदाना किए कर्म चद व्हे अज्ञान] सुर अर पितरन तुछित 

हात॥करत काका सदत उदात 0 तदनन्तर सो झसह पास शट्रयानि सहि रदत अपाय 

यह जा अधरम अति दुख्दाय । ताके छठनको सु उपाय ॥ अब इस कदत छनऊ उन वान। 

तजि प्रसाट्के! धज्ञाभान।। गापुरोषरां निगल घाल | करि के परम प्रोतिसां मास ॥ पो करि के 

रास हि चार । एक वर्षला दुडिअगार॥ हाल कर गाघुतर्सा पन | तब असच छर हत सशम। 

पितर आइ कालकेमाहिं। आवत यान सशय नाहिं॥ #॥ साससडबाच। # ॥ दा हा 9 
जे बिबाइ नि करत हैं पर तियमाहि विलास) आइजा।ह तिनके पितर व्हे के जात निरास | 

॥ # ॥ रामगीतीछन्द ॥ #॥ 

रसत है परनारिसाहीं जान दर्मेतिभान । अरु सुबंध्धानारिदीमे रह मे।शित जान ॥ बिभके! 
चरत्‌ ज है लाभ करि डी माहि) दाष तिन तीनङनकां सम हात संशय नाडि॥ पितर झा 

सुर दिये तिनका नदी कबि इनि खेत | रसे नदि परदारमे तिहिते न चोय अचेत | कर आपने 
व्याह दजा तजे बेध्यानारि । विप्रक धन चरे कबळ न लाभता दिय धारि ॥ धर्म एक तुम सुना 
रळ मोददायक भरि । बचन गुरुके सदा माने प्रेससां डियपूरि॥ र दृत अक्षत दाद शी आ 
पूणिझामे रेत । जान जन बलवाय के दिज परज बडिनिकेत ॥ बढत ताके पण्यसां हे निशापति 
सानन्द । जो महादधि बढत सागर होत नीर अमन्द ॥ भाग चाथा देत इं हवर्भंधका अभिराम! 
सुराधिप करि छपा ताको जानि बर वुधिधास ॥ करत हे नरतेश ताकी सिद्धि इच्छा सवे । बी 
कक अड़मादी दात तेज अखबे ॥ आरऊ एक धम तुमसों कइत छ इस पग । दात हैं कलियुग 
से जन किए ताहि सश ॥ प्रात उडि जा खान करि के पेन्हि के सितबास। तासके बरपाचने 
भरि तिख्चनको सडलास ॥ शुड सुन्दर बेदबिद बुलवाय ब्राह्मण पमो सहित आदर देत तिनको 
वारि के हिय हर । समधु तिल जल कसर खा तिमि दीपके! जो देत । सुनु तिनको फल 
हि तुमको कहत चाय सचेत ॥ करत जो भूदान सुरभी दान उत्तम भूरि । करत झो ज यज्ञ॒ | 
पावत उद्द | | HADRON HAD FD HRS सुड । दिए तिल जल तुस तेयी पितर | 
| RRA HDHD RAD | 


त. 


॥ महाभारतदपणः । | २४ 


॥ # | थीक्षउबाच। #॥ अधेचरणा दोहा | क ॥ भि `` अव्यः 
तदजन्वर देवतन रह पितर सर्व सुन भूप । पूछत भए अरुथतितियकों यह बर धर्न अनूप। दाच” 
॥ # ॥ अरुन्धव्यवाच॥ कँ || 
झापा तब्हारो पाच के मोदकारिणी नाम । नै उद्या होती भई तपडि करत अभिराम ॥ 
धर्म पे कहति हो सुनळं तान तन सर्ब! जिंडिकां कीन्ह सदत डं मानव साद अछब ॥ 
ननज अशग्रद्यावान जे जे अभिमागी जाग | गरु वचगानी बछडा हज टगतिनान || 
तिन सनजनके ससहे वाडिर क वळन चन | शुड डेत्य जिनके चदय किर तिनका पल ॥ 
॥ ऋपा जचकरोडन्द ॥%॥ 
प्रातकाल उठिकी बुषिलान । गाको अङ्गमा दि जन नान॥ किरक कुशा जलका पस। पाणि 
जारिके प्रथम सघन ॥ उतरे नीरशुङ्गतं जान | किरक अपने श्रिमे तान || तीथ जिते तिळ 
लाकन माहि। बस सुमुनिबर तिनके पाहि ॥ तिनमाही कौन्ह तें खान | जसे फल बर मिलत 
सहान ॥ गोागङ्गोद्कसा अभिरास । मिले सुफल मसाइ नान ॥ सुनि अरुन्धतीक ए बन। 
पितर तिमिहिं सुर आनद यन ॥ भए प्रसन्न परम सुन भप । भोर कार बच धर्म अनप।। पितामह 
उबाच॥ #॥ भे प्रसन्न हस सुनि बड धने । वढा सदा तेरा तप पमं ॥ तदनंतर यम असे बन ॥ 
पितरनको सद सुर मुदअंन ॥ कइत नए सुनु कु तोनन्द्‌ । धर्सधरन्धर प्रज्ञ नरेन्द्‌ ॥ यमडबाच || 
चिचगप्रका कहा खुजान। सुनो सब त॒म धर्म महान ।। करत अराधन रबिका जान | बर धरमज्ञ 
मनीषा तान ॥ तास हात परलोके मादिं । शाक्तो सरज संशय नादिं ॥ दीपदान अरु पानो 
दान । दीजे अट्टा सहित महान ॥ छच उपानह रोजे चारु । बालि बेदबिद विप्र सुढारु ॥ 
पष्करतीथमा चि अभिराम । दोजे कपिला गछ ललाम ॥ अञि होत्रका कर सदाहिं। आलस 
स्थावे मनसे नाहिं॥ है यह परम घले अभिराम।अब याको फल सुनिए साम ॥ & ॥ दोहा ॥ $ ॥ 
जात जब परलेकमे मानव छाडि शरीर। चुधा प्याससां लहत तब तदा आय अति फीर ॥ 
जरन लगत द भाजि कळ जाय संकत हे नाचि । प्राप्त हात हे महत अति यन्धकारको मादि ॥ 
. करत सहाय. सहान जह कोर जे ह धम | यामे संशय ह नहीं निश्चय जानळ पन ॥ | 
॥%॥चरणाकलकळन्द॥%॥ :. ४ 
जन देत सु उज्जल पानी । नदी सु पण्यादका महांनी ॥ पराप्त होति दे तिनको नोको । अक्षय 
बर निर्मल पाणीकी॥ तास सुधार पोक बारी । पावत है अति तुष्ठि सुडारो॥ रीप दिए जिन 
जन न सदा हों। वहां तिनिर ते दंखत नाहो ॥रहत प्रकाशित सूरज जेसे। दीपद रहत प्रकाशित 
जेस॥ हात जान फल कपिला दीग्है। सुनळ तान अब सन थिर कौन्हैँ॥ पुष्कर तीर्थ नाचि यति. 
पावन. देत जान कपिला एक चावन | गे! शत संब॒ष दोएते जे फल । प्रास दात ताक से 


l 


॥अहाभारतदर्पणः।। 


स पतक जेहें । एक कपिला दोन्ह नशते ह॥ ताते तोरथ पष्कर सादो 

र रके साही ॥ सुतिविद्‌ दिजके कपिला दोजे । तास भूरि अति प्यादर कोडे 

कव दत है जा जन नीको। शुभ्र सला शशिकी सीको ॥ सो परलोक जात मगसाही । परत 

आन दायक काही देत उपानह दिजकों जरे। कंडकको दुख लहत न से हे ८५४५७ 
॥ %॥ देहा॥। ॐ ॥ 

` इनं दोन्ह सालका होत इ नाहिं। कहो! घने यह घसबर सह सुर पितर न पाहि | 

“ऋषि सुको भसं यह यससे। सुनि के पसे । सुर सद पितरनका कदत सूरय भए सरन || 


” ॥ ॐ उकरूाछन्द्‌ ॥ # 0) 
जल घडा वान) व्हे करिके र दान ॥ दिजकों दत सप्रोति। ते जन लहत न भोति ॥ #९४ 
bern PRY BM! + ॥ भी झडबाच || दाहा ॥ 


 तडुनत्तर रेवत पितर जे तिमिहों ऋषि सब । पूछत भू तनकी भए यह वर पञ्च अब | 

, जज पावन रहत है मानव शुचिता टारि। केत तिनको इनत हा कहा इसे निरधारि॥ 

करिहिं उप्रायसां इनि सकत सनुजनको तुम नादि । पूरा हैं इस जान तुस कहा हसारे पाहि॥ 

हैँ पके «5 | ०% ॥भूताऊचुः। #॥।. ` 

सनऊ हे तेथुन करि अरु बान्त | करत खान नहि जे तिन्ह डर इन दत नितान्त॥ 
ज्ञा जन तरुतर मूलसे सावत (शरि लवगाच | येय पायत करिक शिर हि करे शिरद्दान पाव ॥ 
क छ ओेजब अज्ञानतें सदाडि आमिष जात । ये रपे घरि के कहू आलिष जा. लेजात ॥ 

, जलने जो जे करत हे मल झूच हि अज्ञान ) परस्‌ अपावन सनुज छ रते दुनतिदान ॥ 
(सब हनिते याग्य इ यामे सशय नादि । याते इनकी इनत नदि दया करत हियमाहि॥ 
Mp |. |! शान कल ॥#॥जारढठा॥। # ॥॥ १ 

म्‌ सुनङ उपाय जातेस बघि सकत नदि हे अति आंनददाय सनुजनकों निश्चय कहत 
॥ १.%॥-चरण्णदाददा ॥%॥ 


es, So 
$ 


हु लगावत भालमाहि जन जा व|गरु जे: सिष खात कबदू नदि मानव बरसत 
कक % १)॥:.झस्लिकन्ह॥$॥. ...... 
तिनहेकें हम यह निश्चय, मनमे सानळ तुम|चशि रति निशि दिन जिनके 
त से बर ॥ अर सूधरके जलको कूरस | हाय जास म्मा दि अतूप्रम॥ 
जातन । कछ पावत तिनको तात न॥ <® ॥ सारडा चछ ॥ अछ 
बाम यच छागजाके सरन। आ सांजार लास दाय तहूँ दसं जात नहि॥ 


ond 


॥महाभारतंद्पशः॥ "चड 

॥ #॥ दोहा ॐ k PAR 

तातें राले गटदस्थी थाम मादिं ए सबै। इनतें बाधा सकतच्द य न भत अंखर्व | ` 

॥ #।। भीषांउबांच | %#॥ सारठा ॥ ॥ टर | र 

झुनऊ गप बुचिद्यैन तंदनन्तरं लोकेश बर । कत भर इनि बेन मदत प्रज्ञ सरराजका ॥ 

॥%॥ इरिगीतिछन्द ॥ ॐ ॥ 

अति भरे तेजस सहत बर बलवान दिग्गज सर्वद। सहं भेल कानन समुद भुके धरें भार 

वसव । तम कहा रेएक गजदि सादर इदां तादि दुलाथक । तिन दिग्गजनकों धंसे परे इसा 

तलने जायके ॥ सुनि देव सदे देवाधिपति गणि विधांताके बेनकी ।. गजरेणकचि बुलबाय 

करिके महत बलके जनको ॥ इमि कहो तारां जाय करिके रसातलक माहितू । बर धस 

याव पछि करिके दिग्गजतके पादि तँ ॥ सुनिसुरसह सुररायक ए बन रक मज वलो । भो 

जाय पासे दिग्गजनके पळता बिविसो भली॥ #॥ रेणुंकउबाच ॥ # | तुम कहा हमको छपा 

करिके गध जे वर धर्ग हे। इमं स्ह पूत पाय आज्ञा उराधिएको प्रहे ॥ १७७७७७४०७१ 

। ॥ #॥ दिग्गजाऊचुः ॥ चरणारोडा | # ॥ >. क लोळ 

ऊष्ण पक्षकी अष्टमी कातिक बारी जानं। अझ्लंषर तासे नखत छाय जब सु बधिनान ॥। 

॥ सकः ॥ बंलदेवप्रभतये।यें नांगाबलंवत्तराः । अनंता मच्या नित्यस्मगिनेः सुमह 

इलाः। तेषां कलान्वयायेच सहाभूता भुजङ्गाः ॥ ते स बस्ति प्रयकन्तु ब्र्चतेजामिबंदये ॥ य॑दा 

जारायण्थीयानज्जहार बसुन्धरा । तललन्तस देवस्य धरा मडरतखवा ॥ ददद 

| ॥ जयकरीछन्द ॥ # ॥ ट्र 

करियी बह मंत्र ललॉन | गंड ओदनंकी बॉल अभिरासं॥ नोल बस्तसो ढापि सुढारू। अरू 

फूलनसो अतिही चारु॥रबिक अस्त समयन पस । सबै शोच तजि हाय सशमे॥ बर बलसीक 

| बलि तेंन। दीजे सुनेछँ मनोषाभान।। तिचि बलिसे सब नाग सुजन | पॉवतहे बंरतृष्टि 

अदान) सङ सजङ्गनको अभिराम। इसङं सदत तुष्टिहे माम ॥ सब घरणीकोा भार महानि। 

ताले परत नदी है अनि ब दाण यो चती मतिमाने तिद कॅ अर शद सुजान || इनि 
बलिदान करे एक दये | पवे महत फल रचत संदे ३) सोरठा। 

£ -दनिरेशक बद भम पसे (दगजनसो चषि सुर पितरे संश तिन्हे कदत भा आयक ॥ 

१25 काममा दर RT मुत 


(वि सुर पितर सुघने सुँनि लि भसबँतो नान । पूजत भे रेणुक गजि सुनऊ नषाम RR 
RR ६॥ वह 866 [8 “लर yg ह, लिक > जि ८ 
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70 संदाभारददपण३ ॥ 


| ॥&॥ रामगोतोळन्द ॥ % ॥ 
पट खामकार्तिकउ र्तिकडवाच ॥ # ॥ कहत ई एक धसं हमह सुन ऊँ सातुस सब । ताहि कोळे 
हॅ आनन्द सनज अखबं॥ नीलषएड सुव॒षभके खडि एते अभिराम । शत्तिकाकों साध्‌ 
दिन बुषिधास ॥ करत जादै खान ताके पाप छूटत भूरि । थष्ठताकां लहत दाढ 
लाकमे सद्‌ परि॥ शरता ताको न कबं नख होति महान आर ज एक सुना इमसें 
| गले सुठाम।। पाच गल्लरिकाष्ठके बनवायकै अभिराम | समभु भरि पक्कान तासे प्रीतिसो जति 
॥ परणसासी सुतिषिसे जब उद्यद्दाय निशेश[दोजिर बलि तान तव झअतिखत्त सधुर यशेश| 
व्यश्वनोसुत साध्य मारुत भानु ओ शितभानु। रुद्र विश्वेदेव अरु बसु लेत सा बलिदान ।। ७ 
लेक ॥ # ॥ कान्ताळन्द ॥ # | 
यह जा घर्स। हस्ति पम ॥ करिके याहि। दियमे चाहि ॥ यानद उद्द । लेत सुबु ॥ 
॥ %॥ रामगीतोछन्द ॥ % 
विछुरुवाच ॥ % ॥ बर ऋषिनक अरु देवतनक कहे जेते धम इं । निति पढत जे अरु सुनत 
जजन सहत ते फल पमं हैं ॥ नदि देत कहू पात तिनको! बन्न केळं आयक । अर होत 
कृब न॑ प्राप्त साध्यस रहत मुट्सा शायकी॥ सब पाप मानसि जात सुषमा हाति दै बर देह मे | 
पहल नए न्हे सब जात हे सर सात बळ सुख गे मे ॥ सुर पितर्‌ तिनके दिए मुद्सों हव्य कब्य सु. 
) नरु त च बलवान आ सतिमान बुद्धि निकेत हैं ॥ सुर पितर ओ चवि परम तिन पे 
'भोति करत सु उच इ । युति शास्ते रत्‌ रडत अर रत धर्ममादों भुइ दें ॥ #॥ #<७#<०#<७ 
उ ॐ ॥ भीक्षउबाच ॥ ४ ॥ सारटा ॥ #॥ 


pa ह ८ अरिलछन्द ॥ #॥ 

क तञ जन अद्वावानन। करत सुषम कथा दिशि कानन || गुरुद्राही जरू जा मतिमान ना 
[ज करत सुदान न॥ तिनको कहिए धर्म महानन । ये सुखदायक दुखतर भान न॥ 
सिके हे अपयान न। हात लसत रविला है यानन। <><७<७<०८०<००८०* 
काशीः [जसहाराजाविराबश्यीउदितनारायणस्याज्ञाभिगाभिना चीबन्दरीजनकाशी 
बजगाकुलनावस्याजगोपीनाथस्य शिव्येण मरिदेवेन कनिना बिरचिते 
शान्तिपबणि दानधर्म्मे एकादशा धिकशततमा सथ्यायः | ५८७७ 

॥ #॥ बुधिष्टिर उबाच॥ | दोहा ॥ #॥ 


किदिकोंतचियतातबिश्यर्‌हियोकििकोकिदिकोंशद्कहेबिस्यात 


॥ महाभारतदण्णः॥ | २३७ 


॥ #  जयकरीङन्द ॥%॥ 
भौधाउबाच | ४ ॥ ब्राह्मण चत्री वेश्यं सपने । दोचि परस्पर भाजन पम || ड्ज भोजन शद्रः 
नादि॥ चो लीजै न सुन्यो बुध पाहि ॥ अन्न शडके( जा जन खात। खात तान विष्ठा मन ताता! 
दलि शद्रके उत्तम कर्म । ब्राह्मण चत्री बेश्य बिधश ॥ ताक करत सु याजन जान ।पचत नरकके. 
झाही तान | जैन कर्म अपनेकों त्यागि। करे सु श्र कर्ममे लागि ॥ तेन सब हे शद्ध समान । 
शशय नहि बाने मतिमान ॥ दछदछ<कक  % ॥ दोहा ॥ % || म ॐ द न 
विप्र परोहित जैन अरू करत चिकित्सा जान .कातवाल-डं जान अरु सुनळ- तात वविसान॥ 
योतिषदीके! पढत जे और शास्त नहि काय | ञनध्या यसे पढत जे बिप्र धगंकां गाय॥ 
ते सव श्र समान दें यामे संशय नाहिं। निश्चय, करिक कइत.इम.सुन्या, सुबुधजन पाहिं ॥ 
॥%॥ उककराङन्द्‌॥.#।। 
जे दविज श्र समान । सुन तात मतिमान. ॥ तिनके'ग्ट्हके माहिं। भोजन कोज नाहि ॥ 
ज्ञा जन करत अजान। सो दुखं लहत महान || तिथंग यानिडि पाय.। निशि दिन:रहत अचाय॥ 
` अन्न बैद्यको जान। हे परोषवत तान || बिरचत जान चगार। तिनको अन्न उदार ॥ हात रुषिर 
सम भूप भएत सुप्रज्ञ अनूप॥% % छ कीः #॥ चरणा दोहा ॥ ॐ ॥ ऋ अभर्क 
« विद्यास जे करत. जीविका अन्न तिनळका जान। शूद्र अन्नद्देके सभानःचे याते बजित-तान ७ 
॥* ॥ दोडा | 
ज्ञाजन चयली करत हे तिनका अन्न सुजान | लीन्हें दिजइत्याःलगति बर बध भणत;सहान॥ 
नगरी की रक्षा करत. जा बिज सुनु मतिमान |: अन्न लिए ताको खपच हात महत अघनान॥ 
गा दिजकों जा इनत है मद्रा पीवत जान आ गुरुनारोस रसे जा जन" दर्सतिञान भी पा 
साजन तिनके अन्नको कीन्द ते सहिपाल ।सइत्‌, दच ते कत सा रक्षस हात बिशाल।॥ 
॥३॥जअरिलरुन्दाका ऽ १6 3.2! 
भ्रोहरिहिं जन जान छपावत। ताको अयश जगत सब गावत (सेत्‌ अन्नताका है ओ जन \ 
निल योनिकां पावत. सा जन | #<#<>#<> | #॥| [FU HORI , 
कुसंठा तियको अन्न जा सो चै सूत्र समान। कबळन लं जिए भणत सुबइ सहान | 
sn NRE क ॥ Fe हो Me 
दिन शख थारत जान| सम गडके.इं तान ॥ सुनु अन्न तिदित तासः। नदि खोजिए बधिरास्‌ ॥ 
॥.# ॥ सारठा।। #॥- ` ` वा स 
दाच अनादर घव तहां न भजन कीजिए, । बरबुध. भएत पवित्र औ बिन जाने डर ह 
प्रश्न किये तस जान ताको उत्तर इस्‌ दच । सुनऊ तात बुधिगान अब याने का पूछि हो ॥ 


गा नहाभारतदर्परः ॥ 


ाए महाराजा धिराजथीउदितनाराय एप्याज्ञानुगामिना खो बन्दो जनकाशीवासि 

यगाकलनाथस्याद्ाजगापीनायस्थ. शिष्येर मणिदेवेन कबिना दरचिते 
आणण ` नाशाः शान्तिपर्बण दानधर्म दाद्शाषिकशततसार्ध्यायः || #९७२०९ ९% 
५; के वाह पार ` ` | %॥ यपिष्टिरउंबाच॥ #॥ दोहा ॥ %॥ 
9 ने लिए भजन क्ति हात कलष हे जान। से किमि छूटत इिजनका कहे तात बुधिभान ॥ 
८ ६. ११% ॥ सीष्पूडबाच ॥ * ॥ | 
रबर । साजन किए हात कलुष हे जान । ला छूटत जिडि कमला सुनऊ करत दस तान ॥ 
RR अ | रासगीतीङन्द्‌ ॥ # ॥ | 
कं लत ज्वलत करिके समिघसे। अभिरास। करे होमि जपि: स॒ गायत्री सुने वृधि 
4 च ज्ञात जा हे कलप दिजको लिएँ घृत तिल दान। छ,टि सा सब जातदं सतिमान कइत 
परान ॥दोन १ न लोगे नांसको अरु लवण घतका पग॑। हद जा ह कलुंष हिजका सुनङ तात्‌ 
॥ लेथ जवस दान तवसो रवि उदयला तात। रहें ठाढो हात पावन पाप सो.नसि जात॥ 
नका खिएनै लरत जा अध बिप्र। दान लो बिण्यात कीन्हें जगत मांदी चिप्र ॥ आसु 
टि स च्यघ जाय | इशत पावन बिप्रद सुनु थमधर्‌ नरराय। तिंमिदि नारी.दान 
सुन दान चनप\ अ लिए धन और पातक हात जो है भूष ||. जपे . गायचो सु कीन्हें 
ब्ख्या हच न्ट सा व्हे जात पातक भणत बुध अवदात ।। लिए पायसदान झा बर अभ 
व खुजान | तेल रॉनहि लिएते अरु लिए इचक दान-॥ चात जा हे पापसां चचकाल कोर 
। ट्स सब जातहे सुन भूपबर मतिमान | #९७९०४ ॥ दोहा ॥७७००८०९०९० <® ४ 
जावक जल फल दुग्ध दघि अरु सुफल अभिराम! लीन्हें इनका दान अघ होत बिप्रकां मास) 
`! सा अच येघ गायत्री जपे छूटि जातडे सर्व । यामे संशय हे नहीं दुधवर कइत अलबे॥ 
लिए ए रुतकको वस्व उपानह दान । होत प्राप्ते विप्रक पातक जान सदान ॥ 
तपस्या शत वरष कनम्रे जाय एकान्त) झटत पातक तानचे सुनिए वर दितिकान्त॥ 

| ... ॥%॥ सारठा॥ #}। १ ऱ्ह 

चसद [न हात दोष जो दिजनके । सो छटत सतिमान कोन्हे ते उपवास त्रय 

साइ सूतक प्रापति होत्‌ जो । सुनिए बर नरनाच झटत है चय ब्रत किए॥ 
35 7 कक +॥ | 
कजे चाइ नरनाइ । संध्या पूजा अप नहीं काजे तिनि दिन माह 


॥ 


है |] के दिनसे 
नहर डा १३३७ ३१ 


क 
= 


॥ महाभारतदर्पएः ॥|: २४४: 


| | ॥%॥ चेरणादाहा ॥% 7 9 # छट) ४9579 ७09 Me? 
दूवियवेर भोजन कीजे नदि कदत सुबुध अवदातायडोडेत अपराम्हनादि इ श्राद करणको तात। ' दक 
. ]|#॥ रामगीतीछन्द ॥ #॥ छु। 
ब्ेहमाहो शतकके दिन तोसरेने जैन । करत भाजन विप्र हे सा सुमळ बर बृधित्रान॥ करे 
दादशदिवसलो निति खान तीनऊँकाल । हात हे तव शहद भपति कहत विज्ञ विशाल ॥ इ।हि 
जब गतदिवस द्वादश तब सु करि बळ खान । सहित आदर दिजनको बुलवाय के मंतिमान ॥ 
दिए भाजन तिन्हे छटत सबै अघल भूरि। मदत लदि सनमान भूमे रइत सुवसा परि ॥ छत 
कके दशदिवस उँ दिज करे भाजन जीन । पूबे जा विधि कही अघसा सुचत. कोन्हे तान ।। 
शदसँग एकपक्तिमे दिज करे भाजन जान । महत ताको चात पातक प्राप्त सुन बुधिनिनः॥ 
तान पातक छटिबेकी है उपाय न भप।करे पेखानादिवियिकें कहत प्रज्ञ अनूप । बेश्यके संग 
करे भजन दात जा अघ'तात;। किएतें उपबास चयरदिन छ टि सा अघ.आत॥ क्षविवनके सुग 
किए भाजन पंत्निमादो एक । हात'जा अघ प्राप्त दिजका सुन नुप सबिबेक ॥ छि सो अघ 
जात हे सब किए खान सबस्त्ं । कत मतिबर सुनळ नरवर हे न संशय' यत्र ॥ #<् ४९७ < 
॥ ॐ॥ याभोरदन्द ॥ #॥ | 
` पछा इमको जान । कह्या तग्हे इस तान. || सुनहु भप बधिधाम । धर्सेकार अनिरास 0 
श्वस्ति रो काशीराजमदारा जाधिराजशोउदितनारायणस्याञ्चानुगासिना थीदन्दीजनकाशीबासि 
रघनाथकबोखरात्मजगाकलनाधपत्रगापीनाथस्थ शिष्येण मरिदेवन कबिना बिरचिते भाषायां 
मदाभारतद पणे शान्तिपर्वणि दानधर्मे चया दशा धिकशततमो स्ध्याद॥ #४२४9४९9 
FP _ ॥ ऋ युषिष्टिरउबाच॥दोाचा।ऋ॥ ` 7 
तप कोन्हे अआ दिए दानऊ उत्तम तात। खगनाकको जात जन ज अगाक अकरात॥ 
तिन दाउनमे अति दिजा श्रेष्ठ हाय सपालः कहें तान माको सु गनि करि के छपा बिशाल ॥ 
॥%॥.भीद्याडवाच॥ सारठा ॥ #॥ ` है . 
तप झो उत्तम दान हे ता. दोऊसमदि पे! वर महान मतिमान' करतं प्रसंशा दानको ॥' ` 
~ - जे जे:उत्तम दानःकरि गए खर्गमे पुस । ते ते तुमको कइत हो भूपति सुनऊ सधसे। ` 
“FR ।मामलिकाळन्दा ऋ .. - 
७ आविपुत्रु बन्हज्ञान। देय शिष्यकः सुजन ॥ खगलेकके गएसु। भरि सारसा रएसु। 
हे छिप ॥४॥.तुगाळन्द ॥ Tepes 
७ शिबि बर नरराजा। परम घरस' काजा. ॥ सुनि.सुबघनगीक | शर्चिदिज: ु सुनतीक 
र || कको | 
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श्प सुतप्रिय इनिडाखो | दिय न कु विचाखा ॥ लहि सु सरंग ताते । लसत युति सदाते॥ 
सी 5 7 असलकमलछन्द एक) 
| जपति प्रतरदन जो ।ससुकि धरम वर से ॥ दिज दि नयन निज द। अतुल कीरति शचि लै॥ 
छुटि अति संषदुषसो । महत परम सुघ्सा॥ बसंत अमर परने। लसत अतिहि सुरसे॥ 5८ 
कति noe ॥ %॥ भद्रकङन्द्‌।। ॐ ॥ 
' अमरोष मद कायक । विप्र बिज्ञ बुलवाय के || राज्य द्‌ तिन्हहिं प्रेमसों। होय युक्त अति 
देमसा ॥ आपु ज्ञाय करि खगभे। बास कीन्ह सुरबगेमे॥ <®॥ भजङ्गप्रथातछन्द्‌॥ <® <> 
खादसि दे बिप्रका रत नोक! भरे अप्यसो घास दे सास सोके॥ गयो मादस पायि के र्ग 
मारी । ससे दसरा इन्द्रंसा इन्द्रपाही ॥ <>#<०<क॥ $॥ मालतीइन्द ॥ अ <७ ४९5 क 
स्टेप अगलीकी वालि। परम प्रेमका! खोलि ॥ सवरि आपनी ताहिसुवनि दत भा चादि॥ 
लिलि सु भप धोषास। खरग जायके माम ॥ लडत नो सु आनन्द । सुनळ पण्डके नन्द्‌ #९ # 
ह नन्ट्नी छन्द कै ॥। | 
| चामदति सु रामज़ | जीति स यह माम ज्‌। देय के दिज बुन्द की। धारि माद्‌ बिलन्दका॥ 
य उत्तसलाकको | प्राप्त भा तजि शाकके!॥ ज्ञास कीतिं महांन हे लेकमाहिं कहां न इ॥ 
TR ७ ५ 0४९ समानिकाछन्द। % ॥ ः 
बच्चादत्त भप जा) दान दे सहान सा परप पस धामकी । हात भा ललासक(॥ चासरछन्द ।। 
0 'कक्षशेनभमिपाल खत्तदान देय'क । खगमांहि प्राप्त नो महान मार न्तेय के ॥ जास कीति. 
भमिने रहो अमन्द हाय हे । देत हे अनन्द भरि ताहि देवराय है| #॥। पश्चिनीछन्द ॥३॥ 
' सहस चित भनि पाल जा | सुजानि घमं पे प्रज्ञ सो॥सु बिप्र काज छाई ग्रानकी। असन्द 
कीर्ति लै महांवकों || सु टेकलेकमाहि जाय के । बस्यो महांन सोद पाच कै॥ ८७४५०८७५५७ 
मिड) 2 ॥#॥ ताठकछन्ध ॥ #॥ | । 
बर पाच महीप करन्धमको । विलसे बश जास शशी समको ॥ तनया अपनी स॒दझों भरिकै ॥ 
षि अङ्गिरसे नप दे करिके ॥ तजि शेक महा सुरलाक लियो । तिदिको सुवजान न जात 
किया परमा लखिके तिहिकी सु महा | सरके गण चकित होय रहा।#॥ कान्ताछन्द ॥।४॥ 
परम अनप अर भपाल। ओर विशाल ॥ देके दान || सबिधि महान ॥ निजेर 
क पायो पर्स। सनक सघन ॥ ००६७ करार 
हे राजथीउद्दितनारायण खाज्चानगासिना श्रीवन्दोजनकाशीबार्दिं 
एत्मजगेक्‌लनाथस्या्मजगोपीनावस्य शिष्येण ` सण्णदेवेन कबिना विरचित 
न्तिपबणि दानधंस चतुद्गाधिकततमेल्स्थ्यायः। 4८०७१०७४४४ 


॥मदाभारतदर्पण ॥ ` २४६. 


॥ #॥ युषिषिरिउबाच॥ #॥ दाहा ॥ #॥ is RNS 
युक्त घमै थए अर्थतो अरु सुखकारक पर्म। होच मदत आद्यव्ये सुनि जाका तात सधर्म ॥  दाश्ष® 
[ बर शत्तान्त अति सुनिवेकी महिपाल । नई हमारे छदयमे इच्छा परम बिशाल ॥ 
नारायण आानन्दकर दन्ददरिकर सर्व । बैठे हे तव पास. अरु भूपति और अखर्ब॥ : 
कहिए तिनके सामहे पळत हो मे जान । बक्का आयु महान हो सुनळ तात बुधिभान ॥ 
: अप युपिष्टिरके बचन सुनि ए भोषम दक्ष । व्हे प्रसन्न तिनको कदत असे नए प्रतत्त | 
दद भीष्यजबाच बो | ४ हे हा 
नारायणको पर्ब वर जा इस सुन्या प्रभाव। सा से तुमको! कदत दा सुनु सुप्रज्ञ नरराव कू 
पिरिजाको अरु सेदकर पशुपतिको रुम्बाद | यहि प्रसङ्गम कहत हा सा सुनु छाड प्रमाद॥ 
तपबर वारदवर्षका करत भए हरि भूप। पवत नारद लखनकों आए तिन्हे अनूप ॥ 
डबल काश्यप पाल्य अरु व्यास परम बधिराश। यार उच्टवि शिव्यन सहित आवत भे सहुलाश || 
आसन हरित बिछायं के कुशके चारु नवोन। बेठाए सब ऋषिणकों हरि सादर सुप्रबीन ॥ 
दरशन करि के छष्णका नार दाडि ऋषि सब। सुनळू प्रज्ञ धरमज्ञ नुप आनद भरे ,अखबं॥ 
कछवेरमे सुएनकी अर भपनकी पस । कथा करत भे सब ऋषि इरिक सङ्ग सशर्भ ।। 
तदनन्तर नप छष्एके सुख्ते परम विशाल । अतिरि महांन प्रचण्ड अति कढा सुअनि करात्त ऐ 
॥ इरिनितोळन्द ॥ # ॥ क जल र कु 
तरुलता जीवन सहित शैलहि असा जारत भया । सब करत हाहाकार भा गए जोवका 
दुखसे रखे! ॥ विडिको अनन्तर [रि &लहि रूष्णपाहीं आय क। पद परशि साइ, नया ठा 
छत व्य सुभायके ॥ सनु भप इरि तिहिके अनन्तर दग्ध शैलहि देखि कै।करि दया जसो रझ 
परव परममासे! भेषिके। सव सुनिन विस्य कियो अड्रूत बह सुचरित निहारि के ॥ हरि 
देखि विज्वित तिन्हे जैसे कहत से निधारि के। तुम शःखदिद्‌ व्हे परम सनमे महत विखित क्यों 
गहे! । यड भया है सन्देह सम दिय सबै तुम हलको कही ॥ सुनि झशजूके बॅन ए ऋषिदेन्द 


इसको कहो संदेह ताते सिटे परम बिशालजू ॥ ए बचन रुनि सब ऋषिएके इरि संद्नःबर 
आनन्द के इमि भए कहते बचन तिनके! इरण जन दुणबुन्द के /बासुदेवउबाच यह है. 


तेज परम प्रचार जो मुरते. कढो । तिहिसों लता दुस-दुण्डजीदन सहित बह'गिंरिञहो दद 


, ब 
दा*धर 


२४२; ॥महाभारतदर्परः || 
क्टॉष ळते गिरिके माहि ते ते भर पीडितं सब डे। अर तुन सब ऋषिवर तपखी भर व्यथित 
आअजवबेहे||हम आपने सस सुवन लहिबेकी सुर च्छा कार सहा। इचि आय भूधरभांहि इम तपके 
सुमारगको गहा।| तिहिके अनन्तर जातमा मम अग्नि रूप हि धारि की।ग बरद शिवके पास हा 
जह महत मोद प्रसारि के ॥ लखि शस्मु सरे तेजकों यहि भांतिसों कहते भया | मभ परम आध 
तेजसो तब पुत्र वहै हे मुदरया || बरदान ले के शस्सुसा यह तेज सस सा आब के। गि शिव्यला 
भस चरण गा मस देहसाहि समाय के | ममं बदनते जा कढा पावक तास कारण जान हे | तम 
इर मति डियसाडि नेक कक्षा तुसको तान इं । तुम तपसी हा परम अरु बर ज्ञान धारण 
किए ता। यति तुम्हारी सरबत हे अतिधर आनद दिए हो॥ ९९ ॥ सारडा || ९९९ 
भसे बा दिवसा सुन्या देय याथवय्येजा। कळ तीन मम पाहि बुद्दिनान तुस सबै हो ॥ 
बासुदेवके वेन सुनि के ए दर सबे ऋषि। सुनऊ तात बुषिशन हात भर इर्‌षित परस 
है ॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ 
पजाकरिके कष्णकां पढि के सव अनप । अति प्रसन्न करते भए सुनहु युधिष्ठिर भष || 
सरनन्तर ऋषि सबे परम प्रज्ञ धरमज्ञ बर। के बिद जानि अब गारदकीं इसि कदत से ॥ 
` ॥ #॥ कछषयऊचु)॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
्यचिरज जेसा चात भा कष्एमाहिंअनिरास । तेसाई भा हो परम गिरि हिमव्तसे माम ॥ 
कहे तान आय्य तम हा तस बिज्ञ सहांन | सुनि के नारद ए बचन कदत भए सातिमान ॥ 
०५.55 ¬ | #॥नारद्उवाच ॥ #॥। रामगोतीरन्द || #॥। : 
परस उन्नत भमिधर हिमवान|बर रमणीय । जास पासा देखि किहिंका मुदित होत न हीच १) 
फल फलसों युक्त झा चुत अषधिनसां चारू । कर्रात तारे असरा गन्धबंडन्ट बिद्दार ॥ यक्ष 
किन्नर रक्ष तामे करत कते बास । ऋत्तमुख अरु बाजिम॒ इं किते करत बिलास ॥ व्याघ्रमुख हे. 
किते केते सिहसुख तिहिमाहि । किते जम्बुकबदन ताको छोडि कळ नचि जाहि॥ सङ्घ भेरि 
छदङ्गको धुनि रद्दी जाने पूरि। करत जामे बिइग इ रव भरे जानद भरि॥फूल फलसों यक्त जामे 
ससत उक्त मदान। असर गुझत फिरत जामे थए अति सुदबान ॥ देवतागण बसतजामे लसत: 


स्त गारिनाय सनी व्याघचसंहि किए धारण यो धरं बळव्याल। असर 
id विशाल ॥ देखि तिनको महत फ्पिवर करत से परनाम। नसर वहे कै 

® भरें: ानंद्माम।) तत अनन्तर शेल कन्धा परस घन्याचारु। शंभसम ब्रतधारिणी' 
बेड सुरदारु ओ लिए बज सङ्ग माची नरो पातक चा । भरी निर्मल नीरसोंबर' 


॥ महाभारतदर्णणः ॥ | * . रड 


पर्स पावन कर्णि।सबै तीर्यनके सु जससों भरा अंति अभिराम। कलल लीन्हें देमके करमाहि 
“>> € > >> 
भासय सास ॥ दिर इरषति सुमन दरषति गम्मजूकी पादि । गेरू व्यावति प्रेम धारण किए 


डिंयके साचि ॥ तत अनन्तर हाख्यकीजै शंभुजूके नैन । भड मूदति सोपर गिरिजा महत आनद 
औन॥ भर सुद्रित नैंब तौजे। नेन परम बिशाल.। भाल माही हाव मा रबिके समान कराल) 
प्रलय कोसो अभि आते कोडी ज्वाला भूरि। सो जरावति भई गिरि.डिंमवताह चळदिशि पूरि॥ 
दोष पावक सडश तिनको गन अले सः | देखि तिनके धारि करियी नखताहि अखर्व ॥ जारि 
कर व्हे लरीसोॉंहे भई करति अशा । जरत लखि लहिमदानगिरिकेरं भयो दुख अति मास ॥ छते 
जेते जीव गिरि दिमवान नाड नाना भए पावत शभु यूके पास तुर करि मेन ॥ ता अनन्तर तान. 
द्वादश भानके सम ज्वास | नई परसति वामके यति भई चण्ड विशाल ॥ कणहि माही दगध 
कीन्हा सवे गिरि दिमवान। लता बचन सहित पक्तिसके शमूह महान ॥; ताडि गिरिजा देखिकै. 
पुनि जरि देऊपानि । भई सोइ छरी करके सुजल नेन छजानि ॥ देखि विकला उसाको अति 
शुलषाणि दयाल। लखत मे दिसवानको करि कपा परम विशाल | भो ताते पूबबत हिमवान 
गिरि अभिरामोफूलशल-चुत बिएिन सह सह विग बन्द ललान.॥ पूर्ववत खि गिर (ह गिरिजा 
व्यति प्रसन्नखु दाय । भई क चतौ वेन असे शंभ साहे जाव ॥ #॥ उमाउबा चक ॥ सुनळ शर 
भयाहे एक नो दिए सन्दे ही दूरि कीजे तान तुस कदि भूरि सहित सनेड॥ अयो तव सु ललाटने 
किडि अर्थ तीजा नेना ओ किये (काँ अर्थ गिरि करि दुग्ध परस अचेन।।किये पुनि किचि अर्थ 
गिरिको पू्ेवत अनिराम लता वृस स्त पक्षिण खच्छ परमाधाम ॥ #॥ महेबरउवाच॥ 
'बाल्थतेंते लए लेचन गोरि मूदि हमार । षयो ताते. खाक मादी तिमिर परम अपार ॥ छनळ 
गिरिजे नई ताते प्रजा बिकला सर्ब.। नाशिवेका. तिभिर तब इन तिस जैन अखबे | । करत भे 
उतत तेजस अरा अतिही भूरि। सहत तास प्रकास भूमे गया चधा, पूरि॥. तव,पिता दिसवान 
तिहिके तेजस अतिचण्ड । दः्धदवाता भया. क्षमे सहित खग तर दुए्ड॥ पूर्ववत पुनि किये गिरि 
इस तब खुसीको काज। मलिनतेकें। देखिकै इन भरे भीति दराज ॥ उमाउबाच ॥ # चतु 


तम भए कैसे कहैरे ईशान । अइ सु चारि बदनमे तव तीन बर्‌ भा वानः॥ बदन दक्षिण 


ओरंको सो घारहै किमिसने | कडी किमि कण्डमे तव अभा:नील अजबे ॥ घरें रत पिनाक 


' करने नित्य्म किडि कान । यया कडा किचि अथहा. तुम जटाषारे नाम ॥ अझ्षचारी रहतहे। 


तुत सदाही किडि अर्थ) कदमः कपाकरिके सुनेँ शंभु समे ॥% ॥ भीव्याडबाच ॥%॥ 
न =© ट 0९२९ ७३ ct La 

बेन सुनि गिरि सुताक रशान र ञूचदात्‌। दाते परसत्र तिदो खुन कुन्तीतात!| ता अनन्तर 
७ ८ दि ~ हे RT + £ द) 

अं कडवे गोरिके(इसि बन । छापावाल उजागर बर अस्थु आनद अंन ॥ भए लिहत 


शाप” 
दाश्च” 


२४४ : ॥ महाभारतरपेरः॥ 
6 
शाध्प* सें इस चतसुंख हेवाम ! चोभयो जिमि घोर गरा बढ्न दक्षिण सान ॥ हेतु ते से सबे के 
'टा०ध० इस क गे हे बाल। छुने सों ते प्रष्ण ले हिय भया इष विशाल ॥ ९७०७-०७ क्य 2६८७ 
॥ सहखरडबाच ॥ # ॥ दाहा 
(| सब रलवको सार ले तिलभरि अनिरास । रिरचीदी लोकेश एक परम सुन्दरी बाल ॥ 
|| वाका नास तिलोत्तमा धरत भर सुनु वार | थरी मरत बर गुशन सों सव जड़ तास खुढार] 
सामो महि लुभावती करिके भाव प्रकास । से तन खाल सुसकावबती भई आवती पास ॥ 
निरि जिडि थार फिरी सु वह सस ससीय बरबामातिहिंतिहिंओरलण बदन सेरे परन ललान! 
यह कारण ते से भया चतुवेरन दे बाज | यासे संशय हे नहीं गिरि नन्दजि अनिरास ॥ 
| पालत हा सुरपति परि पर्ब बदन से पर्थ । उत्तर शसं रमत हा ता सङ्ग सारि सस ॥ 
प्स रूख सों देत हो जीवनको आनन्द । दक्षिण मख सो! इनत हा प्रजा देयके दन्द ॥ 
यह कारण तँ बदन चथ सेरे हे शोसान । थो शिरि नन्दामि घार है दक्षिण बदन महांन ॥ 
स्थाकनके हित यथ से धर जटा हो सास । सदा ब्र्मचारी रहत कइत सत्य दे बान || 
टेवनकी रक्ता अरब से हो धरं पिनाक । होत वृन्द्र दानवनके जाको देखि शशाङू ॥ 
एब बज्र साखा रह्यो मा ऊपर सुरपाल । ताते सेरे कण्डसे भई नीलता बाल ॥| 
' | ॥४॥ उमाउबाच ॥ %॥। 
बहन लजिके आर सय प्रभासान बलयांनावेरा बाइन अपना किया वृषभ कहळ सतिसान ॥: 
) ॥ # | सहेखरडबाच॥ # ॥ 
करत भए उत्पन्न बर सुरभोका लाकेश | तिडि छुर भो ते ओर बळ सुरभी भई सु बेश 
. ॥ # चरणा दोहा ॥ । 
तिनक बछनकी उछिष्ट सुफेश आयके दान | परा हमारे ऊपर ताते क करिक हम साम ॥ 
दुग्ध करी सुर चीनको तब सु प्रजापति आचाटरि ओषमे सेरा कियो दके वृषभ सचाय॥ 


छ . | # || बश्वैछन्द ॥ % ॥ | 
वृषभ भया तब से बाहन चार। कहो जन इभ जो तें पूछे रार ॥ <७<८७८७४<७॥<फ 


5. || उमाउबाच॥ %॥ तासरछन्द ॥ ॐ ॥ [85755 
हिन साहि अति अनिराम । गुण मासके तव बास ॥ तजि तीन हे तश सर्व । रुमशान 
हने ॥ किरि अर्थ करत सुबास.। कदि ए सु आनद रास ॥ ससान होत मलीन | 
हँसा १ दिनि य नवीन ॥ बळ जते हे शव आय । दुरगॅधता बळ काय |। सुन गोरिके शिव बेन! 
जरे सुद अन ॥ अर #।। सहेशरउवाच ॥ उकछाछन्द ॥ # ॥ अददः 
पावन थान। भूक मादि महांन। फिरत भयो सरबच । पे समशान पविव॥ सबस्थाव 


॥ महा मारतद्पंणः ॥ श्ध््पू 


इ काय। कहूँ सणि पसो जेब।समशनके माच एइव उ सदाहि॥बिन थूतन इन एसे। . शा०य* 
# न रहत सशम।याते इम हे दारावर सम शान सुढार॥ ता 4 कीन्हो बासव्हेवी सित ऊ सास 20 
॥ उसाउबाच ॥ # ॥ चरणा कुलदछन्द || #॥ 
` शहर जो मे संशय कोन्ही । ताका आप॒ दरि करि दीन्ही ॥ चारिळ वर्नव अब बन । सो 
क्षा कहो छपा करि पर्नै || सुनिकै यह सु उनाकी बानी । बोले शहर आनंद दानी॥ ओऔमभगवान 
उबाच॥॥ ब्राहमण हैं सु देव धरणीकोबेद शास्त बिद शचि बर धोके 0 विधितां उपबासनकी 
कीवा ! अर सुर प्जामे मन दोबा ॥यच सु बिप्रका नित्य धर दोयाचि किए फल मिलत पनचं॥| 
॥*॥ दाडा॥ *॥ 
धर्म किया उपनंयन अरु ब्रत आचरण ललाम । इन सबनता हात इज सुन्‌इ सुन्ड्रीबान॥ 
जान घर्म सा यक्त दिज तान बह्मा पद खेत रहित घस सा जान हिज सा दुख खडतअचत || 
॥ #॥ रामगीतीछन्द ॥ # ॥ 
पड़े वेदहि व्हे अखेदद्धि नसतां यदि भरि । करेतीनहुँ काल संध्या हाव थिर मुद्‌ पूरि॥ 
रेच जा मरुदेव आज्ञा करे तान सप्नेम । मागि ल्याव नित्य निक्षा कर हाम सनस ॥ वा अनन्तर 
पठन करि गरुकी सु आज्ञा पाथ । ब्रह्मचारज ब्रतदि तजिके सहित विधि सुखदाय ॥ यहरू 
रीवा करे गएसे सुढारी लेजिं। सत्य बाले नित्य आदर करे अतिथिदि देष्ि॥ लेव अन्न न 
शदुका यर लखे बहि परदार। अभि होचहि करे विविवत विभ बुधि आंगार ॥ कबळ दिसाका 
को नहि दया घरि हिव नाहि। भव्य जनके देय भाजन करे कहि नाहि ॥ देवताकी कार 
सु पजा देय पनि बलि पर्ने । कच्या हम दिजग्टहीका यह अल्य ताका पन क ॥ दाहा॥ क ॥ 
लुचियको जा घर्मबर सुङ्टायक अभिराम । तान घर अब कडहतडा मन लगाय खुनु बास ॥ 
॥ दछ कदा ॥ सजङ्गघयातछन्ड्‌ ॥ द कद ॥ 
प्राक सुपार गह नीति नीकी । नहीं हा न दश तिकी भोन जीको ॥सदाहीं प्रजासा छडा 
अंश सेवी | सु राखे सभेने नहा सोद देके॥ मडीपाल घर्मातमा जा बिशाले। गहे गीति आको 
प्रजाक सु पाले ॥ भंली हाति है कीति जाकी मंददोने। नही तो दिया झूठबानी कहीले ॥ पढे 
बेद आ देय दाने मदाने । करे अग्रिहाचे अघै नित्य भाने ॥ सहीपाल से घनसा युक्त व्हे क 
रहे भजिमांडी महामा द म्वैकै।कि्याको गहेही रह धमवारो | कर यज्ञके रीतिसो हे सुढारा। . 
सदा भ॒त्यके रन्द राखे सशने । तजे ऊूठ बोले सदा सत्य पन ॥ महीमांहि काऊ करे दोष असा. 
करे राजकी नीतिश दण्ड तेरा ॥ सुरक्षा करे दोनकी धारि दाया । गछे शण तापे करे नित्य 
छाया गज विप्र काजे करे युइमादी। कर जोवमे नेकह छाने नाची ॥ &॥ उकछाछून्द ॥ | 


र ॥ महाभारतरर्परः ॥ 
आशय"... यह ्निएको चार । घर पस इं दार करत सु याकषा जान । सदत साद यड तान। 
दा“घ० उखमेथ तं लाक) जान सु मिलत अशेक तान लाक अनिराल । किए मिलत यह सास | 
॥ दादा ॥ 
दिजको अर च्तत्रोयको क्यो ध्म हस चार । अब्ताकों भेवण्यका धम कइत हा रार | 
पशपाले खेती कर पढ बेद दे दान | गाह सुसागे बएको दे बथ्य स[तमाब] 
इन्द्रिएका निग्रड कर अतिथि भोजन दय | (बशनवका आए सहत आदर करके लेच।। 
सबिधि अग्निदाच्रहि करे देलहि बचे नार । यह सधन दे बञ्यका कहो गारि तब पाहिं॥ 
| सेवा तोनहु बएको कर श हे बास। जीत इन्दिनका सदा वाल सत्य लखान | 
| अतिथिको सेवा करे आए ते गहिप्रेम| अरु देवनको हिजनकी एज कर शनेम | 
यह सुधर्म दे शका कीन्हे ते यह प्न | शूळ लडत ह मदत फल नित्यहि रहत सशन। 
धर्मे सुचारिळ बरका ताके! कह्या बरानि। डब अगे का पृछिह गिरि नंरनी सुज्ञानि। 
॥ <9॥ उमाउबाच ॥ «७ ।। 
_  धसे सुचारिज बर्णको कह्या मोचि अवदात । अब च्टषीनके धनको कहा आपु विख्यात || 
| ॥ ॐ ॥ सहेशरडबाच ॥ # ॥ 
चर्गाघनकों जान हे कहत तान इस्‌ सब । जादि किएयों महत चषि लिडिडि लहत थषव॥ 
पय पोवन जब लगत दें बळरा दाय सशने । निकसत जिनके बदनते फेण टू दिशि पसे) 
, . तिनकां जे ऋषि पियत हं फेएप तिनको भास | खगेमाहि ते प्राप्त व्हे सदत मारकों मास॥ 
, बर्मा पूरव तप किया फर पौयक पन | तिहिते परम भदलको! प्रापित भयो सधे |: 
सतिबर चषि फेएपनके मिलत परम फल जेंन। सुन्‌ नंदनि हिमवानकी क्यो तोहि हम तीह 
_ बालखिल्यग्णको परम सुनु सुधग अब नारि । हे अंगडके पर्ब सम ते सव साठि हजारि॥ 
» करत नए पक्षोएको रत्ति सबते दक्ष । सरज मण्ड्लमे रहत तिहिके फलसा खन्न | 
शद चित्तके आर ज दया धमयुत पन । फिरत रहत सुवमाहि हे तपकां करत स॒शर्स ॥ 
> कस प्राप्त व्हे मतिबर ते ऋषि सब। भच्च सु आल सुधांशुको मार्त रहत अखर्ब || 
क | पदाथकों राखत ह नहि शश | आ प्रस्थर॒से| कूटि जे मोजन करत सुवेश॥ 
च्या चबणहो करि रत जे ऋषि महत सुजान । सुन गिरिजे तिनको मिलत जो फल परम महा! 
' सासप यया सुर ऊषसप तिनके निकटे जाय । सस भा कों लहि रहत हें नारिन सहित सचाव 
| क 7 `. |; दरिगीतीछन्द ॥ # ॥ 
रि नं्नी सनु आरऊ वर ऋषिणको जो धर्महे । अति दहि नाशक मद प्रकाशक वर्षी 
ताका तानह ॥ बस मादि करि इन्द्रीएकों सब काम क्राधहि जीतिके । लखि ज्ञान लाव 
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॥ महाभारतदर्षशः।। २५3 
सुमार्गदिं चसे तानह नीतिके ॥निति पितर या दवतनकी विधि प्रौति सद पूजा कर अरु अञि 
होवहि करे अतिथिदि इंच भाजन सादर ॥ चि विदगल निति अन्न ख्यात बिपितमारी 
जाय के | अरु करे अल्यहिं शबन आसन अमिसाहि विहाय के | फल मूल कवळ खाय क्छ 
शाक पर्छ शिवारकों। कवळ छु बायु हि कर कक्षण कर नब बारको ॥ नहि करे गोरसम/हि 
अति हि जोर भोग्य जितक छं । नइ कर तिनके! ग्रदंण कबल धारि चारु विवेक हं ॥ शुचि धर्म 
ते स्टकिएके अभिराम उत्तम पन इ । इनका किएँते चारु गतिको पाय रत सशस इ॥ <> 
स्वस्ति्योका गीराजमदाराजाधिराजनीडदितनारायणस्याज्ञारुगामिना शबन्दोजनकाशीबासिः 
रघनाथकवीखर त्मञ्गे।कुलनाथस्थात्यजगी पीनावस शिष्पेण मणिदिवेन कबिना विरचिते भाषा 
यां मंदाभारतदर्पणे शान्तिपर्वोण दानधर्म उमामहचर सबाद पञ्चद्‌शाविक शततमीच्ध्यायः ॥ 
॥*॥ उमाबाच ॥ #॥ दाहा | # ॥ 
बाणपंस्थकीा धर्म जे कद मोहि अब तान । इरसों इनि कहती मई गिरिजा ठुनु बृंधिभान ॥| 
| #॥ आभीरळून्द ॥ ॐ || 
गिरिजाके ए बैंन । सुन के शिव मुद्झंन॥ बाणपरस्थका पन | कदत भर सुंधन ॥ २३५४४ 
॥ दछ %४<9॥ जयकरीछन्दी। <४४४६४ ॥ 
॥ # ॥ सहेखरउबाच ॥ # ॥ बारप्रस्थका सु धग जान | गिरिजे तदि कदत उस तन 0 खुन 
ताद शचित लगाय । चञ्चलताकों सब विदहाय ॥ #< # ॥ दाहा Ha ॥ ७४४६७9 
करे चिकाल सनान निति गदि करि के बरनेम । पितरणको अरु सुरएको पूजन कर सप्रेम ॥ 
करे अनिदा सदा आलसताको त्यागि । बस महायार सम निभेयताने पागि॥ | 
सांवा आदिक अन्न जे बिन बाए छे दार । तिनका ख्थाव दीनि के भाजनकाज छुढार ॥ 
ज्ञा ल्याने फल मल बर बनमेतें अभिराम । दीपकको एरण्डका राख तेल खलास | 
बल्कल चीर सु रक्षको ज मगवर्भ ललाम | धारे औ इन्दोणकों राखे बसमे बाम ॥ 
बषामे जलको लहे अपने ऊपर दार । शोतमाहि जलम रह ठाढा सुमतियगार ॥ 
बाय भच्छ कबलं रहे कब भच्च खुनीर। कवळ भच्छ शिवारको रहे धारि के धोर ॥ 
ग्रीषममे पद्चाभिसें तापे करि थिरिचित्त । बनक सब प्राण्णैनके! जाने अपन छित्त ॥ 
रेवंबज्ञ पिढयज्ञ अरु भूतयज्ञ अभिराम । बहाचज्ञ अरु पञ्चस सु अनुज यज इ बास, ` 
आप्रिहाच सुरयज्ञ है याइ परम प्टियञ्च । त्रद्धायज्ञ खाध्यायस पठन कुत इ अज्ञ ॥ 
 दोबो जा लानवनकों मनुजयज्ञ डे तान । भूतनिमित्तक से सुबलि भतयज्ञ हे जान ॥ 
र 
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॥सहाजारतद्पेणः। 


चो वश ए स्यद्यासहित महान.) रहे शरसे सिको नित्यादि वर सतिमान |... 
हक एक हाम यरु प्रणिमामे तीन | वाणप्रस्य करि चित्तको थिरतामाहिं प्रबोन ॥ 
लोक अरु सोमको! लाक चारु तिहिसाहि। किए धर्म यह जात जन यामे संशय नाहि | । 
णंभ्रस्थका पे इस ताको कह्या बलानि। अब आगे का पूळि हे भूधरसुता सुजानि। 
की एं बचन चन सुनि झामंद भरे ललाम। फिरि गिरजा करती भई प्र्न भरो मद भाम || 
a - \ उसाबाच॥ #॥ दोहा ॥ #॥. . . . 
 दोतिमान् ज्जन देयके लहत लाक अददात|किदिविविसां अव माहि यह कदा आप विष्यात॥ 
॥ %॥ सारदा ॥ #॥ 
कइत भए असे बचन । शङ्कर आंनद अन प्रश्न कियो नौका प्रस || 
॥ #॥ सहादवडबाच || #॥ 
क? अ न हे ब्रतवान अर जे इन्द्रोबश करत | बोलत सत्य सुजान हिंसा कब न करत हे ॥ ., 
रत सबिधि उपदास दोधिमान बर हाय क। तेजन लदत हुलास गधर्बनके सङ्गसे ॥ 
माहि जे जन जल रहत हं । ते नागनके पादि दोसिमान-छै मुद लुहत॥ : 
से घास राय रहत्‌ जो विपिनमे । दोमिमान है बास असर रीमे करत है॥ 
तै बसि बनसे जे खात हे । यर हिसमाहि बिशाल ज्ञा जलमादि बसत निशि॥ 
प्रभे उत्तम गतिको पाय ते। रहत सदाहि सशरम यासे संशय है नही 
[न अरु जे अचत नीर कें । करे सुबिपिनिले भान जे जन भतत मल फल ॥ 
होय यक्ते शेश्चर्य लदि । रहत मोदसे भाय अशरानके गएन सह॥ 
पञ्च॒अस्नि सा तपत इ । ग्रीपममाहि सहर्ष होत तेन दुतिमान नप॥ 
आचार करत जान दाटुश दरप । पबत मेरु सुढ़ार तासे बलि के प्रज्ञबर॥' 
ने सदान नीतिसान धरमज्ञ अरु] भूपति झोत सुजान यामे शंसय छे नहो॥ ... 
बर बृष तजत शरोरका । दौप्तिमान हूँ तेन खर्गमाहि सुख जहत है ॥ | 
{ घरुन(स याकाश तर । शावत होय सहर्ष सुन नन्ट्‌नि गिरिराजकी॥ > ' 
मिलत आ सु शव्या मिलति ।अर्‌ बर मिलत अगार।शथ्र ग्रभानय .चन्द्रसे॥ 
| ज्ञान तपस्या है । काडि सिन्धुमे प्रान बरणलोककों सदत से ॥ 5: ५ 
१ हिजन जान बर । पूनि इृढताहि महान घरि के पावकसे जरत॥ 
तजे सांच | यभिलाकने जाय पूज्य सान व्हे कैरहत: 
ते bod दोरखा | जाय इन्द्रके पाहि क्षातिमान व्हेके रइत॥ . 
८ इ तजत तन | तानङ्गं सुरपति पांडि दोपिसान व्हे कै रहत ॥ 
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(रस ल्क 
॥ मदाभारतदर्णः।| स 


सादि विमान अनिराम इच्छा पूर्वक फिरत चेपावत ड शुद सान अह जच जात तहां तहां ॥ शाक्य» र 
उलिमीकाशेराजनहाराजाधिराजयोउीतनारायणस्याज्ञाभिगामिनाचीवन्दोजनकाथीवा लि, टान्धक 
रघनाथ कबी खरात्मजगो कुलना यस्यात्मजगायोनाथस्य शिष्य भणिदेवेनकबिना किरिचितेभाषाया 
बहाभारतदर्पण शान्तिपन ए दानध उमामहेश्वरसंवादे मोडशाविक शरततमारध्यायः[। # ॥ 

॥ %॥ उमाबाच ॥ सारडा ॥ | | 
हे एक और सन्देह थोगङ्काधर जिपुर इर । सदत मोदके गेह करड तान डूरि तुम ॥ 
विधाता पै चारिवरण उत्पन्न किय । शर सुनऊ सशसे दक्तयज्ञरर प्रज्ञवर ॥ 
तिन वर्णनके सादि कानकसेसां बेश्य जे । कद हमार पाहि प्राप्त दात शट्रत्वकां॥ 
झर चिया लेत बैश्यताचि किचि क्यों | अरु किमि माट्‌निकत क्षवरियताका दिज लदत॥ 
किए कर्मको कान श्रयोनिमे हात दिज । किए आनरअन चावियळ अर बश्यन॥ 
अर जे तोन बं बिप्रतादि किमि लत ते। श्रीश्वि संशयहण करळ ट्रि सन्देह यच 
| ॥ %॥ श्रीमहेश्वरडबाच | # ॥ . "५8 अक 
प्रश्न किवा यह खच्छ तें सुन हे गिरिनन्दनी। याके। हेतु प्रवच्छ अद्यदि ताको कडत डा. ॥। 
ज्ञा {ज तजि निजधर्म क्षत्रियके कर्सद्दि करत । दिजताते सा पन॑ छटिसु क्षत्रिय हात 0४ = 
लागि खपर्भति जञानबेस्यकसंकां करत इ । डे सुन चत्रिय तान बग्यबरका सहत च | 
आइंकर्जकेमांदि वैश्य रहते जान है। यामे संशय नादि शद्र छोत है वेश्य से ॥". - 


¢ 
तप्का दोडा ॥ क TTT PFE 5 
त्राण चत्रिय वेश्य अरु किए शद्रके काम | निश्चय श्रदि हात चे हे नहि संशय बास ॥ 
त ˆ ता रामगीतिङन्दाऋ | 5 7 5) 0४555 छह 


सुन गिरिजे अन्न निन्दित ऋरजनकी पने। शदको है अन्न निन्दित अतिरि नाशक घस ॥. 
थहमाहों निचित हैं ,बिंप्र गिरजे जान तेन साजन करि चके जब बचे जो हैं तेन ॥7परसं ह 
निन्दित अन्न दे इदमा संशय नाहि। कदे हें ए पितामरइके बचन तेरे परा ॥ ५७०३ ००३ २ 
के ॥ द | चरणादे।हा ॥ © ॥ PPI 
प्र उद्रने अन्न शंडका मतु सभयंके सादि। शुदयेनिसे जन्म हाय ते दिजको संशय नाचि 
शन्न सु जिह जिहिं जातिको भरे दाय हिज जनोनिञ्चय ति तिरि जातिसे जन्सलहत है हत्‌ 


भई हि SUE | RON IEF ee ENS FEF 
दुखैभ द्विजता पाय भक्षत जान अभक्षकों । निजे दविञता कुटि जाय तान विप्र यज्ञानसा ।।. 
| ॥४॥ इरिगीतोडरू)॥| #॥ . । 3. FE 


हिज सुरा पोबत जान अरू जे नीच कसंचि करत ह । अर जे नही उपकार मानत करता हिय 
भरत हे | रत रदत चारीमादि जे अरु विप्रकों जे इनत हैं। अरु तान हें द्विज पसे गर्वी चोरका 


॥ सहांभारतदपैएः 


ह ॥ अरु पडत जे नदि वेदकं निति कपटम रत रहत इं । अरु जा न रसत शुद रोह 
पूल र इतहें॥ जत करत कनं नाचि जे अरु रमे शूट्रोमादि हं। गुरुनारिमे जे रभते 
0, विचा. नाहि है॥ जिहि पाचसाडि बताय भाजन तानहीसे हात ह । अर नीचको ३ 
'करत लेवा पाप करि सरसात हैं ॥ जत कान पूरण करत देत सु बोचठीमे त्यांगि इ। निति करत 
निन्दा गरुको गरडादमादी' पायि हे ॥ ० ॥ सारठा ॥ ० # HH HD ४८७ 
चेहे हिज जे बाल चद्वांनछ हेदि ज । सुखदा परस विशाल द्विजतात गिर जात इं॥ 
(को दोहा 0 # ॥ | 
6 जान तुसा सडत हे शक वेश्यता चारु। अरु सचिचता लहत हे बज्य सुबुषि अगार ॥ 
पावत देवर विप्रता क्तचिय बर बुधिभान । सनु गिरिनंदनि कहत अब ताका कारण तान ॥ ` 
९8६362: पद्मिनीछून्द। #॥ `` 
___ उवुदधिशान शड यापने. करे सुकमे मोद थापने || टइलमाडि विःको रड | कवा न जय 
_ बनव कड़े ॥ सुभासंमांह नित्यही चल । करे सुसत्य ना करछलं।। कर सुनेस व घि भाअने। 
कवा न काऊजीवकों इने ॥ जवे दाय तिय रजखला। करे तबे सुकामको कला | दाचा $॥ 
लयर दिजनव करे सदा सतकार | भाजन दय सु अतिथिके आदर करि सु अपार ॥ 
पक ॥ सारठटा॥%.॥ 
पारि चारु बारता.सुननकों । भाजन करे सदादिंबचो देव जा दिजनसों ॥ 
. असा बर बुषिधास भूद लहत हे वश्यता । दे नदि संशय बाम हे नन्दिनि दिमवानकी॥ 
जाला दल ल 
ब लूइत जिदि हेतुसों चुचियता अभिरासः। तान इत्‌ भे कइत हा गोरि तोहि अव याम ॥ 
5 ४. _॥%॥मदतोळन्द ॥ #॥ | 
चिं कहे) कबं न गर्नेदि गहे॥अर काधकें नहि करे। दियस।हि शान्ति हि भर। 
&४/., ५. #॥ तेटकछन्द ॥ #॥ 
मीं अरु थाइ सदा हि करे । अरु दोथन दोनहि माद भरे ॥ बलि देय सु भतनकों 
कर रतिसे अतिहो॥शाच व्हे करि के निति बेद पढे । सु ये सब इन्द्िणकॉ _ 
तिभोजनकां। (नवि फेरि करे गदि के पणकां ॥ #॥ दाहा ॥ 445 
तो ३ [स सादर भाजून चारु। फारि झाप भोजन करे सबे सहित परिवारु ॥ 
4४ Wt ७४ | 0400 खरदा ॥ SN 77 55: 2: 
हक | चलितां सहत हे.। मत्वर बेश्य-सभले यामे संशय दे न दी ॥ 
१ BOP IPF Wet 070000 mf | 


हि Tir ii RH DTN? 


ळा 


॥ महाभारतदर्पणः ॥ ह... 


॥ #॥ रामगीतीछन्द॥ ॐ ॥ 
“जाति. कयादिका सुजाके समस्तार ससव इछ जा इज हात क्षत्रिय धर्म 
करियी प्रजाके सब पुवया असिराम । लेय छठा अंशतासों सत्यवाल सा ॥ दहि जमे 
दक्षिणा ब करे जैसे यज्ञ । पढे वेदादि अयिद्दोचडि करे वर धरमज्ञ ॥ सल जसा र तैसा 
दण्ड देच सधर्स । प्रजा सादी देय शासन धर्मकीवें पसे ॥ प्रीति करिकै दोन जनकां केर नित्य 
[य । रने अपनी दारसाछी समय लहि सुखदाय ॥ लर्खनचि परनारि कवळू जानि पाप 
बिशाल। अचिदाचसु होय जाने गेइसे सुनु वाल ॥ शयन तान नड माही करे शचि बै परम । देय 
भोजन चतिचिकें वर भेन सहित सध ॥ अतिथि मुइ दायते दीजे सु भोजन तादि। कर 
विधिवत आइ राखे दुष्भावहि नाहि॥ हाय पावन पस बिधिवत करे बर .उपवास । बाबा ह्मण 
काज रणमे लरे सहित हुलास ॥ ज्ञानबान महान बर घमातमा अभिराम । बिप्रताकी लददत 
जैसा जान क्षतियवास ॥ धर्मभाही रहे रत ता शंदइच्ह हिज हाय. | विप्रेक् जा करे अधरम व 
आपने गाव ॥ शद्रताको लहे ता यह मादि संशय नाहि। रहे तातें नित्य तत्यर धम अपने मादि॥ 
हेत द्विज ताका सुंधम।च जानु निश्चय बान । बचन ब्रह्माक कहे इस कदे ताको गान iE 
॥#॥ देाहा ॥ # 0 ` 
दिजता जान देतसे! पावत शूदर सवसं । आ दिज जान हतुसा लत सता पभो 
॥ ॐ ॥ बारठ ॐ ॥। 
ते सब कहत वखानि ताको इस गिरिनन्दिनो । अव दियमादि सुजानि इच्छा का है सुननकी ॥ 
गिरिजा सुनि ए बैंन कति भई इमि शंशुसां । पशुपति त्चानर अन एक संशय आरउ कदा ॥ 
| । 5 अयकरोळन्द॥ ॐ ।। नक 
पापकम बंधनसे जेन । सुनज बन्धेदै मानवतान ॥ किहि विधिकभ किएसों कान। छूटि 
करतहें दिवका गान ॥ %॥ महादेव उवाच | # ॥ यह जा प्रश्न किया त बान | मडजनका 
सुखकर अभिराम॥ इमसों सुना कदत चम चाम। करि प्रिय बॉडेका बविधाम । जे रेत 
संत्यके माहि) रहें सदर पज्ञनके पादि ते नहि अघबंधनके माहि! बंधे रइतंदे मदितसदाहि 
हि टि [ऋग कष्य # की 7 57 ० 77 । 
` ` तसा मननचकनसौ करव नहीं जन जाने अघ वनथो टके करत रूगके भिन) 
~` इन्दरएकों जे विषयमै लंगन देतदें नि । शचुता न अ निता राखत काह नाहित 


दया घर शीलहि धरे अरु जे जन अभिराम। अच बखनसो छट ते लद्दत खगसे घास्‌॥ 
कः) 3000... Pe VOR 
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pri 


> 
ध 


शात्य* 


त्त, Fai 
सहित जखबं॥ पालि द 


शई ॥ सहाभारतद पणः ।। 


ज्ांग्प* | ॥# ॥ इरिंगोतोळन्र ॥ ॐ || 
द्ाश्क घन और केमे ज्ञानजन कवळ ने लेसंहि करत पर रमणको परनारिसे कबह न इच्छा चरस 
नर आपनीदी दारमाचो रहत जे जन.निरतह । अर घरले भा अन्न जाइ भात ताको चरत 
fs ॥*॥ सारठा ॥। #॥ 
*औलेह जन जान तान छटि अघ'फासिसा। जाय खगेसे भान लहत महत परसा भरे. 
, ॥*॥ अरिलछन्द | ऋं ॥ 
कचे ऊठ नवालतंजे जन) पाप फॉसिसा छठिक तजन | जाय खगमे आनद 'पावत। भरे परत 
पर्सी भावत ॥ जोएकबङ्ककाउ यावे घर) ताहि कहत मोदी बीबर ॥ अजे कह कठेरहि 
बन नाकर कुटिल काजू दिशिनन नाते ककम फासोसा छ क़्रि। खगलाकका जात सु मद परि॥ 
॥% ॥पमझगीतोछून्द ।। ॐ ॥। 
गलीहिजान करे नही दिय दुष्ताहि धर नही ॥ जन चोरको निदर महो। छिय क्राप 
ताहि भरेनहो ॥ #दछकदक% प्र || २ ।साभीरछन्द ॥-#% || शद 
औसेहे जन जान । अचः फासीस तान॥ 'छटिखरगेका गान। करत होय मुदभोब॥ 3496 
॥ %।\\ तो ठ करन्द :॥:# ॥। 
ऊरू जानबिरुइचिनास्किकर । सठको क्रहन निहि ना अचर ॥ जुखहोश्न 'सहाःसुनिके 
जिहिका | चियसे नचि बन कह तिचिका।।#दकक# ॥ | कान्ताळन्य ॥ # ॥ अद्र अदा दक 
.. *यअसत्जान जन चुविभानसस्ूगदिजाय।ःरदततःसचाच॥ 
/ ७ कह के रभ सारडा ॥ [ 
अरु अरन्यक् माचि द्रव्य परायोःद्‌ खिक्ी ¦| जे जन मनसे नाहि लोवेको इच्छा करत ॥ 
ते जनाओानद पाय ऽअच'बन्धन्रसां'झूरिक्र । खगःलोकमे जाय आक लहतअरसासयो॥ 
११.३ ॥#।॥जर एकलकछतन्द ॥%॥ 
-कामवती ग्तिः:परम सुठारो। असोः जे/पर/नरक़ो-नारी:॥ताहि देखि एकान्ते माही | 
मानकसननकेनाडो॥ तामे रुमे तेनःजन ज्ञानी -अव.फासीसा्छटि महा नी;॥ जायसे 
मुदसों भारे। पावत इ बर सदन सुढारे॥ जेकाळसा बर-न,राखँ ।ओ करि मित्रतां न असिलाएँ॥ 


सीर ङि अते-जार स वगेके-माव्ि,।न्मतःनहतऱ्यानन्स्क्रो-त्राने संग्रत्रनाडि!॥ 
MA -. ॥#॥जव्नक़रीछस्छ॥०8॥ 

शास्तमाहिएत जान सुजान। अर जे अद्वावान-महांन ॥ धर्म अधर्मदि जानत जान । युक्त दा 

गए सो वृषिभान। । अह ज पजत सुरहि सनेम। माने युतिवत दिजहि सप्रेम ॥ ते जन यघफायी 


॥ सादाआरतदपणः॥ . २६३ 


पूरि॥ जाघःखगैसे फ्राबतचाम । है नहि वासी संशय बान) ८. 
पऋूआतेसरहन्द | # ॥ | कि क 
दमको सु पूया जान । सब कहो ते के तै।न॥ अब्र पूळिहे जा मादि । इस 
। पाका उदाबाःच) क दाहा अ 
रूपजान जन डोतहें केन -हेतुसों फॉ । “माहि कहे क़रिके ठपा अब चद आपु सशय 
॥७४॥ श्तोदासहन्द के के. 
'दयाःसब जीवनकी' हिघ माहि । केरे जन जाः दुषिभान सला चि लहे नर उलप मा असिम | 
परे नदि नाएकसे बुंधिधास ') “७० छन्द ॥ त्सघुभाएङन्ट गो इछ BER # 
' वको सु जैज) “इसको "सु नयन] सब लेहिजवाम। इस कही त्यास. 
| ॥ &जंसाबाच ॥.%॥॥%॥ हेला 
कन कर्म कोन्हे मनुज जात खगेके सांडि । सहर झवः वाई करि छपा कहो आपु मस पाहि ॥ 
॥% सहदेखर्डवाच॥ ॐ हरिगीतीळन्द ॥ क. | 
"बर कूप वापी 'धर्मशालाकी बनावत ज्ञानें ।ज्यरुजसनःभेजन द्रेत दीनहिं ज्ञा्र जर वि 
मन हैं। बर जिनके सनसान करिके प्रमःमादित करत होज्यर देयके गे।भूमि द्रान ड्वि सद 
होगे धरतहें ॥ अरि रलसां अरचारप्रनसें भाम-अतित्ञसिणामकों । जन देत जे हैं औतिसां 
दविज बेद बिद बुत्रिवा मके ।। “अरु ज्ञेन: बाहन देते अर चारज्यासन-देत हेः ७अरू देत-नास 
दानजे व्हे सुदित बुद्िनिकेतडे ॥सब अन्न “अरु देत्‌ जे दें-़रम चारु बनायके । जन सब एते 
स्वगेमाडी “सडत आनद जायके ॥ बसि-सगेमे बऊ-कालले :रमिः्य़स्नके सङ्गमे । अञ्नन्रिज्वार 
नन्दन बिपिन मांचों रत माद उतड़मे।॥| “जन -दात-च्यत्त 'है खगेते तव भूमि माही आबके। 
संहि जन्म धनव॒तबंशमाली “सदन आंनदपायक ॥ नसनःदात युक्त +सरुरनसा सत्रव्हाति इच्छा 
सिद्धिहें । कबज्छन आवत दरिद ग्टदमे'भरी रइतिः खस सिड्हिं।। अरु जान जन लखि अर्ति 
के! अर लिखुकनक्रो वुन्टर्वेा 'पनवांन ज्दैके देतःकळू, जडिखरे:कुमतिकिलल्सओी बिज जीन 
मागतत्याय तिते हत विन वे । पनि जेटि हके पोडितिनाही लकत नाहीतर हे! 
नदि कबऊं कान हूँ दानको सब जत्म' माही हेतऱ्हे नरक माही जाय तें अति महत दुख 
द व्हतं \ ।कूड़िःनरक़॒तेंल्क/काजमे:ज:कक्ड़' सानुफ्ताःलहै | जोएजन्मज्तडि उघनहीनःकल 
मैजिहा-ओोडितद्ी रह ॥ कह जलति ल्यशिस्तानसा सुतमनुजञ ज्ञगक्रेमाहि हें जनजैन 
आदर याग्य तिनका करत टर जाहिहें॥-सबिपज्लके:ज्यह अन्धको अरु बिर बुद्धि अगा 
रक्ता] स्यरगभैवरतिकाताएरिक उह लृह जाला सभास्क्ती ॥ "नहि लेला साह पल्प चुद तत" 


हों भरि । कटि मदत आनदसे 


कहेंगेसा तोहि।॥ 


FV 


युतत भरे जारा सतर्‌ससो लि हित रे | उर रजनभ 


“दु | ॥ महाभाशतदर्षणः ॥ 


व्व योग्य मानव जोन हैं। नचि करत जे सनमान तिनको परस दुर्मतिलेनन हैं। सब जात ते जन न 
दोर जे सह योहि संशय नाहि हैं । इस इच्या यह वृत्तान्त पूरव लेकपतिक पाहि हे॥ ३९९७३); 
| ॥#॥ दोहा ॥#॥ 
कडे बब जो नरकतें ता कलित कुलसाहि | ऊन्स पायक खत दुख अर अघ करत सदाहि 
॥ कुट चरण्ाकुल कन्द ॥ द) [ 
अह जे जन हे नदि अभिमानी! घरं दया हियसाहि सदानी॥ पूजत सुर अरु दिजहि सरा 
हो। कहत सघुर बाणी सब पारी ॥ कब छँ ६७ न मनसो जाने । सब जीवनको अति परिय जाने 
जोन संनृष्य निकरसे झावे। ताको अति प्रिय बचन सुनाव।|गुरु आव जव भादित व्हेक । सादर 
लेख प्रीतिसा सैके ॥ अतिथि जान जावे ग्टह माही | करत अनादर ताको नाही ॥ आसे बुद्दि 
सान जन जे है | प्रापित हात खर्गस ते हें ॥खग नाहि रहिके बळकाले।पा वह आनन्द विशले॥ 
Dw pes rs: । ॐ ॥ दाहा ॥ # ॥ 
तद्नन्तर जव सनुजता पावत भू के सादि । उत्तम कुलमे जन्म लहि मोदित रहत सदां हिँ ॥ 
' आप शत सब भागहे तिनको अरू बळ रत्न । सब घाणिनकों हात प्रिय बिना किए बत्न॥ 
धर्मोह सादी रहत रत शर्म सहित अभिराम । पस प्रज्ञताका लहत जात भस मिडि मास॥ 
`  ]१)#॥सम्धबिलासछन्द | #॥ 
उरु जेन कर सहान । अच लान दुर्लेतिमान।निति रहे परम ससान | नदि करत कानळ दौन। 
तिज तिथ लिक. ॥ दछ कदी दाहा ॥<७%७॥ 
कर परसो अरु रज्वसा तिमिहि मादि के दण्ड | जेजोवनको देतहे बाधा भरि प्रचण्ड | 


कष्ट ॥*॥ आभोरछन्द ॥ #॥ 
तेजन दुसतिरास। लहत नरकसे बास॥| यामे संशय नाहि । कहत सत्य तव पाहि || ४49४ 
॥%*॥ दाहा॥%॥ 


' ज्ञाकबह कढि नरकतें लचे मनुजता जान । तो बाधायुत बंशसे जन्म लहतहे तान || 
विन अपराधि करतं द्वेष तास जब सर्वे) यो निशि दिन तिनकी परम निदा होति अखबं॥ 
PO » गर ताकसुन्दरोल्द॥ की ` 42.5. 
'कानळ भाति सु जीवि जा जन । देत यथा कवं नहि से जन॥ जाय सु देवतलाकडि 
. भावत चारु शनूपस आलय पावत ।। HDHD HCD HRD RR Rp ah 
० पाद्म । सोरटा) दछ ॥ 7 
निजेरला दिन माचि प्रभा पायके लसतहे । सुरनारी तिहि पाहि रचि बळ झानद देतिहे । 
“आहे सुजता जोन कवळ जो बहुकालसे । दुःख रहित कुल तान पाय रहत आनंद सा॥ 


॥ महाभारतदपए७४॥ र्द 


॥ # ॥ उमाबाच॥ # ॥ दादा ॥ # ॥| झा०प० 
महा प्रज्ञ कोते किते अल्पप्रज्ञहै पसे । देखि परत ततारम पशपति सुनळ सशनो। (४९ 
| ॥ %॥ चरणादाडा ॥ %॥ 3 
नदापज्ञ यर अल्प प्रज्ञ जन कान कर्मसो दात। यद संशय का केर ऊ दूरि तुम ङ्गावर मुदत 
॥ अशा इंसादोहा॥ #॥ | 
कोन कर्थ दात जन अन्धा अरू रुजवान । कान कमला हाते क्लीव कह मुट्बान॥ 
॥ # ॥ सहेखरडबाच ॥ सारठा ॥%॥ 
विप्र धर्मविद जान तिन्दे अशुभ शुंभ कमते । तू जान बघि भिन करत अशुभ तजि कस शुभ ॥ 
तेजन झानद्‌ पाय परम मइत यदि लोकमे । फेर खगम जाय रत सुरणके शङ्गमे।। 
॥ #॥ दाहा ॥%॥ 
फेरि लहे जा सनुजता महा प्रज्ञ ता इय । पढत शासनका शीघडी रहत मादस भाय ॥ 
दष्ट चक्षसा लखतहें पर नारीका जान। अन्ध जन्म लि चतच तेजन दुसति भान॥ 
दष्ट चितसों लखत जे ना परकी दार। पीडित तेजन हात लहिके राग अपार ॥ 
0४% ॥ सा रठा॥ # ॥ 
आरुजे दर्मति नान पर नारोमे रमतह । हात छोवद तान याभ सशय छ नही ४ 
। ।#॥ दोहा # 0 
शरू तिय गामी जान अरु पएको बेधंत जान व्यर्थ करत मेंथुनहि जे हात क्तोवडं तान ॥ 
स्वस्तिश्रीकाशोराजमहाराजाधिराज श्डद्तिनारायणस्याज्ञानुगामिना थीबन्दीजनकाशीबासि 
रघनाथक वी ्रात्मजगकुलनायस्मात्मजगोपीनायस्य शिष्य सणिदेवेन कविना बिरचिते भाषायां ` 
अहाभारतदर्षणे शान्तिपर्वणि दानधर्म उमामहेश्वरसंवादे सक्तदशाधिकणततभारध्थायः | #@> 
॥ #॥ नारद्‌डबाच॥ # | दाहा ॥ ॐ॥ 
तदनन्तर शकर परस गिरिजाका बेन। कहत भए सुसकायके बर आनद अन ॥ 
॥ & ॥ सहेखरजबाच ॥..%॥ 
साबिची तिय इदिएकी सची इन्द्रकी नारि। खादा सिखिकी रोहिणी शशिकी नारि सुढारि ॥ 
तिया मारकष्डयकी घसाणा सुललाम। रिडि धनदकी बरुएकी गारो तिय अभिरास ॥ 
सुबर्चला तिय भानुकी भरो रूपसे| चार। कश्यपकी तिय दिति अरु यशस्विनी सुढारु ॥ 
प्रतिब्रता सबे है प्रज्ञावती महानि। इनसे! तासा परसपर है अति प्रेस सुजानि ` 
द २ 
| , उज कळ्या 
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| ताङ ॥ सारठा ॥ ऋ 
'पळतनोहि दी हेगिरिनेदिनी॥ ध्म तियनके मोदि कदर इच्छा दे सुननकी ॥ 
हि, जा # एदारा॥ #॥ 
2 #जैतिव पूजा करत त ते हातःअहत'बलबान । हात महागुएबान यरु दात महा सख वान । 
» खातू निति सुरनकी करति क्लेशको दूरि। अरुतू ही मानवनकों देति मादसो पूरि॥ 
जित सै ब्रतव्रान हा तैसी त ब्रतवानि। अचति प्रिय भोको गति तू गिरिनंदिनी सुजान ॥ 
| नारिनको जा धने सा जानतिततू है सबै याते तासा सुननको इ च्छा भः अब ॥ 
पह उसाबाच 0 %॥ सेरठा॥# ) ` 
 लोसिहगृण जान तंन रुपाते रावरी | सुनिए यांनद भान. भय इर सुरगण सबके ॥ 
MR 0 ॥*॥दादहा॥%॥ 
* (युक्ता निमलंनीरंसा ए संब नरी महानि। कीन काज परस तब जाई पास सुजानि॥ 
` १ इनके सङ्ग विचारिके इस्तो धर्महिं प्रमे। क्रदि हा मे तुमसे सुना इशान सरम ॥ 
[अह जो नदी सरखती नदिन साहि अभिराम। जेठा है अरु उत्तमा जलसा भरी ललास॥ 
(अक. = ` ॥*॥ रामगीतोळन्द ॥ #॥ 
॥ विपॉसा अर वितस्ता अरु चन्द्रभाया चारु। गोमतो अर काशिकी अरु नरो सिन्धु सुढारु॥ 
दा झतइइरादतो अरु देविका अभिरास।सोद करनी सुर सरी बर पाप हरणी सास ॥ नदी 
एती रष सेती चत्त रें तव पास) श्रमसा कहि बेंन इमि गिरि सुता सहित हुलास भई पक्त 
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निक नॉरोनका जा धर्म । प्राय झाज्ञा शम्मको बळ परेहीसे शर्म ३) उसेबाच॥ सारठा ॥ 
बचे किंवा शिंत्रे जा नॉरिनक्र बर धमकी | सङ्ग तम्हार तान कहि हा ताहि बिचारिके॥ : 
ET OOO क॥ दोहा ॥ # ॥ ए; 
`  सुनि गिरिजाक वेन ए बर-गड़गदिक सब्र । गिरिजाको प्रजति भई द्यानद्श्री अर | 
ये परस बिनती करिके भूरि | शेलसुताका बन इम कति भइ सुद परि | 
॥%॥सोरठा # ॥ 
हाम जिंदि जनका पूछ कक | तास दात सनमान धरमज्ञा सम शेलजा ॥ ` 
|) 5५ ७ ॥॥दोहा ॥ S| ।, १797 तुने pres परै 
ससा घम । या ते अति सनमान हे हात हमारो पसं ॥ 
र धम । याते दाहिए आपुद्दी बिनती सुनि-मस प्रभ ॥ 
PEPE प श्रांसुमतोळून्द ॥&॥. .. हा ४. 
बाते । बाल्तीयो गिरिजा सु मार्‌ ताते ॥ नारीके अति ख़च्छ चार परर) 
कहि हा छना सुपस ॥ कदको कक? 


'॥मदाभारवदपेण॥ शुक; 


॥#॥ देहा) #॥ । व, दाष 
अडका इसि वैन कदि दैनवती अमिराल । शिवको नारिनके धरय क्ति भः साचत. `" या 
॥ % ॥ उमाबाच॥ ऋ ॥ सारडा ॐ ॥। छ 
जिडि दिन होय विवाह तिहि दिनहीसानारिका। अतिही भरी उमाह पतिकी आज्ञा मे रह 
सह प्रीतितां मास जैसे बदन सुपत्रका - तसेही बरबास पतिको देखे निशि दिवस ॥ 
पतिद्रता जे नारि कथा सु तिनकी अवण करी । सेवा मांहि सुढारि वियको तोयरह सदा ॥ 
कवडू कहे कडोर जा पिय करिके कुड अति। तबह्ल पियको खार प्रीति सहित चाहे सदा ।। 
े करे सुग्रत पिय जान करें तान निय आप कह । कर जहांकी गान तर प्रीतिसों जाव सङ्ग ॥ 
जाने देव समान पतिको दै सतिनान तिय | सपन क्से यान पुरुष ओर देख नही॥: 
द्वय परष जा दीन अथवा रूज जुत हाय शश । तवन नित्य नबीन प्रीति रुहित सेवा कर ॥ 
पत्र भर्एक पर्स पति कीरति राखे महत। पतिजतानक सभ सुनऊ गर्नु ए सन चत 
_ भोग कामके माहि जो तिमिही ऐसव्वने। राख सनका नाईँ पति रतिमे राखे,सदा ॥ 
नित्यादि उडिकै प्रात करे अगार चि खच्छू अति) गामचला अवदात.लीपि आमने करणस 
पियके सङ्ग सदाहि अभित बिधिवत कर॥ पियको आज्ञा नादि भङ्ग करे कवक तिया।। 
देबल्यतिथि अ सुत्य पति सह तिनको हस्त करि । प्रीति सदत्‌ नित्य शेष आपु भाजन करी| 
सेवा करिक्ते भरि शासको अरू खसुरकी | मदत सादसां परि तिनसां निति शोष चले 
: , त पतिकी याज्ञा पाय दुडल दीन सुद्िजिनका।अन्गख देति सचाय ते पतिब्रता नारि ॥ 
राहे चित्तपति मार्दि नितिइिँ सेवा करि परस ।जाने खग नाहि पियकी रुपा.समान, वरती 
_„ज्ञामे हाय अंधर्म अरुजा कोडे जाग्य-नडि। कोक तानऊ कम जा आज्ञा पति देयता |. 
सहत कछ हू माहि पियकी सङ्ग तज नहीं सखद साहि सदादि छाया ला संग में रह ॥ 
नारिनकेजे धर्म तग्हे सुनाए बण्नि॥ सुनिए शम्भू सशस रदति धर्मम पतित्रता ॥« 
तिब्रत धर्म ससान-नारिनकां नदि और है। जे.तिच करति सह्यानवपाव बहा र्मा. 
३ भड र 5586 शरिर बक छाने 
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द्व ॥सहाभारतदर्मणः॥ 


॥ % ॥ च्टवयऊचः ॥ #॥ सोरठा ॥ क 
सुन संगम है सर्ग क ऊं मंहातिम बिशुका। दायक माद अए बं इस सुनिबेको चहतर | 
४ ॥#॥ महेश्वरंडबार्च।। »॥ अरिलछन्द्‌ ॥ # ॥ 

निरजर शवुशके गणनाशक । बासुदेव सुर मोद प्रकाशक ॥ परम महान तेज हे तिन कर | सम 
नहि हात अनेक नदिनकर ॥ तिनकें। सर्ब देवता पूजत। बळ बिधि प्रेम सहित हैं कूजत॥ सर 
चारवरँजडमके नायक । ह भक्तेनके सदा सहायक ॥ #॥ रामगोतीछन्द ॥ % ॥ ८७२७८७२ 
_भए तिनके उद्र ते उत्पन्न हें लोकेश। यासु शिर ते भए हैं उत्पन्न इस बडि भेस ॥केश तै उत्प 
तिनको भए नेखत समूर । यो भए हे राम ते बर सुरासुरके जह ॥ रहे सबमे व्यापि हें अर्‌ परम 
'इ शरवज्ञ । फिरत ह शरबत तिनका भजत जे प्रज्ञ ॥ आपुद्दी उत्पन्न करता चरा चरके स।। 
खापुहो संहार करता बासुदेव अखर्व ॥ हेन तिन सां थे काऊ तिङं लाक न माहि । और 
रक्षिक सुरणका तिन विनाकाऊ नाहि ॥ सुरण काजे परम यातं धरत मानव रूफ । सर्व मत सु 
. करते जाको नमसकार अनप।परम नायक सबं भतनक सु आनद धाम । सके नाहो बर्णिकाक 
- वास गुण ब्थनिराम ॥ भोति सों हं जान पीडित हरत तिनको भोति । दीन पालन माहि हें रत 
रइत नित्य सनोति॥ अचद्घार न करत कब॒ह क्षमा वान महांन। र इन तिनके शरण जेते हत हें 
तु प रान हाहि जे उत्पन्न मनके बंश मांदी पर्स। सुरणके कल्याणकं गाबिन्द्‌ पम सशर्न अङ 
च्हेदेपुच मनुके परम मेधा बान । पुच अन्तधा सु व्हेहे अङ्के बलवान ॥ पुच ताके हाय गो बर 
इिशीमा खत + के 7 खत्त। इबिधासाक सुवन प्राचोन बरही दक्ष हारिं गे प्राचीन बरडीक सु प्रज्ञावान | 
Ft रकि चारु दश सुत परम परमा मान ॥ दच तियके चोय गे व्हेहे प्रजापति तेन । पासे 
क. सरबँच महिमा महत प्रज्ञा नान ॥ दक्षक दाक्षायण व्हंडे सुपुत्रो चार्‌ । हाय गे आरित्म ताके 


> 


षे बर बिए सुजान। तपस्यासों करगे सुत सुताका रुबिमान ॥ नाम ताको 
छंषिनशि। मुद्त ताते हो यगा मनु भरते दुलनछ । इलाबत सुलएड सादि 
१३: यना तह हाथ अह नारि सहित्‌ समाज कहे गे € ज्ञान्त यह सुबणिएँ 

क ना षि सम्मको टेरि ||. ण्‌म् उसे कग सुनि सुचरषि बर्‌ंके 
र ष परम घज्ञा अन) इलादतसुरूण्ड माही. पुरुष आवत जान 
एत (मद्य तान ॥ अन्यया सा चोय गो नदि सुनु ऋषि वुधिधाम॥ 


फ्रक 


॥ सहासारतट्पणः॥ __- फि 


करतही तुम प्राथना यहि इेतृतें अभिराम ॥ एक सहिना परुष व्हेहे एक महिना दार। करन... शो प० 
निश्चय दिएमे तुम सुद्टषि बाइअगार। शस्मुक ए बन मनुका कह ग सुबशिष्ठ । मुदित तिहित २ 
छोयगे सनु भएतें ट्ख नष्ट ॥ श्ुजूके बनते सुद्युत्न अति अभिराम । एक महिना पुरुष व्हे है 
“रक मदिना बाल) हायगा जव बास तब वष प्राप्त वहै चें आय । रसण तासे करगे लखि तास रूप 
लभाच।॥ हाय गे सु परुरवामहिपाल तिदितेंपमं। हाय गो सु पुरूरवाक आयु पुत्र सवस ॥ 

नष है है आयके सुत नहुषके सुयजाति । दायगी. बर ताख कोरति लाकमाही ख्याति ॥ 

हायगा सुयजातिके यद धर्मवांन मदांन। हायगा यदुकेस काताडाक बजिनोबान ॥पच बजिनी 

बानके शन दायगा सुउषङु । दारिँ गे दे पत्र ताके बली. सुसट उनङ्ग, ।। चित्ररथ अरू सर 

करि हैं भूरि कीरति पर्म । सूरके सुत दें।चिगे बसुदेव खच सधन || हाहिंग बछुद्बक सुत बासुदव 

अचएंड । जरासंन्धदि जीति करिकै भरा गर्व अखण्ड मदीपालनकों रुके छुडवाय देहे सबे.। 
-जीति सको हे नादि काऊ तिन्हे सबल अजब ॥ ब्राह्मणनदा कर गा सा नित्यक्ती सतकार। सहा 
"दाता होयगा बर बीर्खववांन सुढार॥ शूरसेन सुदेशमे उन्न न्हेके परम । रिकाम जाय बसि 

भ पालिहे सह धर्म तादि व्हे के प्राप्त पूजा करोगे तुम तास । खच्छ चितसां सुतव पढ़िक भरे 

भरि ऊंलास ॥ किए दरशन इसारो जे विधाताके। ज्ञन। हातहे फल तास दरशन किए व्हे 

त्ै।न॥ बासुदेव सु छपा जापे करगे अमिराम। छपा जाप करने:सव देवता अतिमास ॥ शर्णसे 

बसुदेव नन्दनके रहे गो जान। कोति जय अर आयुका जन प्राप्त व्हेहे तान ॥ धसका. उपदेश: 

' कारक दे।यगे अरु परमे धर्महोसे रहे गो रत छोडि सबै कुक ॥ कोटि कि उत्पन्न करि: 

बासुदेव समर्थ । बुद्धि काजे धमकी अर्‌ प्रजाके हित अर्थ ॥ गन्धमाट्न खच्छ पबेदमाडि परम 

सुढार । रहेंगे चटषि सब ते बर सहित सनत्कुमार || थेट ब्रत बसुद्व सुतका एक व्ह ह -खच्त्‌ । 

सुंनङ तुमकां कइतहा मे परस तान प्रत ॥ पूजिह अन जान ताका, पूजिइ सह भम । कजिडं 
' जन जेन ताको कूजिदै सहनेम-॥ देखिदै जन जान ताको देखिदै सह प्रीति । लेसिहे जन जान 
' ताको खेखिहे सह नोति। करेगा दनसान जा सनमान करिदे तास। पेम करिचे जान तापे प्रेस 
करिहे आंस ॥ आओ सुना जो रहेगे। जन ताख सेवामाडि । कक कोॉनळ स्ताकमे नळ त्त ता लहिः 


4 § "दछ 


नादि।नसस्कार सुकर 


| तलि तानी र शात gt | जथीउद्दित १ 3 नारायश्स्याज्ञानुया २ ३१ "१०० { 

रंघुनाणंकबी शरात्मजगे कुलन वस्यात्जगा पी नाथ ग्व्थि एसए्ए्टेदेनकविना बिर॒ चित र 'कनिनािरः 

सचाभारतर्णण शान्तिपर्वणि दानधर्ल बासुदेबमादाकोएकार्बंशस्धधिक 
चर 


॥ सहाँभारतदर्पणः ॥ 


को क्क 
+ [रि सह शङ्करहि। आंनद भरे अखवे तीथं करणको ज्ञात भे॥ 


चि मंतिवर सर्व कहत भए इसि छष्णकां। सदा द्याल अख दर्शन हमकों दीजिए॥ >. 
BF ॥ ॐ ॥ दोहा॥ %॥ 
जेसी इसके! लालसा तव दरशनकी पस। खगेळ को तेसो नहीं हमको नाथ सशमं ॥ 
zh क! Lc A / को सारठा॥%॥ 
कह्या मदा तिस जान शस वर्णिक आपका । परम सत्यहे तान सुनहू ष्ण आंनंदकर ॥ 
शि > >. [त दोहा! ॐ॥ | 
ज्ञाकळ तोनालांकने सा जानत हो सर्व । अविदित तुमसो है न कळ करुणासिखं अखबं॥ 
'युव 'तम्हारे हाय गा तुमदि सदश अनिराम । खच्छकौति कर दक्ष बर परम प्रभाका धाम || 
ह. -. ॥ ४] भोद्ाउबाच ॥ #॥ सारठा ॥॥ 
देके ऋषि सर्व करि प्रणास थोळष्णकां । आनद भरे अखबं जात भए निज धामको ॥ 
श्रोरुष्ण जह दारावतिका भप ॥ सुनहु युधिष्ठिर प्रज्ञव॒र बक्ता सत्य अनप ॥ 


नाम प्रयुस बर धरत भए सद पेस । सब भतनसे प्राप्त सा रहत सदाहि सकेस ॥ 
काकी तम हो रहत सदाहि । यातेंतुम नप धन्य हो तुमसा काऊ नाहि॥ . 
चमो घेय्थ अरु ख़गंमार्ग अभिराम! जदा छपा श्रीरृष्णकी तहां सबं ए आसा. -- 
` ॥%॥पककलोळन्ट ॥ &॥ 
सुर बर विशाल । केष्णहि तु जानि सुन भमि पाल ॥. आनन्द रूप हरि आदि 
नें तास कोऊ सभेव ॥ सब खाकनांय, आनन्द्रूप । सबेच तास महि है अनूप॥ 
[म अघ चरत उड । आनन्द दंत करि चित्त शुइ॥ % ॥। दोहा ॥ #॥ ३५७५८७ 
जय दई अर्‌ बर कीति ललाम।सुनडं युधिष्टिर धर्म्मधर परम सणौषाधाम॥:: 
है ठपा तहां सब आनन्द । यामे संशय हे नही सुनु घरसञ्च नरेंद्‌ ॥ ` 5 
| > ॥#जैयकरीछन्द | #॥ `` , जक णक 
तज्ञा पालनमांदि। रत निरतं हो भूष सदादि ॥ धारे कोमल रेत सभाव 


हो छ 


॥महाभारवरदर्पणः ॥ १७९ , 


हि सम्बाद हि प्रज्ञाभान) खाडि शाव्पर 
[मना सिद्धि । भरी रहेगी सह. रा". 


दुन युषिडिर भूप स॒दाहि॥ पढि हे अरु सुनि है जन जान| ति 
है तन परम कल्याण व्हेहे नहि कब दुखवांन | ह हैं सबं क 
ते निद्धि | भूमेकरिके ध्भ सचाय। लहिहे माद खगमे जाय ॥ यहिमे हे नदि संशय भूप । वर 
वर्बाश सु प्रज्ञ अनूप ॥ गहिके नीति देत जे दण्ड । पालत भजा सप्रीति अछण्ड ॥ ते नुप जात 
खर्गको माहि । निश्चय यासे संशय नाहि तात पालक प्रजा सधस्भोगडिके नोतिचि भूपति पस्मं ॥ 
| ॥ #॥ मयरशालिनोछन्द्‌ ॥%॥ gf 
बासुदेव बाल भावडोमे । ज्ञातिके सरक्षणाथे जोसे।। ऋघके सदान कंस मास्था | सब दुःख 
तात को निकास्के ॥ प्म आर कर्मे कोन्ह जेते। डे कन जात उबे तेते ॥ धन्य लोक सादि जीव 
॥ तास शरणमे रहें सु जे हैं॥ कक ॥%॥ दाहा॥ # | RT 49४ <५४<७ 
जैसे है श्रीकृष्ण ते सदा तिहारे भूप. । तिहिते; निश्चय पायचा आनद परस अनप॥ 
| ॥ बैशम्पायनउबाच | #॥ धरणिमण्डनछन्द ॥%॥ ३. ४४ ७० 
सुनिसुबैन तातकेमहा। षक नन्दन कळू कडा॥परम उड मादका लड़ा । छखकी सु प्रीतिका गहा॥ 


“र 


॥%॥सारठा॥%*॥... ; FEST Rs 
घृतराष्रादिक सबं अति बिक प्रात हैं गहिके प्रीति अबे पूजि पाण जारत भए ॥ 


| । #॥ अरिलछन्द ॥ # ७ | 

तिमिर्दि नारदादिक चर्थष सतिबर । भोषमक सुनि बेन सु सुदकर 0 छदि पूजत नए 

।पढिके बळ विधि सुतव सुहांवन ॥ #९2४ 

पनि भोषमकों कहत भे कुन्तीसुत इमि बॅन) कडा सहातिम फेरि तुम इरिका बर बुधियन॥ 
खर्तिथोकाशीराजमदाराजाधिराजथी उंदितनारावण्प्याज्ञाभिगासिना थौबन्दीजनकाशी 

वासिरघनाथकबोररात्मजगाकुलनाथंस्यातमजगापीनाथस्थ शिष्थेए सणिदेवेन कविना बिर 

भाषायां महाभारत दर्पणे शन्तिपर्बाण दानपस्मे श्रीशशमाहाल्य बिंगत्यधिकशततसे[ध्ध्याचः ॥. 

रक ॥%॥ बेशस्पायन उबाच ॥. %॥ जयकरीछङन्द ॥,% ॥.. ..- ४ ४ ` 

भप यषि्ठर संजिकेवम। अरू पावन सुनि/छ॒खव अभस फेरिपितामहक्तां इमि बंन कहते; 
भर मनोषा जोंनं॥-4<७॥८७॥#-॥ 'युधिष्िर उबाच ॥:% | दाहा: बँ केन 

सष्यदेवता केन हे लेकमाहि-ज्यमिरामज जद सुपरा वल ह कहा कहो सादि बुधिघास॥ & 

किडिकों अरचे यो/पढे किडिको खुतिसु अनूप) प्राध्हादि कल्याणका सानव .कहिए सूप - 

. सब धसनमे परस तुस जानतहो की धम | अरू सुजप का जन्मसा रहित दै चिन 

बाण्डवके ए. बचन सनि गङ्गासुत:सतिसान ।; कहत भए इमि बीरबर धरिके हुए सच 


|, कसिन कि गज DNF , 5७ क क क कुक 


। % ॥ दोहा ॥ उ दक्रया 


Wes 


फल 


,॥ सहाभारसह्‌ः ॥ 


च ही क क ॥॥ सी सीघाउबाच॥ #। । ससगीतीछन्ड || #॥. | 
देव अनन्त बर भगवान । भक्तञनके कोति बेन लोद्सान सहान॥ सबक 
र्‌ विष्णु आनदधाम । सुतिसु तिनकी किए छटत रनज दुरे! सास h 
त्याति धाम नरश। पूजिवके ध्याय दे याय परस सुवेश ॥ पुरुष अव्यय चारु तिन 
ति्कोबा जान।सवे वेन साहि इसके! अधिक धर्म सुतेन ॥ देवतनमे परम देवत विषु 
जान| पावननमे परस पावन ओर सति अनुसानु ॥ सबे भूतनके पितादें नाश रहित आनप 
हल्ले परस महल विष्एुहीच भप ॥ बिखुडीतें दाते उतपन्न भृतक सर्व । बिष्णुददोमे हो, 
आपित प्रलय सादि ज्यूड़ब ॥ सन्नाम सहन्त तिनको प्रापंभयको चर्ण । कदत हा मे तोहि 
शुषि परस यातर कणे || #९७४९ +९50 59 कक HCD RDN HH 
[ङ /'बिसुबेषटकारा भूतभव्य्तव्प्रभुः, ।. भतङनूतसङ्गायो भतात्या भतभावनः .॥ पतात्रा 
प्‌ रमात्माच मुक्तानां परभागति । अव्यवः पुरुषः साचो चेचज्ञाक्षरएब च ॥ यागोय/गबिदां नेतो 
अधानपुरुषेखरः । नरसिंवपृः ओसान केशवः पुर्या तम: । रुके सर्वःशिवः स्थाणमतादि 
निसिर्‌व्यय;। संभवा भावनो भत्ता प्रभवः प्रभ्री रः खबंभः शंभुरादित्यः पन्कराक्षा महात्मनः 
नो. काता बिधाता घातुरुत्तमः ॥ अरमेयोवीकशः प्यवासेर मरप्रभुः। बिकको 
स्यबि्ठस्थनिराषुवः॥ अग्राह्यः श्सञ्चतः रुघालाडिताछः प्रतर्दनः | प्रभतस्तिःकक 
सः परि सकस प्रएं इशान पाएर प्राश्तज्येषः थेड' प्रजापति; । हिरण्यगभाभगमा 
साषबासधुसूदनः .॥ रखरो विकमी धन्ची,सेघाबी विकरमः ऋमः । अनुत्तमो दुराधषः छतज्ञः कति 
भवान॥ सुरेश; शरणं शस विश्वऐताः प्रजाभंवः । अहः संबसरोव्यालः प्रत्ययः सबंदशनः ॥१% 
अजः से अरः सिह सिद्धिःसबादिरच्यू तः । इषा कपिरमेथात्मा सवेयोगविनि सुतः ॥बसुबेसुमता' 
[त्मा बस्मितः समः।अमेघः पुएडरीकात्ता वुषक भी बषाकृतिः |रुद्रो बळशिरावद्वविद् 
शतिः शचियवाः । अशत, आखतस्याणुवरारा हा. महातपाः ॥ सर्वगः सवबिद्धानुर्नि्वकेतो 
[ङ्‌ न; |: बेदा बेदबिदव्यंगाबेदांगोबेदवित्कविः ॥ ज्ञाकाध्यक्षः सुराध्यक्षाः पर्माध्यक्षः हता 
4 चतुरात्या चतव्यू च सत्‌ द्व चतुगेजः ॥धानिष्ण्‌ भोजनंभोक्ता सहिष्ण्‌जैयदादिजः । नपे 
ख बर्तन: पुनबसु:॥ उपे द्रोबाननः भर हुर मोघः शुचिरुजितः । अतीद्रः संहः से 
गंदा: ससा थायी बरहा माधवोमधुः। यतींद्र योसचामायामहाले 


॥ महांभारतदर्पण। |. 


शहुग रुतमे। धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । निमिंषार निमिषः संग्वों वाचखतिर्ददारिधी' "प र 
आणीः थोभाग्य्यांचा नेता समीरणः। सहसनूडा विदामा सहसाचः स्तरात ॥ 994 4 तने 
निवृत्तात्माः संवृतः संप्रमदनः। अहः खर्त्तकावक्लिरनिला धरणीधरः ॥ सुभसा द्‌” भस र त्म ८ 
विश्ववरिविश्वसखिभः। सत्कत्ती तत्कतः साघजक्कनारायणानर' ॥ असस्यवार प्रमेय त्माः 
शिष्टकर्काचिः । सिद्दार्थः सिइसईल्पः सिद्धिदः सिडिसाधनः ॥ वृषादी वृषभा विष्ण बं षपवा 
ब॒षाद्रः। वर्धना वघसानश्च विविक्तः अतिसागरः॥ सुभजो टुईरो बाग्मौ महेंद्रा बसुदाबसु१ नेक 
रूपे वृहद्रफ| शिविपिषः प्रकाशनः ॥ ओलजस्तेजेय तिधरः प्रकाशात्मा अता पन? ऋइ: सथाचरा 
मंत्रयन्राशभाव्करयुतिः ॥ यस ताँश्हबा भानुः झशविन्दः सुरे अरः । ओषर्थं जगतःसे तः सत्यधर्म 
पराक्कलः ॥ भतभव्यंभवनज्ञाथः पवनः पावनारनलः । कामहा कामझत कान्तः कामः कामप्रदः 
ग्रसः | कादिङयुगाबती नेकमाया लहाशनंः । अदृश्यो व्यक्ररूपश्च संद॑सजिदनन्तंजित ६ 
दूछो विशिष्टः शिष्टः शिखण्डी नहुंपाटंघ: । काधहा न्रोधङत्कत विद्ववाऊु्म ही धर ॥ 
जुच्य॑ंतः प्रथितः प्राएः घ्राणदोवा सबानजः । आअपानिधिरधिछानमश्रमत्तः Hb ॥ ३ I 
सन्द 'द्‌ वरे ध्या वरदो वायुवाइनः। वासुदेवो बुझ द्वानुरा ट्बिव” पुरन्दरः । अशोकः र 
खारः जरः श रिजने चरः अनुकूलः शतावत्तेः पद्मी पद्मनिभेक्षरः॥ पद्मनाभारविन्दात्तः पद्म 
गर्भः शरोरभत । सदि कडा बुद्दात्मा महाच्ता'गरुडध्वजः ॥ अतुलः शरभा सोमः ससयज्ञो 
सर्बलक्षणलक्षण्या लच्मीबान्‌ समितिज्ञयः। बिक्तराराहिता भागाइतुटाभाद्रः 
सहः। सहीवरो महाभागो बेगवानमिताशनः ॥ उड्धवः क्षाभणा देवः श्रीगभः परमेश्वरः! करण 
हपरणङ्कत्ता विकता गहनेगुंहः॥ व्यवसाचा व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदाधुवः। की 
स्प: सुट पट गुनेत्षएः ॥ रामाविरामाबिरते भागे नेयोनयानयः । बोर गकितता घण 
धना धर्मविदत्तमः ॥ बैकुण्ठ: पुरुषः प्राणः प्रणवः ग्राएवः एथः!चिरण्यगनः शवपना व्याप्ती वाय॒रधा 
चज ऋतःसुद्शणः कालः परमेष्टी परिग्रह/उग्चः सम्बत्सरा दत्ता विथाना विश्वदक्षिणः 8० 
विलारास्थावरः स्याएः प्रभार वोजभव्ययं ।  चर्येच्नियीसहाकायोनदाभागो महाधनः ॥ 
यनिवितन स्वै विछोभिईसेयपो सहामखः । नक्षपनेनिनचषची तमः क्षामः समी 
सहेज्यचं मतः सं संता गति सर्वदर्शी विरेको संवेज्ञो ज्ञानम त्तम॥ सुत्र 
दुधाव सुंलदः सु हत्‌ त भनो 


सप क्र्यास सत्यसखा 

` दासा सातवा पते ५००।जोवाविनयिता शात्तो सकुन्दो रमितविकस अंस्थानिधिरनन्ताह्वा 
कहादंधिशयारनकः ॥ अजे(सहारईः खाभाव्याजितामित्रः प्रमोट्नः । यानन्दनन्दनानन्द 
सृद्यवंसो, त्रिषिकसः ॥ सहर्पि! कपिलाचार्यः कतज्ञा मेदिनीपतिः । चिपदरितदशाध्यक्षा साशङ्क 
शा नत त्‌ | सहाबराहे गोबिन्द; कनकाङ्गदी। गुह्यो गभीरो गइनो गुप्तचकागराधरः|| 
ब्रेा#खा़ जितः कष्णेहढः शईषेणा रच्युतः । बरुणबारुणबन्तः पुष्कराक्षा महा मना।नगवान 
/भृगहा नन्दी. बनमाली इलायुषः। आदित्पाज्यातिरा दित्पः सहिष्णुगेतिसक्षमः सुधन्वा खण्डपर: 
अशुदारुणा(द्विशप्रदः।दिवस्पुक सब इग्व्यासा वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामा सामगः सामनिवाएं 
सेपरे लिएक्‌। संन्यासरुपमः गान्तो निष्टा शान्तिपरायणः॥ शुभाङ्गः शान्तिदः खछा कुमुदः कु 
(लेख्य गोहिता गापतिंगापा हषभाचा्टषभियः॥ अनिवत्ती निवत्तात्मा रंत्तेप्ता च्रेमशच्छिव)। 
/६०० योबत्सवत्ताः ोवासः'्रीपतिः आमतांम्वरः। श्रीः शी शः श्रीनिवासः श्रीनिधिः ओविभावनः 
(योषर'ं ीकरः श्रेय ओमान लोकत्रया थयः॥ खत्तः खङ्गः यता नन्दा नन्दि ज्यी तिर्गऐज्वरः | विजि, 

. त्मा बिषेयात्मा सत्कोति भ्छिन्नसंशयः ॥ उदो णं सर्वतयच्रनीशः शा ्चतस्थिरः। मशये। भषणाः 


सोसँसितनिकसकालनेसिनिदाः शरि शूरःश्रजनेश्वरःचिलाकात्मातिलराकेशः केशवः केगिः | 
दा हरि॥कासदेवः कामपालः कासो कान्तः छतागमः। अनिर्देश्यबपुिष्णु वीरेनन्ताधमञ्जयः॥ 
:अद्धाण्या तमस्य ब्रह्मकड्रच्या ब्रह्मत्र झबिबद्धनः। बक्मविदत्राद्वारा ब्रह्मी बच्चज्ञे ब्राह्मणभ्रियः ॥ महा, 
कसोमह्याकमो'सहातेजा महेरगः |सहाकतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः॥ सव्यः सवभरियः 
सन्ततिः खरतार'मिय। पूण: पूरयिता पण्यः पुण्यकीर्तिरनामय/| मनाजबरतोर्थकरोबसुरेता 
के बस प्रदावासुदेवा बसुत्रेसम॒नाहरिः |॥७० ० सङ्ग तिः सह्छतिः सत्ता सड तिः सत्परायए॥ 
 सन्निवासःसुयामुनः॥। सूताबासो बासु देवः सबासुनिलयालयः। दयेहा -द्पदो ` 
पराजितः ॥ बिश्वमूर्तिमेहामूर्तिदी पिस्‌तिरम्‌तिसान्‌ । अनेकमर्तिरव्यक्ः शतमर्ति . 
नेकः सबः कः किं यत्तत्पदभनुत्तमं । लेकबन्धुलेकनाये! माधवो भक्तत्रसल 
[ङ्ग ॥ बीरा /बिषमः शून्य घृताशीरचलञ्चलः-॥ समानी: 
खासी 'त्रित्लाकंधक ^ सुमेधा:मेघजो पत्यः सत्ममेषा धराधरः .॥ (तिजोएब्यो 


>> 


रगा निग्रो त्यया ने कशक्ो गदायज॥ चतुमू तिझतुवाजसत्॒य 
बकपात|सम्रावतें। निवृत्तात्मा दजैये दुरतिकमदुर्लभे ' 


ङ्गा ला कासार इ, सुतन्तलन्तुबधनः ॥इन्इकमएम्‌ 
बन्द, ८०० सुन्दा र्‌न्तलाभः सुलाचन यक ['बाजसनः शङ्ञीजयन्त' 


॥ महाभारतदपणः | 


'संबबिशोयी ॥ सुवर्णविन्दु रत्तेन्यः सवेवारी चरे रः नहुदा संदाता मदाभूतामदानिषिश शा 
कुमुदशकुन्दरः कुन्द पजन्यः पवनो व निलः । जञा स्टतवपुः सर्वशः सवतो मुंखः॥ सुलभः दाश्च? 
हुनत सिह; शतृजिच्छतुतापनः । न्यग्राघाडुखराखत्यचाण्रांप्रनिसूदन* चा सहस्राः सरत 

जि सप्तेधा! सप्वाइनः । अमू्तिरॅनघोचिस्त्याभयरद्धयनारक ॥ जणुर्वचत्ठायः स्थूलागुख 
भग्रियुँखासहान्‌ । ` धुतः खर्धुतः खान्यः प्रार्बंशेवंशबईनः ॥ भारभत्कथितायागी बेगीशः | 
सर्वकामदः। आथमः अमणः्ामः सुपणिबायु बाइन'॥ धनुर्षराधनुर्वे दादण्डा - दमयिता दमः 
वयपराजितः सर्वसद्दानियन्ता नियमायमः ॥ सत्ववान्‌ सात्विकःसत्यः सत्यधनेपरायंरः' । भि 
गरायप्रियाह ई प्रिय/शत्मीतिबदनः ॥ 'बिदार्यसगतिरज्येपतः सुरुचिकँतम॒ग्बिनुः +१८:रवि 
चिराचनः सूर्यः सविता रबिलाचनः | यनन्ताळतभुग्भाक्ता सुखदोनेकजोस्यजः । अनिविदश्नः 
सदामर्षो लाकाधिए्टानमझुतः ॥ ९०० सनाद्मनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः खस्तिदःखस्ति 
ऊत्खस्तःखस्िभुक खक्तिदक्तिएः ॥ 'शरोद्रःकुण्डली चक्री बिकस्यूजितशासनः-) शब्दातिग 


सर्वसंहः शिशिरःगर्बरीकरः ॥ अबरः पेशलादक्षा दक्तिएः चषभिषम्बरः । बिदुः्तमाःवीतभयः' 


यण्यथवणको चेनः॥ उत्तारण दुष्टतिद्दा पण्या दुःखंभनाशनः + बीरहारक्तणः 'शान्तों जीबन 
ग्रागभीरात्मा* बिदिश्यादि 


पक्षबस्यितः ॥ अनन्तरूपेस्तेन्तश्रीजितमन्युभेयापदः । चतुर च 
आदिश ॥ अनादिभूभेवेलच्मोः सुबीरारचराङ्गदः । जननाजनजन्मादिकीसानीसपराकस;॥ 
आंधारनिलये घाता पुष्पहासः प्रजागरः । ऊरईगः सत्पथाचारः आएदः अणवः प्ररः ॥ 
बाण प्राएंनिलयः प्राएभत्पाएजीवनः । तत्व तत्वांबदेकात्मा जन्मत्ुजरातिगः॥/भूशु कः 
रर्तरुलारः सपिता प्रपितामहः । यज्ञायज्ञपतिर्थज्वा चज्ञाहोयज्ञबाइनः॥यज्ञभृयज्ञकदयज्ञी ” 
यज्ञभग्यज्ञसाधनः । यज्ञान्तरज्ञगुह्मनरमन्वाद एवच “आतयानिः खयंजाता वेखानश्सास : 
गायन देवकोनन्दरनः सडा चितोशः पापनाशनः शहसूत्रन्य कीचको शाङ्ग धन्वागदाधरः। 

'रचाङ्गपािरचषास्यः सब प्रहरणायुधः ९००० || इतिथीविलुसहसनाम सम्पूर्ण ॥ कक 
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= 


है 


कण | छ? रह चाड 


है हि चा 


के | मदाभारतरपेरः ॥ 


ला ped भन्द ॥ ३ 


ऋछरिसाहिलोध । प्रीतिद्दि सचाय || निति पढत जोन । बर बुद्दिभान॥ यश स्तत खचत । 
चति हात दस अवला-अनूप। थिय लहत भूप॥ भय दत नांदि । कव होऊं पांडि॥ वाढत; _ 
खंबीव्यी अति लहत धोव्ये। कबं न हातारुजका उद्येत।बंल चो सुरूप।पावत व्यनूप॥युततिमान. . 
प्रम हात सु सधम ॥ अरु ज्ञातिमांह । सुन्‌ भूमिनांह॥ होत सु प्रधान। बर सुमतिमान |... 
JMS 0% सारडा ॥॥ है 
बिधा हाय जन जान सा बनते झटत हे सुनऊ तात दुधिनान रागी छूटत रागसा ॥ 
ति छटत हभयबान भयसं निश्चय भूपबर। समुज आपदावान आपदसा से छुटत है॥ 
rhe msm ॥%॥ दाचा #॥ 
हवासुदेवक भक्त ते अशभ लहत कवळ न। पावत हैं परमा मदत जानद दिन दिन दन॥| 
"जन्म जरा अरु छलका तिमिहिं व्याधिका पम | भय नहिं ग्रापत हात है सुनु दर भप सधर्स ॥ : 
इतिचीविष्ण सहसनाम मादात्म्य॥# | यधिछिरउवाच।। % ॥ दोहा ॥ # ॥ छाक 
सुन पितामरद प्राज्ञवर सर्वशास्तविद पम । कोन जपं जप घर्मफल जन निति लइत अभर्म || 
SOP त क चरणा दोद्ा ॥ # ॥। 

। कारु पितरकससे अर प्रबेसम तात। आ तिमिही शस्थानस कदा जपे अवदात : 
COO ह इंसादाहा॥%॥ ` 
वरु 'अरिनाशन कान जप अरू भयनाशन केन । कठे सेदि झदगादि के सुने तात बघिभान. 
कंह्योव्यासको मंच हैतोदि कहत हा तान । थिरि करि के मन सुन तम्र सप सनोषामेन || - ' 
मनुजासुनेजिदि नंचका रहित पापसां हात। महत यायको लहत अरु मका लहत उदेत ॥ : 
कवा अघसाबिचो॥ %॥ नसे वशिष्टाय मदाब्रताय पराशरं बेदनिधिं प्रणम्य । नसोः 

स्तायमहारंगाय नमाज सिद्देश्य इ्दासू सेभ्यः ॥ नमेस्लुविश्यः परमं परेषां देवेषु देबा बरदं: 
0) सुहलस शीषाय नमः शिवाय सहप नासांय जनादनाय ॥ अजकपाद दिन श्यः पिनाकी 
[पिढस्ूपश्चच्यंम्वकञ्चं सरर ॥ टषाकपिश् शब्सत्व इवनाथअरस्तथा।ः 

नश्वरः ॥ ` शतसतत्ससा स्रातं शतरुद्रे महांत्मनाम । अंशा भगख 


द RC. Nose 


गा चब जयन्ताभासर थाव चा पषा तथेंबेंद्रो झादशा 


च 


( | 


॥सदाचारतदयैणः ॥ जक 


काणि स्यः काल सवशः । विश्वेदेवाः पिढगण्णा मूतिमन्त सपा धनाः || मॅनयशेव सिंदाय ` शात्पे 
-तमोसेक्षपरायणाः-। शचिखिताः: कीर्तयतां ` प्रयन्ति शुभं नणाम ॥ *अंजापंतिळतानेताज्ञा द्य 
कान्दिव्येनतेजसा। बसन्ति सर्बलाकेष प्रयताः कर्मकर्मस ॥ ˆ ्राणानामीखरानेतान्कं || 
नरःघसार्थका में बिपुलेयु ज्यते सहिनित्यश)। लाकांद्यलभत पण्वानिणेश्वरठतान शुभान | एतेदे 


वाखयलखि शत सबेभतगण्यषरा! | नंदीधरा मदाकाया योमणीर्थषभघ्वजः । इ खराः 


_गणेख्रबिनायकाः॥ सोम्यारोद्रागणाख्चेवयागभूतगणा राया । ज्यातींख सरिताव्यामसुपणाः पन्नगे 


खरं; ॥ पथिव्यान्तपसासिद्वास्थावराधचरा वयच | द्िमंवानादयंः सब चत्वारखमहाणावाःीभिवस्था 


नचराशैव इरतल्थपराक्रमाः-। बिष्णुदे वाय जिष्णुच्य स्कन्द॒थाबिद्ध्यासह ॥ कोतयंभ्प्रयंतः सबा 
व्रमच्यते ।अंतऊध्य प्रवच्यानि मानवान्न बिसंतमानायवक्रीतश्चरन्यक्च जनाबसपरानसु । 
करण्वो बर्दिपदालचा ।ब्रझ्मतेजा 


Ce 


मांनोएकतश्चदितबस्चे्रिताित्य संनिना | अतरेःपुच्च धमात्सा चढि सार खत थो वंस्ण्एस्यात्वं 
;सघपअिसाद्शिाशिता । यविबेसिड्ोभिगवा'न्कश्यपञ्चसंचानषि।। गातमः सुरदा बिश्वामि 
ओषकीशिक॥ ऋटेचीकतंनयञ्चोग्रायसदचिःत्रतापवानो। धनवरस्थ गरबःसपेतेउत्तशागिताभअषरे 
सुंनयः ससदित्तुसबाखरििंताः। ।की तिखस्तिकरानशांकोतिता लाकंसावना) थम्मः्ा 'लखकाम 
शुबसुबासुकिरेवच.॥ अनन्तः कंपिलसेबसत्र तेधरंणीघंराः 4. रामोव्यासस्तथाद्रोणिरखत्थामाच 
ज्ञासज: ॥ इत्येतेसनयेटिव्याएकैकः सप्रसंप्रधा ।शरन्तिखिस्िक्रेश ले के छ" पाला: पः ठ 


[त १ 


CC 


बण सीर्कण्डेयंसभार्मिकमे 


कोतियेत्परसय ति) स 


| Ca hap १ Pose 


शा 
दा 


२७६ ॥ महाभारतद्षंश्‌ः।। 


जसः॥ उचचकोपान्महास चानकोत येतं को तिबईनात्‌।द वानृषिगणां शं वनपांश्जगती खरा न । सां 
य(सञ्चपरसंह्यक्यतथेवच ।कौ ति त॑परसंब्रह्वासबअतिपरायणं॥ महल्यंसवैभूतानांपविचंव ऊक 
तमृधे्याविब्रशमनंयेष्ठंपोष्टिकंसबकस्मण्ास्‌॥ घयतः कौतयेच तानकर्प॑सायञ्चसारत। स्तेबेयाति 
बर्षतिसांतिबांतिस॒जन्तिच ॥ एते बिनायकाथेष्ा दक्ता्षान्ता जितेंदिया।। नरा णामशभंसवं व्यपेह 
निप्रकोर्तिता॥|राज्षिभूतामहात्मानः पापरयसुकृतस्थच | एतान्वेकल्यसत्याय कौत॑यनशुभसशझते) 
॥%।। दोहा॥ # ॥ 
 साबिची यह संत्र हे कड्या तुस्हे इस जान। याहि जपेंस शाप्त सुख हात सुनळ वृथिभान।। 
'देवकार्यम जो पढे यार सति अभिराम।देव हाहि परसन्न ता अतिचि सुनळ बुधिधान॥ 
पितर कार्यमे जो पढें पावन वेके प्मे। पितर हाहि पररुन्न तो अतिही तात सधस्म ॥. 

' काश्यप गोतम अङ्गिरस भूग सरु भारदाज। शक दुहस्पति अक्रि चरु छषिअग्स्थ नरराज |, 
सर्‌ 'बसिष्ठ यसदमि अरू इनआदिकक्टपिजेर।तिमिदहीवसुअरुअमर पतिसुनऊँ सनुजण्रिनार॥ 
सावित्री मंत्रहि पढें व्हे बलवान सदान । जोते सव दानवनकों भूपति सुनऊँ सुजांन॥ 

* सुबरणसों मढवायके तिनके शङ्ग अनप । गा शत दीन्दे तें सफल जैसा होत खु भप॥ 
>>साबिच्री संत्रदिं पढे तेसाइ फल पर्न । प्राप्त होत हे मनजकों निश्चय जान सधस्मं॥ 
सनुज जपे जा पातको तो पातक नशि जाय। अर्‌ जा जन रोगी जपे ता सव राग विलाय |. 
„ पढे चेचसे हतचे अन्न बहुत अभिराम ।पढे गेइमे हातडे मडल महत ललास |) 
नारी आदिक सनुज निति रचत निरागित सबे। असि चोर भए हात नचि सम्पति बडति अव 
याहि पढे ग्रस्थानसे अरु प्रबेशमे पर्म। राज्य सभाके माचि अरु मिलति सु सिद्दि सधग्मे ॥ 
डच _ ॥ ॐ॥ चइरिगीतोङ्न्द्‌ ॥ #॥ 
रणएसादि क्षत्रिय जा पढे ता लह रणम जोतिकां । सब जाहि बेरी भागिरण्ते भरि लिक 
भीतिकों ॥ जब जाय कानज काजको करि चित्त थिर तब जा पढे । करि सिद्धि काजहि आय 
'म्टहमे भूरि आनदसां मढे ॥ भय चार अरूव्याप्रादिका कहूँ हाय सारगने नही | निति होव 
बक सुनसान: बर 'अपमानता न लहे कहो ॥ जरू बायु जल अहि बन्द का भय प्राप्त कबं 
होते ना. ॥/निति. रहे सम्मतिङाय ग्टहमे हात दरिद उदात ना॥ जह जाय सावित्री पढी तह 
“ना लह ॥४सब. होतह सा सिद्दिह भनमाहि मानव जा चहें || सुन भप यह 
र सुक्टणिगण बुधिधामका । सब अशुभकाहे नाशकारक हेतु आनद मासको ॥ 
के/जपतहे जन जान बर बुधिभान हेजन करतरें आनन्दस ते परमगतिका रेने 
दहा । ०.६ - ८६० 
इम तुन्हे कहे । अब आगे का भूप तुम करिदा प्रछ विशाल | 


॥ महाभारतदपंणः॥ २७७. 


-लञ्रीकाशीराजसहाराजाधिराजथोउदितनारायणस्याज्ञानुगामिना ञ्रीबन्दीजनकाशीवासि a. 
रघुनाथकबी राक्मजगाकुलनाघपुत्रगापीनाथस्य शिव्येण मणिदेवेन कविना बिरचिते भाषायां 
मदहाभारतद्पणे शान्तिपबणि दानथस सावित्रीमाहा म्ये एकबिंशायिक शततमा स्थ्याय' ॥ #<७&? 

॥ < ॥ # युधिष्टिर उबाच ॥ #॥ सारठा॥ श । | 
परम पूज्य न कही तान अब माचि तुम । सुनळ तात बधिनान बक्तीवर महानके ॥ 
॥%॥ ताटकळन्द ॥ ॐ ॥ 

सुनि भीषम बैन सु भपतिके। घरमज्ञ सुभ्रज्ञ मद्दा अतिके \। यदि भातिमए कचते सुखसों |. 
लखि पाएइवको रतिकी रुख्सो ॥ #<9#<9#<9 ॥% ॥ तासरछन्द्‌॥ #॥ #<9%<45#<% 
बर विप्र जे बधिधास। श्रुतिमान खच लज्ञाम ॥ अति एज्यह नप तान । बर. घम कर मतिगान ॥ 

॥ # ॥ आभोरछन्द ॥ %॥ 
भोषमके ए बेंन । सुनिके भप सर्चेन ॥ कहत. भया इमि बात । भीष सकी अवदात ॥ 
॥ # ॥ अरिलळन्द ॥ 

ब्राह्मणक पजाने शुचि फल । कडा अधिक देख्या तुम बर बल। करत प्रसंशाहा पुनिपुनि 
आति। तिहिते पछतहा में बरमति ॥ # ॥ सीक्षाउबाच ॥ # ॥ दाहा ॥ #॥ श्छ 

कदत एक इतिडासद्दा एदि प्रसङ्गमे भूप । कातेबीय अरु बायुके हे सस्वाद अनूप 0 

४३% ॥ सोरठ॥*॥ | 
ज्वातेभया मदिपाल परी सु माहिषमतोमे । सदित सुनीति बिशाल एथिबीकां पालत भया॥ 
देतभया सा भरि धनबर दत्ताचेयकां । मदत मोदसों प्रि करि बहुविधि विनती परम ॥ 


॥ ॥दोदा॥॥ 
दत्ताचेय प्रसन्नन्हे ताहि कह्या इमि बैंन। मागळ इससे तीन बर देहें तुम्हे सन || 
॥#॥ रामगीतीछन्द ॥ क | | ४७ ० - ४ 


. बन दत्ताचेयके सुनि कार्तवीरज भप। मागता बर भया ए चय सुदित हाय अनूप ॥ चम्‌ 
एदी हाडि मेरे सहस बाळ प्रचण्ड । जीति या. मे लंड बलसे सबभूमि अण्ड ॥ सरापात्या* 
असिको मे प्राप्तदाय सधर्म देऊळ ए बर तीन हमको छपाकरि तुम पम.॥॥.३६ शिक्षा सन्त साका. 
क जब अभिमान । देह यह बरदान.चोयो माहि चे मतिसानः ॥ कह दत्ताचेय चैर भपक ` 
दुनि बैन | यहे इम वरदान तुमकां दियो हे बुधिअन॥ ता अन्तर भानुसम रथ बेठि ताकेसाहि ॥- 
देख अपने वेज काळंहि भयो गणतो नाहि ॥ भया कहते बेन सेस भूरि करि अनिसा 
कोऊ याज मासा. और बोरयवान। <<< अ दाहा ॥ ३ ॥ ४<७८७०८७ ८७ ९३०. 


-.-खजैनके बाक्यान्तमे नभबाणी इमि बन [धरि निशाचरी रुपको कहति भई बुचिजँच॥ 2. 


4 हँ सहासारतदर्घणः।। 


ह 777... ॥#॥ जयकरीछन्द ॥ #॥ 
कहां करवहे तू अभिमान | कार्तवी सनु हे अज्ञान ॥ नित्रशेषट चरिते तान | त जोन 
झन ॥#॥ गर्जनजबाच ॥ #॥ <७<७ ॥ # सारडा॥ २७०७७ कु 

(१ ह il प्र सदाहि च्रियहीके रहतडं । क्षत्रिय आयित नाहि बिं्रएके कवळ रहत | 
७0. 0 | ॥#॥ चरणाकुलकछन्द॥ #॥ 
ज्विर्याह प्रजाकों पाल ॥ राज्य नीतिको गईं बिशाले अरु ततवियही सुपथ चलत | 
रिक धसहि कुपय मिटावे ॥<७ ॥ रोइ ॥ ® 
; हैं. बसे चलाया चलते त्तदियहीसा पसे।लचियते किहि भातिहें ब्राह्मण शेर सघ ॥ 
rr) | ॥ %॥ रोलाछन्द ॥ # ॥ | 

टी धपते बसने किदन से] ब्राह्मणते क्षत्रियकां अबते' बर करिहें ने ॥ यह 
सचि नदि काऊ मेरे साहे आवत । येला हो नै बीर परस सा यश जग गांवंत ।। ७०४५ 
२ ॥ %॥ दादा ॥ #॥ 
नर अर सुर मोहि राज्चते टारि सकत काऊन; । याते इमहे श्रेष्ठ अति ब्राह्मण हसते अन॥ 

क, ] ॥ %॥ सारठा ॥ # ॥ | 

नबन कापति सई निशाचरी । सुनळ तात बधिओंन बर धर्मज्ञ सु कोचिकर। 
सि बाय गुप भया सा करतस । सुन अर्ज न नरराय कलप भाव यह छोडिदे॥ 
छ  क) ऑरिलकन्दत का लि! 
नमस्कार 'विप्रएकों तू करु । क्रभावका दिवसे संतिधरु ॥ विपणके करिहे अपभांनंदि। 


J मान हरिः $. 


वा तेखे मान हरि करिह राज्याच भंग। विप्रकोप करि त न करु यंहिंते गई उतङ्ग। 

रुतके सुनि बचन ए यज नबलोनुपालॉकदत भयाःइमि कान त है हे मढ विशाल! 
05 ॥ 5॥ सञ्चगितोइन्द [का 7 

ए,मदिपालकेः। यति गर्वेवाँन विशलके॥ एंहि' भांति वाव कहो बो । हग 

९9% ॥ अजुनउबाच॥ #॥ दोह #। कक केक 

ह विभको/यद्ितें पूछत तोहि । बिप्रेणको 

फक pres soo IER) 


चेहे ता तब बित्न सहानदि | ००००९४ ॥<७ || दोहा ॥ <> ॥ <७<७<७<७<७ २-२ 


॥ साइाभारतदर्षणः ॥ २८९ 


~ ॥ #॥इरिगीतीङन्द॥ क"... 37.39 जन 
सुन पब ऋषिवर अङ्गिरस जल तेजसं संब पीगए । नहि रह्मा बाकी तनक भूमं. तेवर र 
«> 
ना भए॥ पनि दर्ड भरि संब सूमिकाकों भूरि नीर प्रवाह ते । विहित नदी पुनि.बददनलागीं भरी 
इलिल अधाइसों ॥ सुररायकों ऋषि शाप गात दिया कष अळेडने | तिचितें भए सर' 
रायके सग सहस सिगरी देहमे ॥ जल मिड्सा हा भरा सागर पर्व रलनसों रया | सा शाप लदि 
के ब्राह्मएनकोा परम लवणादक भया ॥ अर जोर उदग्र सु कमे वित्रण किए जे आवदात है | 
सुन भमिपालन कर्म नासो कहे ते सब जात इ उन तनडोडे ब्राह्मणनके करत का अभिमान” 
को । करु नित्यं पूजा बिभ्रगरकी धारि प्रीति महांनकें | वर विभ आरब नाश कीन्हों ताल. 
जङ्ग नुपालको । यरु कियो विप्रहि. दण्डकनक नाश राज्य बिशालका ॥ लख ताहि प्राफ्ति 
राज्य भा अरु तेज बरबल माम ई। बरविप्र द तताय जकी रुपात अभिराम दे ॥ तिद्तिन 
सम बिप्रके नहिं करत का अभिमानकी | नहिं कळ दरूभ काव्यं डे बर बिप्र इन्द सुजानकां ॥ 
हे विप्र कता लाकके क्यों जानि होत अजान तूँ। दुर्ज लाकमाही ब्राह्मणनकों जानु जय 
महांन त॥ गण चारु काश्यप ब्रिभका न कडतहा सा सुनळ जू |सुन ताहि हे नरनाइ हियके 
माहि आप सुगएळ ज्‌॥ नप अङ्ग श्रीवर दिजनकों भु देनकी इच्छा करों । तिदित सु चिन्ता 
मदा हियके मादि घोधररी धरी ॥ में दुलंभा हा ताहि प्राणत अङ्ग नपबर्‌ दायके \ के खु 
इच्छा देनकी है करत लेनहि गायक ॥ अव रागी नई यच अचा बिधाताके घामकी। य चके / 
बिचार सु भरणि चालो शाडि देह ललामकों ॥ बर विप्र कश्यप धर्मधर एहि जानिके वृत्तान्त 
को ॥ परवेश सको देइमे करि धरे घीज नितान्तका | भा करत धारण चराचरके भार अतिही 
मासकों । जन जानतो काऊ न भे वृत्तान्त बडि अभिरामकों ॥ भा दत भूपति अह. भूकां यज्ञ 
माहि बिधानको । करि भरि आदर दिजनकों हिय. धर साद सदानसा aD 
तद्द्र ॥ सारठा ॥ ><> ॥ Sd fi. 

„यचि: विधि तीसदजार बर्ष देवतनक परम। कश्यप बद्चियगार भूमि ` भूमि होय न | 

नदवन्वर पन आय भूमि दुदिणके लोक तें। यति बिस्थयसा काय कश्यपः हि.” 
सु कंण्यपके रेख सुदिता. लल र ष्‌. भई ॥ 


॥ ॐ ॥ आभीरकछून्द ॥ को 


भवा काऽसपी. नाम। तवस भूको याम जैसे बाद पमे[काण्यप अयसे ५ 
साकेंएन। नो चत्रिय बल भान 0 कारतेबीज सदि पाल कहिए नाका दाल 


भारवके ए बचत स॒नि कहो न कह नराय । तदनन्तर इुनि करत से 
डं ००७, 


शशी, णी री 

डन REL शः 2 (4. 

है स ह. ऋ > 
Pa है. he 0 + 


र २२ | ॥सद्दाभारतदर्पर॥ ` 


४१», प्यव, से दिप्र,उतष्यको कहत पराकम तोहि ।॥.कारतबोज मदोपमरि सुनिए मोतन जाहः) 
जनक "५ > #॥|रासगीतोहून्द ।। #॥ 
इझता. भरडा सासको यति भरो रूप सदान । तास तुल्य उतथ्यकां सा जानता शशवान ॥ 

_ होय पति/स/उतष्य सा यह कामना करि भूरि। भई दपकों करति भद्रा मदत मुदसो प्रि ॥ता 
अंनंतर बिप्र बिज्ञ उतथ्यकां बुलवाय। भयो भद्रा देत ताका अत्रि मुदसों छाय ||बिभर उग्र उतष्य 
वाळेक्रिया. ग्रहण. स॒ प्रीति॥ सई हर्षित हति भद्रा देखि पतिको रीति।। करी पूरव कानना हों 
जलेखर यह पम.) हाय भद्रा प्राप्त माका रूपसानि सशमे ॥ जलेशरसे| कालँदीके तौर नाहे 

जाय) युक्ति कानङ करि इरो सद्गाहि सुरसा शय । जाय अपने नगरमाही' लगा करण 
दिहार सास भद्राके पगे. सुघ प्रीति सहित अपार ॥ कह्या सुचि उतष्यक्षे नारद सु यह 

 इत्तान्त | कह्यो,इमि सु.जतष्य तब करिके सुक्रोष नितान्त॥। कहे नारद जायके तुस बरुण्की 
श बन) चिप्र,करिके कपा सोपे परस प्रज्ञा यन ॥ बरुण तह लोकपालक सो कनाशक नाहि !कचत 

' ह में सत्य समुखो यापने मनमादि॥ इरो क्यों ते नारिचारु उतथ्य कऋषिको पर्ने । छाडि देत है न 
तुसुककसोएय.बरुण्य स॒धर्म।। बचन सुनि सु उत्तव्यके ए सुमुनि नारद्‌ जाय । कह्या जान उतथ्य 
बरूह्य तएन सुनार ॥ बेन नारदक सुने इमि कह्या बरुण सगर । सेदि कन्या सोमको.” 
यह जल्द प्यारो पल )७ररूत याक सङ्ग इं निशि दिवससे सानन्द । दई नाही जाति मोसे, 

। सुनङ समनि,्सन्द। सुनि सुनारद्‌ ज़लाधिपके बचन ए सुन्‌ भप। आय पाखःउतथ्यकेइसि भए 
p= कहत अनप॥ तज्या नाही चइत तेरी नारिकें नोरेश| करहु कोबें हाय जा सा सुन उतथ्य सुबेश 
कंछेजान उतव्यके( एवन नारद तान। अङ्गिरा सुनि किया होने कोप अति बधिभान || कदतमे 
. इमिल्हणी मेरे युचबारीनारि। सर्व तिहितें सावि जेहा तेजसां में वारि।कहि सु इमि वर भए पोवत: 
अङ्गि सर्ब |, तजी तबक्ल नादि नारो.नोरराज सगर्ब ॥ कह्यो इमि सु उतथ्य तव.कारि बह: 
. भको बैन। दे दिखाय सु भूमि माको जलाधिपको येंन॥ लक्षषट जिदिमाचि हैं कद खच जल 


रु बारोश्रका.अभिराम अति सुखदाय ॥ जायके सु उतथ्य जह अति भरेक्राष 

॥नरु नटोसा' कमि भया कइत सुजान ॥ जाऊ त मरुदेशकां सुन सरस्वति. शभ 

4 अपुन्ध ञास वरुएका यह दंश सुनि सु बंन उतथ्यके ए सरखति अभिराम 

फित्रह्णो बुषिधाम॥। _भई:जाति:सु देश सरुका सुनळ हे सचिपाल | भयो 
+. विशाल ,।) जलाधिप तुब.स॒हमि.करिके ल्याय भद्रा नारि | गयो 

युसे घारि |+ चषि उतघ्य,सुपाय भडानारिको ्यूनिरास;। सुनऊ.. 
बृधिधाम ॥ छाडि दोन्हा.जलाधिपकां दुःखत'अतिभरि। यङ्िएसं  * 


॥ मंदोभारतरर्पशः |` शच्ड 
किं जगतमा दयो नीरहि प्रि ॥ जातही निजधामका मे लेथ अपनी नारि । गूँढ सुनु वारीश याह 
हेर सर्व गर्वेडि गारि ॥ ऋषि उतथ्य सु परम इगि कहि जलाधिपकों बैंन । नारि लहिकी होच ९ र 
वेदत गयो अपने येन ॥ अक ऋ दाचा % कॅच दळ कवळा 

असा भयो उत्य कृषि परम प्रतापी दक्ष । को उतध्यत शष्ट भी क्षविय कडळं प्रवच॥ 
।।% ॥। आभीरछन्द॥ # | Fn dd 
॥ ऋ भीषांडबा च॥ #॥ सुनि मारुतक बन । कातबज बल अन ॥ बोले वचन कळू न। 
चत्रियकी सुन ऊन॥ कइत नपा इमि फेरि । बायु नपतिकें टेरि ॥ ऋषि अगस्य अभिराम । 
छुनङ तास गर मामी। सब देवनका जीति। दनजन किए समीति सानवानके कर्म।यज्ञादिक 
तत पर्म।। हरि लीन्हें ते सबे। बलसा परम अखब | तब सु भतिसा क्वीन | न्हेंके अतिच दौन॥ 
देवत सब भूं साइ। फिरत भए नरनाइ॥ कळ कदूक। ऋऋ दाहा #)॥ २२० लच 
तदनन्तर कळु दिवसमे ऋषि अगस्यको पम । लहत भए सब ददता भूपति सुनङःसशम ` 
| %॥ रालाळन्द॥ #॥ ५ कर मोळ कुक कुळ. 
सर्वदेवता ऋषि अगख्यका नमस्कार करि । बझि कशल पनि कहत भए इमि दुःख वरि 
सुनळ सुषि इम युहमादि दनुजनसा हार | भसे ताते फिरत भए दम परम दुखारे ॥ अव तुस” 
रक्षा कर छपाकरि परम चसारी। आप महत दुख रर सर्व हम शरण तन्दारी॥सुनि देदनके ०* 
रीन वेन ए ऋषि अगस्त्यत्रर । कोन्हा काप बिशाल सुनळ मदिपाल गबंधर ॥ ३७? कक - 
॥ दछ | चरणाकुलकछन्द। ® ` Fo 
तेज तपसाके सो भारे। ऋषि अगस्य सबदानव जारी।जर द नुज पीडित व्हे भजिके। दक्तिश'” 
दिशिकों गे दिव तंजिके॥ बलिहो करत यज्ञ धरणीमे। पथा किया मकी नीक्ीसे॥। तिहिंतें” 


दनज-दे जितने। सुच्षि जारि डार सब तितने।॥ अमर बन्द तद्नन्तर' दुखसा । छटि बसे 
[। करि उत्प फेरि कुष शिक ॥ भसे 


। बाले इमि अगस्त्य 


दिवसाही सुखसा॥ पूनि निजरन क्या इसि च्टषिके 
रनज अण्डलो जेतो। डार्क जारिसब तुस तेती ॥ सुनिके देबनको यह बानी 
छटपिज्ञानो | जे हें दानव सनऊ मदमे । जारि 
दहा विना अपराध जो सुनऊ खं निजर सबै॥ क्षीर तपस्या दाय ता सेरी चारु अखबे॥ ` 
दवि अरस्य जैसे दहे दोनववुन्द मदाने अपने तपके तेजसं भूपति सुन्छ सुजान 
गेट हे भप। कहा कान क्षत्रिय भया तेसा उय चनेप॥ "7 
७०7 गि 55 ीषाउबाच ऐसंन्द्रोकन्य 0 बेल कलेले 
लनर मालत भला 


रड _ [सहाभारतदर्षणः | 
आप 0» क पकसलीछन्द॥ #॥ 
दषः ऋषिवर बशिष्ट सतिसान पर्स | सुनु काते बीय्ये नप तास कम (बेखानस सरबर जति महान 
जलसों अमन्द पूरर सुडान ॥ ७३-३७ ॥ %॥ राहा ॥ % ॥ दछ ६७५७३ 
ताके तठ चारित्य मख बिरचत सर अन्‌प। रक्षा काजे सुभिरिके क्षि बशिष्ठ को भष॥ 
“बैखानस सरवर परम तास निकट अभिरासाळता एक सर अति महत ब्रन्हदत्त तिहि नाम! 
लिन: नाल दानव सहत तिहिसेतें कढि उच्च । करिके शब्द हि सङ्ग नख कोबे चले सङ्ग || 
| ॥ % 0 सधुभार छन्द ॥ ॐ ॥ 
७ ते दनुज सब । गहि गिरि असन ॥ अर बक्त बन्द | लडिक बिलंदर ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ $ 
ब्रस्ह दत्त सरका सलिल शतयाजनला पन । मथत भए सुनु भप बर्‌ कातेबीय्ये सह शमे || 
॥ ऋ ॥ तोठकळन्द ॥ ॐ ॥ 
तदनन्तर शब्द सहा करिके। सके घलके चळधां अरिके॥ लरि देवनकों सह चास किए। 
. तब देव सब घरि दुःख दिए ॥ भजि जाय खु बातवक शरण | अपनो दुख सब लगे बरणे|॥ 
त्रद्नन्तर दानव तच गए । जइ शक ऊता यति क्राधरए ॥ जारि शकऊ दानव सा रणसे | 
सदि हारिहि रलानि धरे मनसले) घटणि पर्स वशिष्ट हते सु जहां। अति आारत दाय गया सुतहां॥ 
लंखिके सवि कासवके सुडरे। इचि भाति कह्यो मति भीति घरै ॥ # ॥ चरणा कुलकछन्द्‌ ॥ #। 
० सुरन सहित सुरपतिका देखें ।अतिहों पोडित मनसे लेख तेज आपने सों बटण भारे।दानव 
खलिने सब रूचि डारे। तदनन्तर छु ल्यायक मङ्गा ।बन्हदत्त सर कोन्हा मङ्गा॥फटि सु बच्हदत्त 
सरबर ज। हात भया सा सरिता सरज || ५७-९७ || #॥ दाहा) #॥ RD HS He 
दानव खंलिन इते जहां रषि वशिष्ठ बुधिधाम। सुनळ भप ता दशको खलिन होत भा नाम॥ 
सं देवनकी सुक्टषि करी वशिष्ठ सहाय । दादि दनुज निज तेजसां सुन अज्ञं न नरराय ॥ 
तेजो स्‌ बशि्ट ऋषि असं कीन्हे कमे । असा को चत्री अयो कदे प्रतापी पर्स |] 
॥ # ॥ भोषाउवाची। #॥। 
मारुतके ए बचन सुनि वाल्या कळू न भूपी तदनन्तर पुनि कहत भा मारुत बचन अनफा 


[ र 
शि 


FREES क ॥ दासदछून्द्‌ # ॥ 
' _ _यबञ्चदिके बर कर्म। सुनु मूसिपाल सशसं॥ सुर असुर युद्द महान । रचते भए बलवान ॥ 
URRY ॥ <%॥ सरटा दछ ॥। 


बाएनसों खरभान रवि शशिकों बेधत भयो । तिहि ते घेर रहांन छाय गये तिही तिमिर 
७% चरणाकुलकळून्द॥ %॥ 


` दनुजन अन्धकारले भारे। देव समूइनका मलिडारे|| ते सव सुर कसतासो भेख। अत्रि तग 


॥मद्मभारतद्ष॑शः॥ इक 


धन कबिको दे े॥तिमको वचन कडत भे सेते! ारे महत गरे बळ भेसे ॥ शशि शुरचि बाणनसा आ 
दाखेडारे वेषि दामवन राखे।तमगे इमझूकों तिन मारेतातें भे इम परम दु लारे॥ यब तुम रक्षा ds 
क्र इंमारो | बटषिबर इन हैं शरण तिहारो ॥ ऋणिरुवाच ॥ सकै सु दोय तुन्हारी जैसँ हर 
कहे मोदि तुम तेते. ॥ तब इमि कहतभर सुरवानी। सुन सुक्ूषिवर अति सुज्ञानी ॥ छाय 
चन्द्रमा तुम तम हरिये। जगको मादि मकाशि भरिये ॥ चर सतेज अपनेसो चंडे । जार दनुज 
झमूइ खंडे ॥ यहवाएी देवनकी उनि को! अचि सुचि दियमाहों शुनि के॥#॥सारठा॥ ३४ । । 
आशि व्हैके सतिमान विना तिमिर कीन्ही जगत । भरि सुप्रकाथ महांन अजन सुनळं महीय बर॥ 
॥ % ॥ शेलाछन्द ॥ # 0 
तेज झापनेसां महान दानव ऋषि जारे । गणदेवनके परस महत आनदसों नारे ॥ किया 
प्रकाशित सासमानको दुःख दूरि करि। असें कोन्हां कर्म अत्रि दिय सोद पूरि करि #0 
॥ # ॥ दोहा ॥%॥ 
बे ते!दि हम अजिके करम परस अलिरास | औसे के क्षत्रिय भया कडा मादि तुम आम | 
॥ भीछाडबाच ॥ जयकरीछन्दी। <७% ॥ 5 Fr 
7” य्जनासुजि सारुतके बन । बोलत भए कङ्‌ न बुधिञेंन | तद्‌ नन्तर अलं पूनि बाच ॥ मए 
करत सुनु बर नररायु॥ कसे च्यवन ऋषिके अभिराम। अब इस तुन्दें कदत है आम । काहि 
आख़िनीसुतनसों बैन । ऊस च्यवन सु बर वुधिजन॥ भाग तुन्दे लखलाहो पने । देंगे निश्चय 
बरळ अब | वासवकों डोस ऋषिद भए सु काइते बचन प्रतक्त) भाग यज्ञमाडी तुन देह । 
अखिनीडुतनङकों करि ने ॥ बारव ए सुच्यवनके देन । सुनि इमि कदत भयो वुधिचेंन॥ 
दल और देवन सम नाहि। बातें भाग यज्ञके माहि ॥ कैसे देदि सुन वृधिञन | कहिए 
आपुनपुनि ए बँन॥ कचि हो जर तान इम स्े। करि है सुन ऋषिच्यवन अलब॥ «2९७ ॥ 
॥# ॥ च्यवनडबाच॥ # ॥ देहा ॥ ऋ ` रड शिर 
सक ्यखनीसुतनके पोबळ सोम हि पमे । एज ते हे अमर हो सूरयपुतर ससे ॥ 
| ॥%॥ नराचिकाळन्द ॥ # ॥_ 
ज्ञा से।सुवाक आनि लताःनो होय तानि डै॥ जा आपु मानिहा नही। भादे नं पायदे कदी। 
& हु. रक पटके स्तः उन्दडबाच 5 ॥। साण्डा॥ #॥ _ Fe 3 
सेसपान इस नाडि कारि दै अखिनौसतन | 


3 


नीसुतन सह । सत्य कहत तवर्पाडि सुनळं च्यवन ऋषि घज्ञबर | 


7 30 च्यवनजबाज0%॥ दादा॥#॥ . |. 
_ ज्ञास अश्विनोसुतन सँग सनसों पोहा नाडि । वरवश तुन्हे पिवाय हा तो मे सके साडि॥ 
2 १३ पा #च्काओ के चिमा क * 


~ 


दा०ध? ऱ्य 


ल । नहाभारतदर्परः ॥ 
“काहि के डोस इन्द्रसों किया यज्ञ प्रारम्भ । ताहि देखि के कोष अति करि के इन्द्र सरसम ॥ 
हा किए ॥ # ॥ ताटकळन्द |। %।॥ 
गिरि ञो बर बज उठाय चलो । इनिनं ऋषिका अतिकुंड नसा | सुरराज हि आवत से 
चहि के | पढि संत्र जले करसे लहि के ॥ ऋषि उग्र महा तिदि पे हिरक्या। तिहित सुरराय न 
[य सव्य ॥ तदनन्तर शत्रु सु सरपतिका । अतिधोर भयङ्कर भा अतिका ॥ ऋषि उतरत 
उत्पन्न कियो। लखि ताहि कप्या सुरको सु दिये ॥ मद नाम अए धरते तिडिका । अति दोरध 
आस किये जिडिका ॥ <७४<७%४<७% ॥ दाहा ॥ २७७ FN RD HD Hk 
- शत शत याजनके किए ताके दन्त इजार। दन्तनतें दुगुरी रची उन्नत डाढ उदार ॥ 
ताके मुखको भाग अघ भसे लग्या महांन ।अरु ऊपरको भाग सा नभमे लग्या सुजांन। 
ताके जिव्हा मलमे सुरण सहित सुरराय । प्राप्त हात भा सुन नप मददतभीतितां छाय ॥ 
॥%॥ सरडा ॥ # ॥ 
' तव पीडित सुर सब कइत भए इम शक्रस । सुनु दे शका अएबं कर बन्दना च्यवनको ॥ ; 
॥ # ॥ दोहा | #॥ 
पोवेंग इस साम सब सह अखिनीकुमार । न ते जायगे लीलि यह सर बलवांन अपर ॥ 
ए सुनि देबनके बचन अरु गरि दको शक्र | करि सुबन्दना च्यबनकी छोडि सुभाव हि बक ॥ 
शक्त अखिनोसुतन सच पिया सास अभिराम । तदनन्तर पूरण किये यज्ञ च्यवन बुधिधाम ॥ 
मद के चारिविभाग करि च्यवन सुकटषि धरसज्ञ । सुनछ सद्दलाबाळ नुप बर बलवान सुप्रज्ञ ॥ 
दूतभाचि अरु मुगयाने अरु परतियमाचि अभम।अरु मदिराकेमादि धरत भे मदकों सुऋषि सधम 
तिहितं नृप इनसवनसे[ रहिए दुरि सराहि । हात मनज अल्पायु हे लिप्त भएँ इनमाहि ॥ 
च्यवन सुक्‍्टषि बर उग्रके कडे ताहि हम कम । असा को क्षत्रिय भया उय प्रतापी प |) 
॥ ८७॥ नोषाउबाच॥ श ॥ 
अर्जुन सुनि के बचन ए कळु नहि वाल्या बेंन। तव मारुत पनि कइत भो झैसे सुन षिन ।। 
ऑफ! ॥ # ॥ चरणाकुलकळन्द ॥% || 
८ सुक म ५६, NN 2०2 Se ७ 
लप्र सुकने करत चं जसें। चत्रिय सकत नही करि तैसें ॥ जब नरक मुखमाहि भए हे। 
ग्रास सब सुर दुःख रए हे ॥ $<७%*८७% ॥ दाचा # DD he ka sep sap 
ससयस च्यवन भू हरी सुरणको पन । अरु कपदनुजन दिव हस्था भपति सुनळ' सधमं।! 
निकसे मद्के बद्नते तब पीडित सुर सब। जाय दुद्दि पे सब क्या निज वृत्तान्त अछर्व ॥ 
हु...  ॥ #॥ देवाडचु॥#॥ | 


ब्यवन दखा भूलोक अरु रूग इस्रो कृपवुन्द । खुनळ डुद्दिण ताते भया इसका दुःख बिलन्द । 


॥ बहाभारतदर्णणः ॥ श 
॥ # ॥ मतीदामछन्द ॥ # ॥ | १ गनपति 
सुनें बिधि देवनके यह वॅन । कह्यो यहिभांति सता वविञ्ेंन | सुविप्रनके शरण तुम जाय २१° 
(हष लदिहा दुळेलाक सचाय ॥ #«०#<०#।॥ रामगीतीछन्द | # ॥ LHD HDHD 
हेन सुन ए विधाताके सबै देवत पर्म । विध्रगएके शरणमाही भए रहत सधर्मः ॥ तत नन्तर” 
कच्चे बिप्रष सुर शके इमि वंग । कहे जो तुम करे सो हम कहत तुमका! अन । । बचन सुनिए 
बिभ्रग < के कइत ने सुर सबै । दरो तुम कपदानवनके वृन्द परम यखबे॥ बेन सुनिए रवतन के | 
विप्र परम सुजान । नाशिंबें कपबुन्ट कौर लगे दाम महान ४ तान सुनि.कप्रदांनवन बर | 
ब्राह्मएणनके पास। भए भेजते दूत अपना परम प्रज्ञाराश 0 जाय करि के. ब्राह्ुएनक्र पास सा | 
बर दत। भया कहते बन अस भरा बडि अकूत ॥ सुन अंस आयु छा.तसंइ हं. कपर वन्द्‌ । सञ्च ॥ 
कारक बेदबिद अरु अज्ञ परम अमन्द ॥ वास कोन्ह रहति लक्षमी सदा तिनके माहि किए bf 
धारण लक्षमीकों तान रहत सदाहि ॥ ऋतमती'जब होति नारी जात तव तिहि पास । रज 
खलिका मारिसे नदि रमत च बघिराश ॥ करत इ तब. हाम जब्र प्रज्वलित पावक हात । जथा 
मांस न खात हैं दें परम प्रज्ञापोत ॥ #< ४% ॥ दोहा ॥ छ < के ळक यल | 
यर बान्हमे दयत नहि खेलत हैं कप सबै । अः दिनमे शोवत.नददी हैं अति बलवानः अरव . ॥। 
॥:*॥तामरळन्द ॥ # ॥ i 
म जीति सक्दो नादि। कप्वन्दकों रण्समादि। लिचितें न कर बिगार । तुन सब बुद्धि अगारी 
॥*॥ बिप्राउचः ।॥ ॥ दाचा *॥ । | 
जीते गे कपबन्दका इस सब संशय नाडि! दूत शीघ्र तू जाय के कद्दा कपनके पाहि ॥.. 
॥*॥ याभीरछन्द ॥ #।॥ | रक्री 
जनःकह्यो चा जान । दूत कपनकां तान ॥ शोध कहत भा जाय । सुन अर्जुन नरराय ॥. 
॥ # ॥ पजभलीछ्न्द्‌ ॥ #॥ 7 कि 
सुनि कपन दतक बैंन सर्व.) गदि अस्त क्ोध'करि के यढबे: ॥. दिजगणहि मारिबका को महांन। 
करि के बिचार कोन्हो परयांन॥ लखि ध्वजा कपनको दिजन पम । तिनका खु जारिवेकों अभम।। 
दोन्हां सु शाङि प्रज्वलित रूशान | कपवन्द तान॑ दाचि के सहान॥ भा लसत मेघला व्योमबीच। 
सलि तादि दात में सुर निभोच ॥ दछ ॥ दाचा < FRR FH 
तदनन्तर ज्ाह्मएनको करत प्रसंशा पे । भए अमर इन्द्रादि सब व्दे के भरि सशमं॥ | 
प्राप्त हाव सरलेककों रदत नए सानंद । लहि सदाय ब्राह्मएको दच सब कपव र ॥ | 
॥ # ॥ तामरछून्द्‌।। ॐ ॥|, | ॒ 
सुनि देन ए अभिराम । वर बायुके बुषिधास ॥ अरजुन सु वायूदि पूजि । गुण तास बहुविधिं 


रच ॥ मदहाभारवश्पेछ || 


१००७ 


शाशप*« कूजि ॥ इनि कहत भा सुनु भप । अभिमान छाडि अनूप ॥ तुम बिप्रके बर कर्म । हमको कहे 


~ 
दाश्य* सुइ चर्त ॥ तिहितं गथ अभिमान । सिटि सबै ना मतिमाज ॥%॥ दोहा #॥ 54७७५, 


दुखदायक अभिसान जो कियो तान तुस दूरि। त एदे नेको बायु तुम दा सुखदायक भरि॥ 
कृपा सदत्तातेवकी ते साको अभिराम । किति लिखी अरु बल मिल्या अर ऐचय्य सहन || 
॥ क बासुरुबाच !। * ॥ 
बिप्रणकों पालक सदा गदि फे च्य धर्म । अर राखो इन्दोशक! बशण सदा अभम | 
'भुगुक्षिते कळदिवसने आतही भीति विशाल । भाषत तुलका होयगो अजुन अज्ञ नुपाल। 
खस्तिशोकाशेराजसदाराजाधिराजशोडरीतनारायणश्शाज्ञासिगासिनाश्रीवन्दौजनकाझीबासि 
 रघनायकबोचचरात्मजगा कलना यस्यात्मजगेपोनाथस्य शिष्ये अशिट्‌ बन क।बबा विरचिते भाषाया 
दाभारतदर्पणे शान्तिपर्वणि दानधब्से बायुरज्ञ नसंदबादे दाविंशशिकशततमास्ध्यायः।! #९ 
0 ॥ » ॥। युधिठिरडर्बांच || &॥ दाडा ॥ ॐ ॥। 
... पजासेफल हे कहा विप्रनको सह धर्म । कहा नाहि तुम करत हो पूजा नित्य सशस ॥ 
॥ #॥ जाभीरछन्द॥ छै ॥ 
पाण्डवके सुनि बेंन | ए भीषम बुधि चेन।। कदत भए इसि पस । पाडबका सह धर्म | 
॥* ॥ तामरछन्द ॥%॥ 
भोषाउवाच ॥ | इस विकल हे अब एस । सुन पंडुपुत्र सवश ॥ तिदितें न पुछछ मोदि । 
हम करत सत्य हि ताहि ॥ *-००७*<७%* ॥ जयकरोछन्द्‌।। #॥ छर 
ब्राह्मणको पजा अभिराम । कीन्हें जा फल सिलत लखाम || था जानत ह रुष्ण अनूप । 
५३ इनसे तस हे सप॥ सबके करता हैं सरबज्ञ। रष्णचन्द छुनु भूपति प्रज्ञ।भी झको सुनि 
चह बात। भूप युधिष्टिर कुन्ती तात॥ छृण्णचंद्रकों अंश बन । कहत भए बर प्रज्ञान ॥ बिपि 
शकी पूजाम जान । मिलत रूष्ण फल करिए तान॥ सुनि ए बन भूपके पमे। कहत भए थ्रील 
स । # ॥.कष्णाबाच ॥ #॥ द्वारावतीएुरीके माहि। सुत प्रयुत्न चमार पाहि। कही बचत 
0) 43. क बिप्र। ताते व्हे सक्रोष अति चिप्र | मोदि कहत मो असें बेन । भस सुत बर प्रदग्न 


®] 


चेत || बिप्रनकी पूजा सर प्रेम । आपु करत हो नित्य सक्तेम ॥ तास होत फल का अभिराम! 


हट: 


जार है सुखदुखक कारण । कहत तोहि से करि निरधारण॥ दिजकी पूजा कीन्हें निर्मल ! 


| Io ` 


| सहाभारतदर्पणः ॥ र्ट 


बल ॥ करळ काध तुम मतिं बिग्रन पर । जाझ हात परम 


लिलत कीरति अर याउ सुयश | 
अह कह ॐ मे कै कै ह 


उत्तमतर ॥ कॅम औं # मैं ॥ # ॥ रामगीतीछन्द ॥ % || ॐ 
करे इच्छा चित्तमे जा बिप्रबर म 
फिरता एक ब्राह्मण भूमिमाडि अनूप । चीर 
दुबासा इसारा लाकमाहि प्रसिद्दि। करे गा सतकार मो. 
नदि सो मनुज राज माहि.। करत ताते. नादि कोऊ तास आदर जाहि ॥ तह राखत भए इस 
ग्यहमाहिं दे सुनु तात ) कडे कबहू बचन काइसें नही अबदाती!करे भाजन मनुज जेता सहस 
तेता षाय । कबज माजन अल्प दी करि रदतःसुद्सों च्छाय ॥ इसे कब॒हूँ आपदीसों देत कबहे 
राय । बुद्दता रूम. और भूमे पर्थ नाही जाय ॥. रहे कबर धामसाडी कब्र ऊँ- बाहिए जाय।' 
रहे डाडा दो ग्टइमे कवळे औचक आय.॥ ताइ रहिवे काज हम बर दयो जा.हा.धाम| कळू 
दिनले जारि ताकों रुदित शय्या बाम ॥ जाय.बाहिर आय. पुनि हमको क्यो इसि बिप्र। 
ढीरलाजन करे गे इस ल्याउ. अबी चिप्रातास जानि सुभाव भाजन सबै हम बनवोय।ऊते राखे 
पूची करिः घाम खच्छ लिपाय।।स्याय पायस शोध दो इम दई ताको ताता क्त्र ताको खाय के 
इमि कदत भो अवदात | रही भाजनसाहि इते हीर बाकी जैन। सर्व अपने अङ्गमा ही छष्छ 
लावऊ तान ॥.बैन.सुनि ए तास इम सबञङ्गसाहीपमे । भए से उचच्छिछ व्लावत खीर तात. 
सशर्म ॥ तत अनन्तर रुम्किणयो-तकमातकों लखि बिप्र । कह्यापायस तुनऊ लावडँ अङ्गमारी 
चिप्रादक्लिणीह भई पायस'लावतो.तनमाचि। तत अनन्तर किये तिचि यह कर्म मेरे पदि ॥ 
लाय रयमे रुकने कें टषभले हे तात। देठि तामे शीघ्र म्टहते भया बाहिर जात ॥ लखत मेरे 
रद्सिणीकों लग्यो. मारण पन्ने ४चमेटोसें तान बाहाए:रहित शक सशर्स॥ तवळ अपने चित्तमे 
नै दुःख कोन्हो नाहि ।देखि ताकों सबै यादव राज मारगमादि। होय कोधित परम ते इमि लगे 
करन सुजान) लख यद हिज कहत है अतिघार कम्मे महान रुक्मिणी दें इनत है नदि करत 
भय हियमांहि। जोर, येसा विप्रकवक्त कहूँ देण्या नाहि॥ है.न बाह्मण वर्णकी सम और कोऊ 
बर्ष) भरा यानदसों मदानि भोतताको। घरै ॥” भए कहते वेन इमि अन्योन्य यादव सर्व पे न 
कोऊ. विप्रस: कहि. सक्या बचन,सगबे.। ततनन्तर रुक्सिग्री गिरपरी पथके माडि । तब पेरत 
भए कीन्ही नेक अदा नाहि ॥ ऊठिसको नहि कोष करि तब,उतरि रथतें पचे । छोडि मारग 
भए दाक्तएओर.जात.सशय॥रपाकरि ए करे नाष न याउ बर बुप्रिधाम। लगा पोळे चल्यो मे 


त्‌ त्गि क ड ग्द द्र क्षाथ लाकि नाका त्त्‌ इ लका 
इसि कहत गतिगदि:माम-!. रहित कश बिलेकि नाका ततअनन्तर बिप्न.!- भयो कहता बेन 


डे 
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तिमान। रचे दूजालोक तो सह लोकपाल महान ॥ तः 
बल्कल किए धारण कइत. इमि मुदरूप ॥ नास 
~ 2३ 5. ~ 2 _~ 

जे? लहे गो दुख रडि॥जा कराव कापे. 


शाभ्प> 
द्यश्च? 


९४ ॥ मदाभारतदरषेष्ः ॥ 


जैसे रूपा करि के लिप्र ॥ कोधवेके किए छम बहुत कारण पर्ष। तब तस नै किये नाहो 


` काध रप्य सशम ॥ #2 HEHE HN रा दा ॥ # || FD FR ha द 


तातें अयो असङ्गे तब ऊपर सै पत्मे। जा इच्छाले चय सा सागळ बर सह धरः || 
पार कक हक # के ° ॥%॥ चरणा कुलकछून्द || 
... तुम सबलोकनके भिय व्हेहा। चारुकोति साकनमे चेहे। ॥| पायस लाया तनजितनेने 
झलुसय नदि तितनेस ॥ जियबको इच्छा तुम जबला । करि डा तुस जोवागे तबला ॥ ज्ञा तव इन 
अगर दू डाण्या । व्हेडे सा नबोन भाषास ॥ पदतलमे नदि पायस लाये । सो तुन किसे 
न सासन साया ॥ आर सबंतनमाहों कोन्हां॥तेपन बाकी रह न दीन्हों।कछत चि कदत बात र 
नैको । खेरी लई देह शुभ शोको ॥पायस लेपन तममे जाहा । पस्यो जानि नहि ले! कित गोच्च॥ 
वद्नन्तर रुक्तिणोकों बानो ।कहत भए जेसे ते ज्ञानो। खाकनमादो कीति सुढारी। व्हेहे हे सुन 
रुजिसिए्णे घारी ॥ व्हेहे था नारिनमाही। रि दे सदा ऋष्णके पाहो लहि हे त्‌ वियोग नहि 
कब । हरि यहिँ लोकहि तजि हैं तबहूँ ॥ सोरद सहस क्षष्णकी नारी । तिनमे त अतिव्हेरे 
स्थारो ता तनमाहि सुगन्ध बसेगी । नित्य नई ता प्रभा लखेगी || १4७७ ॥ #॥ राहा # || # 
'दुबासा तव सातको कडि इसि बन सुजान । तदनन्तर पुनि बिप्र सो करि के छपा महान 
साहि कहत इद्षिसाति भा चमा देखि मस पर्ण । जेसी अब तेसिय रहे तव मति सदा ससे | 
रका "क हो! <७४<७ | सारठा ॥ «9४६७ ॥ 
सासा कचि उसि बन तहंडो अन्तरध्यान भा दुबासा नतिञ्चन बिप्र चिप सुन तातः बर ॥ 
00 क दाह # |। 
तबसा इस यह जत लिया कइत जान इ बिप्र। सनऊ तात चट्टा सहित करत तीन इस दिप्र॥ 
पि गर ॥.$॥ चरण्ाकूलकङन्द्‌॥ #॥ | 
_तदृनन्तर हस ग्टहम आए । अतिहो आनदतासों छाए ॥ दुबासा जा धाम जरायो। ताक 
धाम परमास छाया ॥ नूतन लखत नर सहदासा। ओर वस्त सह सबै ललासा || नतन धाम 
सहित सब देरे । तातेंसा अचिर हिय मरे॥ २७४२७ ॥ #॥ सारठा ॥ # ॥ अव्र 
हिजसेबामे जेन. सिलत मदत फल परम इं. । सुनळ तात बुधिनान.कःह्या तन्हे हम तान सव 
१... ॥%॥ चरणाकुलकछन्द। #॥ 
फल जो | हिजसेबाके मादी। सा प्रयुन्नके सु इस पाही ॥ सुतळ भय बरबणि सुनाया) साई इस 
तव-याय गाया ॥ “९०२० कदी राचा #॥ a a a 8<% | 
हिज सेबासे जानिके उतम फल यनिरास। भीष्म निशिदिन करत हे श्रद्दा सह वधिधास ॥ 
MONIES 2; pt.” bf 5 


॥ महाभारवद्पंणः ॥ 34 


॥५॥ जयकरीछन्द॥ ॐ ॥ न नी ४ 
ताते तमळ यधिछिर भूष ।कहि के कामल वचन अनप॥ उत्तम बिप्रएका हाणा करज 
प्रसन्न परस बुधिधास ॥ ४६०० ४८ ॥ #॥ आमीरछनन्‍्द ॥ % ॥ दद Ps 


लागी है दिज जान । दे उत्तस नहि तान || याग्य पजिवे नाहि। सत्य कहव तब पाहि || # 


Fp} ॥ %॥ मल्िकाङन्द्‌।। ॐ ॥ 
नित्य धर्मे जान भप | व्हे सके न ते अनूप॥ लागल पग महान । हे असत्यता सुजांन ॥ जान 
लेभसान नादि । विप्र तैन ही यमाचि ॥ हाय जाय सिद्दि कते । भोतिकें कल न घत || बिप्र 
ताहि कर्षि चार। खाम पापको अगार ॥ चित्र दूरि के खुदेत। ना असत्य ह सचेत्‌।। #दाकछ दक # 
खसिनोकाशीराजमडाराजाविराजयी उदितनारायणस्थाञ्ञार गसिना श्रीवन्दोजनकाशीबासि 
एघनायकबीळरालजगेकुलनायस्यात्मजगापीना थस्य शिष्येण मणि'दिवेन कविना विरचिते भाषा 
लां सद्दाभारंतरपणे शान्तिषर्बो दानधर्म दुबासास्यान चर्यो विशाधिकशततदमी व्ध्यायः ॥ छ 
॥ %॥ यधिषिरिउबाच ॥ # ॥मेती दा मछन्द ॥ #॥ 
महातिम शझरकी अनिराम । कहा अब आपु सुना सुखघाम॥ बासुदवउबाक। ।सदातिमः 
शरक सुबिशल। तुम्हे कहते दन है सदिपाल ॥ खुना थिरि के चितका तुम पका छन उस 
डाय हि ताहि सधर् ॥ किया यह अञ्न मदा सुदकार । महोपति द तुम बड्िञगार ॥ स्या 
बर्‌ जड़ न भत जितेक। रचे सब शब्म हि दें सु तितेक । सदाशिवको सस कोऊ नादिं | महा बर 
जीनळ लाकन माचि अदश क्दाछकदाकछ कद क ॥ प्जलीङन्द क कक 
जव शख्स पकी सह कोथ हाय । तब हात तास सेरदें न काय ॥ डरि शव॒ संयास माडि । गिरि परत 
सम्पि थिरि सकत नाहि ॥ शिव करत कोप जाये सहान । नहि लदेत मोद सो कळ सुजान 
जिरिको निनाद सुनि के आलमी कम्पित खु दात देवतऊ सब।मण करत दत्त है हैं संचोपाम 
सो निहारि शब्म हि सकेप।झगरूए घारि भो भजत पग्मालंखि तादि शस्स धरि घन सशम्भ।।हनि 
शीस तोरसा तास भष | दीन्हो गिराय मने अनूप! मलधाम यादि सुर छते जन | दुख संचितः 
दात भे सर्व तीन वनके निबादसे! अति जब । व्याकुलं सु होत में लॉक सके ॥. जिरि गिरत 
सए भःउठो कम्पि! गा अश्कार चळओर' सुळम्पि।। सह भानु नचत्रनको मरीन। गों व्हे पकाश” 
वर सवे चीन । कक अप्वा का "चरण कुलका छन्द ॥ % (३७% ३३९ अ 
तद्नन्तरः देवनके पीछे। घाए शिव कारे नेन तिरोछे ॥ भग सुरके गदि नेन निकारे। ऊरू 
पषाके दात उजारे ॥ पुनि जब धार कौदे लागे. । परकेरतव सुर अति भय पागे ॥ करि पर 
शाम जोरि के पानी स्ने देवता सह ऋषि ज्ञानी ॥ अति प्रसन्न शङ्करके। कोवे । अर्‌ वर निय 
ताको लीवे। शत रुद्रेय रव अति नीका। सुघटायक अरु दायक चोका ॥ पढत ते भए शामक 


छ०घ्‌० 


७ दाश्घ’ 


ह सदाभारतदर्यरः] 


सुध व्हे संहे ।|भए प्रसन्न हात शब्भु अति।.दवन पे सुनु भज्ञ सु भपति | ९ 
RIDE, अँ दोहा ॥ #0 , 
त्र भाग पोळला यज्ञको. अमर शिवहि भे दंत | तदनन्तर पुलि कहत भे अंसे बुधि निकेत।। 
. ` शहर दस तब शरण कीजे छपा अजब | सुनिए रेवनके बचन.अति प्रसन्न व्हे. शब 
जु मलके जुण्हा रुण्डपर धरि क द्या मिलाय । यार इते जत रदे ते सब.दए जिवाय॥ 
॥ #भ्‌। आभोरछन्द ॥ # ॥। 
शइरके अभिराम । और पराकम नाम ।। कहत तुम्हे चस भूप.। सुनिए तान, अन्‌प॥ «७ 
है न १४) रामगोतीहन्द्‌ ॥ 
बल 'भए ब्र चत खर्गमाही असुर चय पुर माम । लोचको इक रजतको इक हेमको अभिरास | 
रन सह सुरराज तिनकों शक्यो नादि उजारि याय के शिवपास.तब इसि भया कइत पुकार 
[रि पर सह दनुजगरका रुपासिन्ध अखर्व। कर रक्षा शरणसे इम है तुग्हारी शर्व ॥ वेन सुनि 
ए देवतनके शंभ आनदधाम । दनुज नाशक सुद प्रकाशक सुरनके अभिराम ॥ बिष्युको रद 
शिखि हि बनाय। पङ्क यसको बिरचि हि बर तोरमादि लगाव ॥ बेद को करि 
हुव गायचोदिरादा पम्मे। मही रथ करि बिथिदि सारथि महा देव सशग्मे। जाय करि के हाव 
= शंयास | सारि दानव जारि डार तोनइ पुर मास।। तत अनन्तर तब हि शङ्कर 


पालात उप दि रहा नहि नत हात ना मदिपाल।नहो जानत. भए शिवके! सबिधि देवत समी 
तेतं यंनन्तर विधाता वर करि सुध्यान अखब ॥ जानि शब्पृहि भए बन्द प्रीति सह अभिराम। 
जानि विधिक कह देवत और सब बुधिधाम ॥ बन्दना करि शम्भुकों जरु गारिका सुखदाय 
(असन्न चियसेसदत आंनद शाय || शंभुकी बर्‌ छपातें सुरनाथ बारा हाथ । रहो जैसे! . 
भा नरनाय ॥ शस्मूव्हें कै बिप्र दुवासा सु तेजसवांन |. दारिकामे जाय कै नस 
हाने | वास करि के कालसँ! बज बळ उपडव कीन। सचेते इम सर्व हे सन शूप 
'ही हैं चन्द्रमा अर शन दी देंभानाशग्यु ही हैं अभि चो अर शम्पू ही पवमान! 


न्दर स्‌ दवता अभिराम । शब्मु डी इ बरुण यया जल विधाता बुधिधान॥' 
> ॥ 4 रग क हम । 


क 5: 


खत्तिश्रीकाशोराजमदाराजाधिराजश्री उदितनाशा यणस्याज्ञानिगा मिनाओीवन्दोजनकाशी 
बिना बिरचिते. दाश्ष 
बासिंरपुनावकबीखरात्मजगेकुत्तनाथस्याहमज़गोपीनावस्य ष्ये मण्देवेन क 
` आपायांमहासारतद्सणे शान्तिपवेणि दानय ई खर भशंसायांचतु्ियत्यचिक शतत स्याल) 
॥ ॐ ॥ बासुदेवउबाच्‌ ॥ #॥। तामरङन्द ॥ #॥ `. 
शिवको महा तिम और । खनु प्रम नपशिरमार ॥ #९ || रासगीतीङन्द ॥ ००० 
शके हो रूपहें एक सस्य झो एक घोर । धस्मेवान महान :सुन बर महीपति शिरमार ॥ 
चोर तन जो शंभका हे सोत प्रावक पसे । साय बिद्युत साय सूरज भरा तज सशम ॥ शशका तः 
साम्य जो है चन्द्र साई खत्त। नोर साई परम साई घसह सुन दक्ष ॥ साम्य तनुसा करत रक्षा सर्व 
जंगको सर्व । घार तंनसे| उरते यह सब जगत अज़ब || महत इसर तास चात सदखर भा नाम । 
हे.प्रतापी परम खाते उय नाम ललास॥ रुवावतहे जगहि तातें रू मा अनिधान। विश पाजत 
महत ताते महादे व सुजांन ॥ हैं सुधूस्रा जटा तात. धूज़टी भा पन । मनृष्यनका ट्तइ कल्याण 
शभ सशरम)| भपो तातें ज्यातहे शिव. नाम चिभुवन माहि । सहा जा ढर्‌ ढरणह शिव अच संशय ” 
नाहि॥ मिलति महती थोयहे बर लिङ्ग पूजे जासु.।. हातहं परसन्न शङ्कर लिङ्ग पूजे आसु ॥ fl 
ट्तरें आनंद नित्यदि भक्तको अभिराम । ब्रसतहे समशान सांची भरे आनद नाम ॥ युद्ुमाची -. शध 
लतर जेहें पजि शिवको पसै । दाततिनुको पराजय नडि. कवळ भूप सधल ॥ शरण माची हात | 
ताकी करत रक्षा भरि। कोति जाकी रदी तोना.लाक माही पूरि ॥ मानुषनकों दतहे ऐसय्थ 
| थन अरु आयु । करत इच्छा सिहिदें सव सनख वर नररायु 0 शक, आदिक सुरव्णमेऐेखर्य्ये ” 
जान बिशाल ! शंभडोका जानु निञ्चच तान सब भूपाल |) #५9%%9%॥ दादा ॥ #0 # 
खने सु हात यख हे शिव सेवातें सर्म । कहो महातिम:गबेका तोकं सवे सप्नस ॥ - . 
खस्तिञी काशोराज़मदाराजासिराजशरीउदिवनाराय एस्याज्ञानुगामिना ग्री वन्होजनकाशीबासि 
रघुनाथकवो अरात्मजगाकुलना चस्यात्मजगो पीना्स्यभिस्ये एमणि देबेनक्राबिता बिर चिते साक्षाच 
सहाभारतद्पणण शान्तिपर्बणि दानधर्म इज्धरप्रश्सायां पज्धबिंशूत्यधिकशततमोाजेय़रायः ॥ ४4४४ 


2} ® 


त 7% ॥ बशन्पायन उ STRUM भय पनन छ 
-बाखडेवके बंग ए सति पडूच तिना सीछसकों नि अब पूत अच खान्‌. 


ते देऊ कहे जातके कड सहि pe महत प्रजग ब लाए 
ईक १७४१५४४) TE कलो तारून ॥ \ कै NT MN 4 कब फ 
“ओोषुडबाच॥%॥- अत जन निंदा वारो करत दुनेति मातर) पुर न 
SR TS ves TESTI 
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4७ र 


ति [न्दिवारतदपएगी ` 


कह मेहनत । चर करत प्रजा वानरे वर निरन्तर जे घसेको। सुर” लोक मार 
नर हत निद प्तक ॐ यधिष्िरिङबाच | याभोररनद ॥ ४० कक. 
सरत सांधा देति भर अगाध चर वर साधु मन्दो कैसे हात नरेन्द ॥ अवचः 
५ ज नि। वक्ता आपु महान ॥ ८७४८७ ।। भोअउवाच॥ भुजङ्ग'प्रयातछन्द्‌॥ <> #द || 
< धं | हे कार्षभाने सदाहो । सदा गढ बाले केवा सत्य मोही ॥ पगड रहें जे दराचारः 
प ॥ क्वो न बेटें मराबिज्ञ पारी ॥ ०४ दादा ॥ अश्क कक कक कुछ 
श ससे दात साप सुनऊ पण्ड सुत प्रम (अंब साधनको कहता त्तर तोचि सघन 
had ॥ अ चानरङन्द | क ॥ कि 
'अजलंता धरे सदान कोषको करें नहीं । सत्य नित्यदी कडे असत्यकों धर नहीं ॥ पापस 
स तदादि कासा यरे नहीं । चित्तसॉं जीवक चनन्दकों इरे नही. ।। %८७॥९७%८७$ 
कुकी ३ ` ` कै$॥ जयकरोळन्द ॥ * ॥ 
सेहत साघुरँ भपाप्रज्ञांवांन सहांन घनप॥रदत सु साधु सदा सानन्द।सइत यसाधुसइतददन॥ 
॥% ॥ दोहा ॥ %॥ 
धे र दंस करत सुन्छ युधिषिर भूप। तिन धर्मनका थदण करि लचिददा माद अनूप॥ 
हल्ल ऋ रोनगीतीछन्द ॥ ४ 
7 नारिको यरु परपकृका नग्न लडिएनाहि । गरुद आवत देखिके उठि प्रेम घरि दिय” 
३ yt ‘+ se पद करं जञारि आंसन चार पे बेटाचे (खरा रहिए पजि साईं दष दिंयमे काय |” 
र्न जो परदे भसे अंतिचि आए पर्म। सहित आदर चारु भोजन दोजिए सह धन ॥ वृद्दजन” 
के बोटे के ढिग भाते शावदाल | वचन सुनिए धर्मवारे भर्म छोडि विशाल बुद्द नवको किएँ 
डे सतिं महा नि । तिमिदि गरको किएँ सेवा बढति बय निज जांनि॥ शुपरमेथुन किजीश 
भजन भप | महत जनसे वोलिए न तकारि घज्ञ अनप तिमि तुकारि न बालिए ” 
दु ॥ पर्च गिष्धडि ब्रालिए लङ्ारि बर बुधिधाम ॥ यज्ञतासा हाय जी 
| कवडे पस । पढि तो बेर प्रज्ञं जनसे चोप सहित अभम कीजिए अंघदरि करति' 
विटिए अरु सदा प्रशन पास लंचिंवे झान ॥ जलसे जसे लवण की महत. 
हँ उपायि पतिक सब विलात। ४ छक कक करको 
राज थौडदितनारावर्याजञानुगामिना चीवैन्दीजन को शीवातिं” 
तयर विंव्धिरमणिदेवेन कविना विरंचितेभांगार्या 


र र्‌ दतत = र PRE a कास तका क 
nn १०४ \¥ ॥ जयकरीकन्द | | ii A 
की घुरब्धर बीर मद्दान। भीषमको। पुनि बर मतिमान। जारि छ पाणि युधििर भूपी पूव 


जी 


॥ सहाभारतंदपणः ॥ । स्पर, 


जञा चंद अत अनूपं ॥ युपिष्टिएडबाच' ॥ कान कर्म कोन्हे अभिरास ।(निखत साद सानवका 
जाम कडिजाति कर्सषता सन । होति देहसे प्रभा अखबे ॥ भीझउबाच || रामगीती््न्द 0 
„~ द्बतनके क्टषिनक यरु नपनक बर माम । कडतंडा स॑ तुम्ह भपति परम प्रज्ञाधाम ॥ जपे . 


शा?प 


` दाश्घ्‌ः 


जितको हात कल्मष दरि सब सचान मरि यनद होत प्रापित घन सुजान ॥ बिधांता चर. 


जिछ शहर कार्तिकेयं सशंस्म । बिभि शिखि आदित्य मारत चन हर्यति परम संहिते गार्गी, 
एव्धसारणा सह यंमराच । सचित कटथ्या धनखर अरू वालखिल्य सचाये ॥ सुरभि अरु ऋषि 
विश्वा वर संहत प्रज्ञावानाव्यास नारद तथा पर्वत शक्र परम सुजान 0<दस्पति बुध राळ.कश्यप 
शनि सु सोर नक्षत्र ॥। अर्धिनो सुत कान अर बसु अष परम पवित्र ॥। तुम्बर सु चादा स॒ ऋ कूं 
चित्रसेनसुजान। आ छ विख्ावसु मदामति सुरगन्धंब सुठांन। र वकन्या असरा रस्भादि सुन्दरि 
पर्म । और बर बळ देवगण इ साट्वान सघम्म ॥ बिपासा झे चन्द्रभामा नदी सिन्धु सहानि। 
नदा सरज विशल्या सरसरी सुखदांनि ॥ वेत्रवति अरु गण्ड की तास्रारुणा अभिरास | ष्ण . 


बेणी तथा बेणा भरी जलसे! मास ॥ चक्षु आ मन्दाकिनी त्यां अद्विजा गम्भीरे ।तिमिंदिं लाहित | 


महानद बर तास दाऊ तीर ।। नर्म्मदा काबेरिका विमला मचा अघहर्णि | देविका अरुं नदी 
पण्याः पण्यमय तन कणि। चिरण्वतिका पुच्छवतिका बेद सति सु अमन्द चम्मेएवतिका काशिकों 
खक भरी सलिल बिलंद ॥ भोमरचिका बांळदा यमुना सु पावन रूप । सरस्वति माडेन्ड्बानी 
नीलिंका सु अनप ॥ तिमिदि नन्दा फल] जिदिवा भमिभाया चारु । बंह्ंसर अरु सरहाहुद बर 
मरा नोर सुढार॥तिमिदि न॑सिष परम पुर चारु धम्भारण्यी कलिंल अर कुरुचेच शिवसर अरू 
प्रयाग सु पणय बिन्ध अत दिसवान भूधर सरु निषध सहान गन्धमादन यञ्जनाभ सु चिंतकूट 
सुठान॥ रजतपर्वत नीलःदद'र मलवगिरि अभिरास॥। तिमिहि उन्नत सोमगिरि बरभरो आप 
मास | दिशा विदिशा भूमि भ्रुदं लतावुन्द अनूप। कहे तुमका तोथ यह इस पर पाउन भूप 
सुकषि कंत्तीवान चोषिज तथा रेभ्य समस्त । अङ्गिरा भंग करव मेघांतिंथि स विभिदी प्रर्म ॥:. 
सुरहॅमिज्यो बर चीं सुगुएसे भरा परम सुजान । सुकंषि पाची दिशान ए रहत हंभतिनांन | 
उन्मच झै प्रमच -खस्याचेय बोरजवांन ॥>सुसचु आरा खु. यस्य ऊरधबाद्ध अरुसु च्ढाच | 
सुउषगुयातस :तेयां;कश्यप पसे । 
परिव्योध सु तथा एकत डित्त “वित सहवर्म=॥ „सारखत यो. तिसिहि सह सेदये ऋषि 
आअंभिरोम | रदतः प्रसिमदिशाने 


विद्यामित्र ।' भरदाजतसधर्स: अरु यमदस्ि -परसः पबित्र. ॥ विपुल देबल दाउ पाली 


सुजान घरम्य कोल इस्ति काश्सप्र- च्यवन तेजसुदान/॥) इतिसिह्ि लास, 


जेएस षे र 


केत रुप तेत सु तिसहि'उ यशमाभाकपर् ॥; लिएतेदूनःसवेनका” रि 
की ग हा कही कक न "उ IF HEFCE 


क (मदाभारतदर्ष ए ||. 


सुजान.) जात नह सब दूरि कल्मप प्रभा. होति महान ॥ सुम जब तुस तुपनके वर्‌ 


इ ३ दर बुबिधाम.. महा करमष इरणआनद्‌ करण तेजसधाम । नुग यजाति सु नज्जष गहु 


भरु सगर अरु दुष्यंत) -धन्थमार दिलीप अरु बर धुटरघ ज्षितिकंत ॥ यावनाख सु यवन अरु नए 
जनक, तिमि, रशाश्चः। काशलेखर तथा नुप अनरण्य अज चित्रा्च ॥ इरिचन्द्र नपाल र्‌ 
चर्‌, भूप.्‌शर॒य पस । रास राक्षसहरण अरु शशबिन्दु मरुत सषम ॥ भगीरथ अर शल 

'सुहाहव बलवान । करंधस कुरु मांधाता जळू, रक्ष सुजान || आरि श्री सदिपाल पृथु सघन 
सरु मुचुकुन्द । मिचभान सुजान जा चसदस्यु खेत नरेन्द ॥ मदाभिष निसि आयुक्षुप अरू प्र 
दून सदिपाल। दिवादास्‌ सुदास शान्तनु अर प्रतीप बिशाल ॥ प्रियंकर प्राचीन बहि सुजान 
जङ्ृनरेभ्‌। कच्छसेन सु तथा बर इच्षाकु भूप खुबेश॥ प्रातउढि अरु तिमिहि सायंकाल माही: 
'बासलिएते इनसबनको अघ मिटत अतिदी माम॥विप्रकानळ डात नचि चे धमे प्रापित होत! 
बढत आयु सकीति तनमे. हात पुष्टि उदात ॥९>#<७ #९ +< कद HD कदर ४७ Hh 
स्यस्तिश्री काशीराजसहाराजाधिराजथी डद्तिनारायण्स्थाज्ञानुगामिना चोबन्दीजनकाशीवासि 
रघुनायकवोखरात्मजगोकुलनायस्यात्मञगोापीनाथस्य शिष्येण मण्देवेन कविना विरचिते 
भाषायां मडाभारतद परे शान्तिपबणि दानधस सप्तविंशत्यधिकशततमोरध्याय: ॥ $<७%<७& 


निका! ॥%]॥.जनरजयडउबाच॥%*॥ दाहा ॥%॥ 
भूप विरस सुनि सरू सुरान विधि पम । और कियो कळु छोय सा कहिए माहि सधमे | 
MDs Pb ॥ ॐ ।॥बगस्पायनड़बाच्‌ ॥ % ॥ 


'मोषमजसा धस सुनि अरु सुरान बिधि चार | फेरि कळु न पृच्छा रहे चुपव्हे बुद्धि अगर ॥ 
“तद्‌नन्तर कळु बरम व्यास परम बधिधाम | खुरसरिता सुत सां बचन कहत भए इमि याम 
छुन्तोखत/तुमस सुन्या ज्ञान धमं अरु दान। तातें संशय सब नित्य] भोषस सुनळ सुजान ॥ 
४ ूपचुधिछ्टिर कव्णसदद बेढेई तव पास।इनकों पुरके जायबे अब तुम कदिए यासु ॥ 
श.सुःस्यासके वचन सुनि गङ्गा सुत सतिमानः मधुर बचन इसि भपका कडत भए बलवान ॥ 
hE, ०... ॥ ॐ ॥इरिगीतीङ्न्द्‌ ॥ #॥ ` | 
. ! ख्बरुनुपर्‍यधिष्ठिरजञाळ.अव तुम हस्तितापुरका सुना।मम वचन सानि सुजान तुस अब चार 
(दिये शुने) रुष रूळ तेरे विज्ञका:सव कर यज्ञ विवानुसा। जिखि किए भूप यजाति: 
म हव्य सहानसा ॥; निति रहा त्रिय घममे रत प्रजापाल नीतिता. 3 जड़ प्रित 
तुम तात. सुरोतिला ॥ वर छछद्ह जन जान नप सतकार तुस तिनको करा! 

ह सिजनका मद्दा निति नित्य परम दया घरो | जब उत्तरायण देतय दनि तब पार रेरे 
आङ्गक, परिवार सहितसमाज अपने भूप वेर न लाइये ॥सुनि पित्रामहके वंग ए. परनारी 


। ०%। 


कार गदि पायकों। भा. जात सह परि 
"ह्यां किए अतिडी प्रेमसो । सद बासुदेव खगवाका बर युक्तकरण सत्तेमतां ॥ अर मंत्रि भ्रातेन 


सहित ऋषि नप गयो यॅळचत नगर स। सब 


८७८. 


॥ महाभारतदपंणः॥ र्‌ 


वार पाण्डव नगर वर सुखदायका ॥ घंतराषट्र गाखारीदि. शॉप 
दा०ध* 
देखिबेकां नगरवार भए ढाळ बंगर से ॥ # 


खसिथीकामीराजगदाराजाधिराजथीउदितनारायणस्थाज्ञातुगानिना शीवन्दीजनकाशीबासि 


इचत्राथकदी थरात्मजगेकुलना थस्या्जगोपीना थस्य शिल्येण मणिदेवेन. कंबिना डिरचिते 
आवायां महाभारतदपणे शान्तिपबेणि दानपब्म जआछाविंशत्यधिकशततमेव्थ्यायः) #९ 
॥ ॐ ॥ वेशस्पायनउबाच ॥% ॥ दाचा tt ७ 
लंदनन्तर परवासी जे है नुपके सङ्ग सपमी विदा करत भा तिन सवहिनको आदर करिके पम ॥ 
जिन नारनके दे इत रणम यति अरु बीर । यतिही पीडित छायद तिनको देखिसपीर॥ 
दान अर्थ दे घन तिंन्द कामल कहिके बैंन ।. थीरञ.भया धरावतो.पाण्डव बर बधिञंन॥ 
आम दायक राज्दको बली यविषिर भप ।' पालत भया प्रा हि से! गद्दिक नीति अनूप ॥ 
वेद्वान वर दिजनसों चैकै आशिबाद । गजपुरल वसतो. भयो भएति संह मरवादर ॥ 
॥ # ॥रामगीतीछन्द॥ ॐ ॥ क 
ता अन्तर उत्तरायण शयन आए पंग । कीया समरण पितामहके बंचनेको सहंधस।। 
चष्यमाला गन्ध चन्दन पीतञम्वर चार्‌ । अंगर अस्‌ बळ सालको बर सेब रले सुडार  धुतराष्र 
अंर्‌ गाग्यारिकां अर एंथाका घोंनान । करि सु आगि सहितःखातन अर सद्दरि मुदवान ॥ 
अयतस अर्‌ सात्यको सह चोर सपरिवार । जाग्नि लेके पितामइको हामकों खुखकार ॥' निकस 
ताभा इस्तिनापरते बली महिपाल । इनन्ड्कासा लसत भारा-खग तास बिशाल ॥ जायकी करू 
सेक्ष साचो भयो प्रापित भूष । दशिबेकी पितामहकां धर प्रीति अनं ॥' असित देवल तथा 
गारद व्यास बर वंधिधान । रडे बाकी यईल च पप जे अभिराम ॥ संबेतेचळओर बेटे बोच 
सुरसरि नन्द। शयन शरकी सेजऊपर किए बीर बिलन्द ॥ देखि तिनको उतरि रथतेःसहित 
उतने पंसी छ च चरणएहि करंतभां परणाम भूप सचय ॥तिमिहिं संब व्यासादि बि्रणकों सु करि 
पनास । पिता मको बचन येतें भया कहते लला न॥ छ पितामह युघिषिरहा भाप्त म तबयास। 
राऊ जी तुम सुनते तो नप कहो बर बंधिरास ॥ करें का से उत्तरायए समयं याया तात । 
चव ता धतर ष्र बडे पासं तव अबदांत' ॥ ओ केपांनिवि केष्ण बेठे पासे तव भूप । ओरं जेते बचे 
रणके मदिन्‌ पति चनपोलें तुम तिनं सबनका बचिज्चैन नेंन उचारिचाच्तिए यचि समयमे जे 
सवत त रि करों दे तव पादि आपितिवल दे सपालो गर अन्ना हवेस मे करें वोर (बंशाल 
WDE HE FNS हर है छ छद yori FY IT WENA कु 
राको पे फारि कक कहना वखार काल ते” नह एमि 


शाग्प? 
दाश्च? 


५ 


स्प ॥ मदाभारतदपणः!) 


॥ *॥ बशम्यायनउबाच | ४ ॥ दारा #॥ 
भूप युधिष्ठिर कं बचन सुनि ए भीषम पन | आखि खलिक शबनको देखत भए सधसै || 
_ तदनन्तर इमि कहतभे कुन्ती नन्दाहि बेन। भान्‌ उत्तरायण भए से मो परम रेन | 
४ पेने शरकी सेजपर अटावन दिनसेहि । बोलेहें शतदर्षले सत्य कतरे तोचि ॥ 
साघमहीना प्राप्तमो यह उत्तम सनजेश। तासा हो है अंश गे एक अंझहे षेश | 
शुलपचकी अष्टसी न्हेह आजु सुजान। गङ्गा सुत इसि पावक कइत भए सतिसान॥| 
॥ # ॥ जयक रोझन्द || % ॥ 
सूप युधिष्ठिर रो इसि बन।कहिक भीषम बर वृषियंन। धतराष्ट्रका निकट बुलाय ॥करत 
भए इसि बचन नराय ॥ सोक्षउबाच॥ जानतहा तम हे सुत धर्म । अरु हो प्रज्ञावान अभस | 
बर बऊज्ञ बिप्रणुकों पास | राखत हो तुम बर बृतिरास॥ श्रुति अर्‌ शस्तएके अवदात । जानत 
झै तुम निश्चय तात ॥ जा भवितव्य हातहे सोय ।. ताको मेडि सकत नदि काय ॥ ताते शोच न 
कर सुजान। धीरज धारे रहे महांन ॥ युधिष्ठि रादिक पांचा नन्द । अपने ही त्‌ ज्ञान नरेन्द| 
रहिह निति तब सेवा मांहि। आज्ञा भङ्ग करे गे नाडि॥ धस्मवांन इनके त ज|नि। मे हा कहत 
ताहि अनसानि॥ कर भाव इनमे नहि नेक । निशिदिन धारे रहत बिबेक रहे पत्र तब दुष्ट 
सान \ लिशिदिन करत रहे अभिमान ॥ काव लोभ साहो पति पञ्च । करत रहत हे सदा 
आधस्म ॥ तिनका त शाचनकरि तात || जान पाण्डबब सुत अवदात ॥%॥ जाभीरछनन्‍्द | #॥ 
घतराष्ट्रहि इमि बन | कहि भोषम बधिआन ॥ वासुदेवकं पन्चे । इसि नो कहत सवम ॥ ३4७ 
; ॥ % | नीझ्यउ्बाच ॥ # ॥इरिंगोवीळन्द ॥ ॥ 

' में करत हा परनाम तमको! ठपा सिख सहान हे | तिझलेकनायक आपके तमसो व 
काऊ जान हे ॥ गण गायबे जा चह तब ता गाय काऊ नामक | नरको कहे की सुन मावब . 
जीभ शंषळ की चक ॥ ४०२८ ५९० २ ।। दोहा ॥ ५७०७-७७-०७ 

. जानऊहू साका दास तुम कक्ष छपा करि पन । माद करण सब द्‌ःलहर ए ओढर ढरण सधस॥ 
हे पाण्डव तब शरणसे इनको करत सडाय | जसे तिसिद्दी कीजिए निति निति तम सुखदाय॥ 
. दुयाधनसां मे कह्या यदि तिधिसा बहुबादर । जहां रृष्ण तह धम हे धनं जहा जय चारु॥ 
 ताते तू थोळष्णका कह्या मानि भूपाल | करु मिलाप पाएइवनसा तिके होह बिशल॥ 
की - 5... ॥#॥ चरणाकुलकहन्द | #॥ 
„0 सान्येश कह्या मूढ नहि मेरे। करत भयो अभिमान घेरे ।। वज भूपनका नाश कराया! 
झापुळ सस्था काघसा रायो।। #<०#<०४९०+२७४८२७४८७ sa ke ६६७ ४४५४ 


(रे 


॥ मदाभारतदर्षङः॥ उ 


॥ शो दोहा ॥ # || 
कहे व्याएको मै तन्ह जानत दें मुद्धाम | देवनक तुम दव हा नारायण अभिरास ॥ 
॥ #॥ याभीरछन्द ॥%॥ हूँ 
सुनळ छष्ण सुद्‌ गेह। तजि है से चव देह ॥ तब सु छापा ट प सदि हा सुगति सशम ।। 
॥ # ॥ बासुदेवजबाच॥ ॐ ॥ दादा) ॐ ॥ 
त सुमारकण्ड य सा पिता भक्त छं पभ । तिदि ते वे! बस रत्य डे सीषस अज्ञ सधम ॥ 
झाप होघगा बसुनको त सै जानत तेहि | सुदित कया दा बचन सुनि भीजस इरि तन जादि ॥ 
EA वेशन्पायनडबाच 0 ॐ \\ 
तदनन्तर पाण्डवन सुइ इतरा द्र! इमि बेंन। कहत भए भीषस परम मदत सनीषाअनी। 
॥ एफ ॥ याभीर छन्द ॥ द ॥ 
इन तजिदें देह । सुनर्ऊ सबै बुधिगेद ॥ सत्यमांहि तुम सर्व । रहिये निरत अखव | 
सबसे! कहि इमि बेंन। भीषम वर दुविअन || कमस! ग्राएहि पर्न। रकत भए सवभ | तब 
भोषमके प्राए। ऊरध भए सुजांन ॥ २९०१७७१) दाचा ॥ कस 4२ 
जाणि जिरि जरि मात्रत करवत भए सुजान | रहित तीर हाता भवा सा सागात सुटांन ॥ 
शवके लखतहि शर रहित चरक साहि झो गाताताडि द लि विस्थित भए सबि प्रज्ञ जवदात॥ 
सबशरोरतें खंचिके यात्माकां बुधिधान । याग यु(त्तसा फारिक सदाको अभिराम 
उस्कालीा से प्रातव्हे शोधदि नभके सांचि । क्रमे अन्तरध्यान मा फार लखि पद्ध नाहि) 
माघ शक्तको अष्टमो तिथिमे बर बलबान । गङ्गासुत भा शतका प्रापित सुनहु सुजाँन॥। 
तदनन्तर पाणडव बिइर चारु दाइ बहु ख्याय। चिता बनावत भे रुदन करते रुल्स छाय |। 
आच्छादित करि बस्तर चारु सुगन्ध खगाय । थए चितासे घरत ते पष्पमाल प्राय 0 
धारण कीन्हो छच बर युय सुकसे| छाय । चामर पह्का करत भ॑ अजु न सीम यचाय॥ ` 
आर देऊ पगरी लिए ठाढे माडी नन्द । झर सर्वे चहुदिशि खरे दुड्सां भरे बिलन्ट |. 
सह यधिछिर धृतराष्ट्र अति दुरूझे भर महान] शग चरर दिश व्हे छरे पङ्का करण सुजान ॥ 
तदनन्तर चन्दन अनर्‌ और सुगन्ध अमन्द । आच्छर्धरित करिके चिता तिनसों एुनळं नरेन्द्‌.॥। 
विधिवत नुप घतरा बर करि घज्वलित झर्थान। दाइकिया करत भए सुन भप सतिसान। 
दाइक्िया करि जात भे गङ्गाको ते संब । आगे करि घुतररघ्कों दसा कर अरब 0 
कीन्ही किया तिलेदका सुररुरि तासे जाय । नुप धृतराद्रहि ज्ादि सब रावत कदि कहि हाय 
तदनन्तर उडि सरसरी जलभेते अनिरास | भइ बिहुला राबती नईशाकसोा सान॥ | 
सतक किंबा लखि पुचकी गङ्गा दुख्सो छाव । कढी सलिलतं रादती बिकरू/व्हं नरराय॥ 


दुषु०्यू०. 
दा? 


इ ॥ महाभारतदर्पणः | 
तदनन्तर कौरवनसों कहति भई इॉमि तान। कहतोही मे जो सुना सिगरे तुम बुधिभान | 
॥ #॥ रामगीतीछन्द ॥ #॥ 
अति पवित्र सु पत्र मेरा पिता भक्त मदान । महा बीरयमान अरु बर महा मेधादान। 
पत्रे रणसे परशरास सहांन भटसों पस । पराजयको प्राप्त सा नदि बली बीर स॒थभ। 
॥*॥ दोडा ॥%॥ 
. तान वीर बल भानका हता शिषण्डी हाय । तिहितें बरळ दुख गया मेरे दियमे छाय ॥ 
प्राप्त भया साका परस सुतको शेक महाने। फटत न तङ कठोर इं मा दिय लाइ समान 
न | ॥ क ॥ सारठणा॥ # ॥ 
काशो नंगरो बोच जोति खयम्बरने नपन | नो. सुत परम निभोच कन्या हरि स्थावत भया. || 
ता सस काऊ नादि बलरां चचलामे भया । तारि दंडके मा मास्या हाय शिषए्डि ने ॥ 
| ॥ के ॥ द्द #॥ छ 
गङ्गा अति रोव ते सई कहि कहि असे बेन । घीज धरावत तांदि मे कहि इमि हरि सद्खन॥ 
गंगे त सति रुदन करु यीरज धरु हियमाहिं । परम लालका प्राप्त ना तो सुत संशयनाएहिं ॥ ' 
॥ # || सारठा | ॐ ॥ 
' तव भा हो सुत जान सा बसु हा सुन सरसरी । शाप दांष ते तान भानषता पाइ रही ॥ 
। 0%॥ दोहा | #॥ 
अजन तांकां यसे इतो शिंलण्डो नाहि। ताते त्‌ मति शाक करि गङ्गा हियके साहि॥ 
मारि सकत नहि इन्द्र भौषभंकां रएमारहि । खेच्छासा मरिके गया दिवका संशय नाचि॥ 
- ताते त हे सरसरी करे शाक मति पग | मनज ताहि तजि पत्र तो बसु भा फोरि सधम ॥ 
' सुनिसुबेन ए रष्णके गङ्गा सुनऊ नरेश। छाडि शोक करती भइ जलके माहि प्रबेश॥ 
- शेब्ण सहित ते सबे करि गङ्गाको सत्कार । आज्ञा लहि फिरते भए सुनु नुप बुद्धियगार ॥ 
खंस्तिथ्रोकाशोराजम हाराजाधिराजथोउदितनारावरणस्याज्ञानुगानिना थीबन्डीजनकाशीबारि 
'रघुना घकबी खरात्मजगे कु लनाथपृत्रगे पीना वस्थ शिष्येण मण्दिवेन कबिना बिरचिते भाषायां 
शान्तिपबेणि दानधमे नवबिशत्यषिकशततमोर्ध्यायः || ४८० ६६७%<७५४4७ 
वल्या ॥*॥ इति दानधनःसमापः ॥ %॥ दाहा ॥ # ॥ | 
दोन धरम दपेश परम बुधजनका सुखदाय.। थोडदितगपालको नितिही करो सदाव॥ 
A+ ॥ ॐ चरण दादा ॥ # ॥ 


{i ५" % 


बसु भू बन्त भादे शनि एका दि सादि दानधर्म दर्पण भा पूरण दायक पुख् सदादि। 


सहाभारतद्पणे की. 


॥ महाभारतदपणः ॥ 
॥ अश्वम्ेषपवे।। ` 
। &॥ दोहा ॥*॥ 
नमस्कार नारावणहि करि नरात्तमदि नामि। वन्दि गिरा व्यासद्दि रचत भारत भाषा सामि॥ 
अहत भभत भभरण मखासो भगवान । तेचि भरतचि भजि भरत यह भाषा भाते सहान ॥ 
जदि रघवरप्रभुके चरित बळशतर्केटि अमन्द।ताहि सुमिरिभारतरचत भाषा विरचि सुछ्न्द॥ 
॥*॥ सारठा ॥ #॥ 
बन्दा कपिवर बीर रास परम प्रिय पारषद । महल मूरति धीर भारत खस्थ ध्वजस्थ बर ( 
सुनिरि उच्छलनिअक्ष उदधि उलङ्घन समयको। भारत समुद्‌ प्रत भाषा करि चाहत तस्य ॥ 
॥*॥दाहा॥*॥ 
सकल यज्ञको फल मिलत कीन्हे याको ध्यान । ताहि ध्याय भाषा रचत अञ्चसघ मुददान ॥ 
॥ # ॥ जयकरीळून्द ॥*॥ 
शब्पायनउबाच | $॥ उदककिया करि सुरसरि तीर । गदि अति दुस्‌इ शाकको पोर 
सहिमधि बेठि युधिष्ठिर भप। रुदन लगे व्हे बिल रूप ॥ नुपदि विकल लखि बद महीप। 
कहत भए सुन कुरुकुलदोप ॥ अव करतब्य किया बिधि जान । धीरज धारि करो सब तान॥ 
तस गहि लावधम्म करि युद्द । जीते भूमि पाय जय शुद्द करा भाग अब शा च बिहाय । उचित 
न झाच जीति इमि पाय इमहि दम्पतिदि शोचब याग। मर जासु शतसुवन अराग | । बिदर 
व्यास भोषमके बेन। नदि मान्या कत. शाक लच न।अव मति करा शोच तम तात ।पाला प्रजा 
भमि अवदात || इमि कहि रदे बइनुप मेन । तव इमि बाले रुकु मिनिरान ॥ सुने भूप कोन्हे 
व्यति शाक | तपित हात सब पितर स ओक॥ ताते त्यागि शाकका लश | करा कन्म जा कहत 
नरेश ॥ यज्ञ करो दक्षिणा दे भरि | देवन पूजो आनद पूरि॥ भोषम व्यास बिदुर मतिधामा 
तिनसा सुने घस्मे अभिरांम तेजि निजराज धग्मको गेल । गहत सढ जन के बदफेल ॥ राए 
मरा मिलत नहि आय | से गुणि भूपति शाक विहाय ॥ करा जान करतव्य सनेम । क्षचिडि 
रणमे मरिवा केम यह सुनि कहे युधिथ्रि भूष प्रभु तुम शिखवत नीति अनूप ॥गुरू पितामह 
बस्न मारि । रदा जात नंदि धीरज धारि ॥ जा अनुशासन देह सचाय। ता हम बसे बिर्पिनि 
ने जाय ॥ प्रभ अब कहा करे उस तान। सिट पाप यह कीन्द जान ॥ यह सुनि व्यासमुनोश बि 
"४:४4. 
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गह 


र्‌ | ॥ मद्दासारतट्पेण! ॥ 


श्यन्े सारि । कडे यधिडिरसा निरधारि। नुप सुनि सबभस्मं व्यवहारफिरि फिरि कहत कइत जिस 


बार ॥ बधा वके इस परा लखाय!|नहि तुस सुने नेकु भनलाय॥ युद्द जीवकी जाको शुद्ध ताका 
मरिवो काम विरुद्ध ॥ साऽ असाधं कस्मे जा पीन। पुरुष करत व्हे दवाधीन।॥ यासे करा कैच 
को कास निजपरे यापत पाप यक्षाम ॥ कोग्हेसबिधि यज्ञ तप दान। मिटत पाप यह शास 


निदान ॥ ताते अश्वमेध सख परम । करा जानि भूपनको धर्मे । यह सुनि षम्मभूप हित जाति. 


कहे त्याससुनिसा अनुसाति॥ सुनि इस दीनदरव्य यदि काल । केसे करिय यज्ञ विशल॥ 
भूरिदान दोन्हे बिनु तात | सिद न हात यञ्च अवदात । <| %॥ दादा ॥ # ॥ «ॐ ॥ ४॥ 
जिनके पति सुत बघि गए घारयुइ मधि आय [तिन घुबतिनसे लेव धन उचित नही सनिराब॥ 
ताते सनि अनसान करि कहा उचित जा मंच । जेहि प्रकार विधिवत सपे वाजिमेषको तंब | 
2? .. ॥# || चापाई॥ ॐ॥। 
« यह सुनि व्यासमुनीश सुञ्चानी । कहे धस्मनुएसा अनुजानी ॥ पूव मरत भूपति वश कारव। 
व्यञ्चसेध मख कोग्हा यारय || तड सहि दान बिप्र सनभाए। नदि जो चला तान तजि आए॥ 
हस कहि देत तान ले आया । अश्वमेघ करि आनद छात्रा॥ अशा व्यासद वशा सुनिकी । धर्म 
भप बरूत से गणिके ॥ कब मख किया मरुत नरतायक | कहे तान मुनि मङ्गल दायक ॥ सुनि 
सुनिकहेसुनो नरपाखक । लया मरत जब रल कुललाघक ॥ नुप रतदुगन पङनांत्ाता। 
भुय दण्ड्धर सन्‌ बिण्याता ॥ ता सुत भा प्रसुन्धि नरबाहू । ताखु सुवन कुप दोरघ बाह॥ 
ताखु सुवन इचवाक महीपा । नए ताहि शत सुत कुलदोपा ॥ नुर्पात बिंश तिनस गुर खाता । ताइ 
विश्वास पत्र सहित्राता॥पन्द्रइ सुवन प्रबल म ताक | जेड खनीनेच बर नाक ॥तासु सुवचस्‌ सुरंग 
सुसाजा। तासु सुवन कारज्यल राजा || चंतान कारत्धस कूपा ।साबरास नप नया अनपा जा वा 
<छुवन|सरुत घनुधारी । भया बिष्ण सम भूतल चारो ॥ सो हिनिभिरिके उत्तर आशा [किया 
यज्ञ करि धर्म बिलासा।। %<०%६<०६६०४६०%४॥ दाहा ॥ #९ के म 
:» व्यासदेवके बचन सुनि कडे युधिछिर सूप । कडा सुरुनि विरतार करि यह इतिहास चगूर॥ 
SS .. ॥ ॐ ॥ व्यासडबाच॥ %#॥। 
` भए अङ्गिरसक प्रगट दाय पुत्र तएथास। प्रथम वृहस्पति दुतिय हे सनि सस्ते सुनाम॥ 
~ तिनयुग व॒न्धुनसा नृपति भा अतिदुखद बिरोध । तब स्टह तजिके बन गया छोड़ी अनुज खत्राप ! 
ली १४ |» ८ .॥% | रालाइन्द ॥ #॥. ` न्य 
१ लट्नु अछुरण जीति वासव इन्द्रपद लहि भूप) इविधि सरसां कइत से. नदि और * 
_ (यतृरूप॥ मरुत न॒प सम्र सहश महिपर ताठुदिग तुम जाय । यज्ञ सति करवाइचा यरद व्हॉ 
पण मनलाच॥ हो करन्धम मरुतनुपका पिव्चामड झभिरास। ताहि करवाए असित गछ ञ्च 


| | भदाभारतदर्पण' ॥ शू 
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रस तपधास ॥ तया तेहि करवाइवा सख चहो तुस ता तात। जाळ उत जा रहा दत वो करो 
एणञ्चवदात ॥ बचन यह सुनि जीव बेले-तुन्दरि तजि. न कदापि । भूमि पई करवाइवै मखु 
कुण्ड वेदी थापि॥। जीवके ए बचन सुनिकी शक त्याने शाच। इते चाह्यो यज्ञ कीवा. अर्त भूष 
मपाच ॥ यज्ञ कीवा चादि सूतिं, जाय सुरण पास कहे इम मख किये 'पाहत करो पूरण 
जाग ॥ कदे सरगुद जाळ भूपति नरपतित कढ याग । जाय दम करवाइबेका बहत 
नाड अनुराग ॥ सुरण रह सुर्राजसे! जयमान अनुपम पाय । नरनकर् जयमान करिवो 
और अदि जाय ॥ कडे नुप ते पिता बघि खस पितामडको पूज । यज्ञ करवाया तथा 
तुम करे से विधि गूबै ॥ कहे सुनि सुरराजसए इस किए पश एदि देत । जाळ नप निज 
बिप्रस द कद कारज चेत ॥ जीवको ए बचन सुनिके फिरा भूप लजाय । तहा रहि गुर रटत 
नारद मिले मयते याय ॥ दीत सन लाल भूषकी मुनि भर बूजत भेद ! दोन चनह भूप कद कड 
लरे देए निरवेद/॥सुशुनिको सुनि वचन भषति करे सा विरतान्त । भूपे तब कहत भे इमि 
डुमुनि नारद्‌ दान्त ॥ झङ्गिरसको पुच लघु सस्ते सुनि तपधान । हू; तेहि तुम ल्याइकै मख 


बह सुनि भूपति नाद लदि जाइ काका दार । लखि सम्बतेडि जारि कर पोळू चले उदार ॥ 
लि थूपदि सस्नतेशानि बटतरतर कार गान । कै भपसा भेद जस तुष्हे बताए कैनए 
दाच करे! नदि शीसतुव फि वहे डे ब टूक । सडे दुनि नृप सम्बत ते बोले बचन अचूक ॥ 
B+ 0 ॐ ॥ चोपाई ॥ # ॥ १ छ गेली. 
. यह उपदेश दिये सुनि नारद । लुनि तुम.मभ गुरुपुच विशारद ॥ तुव प्रसाद लकी डे 
(दारय । इम सख किक चइत दित कारव ॥. यह सनि सनि नूपतिही भाषे । इस ग्टहे त्यागि 
{रिन अमिलाबे॥ प्रथम र्हस्सतिसा यह कद । दे न करे देब इसके गदळ) तब नुपसब 
- बिरतान्तसुवाए।जे/सुरगरसा सुनि फिरि आए | सुनि कहत भर मुनिनावक नुप तुम 
यज्ञ करो निज लायक ॥ इस चलि यज्ञ कराइन बिधिसा । जाते हाऊ शक्रस दिवि ॥ 
ज्ञा. दिमवान शैलबर सीको । ताडिय मुञ्चबानगिरि नीको ॥-ताके मध्य एदा अभिरामा। 
तदा तपत तप/शंभु सबामा ॥ सर गन्धव यक्ष ऋषि जेते तदा बिद्दार करे सब तेते ॥ नुप ताके 
हिय हे अति पावनि। जात रूपकी खाति साहावनि॥ तेहि कुबेरके गए सह साजा । सदा रइत 
र्तत सनु राजा ॥ ताते तुम करि श्विका पूजन। करि प्रणाम करि अलति कूजन ॥ ले घन तोन 
करा सख रस्त । सुनि किये। भून भुर चसन सा सुचि लहि सुरणरु अनजाने (तुया 
अनस्थ हिए सकाले ॥ शनी गरुरि अति चिन्तित जव कै । दे भेर्‌ सोति सेका ककः 


ख्थाइया निज नाल ॥ aD NAN दाहा॥।#॥ IBD TS 


करे पूर काम ॥ अगते तीरथ काशिकाकों गयो सो यदि काल। जाई तदे सम्बाद मम कहि ` 


॥ सदाभारतदर्षपणः || 


ब्र शि, दर के हे हि जी, ADIT पक | ॥ क ॥ दाहा | || नह ॥ 
करे बुहस्संति शकती. मरुत आइ ससपाश । यज्ञकरावन हेत भे याचत पूरित आाश॥ 


तता संमत चनुनानि इस नहि मान्यो सो बेन । जब सस्वतेहि ख्याय सो यज्ञ करत लहि देन, 


११ ४ 5 _पाऋाबुहस्पतिरुबाच॥ # ॥ 
£ नहि सपत्रकी वृडियश काइ साही जात। जानि वृद्धि सखतकी इस विवरण हे तात॥ 
या ॥ ॐ॥ इन्द्र उवाच ॥ # ॥ 


शच इस अगिनि कई सेजत सा समुझाया कदिदि भपसा भप मए करिहे नन्हे बलाद ॥ 
लहि अनुशासन शक्रको अगिनि सरत पहँयाय । अघे पाय लहि नुपतिसा कहत भए समुझाय॥ 
Rs, र) ॥ # ॥ अञ्चि रुबाच॥ #॥ | 
नप हस आए शक का ले यह शभद सदेश । तजि संदर्तहि जीवकच रित्य करो शभेश।। 
जोन लाक बशि जान फल इंछत भूभरतार । तपनिधि सुरगृरु तलबिद्‌ जीव तासु दातार ॥ 
जायइता संवत मस नहि सुर गुरुछु प्रयोग । व्हे महेद्रका परम गरु नहि सन रित्विज योय ॥ 
` तब संदतक अगिनिसा कहे नयन करि बक्क। भसमित करिह तोचि नहि शीघ्र जाळ जह शङ्ग ॥ 
“यह सुनि पावक भीत भरि सुरनायक पद जाय। निज नुप रु रुंबतेको बातो दए सनाय॥ 
| ॥% ॥ इन्द्र उबाच |) # ॥ | 
फेरि जाय तुम तिमि कहा नहि सानिदि ते ताहि।हठ करि बधिहे जीर्वाइत दुस बजबर बाडि॥ 


7 ऐड अग्रिर्वाच)॥ #ऋ)॥ 
ज्यगिनि कही इस जाबनहि गुणि तह इते बिशेषाकड्याविभ्र अब तोहि लखि करिहों भसमाशेष) 
लक. RE का. | ॥ # ॥ जयकरी छन्द ॥ #॥। 


"सुनि सुरपति करि क्रोध अछवे | हा धतराषट्र नाम गन्धव ॥ तास कहे मरुत पह जाय । मन 
सिद बह काहा बुजाथ ॥ ऋषि संबतडि दूरि दुराय । जोवहि रित्यिज करे सचाय || सनि सर्व 
भाय याह चन। कच्या सरत नुपसा यह बन ।।%॥ अरुत उबाच || # ॥ शक्रहि जीव करावर्दि 
कम । सस्वतक सम रित्यिज पर्स ॥ इतनेमे सुरपति तेहि पर्व । नभ पच गरजत भए सगवे॥ 


जसा निर्जन च उताल । तेसा लखे इन्द्रको हाल॥ सुनि नप कह्या शीघ्र सुरराज। 
पाच सित समाज ॥ मुनि अमाव सहि नप तेहि काल । तुरित तहां जार सुरपल॥ 
त सुन सुद्‌ पूरि | किए परस्पर बाता भरि। सरस ग्रम सहि वेर बिद्दाय | तर 


(| बंहाभारतंदर्पणः | भू 


एतिको अनुशासन पाय ॥ अधर किन्नर यक्ष बदल । बस सुमनस गन्धव प्रश ७ सादर तहा. अ० ० 
शक विरकाल। कीन्हा यज्ञ बहुत {चततिपाल ॥ अगिनित तहां व्यक ढर । सा तिला 4 
था कवेर॥ व्यासदेवके जैसे बैन | सुनि नुपथन्म पाय अति चैन ॥ राज नीतिको सुस्त सतव । 

कष्ण चन्द्रसी बक्से मंच ॥ अब चमसा कु कहो न जात। अब जा उचित कडा सा तात ॥ 
कडे छव्ण सुन भप प्रबोन । सब जग छात सत्य आधीन ॥ अब इतिहास कहतहीं एक | सूप 
सुनळ सा सहित बिबेक ॥ दुताउ॒र अति छली अमान | डला भमिको गन्ध महान ॥ बच तज्या 
तापे मघवान । धसा बारि सघि डुच असान ॥ नञ हन्या फिरि तापड शक | तब रस हरि सा 
.देयत बक द्रा तज मधि खज बढाय । इन्धा बज फिरि शक रिसाय॥ व्ह ताडित दरि खु 
जैबशय रूप जाव बायु मधि बीर अनप ॥ हस्वा बायुका विशय समाज । तड फिरि बज उन्य 7 
सुरराज)|तब घसि गगर मध्य सा बीर । इस्ट शद्द गर परन गम्भीर ॥ तव मघवा करि रिसिञ्चति 
:चण्ड । इन्यं| बुचकह बञ्र उद्र ॥ *२९७७<०७*७॥%॥ दाहा ॥ % || अ 
. लब बुत्रासुर शक्र केतनसथि प्रविशि सडार । हर्दे! विशय साहित भए शक सुमन तिर सार॥ 
लब वशिष्ठ चिन्तित किया चेति बञ्चबर वाहि । निज गाउस्थ अदृश्य तेदि बध्यो शक जय चाहि॥ 
शक पिताके पुत्र इमि लगे अर नुप पूर्ने । चाज घरी यह सिइहे शच करो सति गूव ॥ ९०४० 
॥%॥ बाशुदेव उबाच॥ $॥ ३ रालाकन्द ॥% ॥ 

दाय बिविकी हाति दुख्दा व्याधि सनिञ्जे रूप ॥ एक देहिक मानसिक ए यथा 
. नाम सरूप [लढे सुख दुख रडत सुसिरत सुपटु उरत अबोीन। परे दुख सुष्ट करत सुमिरन छात 
. नाहि अधीन ॥ सभामघिसे इ एपदोकी भई ही गति जान । करन जो दुरबचन भाव्या सुरतिकी 
(न.॥ जरत. वांच कढि लाख ग्टइते सह्या जा दुख वार! बिपिनिका दुख समुजि भूपति गुना 
यह दुख थार ॥ दोय अक्षर उत्यु हुए अर्‌ बंद्य सुवरण तीन । देति श्य समेति अर न समेति 
ब्रह्म बहोन ॥ बल्ल शखत खुबघि सँ गुनि त्यागि सिगरा शाची अनव छ यज्ञ करिवेका करा 
झन्‌ राच || इबिधिक बळ जतिको सुनि कष्ण प्रभुक वन । धरा भपति शोक तजिक भए सरू द्‌ 

सचेन॥ पजि बिप्रण ्रजनकई द दीर साहस भप । भीझअकी करि किया लडिक सु दिन 
. आनप भरि दर्दिणा भूसरन दे सनत मंगलचार (सहित डप धंतराष्र प्रबिसे पुरी मध्य डदार। 

सकल की ॥%॥ दोहा ॥ #॥ 

राथा उचित शुति शुभयलनि करिनिवास सतिसान ।एजि भसुरन देत भे गो सणि पहुसी दान 
ले प्रजा पालन करन नीति निप नुप घम्म । शचि बसु बन्छुन सहित पट्‌ ज्ञाता शुड सुकरून || 
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शू ॥ सहाभारतंटदपेणः | 


७ ० मे 0 स्वस्तिथाकांगीराजनदाराजाधिराजथीउदितनारायशस्याज्ञागिगाभिना थोवन्योजनकाशे 
प० बोसिगाकलनॉयकर्वाअरात्मजेन गापोनाथकविना विरचिते भाषायां भारतान्तगते अमे 
पणि वचिधिरिराज्चपाधिनाम प्रथसासध्यायः ॥ ३८६७ ४१ 


पय | वैश्स्पायनजबाच ॥ #॥ दाडा॥ #॥ 
रान कैश श्रीरमणकी लहिके रूपा अनुप । लगे प्रजा पालन करम मुदित युषििर सूप | 
> कप रालाछन्द ॥ ऋ॥ ॥ 


कट दिन रचि तहा केशव पाये एरित साद । इन्द्रपस्थ सु सभाभधि फिर गए करत बिनोर॥ 
तही केशव कहे कितने कथा अरु इतिहास । कहुतंसे फिरि पार्थसा इमि विशद बीर बिलास 
अवस अरिस यह करिके बिडित धम्म नरेश) पाथ तेरे बाहुबलसा लहे विजय सुभेश | सकल 
'पॉण्डब नाहि अतिभ्रिय इता और न आन । परम भपहि त्यामि इम नंदि चहत कितऊ जान| 
द्वारिका बिनलखे बीते बहुत दिन इत मोदि । तुम्हे तड तई चले चाहत परम आनद जाडि॥ 
। तस कररूचे ता चलि घर्मनपके पास । हमे सह उत चलन कह तुम कहे तजिके चास॥ 

“गए प्राण तासु अप्रिय करव हस न कदापि'। जान कहिरु धम्मन सो करब हियमे थापि॥ 
चेन अब इत रहनके। कळ अतिप्रथाजन तात। प्रवल भूप अश्च बिलशत राज्य लदि अवदात 
बचन यह सुनि कहे पारथ सुनो घरकुल सार । तत्दवाता सुनो चाहत कहे! कछु एहि ठार॥ 
बचन यह सुनि मोदि केशव कहे करि अनमान | पर्वको इतिहास भाषत सुना सा सतिसान॥ 
पबे ब्राह्मण एक आयो खते सल प्राश । एजि बिधिवत तादि हस इमि किया बाक बिलाए। 
आशय समि सस इसि कहत मो हे पार्थ। क्ण चाहत सुन्या हमसे! कदत तत्व यंथाव॥ 

परम ज्ञाता तलको हा विशवर्य महा न| जासु गति सरवर ज्ञापक सब कब्म विधान ॥तासु सेवन 
[जा बिप्र बाह्मण एक! सिद्द व्हे परसन्ग तास कहे वृद्धि विवेक ॥ कस्मेवस घरि जीव 

भरमत कर्मा फल दातार । मिलत कमसा लेक सिंगरे कम्मके अधिकार ॥ पिता माता पुत 

दित समदाय। जीव देखत कम्मेबस परि यानि च्यगनित आय ॥ जात आवत थिरंत 
'लिपतेते चढत निपतत फोरि।लहत सुख दुख विदिधि विधिक कर्म गंतिसें। घेरि ॥जराबाधा विसे 


ुएद्‌ इमि करि जहा चिन्तन जार।विप्र फिरि सस आगमन नहि है 

हम पद अव्यक्त ता संधि लहब अव्यय ओक | बचन यह सुनि बिप्र काण्यप्र करटी 
होत चत किमि होत कह्यि जानि कते संसारके किमि हुँटत 

किये तान॥ प्रततिरा छुटि जीव केसे करत पर पद गान ॥ ४८०३ ॥ # | दोहा || #2 

यह सुप्रश्न सुनि सिद दिज कहत भयो समुझाय । ग्ाय परे पतत तन कळ उपद्रव पाय ॥ 


कै 


il महाभारतदर्पणः॥ त्र 


_ रात जिमि झत है सुनौ तान व्याख्यान । जीव देह तजि जाय उत भमि कर्ग्मे परमान ॥| च 
इज वीरज संयोग भव पिण्ड ताछ मधि आय । सुनु दिजात निज करमके रूप चेच सापाय७ . 
जिमि तस पूरित गेह कहँ दीपक करत प्रकाशतथा प्रकाशते देह कई जीव आय कार बार 
समे पाय व्हे बायु बस कढत योनिमग पाय । एदि प्रकारते लेतहे जन्म जीव इत आय ॥ 
- पूर्व का अनुसार लिपि लिणि दोन्हा करतार ।भेग करत सा अशुभ शु से मारत उचार ॥ 
जिमि दुखसा संसारको छूटत जीव सचेन। सा छनि वित्र बिचार कर संगनकु रदत ॥ 
शुनि अवित्य संतारकडई इन्द्रजीत रहि दक्ष । सुख दुख लाभ अलाअ मड रहि सम भाव प्रतच्त॥ 


> 


करे फलाशा त्याग करि विधिवत उत्तन कर्म) रडि वैराग्यसु बुद्धि गदि पालन कर्‌ सुधर्म ॥ इमि 
साधन करि जोव दिज ज़गदुखसे छुडि जात । अवसा सुनि झै जोब जिमि परपद पाइ विभात 
्यजन अघोष सुठारमधि के गिरि कन्दर माइ । अचल व्यान घरि चिर रहे तिमि न चले जिलि 
छह ॥ जेहि अकार सैंस्थव शिला वारिद्नै मिलि जाय । शाधि सनि तिमि बच्नै रहै सदा 
लप़ठाय ॥ एदि प्रकार यागस्य रहि जीव त्यागियइ देइ । अब्यय पर अस्यान लदि विलरुत 
सहित सनेइ॥ सिद्द उवाच ॥ चह भश्नाचर सुनि तही काश्यप बिप्र सुजान । फोरि प्रश्न इसि 
करत भा सुना कृष्ण सतिसान ॥ भाजन कीजे अन्ना रस शाणित किमि हात । सांस रषिर अर्‌ 
खि किनि होत कडे. तजि आत॥ केडि बघि बरत गत बल जीव दसत कित तन सु सनि 
कहे समुभ्हाय जिसि यात्मा विलसत अच॥ सुना हषण यह अक्ष सुनि इन इसि कहे बुसाय । 
सुविधि आत्म दरशन किए ग्रह सुभेद लखि जाव) चक्षुरादि इन्डियन के हे न दृश्य यह भाव। 
ज्ञानदीप दीपित भए सन सद ललत बनाव ॥ खुना हसण शुभाय इसि विदा किये इम 
हाहि ।प्रारय इसि क़दि सिद्ट वह गुल संया जय चादि ॥%॥ कशउबात ॥ जोर एके इतिहास 
इस कइत सुतऊ से एर्थ॥ पूर्व विप्रदम्प्ति रहे जाता त यथार्थ ॥ एक समे सदि ब्राह्मण्णे 
करि हिखरे अनुमात] कदत भई इमि सुपतिसी सुने पाथ सतिसान। ।न्यखकर्म जेते लत कन 
श्लोक हे नाथ कान लोकमा जाति है भाया पतिको साघ॥ यह सुनि पंडित बिश हसि कहत भजा 
इस बैनाप्रिये क की हे बिता काऊ क्र रहेंनबेदउक्त शुचि कर्मको करत मोह वशत्यामाजेचि 
'क्ोन्हे:बिनुब्रनतनहि्योसि रत से लाग! गन्द, अल्परस रूपरसगल बिषत्र जा सने ग्र न तिन 
के खादको सो संन्यास अबे ॥प्राए अपान समान मररन अदात समख इनको शुचि व्यापार 
करि चिन्तत्‌अभुदि प्रसस्त ॥ घ्राता.भक्षशिता. तया आता इछा चार) अरु अस्सणे इयता प्रभुहि 
ससुकत सु बुचि उदास ॥ ज्रेच आदि जे बलु देतित्हे विचारत जन) इविजि अजि दातार क 
गुएगति मानत जैज ॥ अबल त्चाचल जोमि अरू नाश अरू पय पानि। रू उपस्थ ए दश तिन्हे 
हाता लाजे जानि ॥ बाका किया अर शब्द रस ग्ध अरस. रूप! रेत मूच मल्ल त्याग र हैं दर 
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क ॥ सहाभारतदर्पणः || 


हविषि अनूप ॥ दिशिसहिं रबि शशि अगिनि अस इन्द्र भजापति सित्राविष्णु बाचु ए दश रुके हे 
सब अगिनि बिचित्र ॥ बिषय समिध अरु चित्त भुर ए निभाग मल अङ्ग । जे निरणत ते 

है पर पद भरे उसङ्ग॥ एदि एकार सद्दारता कदि सुनि करि चरितार्थं । रुदल चले हासन 
नगर रय चढि केशव पार्थ ॥ ५८०४ ॥ ॐ जयकरीछन्द ॥ छ ॥ #< ४८७ ॐ रद) 

„तह सगसे पारय सतिमान। कहे कष्णसा करि अनुमान| नाथ आपुके छपा प्रसाट्‌।पा ड्य्‌ 

लहे विजय अहलाद॥ कुरु दल दारूण समुद अपार। बिजे पाइ व्हे ताके पार्‌॥ लहे अकरक 
“राज्य महान। घनु तुम जेगपालक भगवान || सब जग ता इ हां अनुसार । हात नसत नहि और 
बिचार ॥ इदिथि प्रशंसत सहित समेह। गे धतराष्ट्र मूपके गेह | तहँ धृतराष्ट्र बिदुर नप घंसे। 
आस नकुल सहदेव असमे ॥ गान्धारी कुन्यादिक बाल । जाय ताँ निरसे चितिपाल ॥ सथा 
उचित चरभिष परनास । कहे सुने वरबल बंधिधास ॥ रहि तई करि बातो अभिराम । किर. 
“व्यतीत द्वय सब जान[निशि लदि नृप धृतराष्ट्र सचैनाकिए बिसर्जन कहि छट बैन॥ तब पार 
“के ग्टह संधि जाय | रष्णचन्दसा निशा बिताय ॥ लहि प्रभात करि आन्हिक कर्म) गए पार्थसह 
"अँ नुपचसे ॥ लखि केशवहि धर्म करि नेम। करि आसीन कहे गदि प्रेम ॥ असु दीजे अनुशसन 
(जौन | पूरित प्रेम करे हम तान॥ यह सुनि कहे पार्थ सतिमान। केशव चाहत निज पुर जान ॥ 
“असनि बाले धस दरेश | उचित करत जो रष्ण निदेश ॥ जाय द्वारिकापरी विभाति । मोहि 
'इंडेक ससुकत दिन राति॥ साता पिता वसु समुदायाभिलि सब जनसे देखि देखाय॥फिरि मग 
आ्यश्वसेध मद माइ । याएळ थोयदुकुलक नाह ॥ इमे भया जा मणि धन लाळ । जो चाहो सो 
लीन्हें जाळ ॥ यह सुनि कडे छष्ण अवदात । सम धन तुव तुव धन सम तात ॥ यह सुनि भूए 
 केशवहि प॒जि। कोन्हे बिदा सुबानी कूजि॥ लदि नपका सम्मत सुखदाय। कष्ण सुभद्रदि सुर 
चढाय॥ रय चढि चले द्वारिका कोद । सङ्घ चले साळुकि गदि नोद ॥ पठवन चले आरजुत 
भीम | बिदुर नकुल सहदेव अधीम ॥ चसि कळ दूरि कृष्ण अनुमानि । तिन्हे विदा कीन्हे सग 
व्यानि॥ सग मे निरखत सगण अनेक) चले दारिका पालन टेक ॥ सगमै तहां मिलत मे यांय । 
सनि उतङ्घ माद सरसाय ।। प्रमुख पूजित व्हे तेहि गोर । सुमुनि भए वळत करि गार ॥ है कुर 
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कुशल ससेन। महाराज सुत विक्रम येन ॥ यह सुनि कृष्ण चन्द्र तेहि पर्व | दए सुनाय बेव 


'कुरूवंशको सुनि बोल अनखाय। बिनु ता चाहे नहि भयो चसा अनर अचाव ॥ + 
शि कष्ण तो पूरि हिए परिताप । काध राकि नदि सकत दम देन चहत हा शप। 
कदत भे तमा गदो मुनिराज। विशद तल अध्यात्म सुनि देळ शाप निजराज ॥ 
उत्क मुनि बोले क्रोध बिहाव | यह सुतल अध्यात्म गए केशव कह बभ्र ॥ 


जोडि मधि सब भूत अरु सब भूत. मधि मम बास 


शकल उट्घाता सदा मम करत अस्तुति 


| मंहाभारतद५णः ॥ हु 


- पो ऋत जीक्षष्णडबाच ॥%॥ रालाळन्द ॥ के ॥ 

नि कह मम भाव जाने तांत । रुद्र बसु संव सुरनके छम ग्रभवचे अबदात ॥ 
। सत असत चर अक्षर इम इस करत पूरण 
आस. चारि आश्रम घले बैदिक ते ममात्मक सबे। बेद चरु इवि जूप मख हमःमंच-सोम आखबे ॥ 
रोमि । धर्म इम इम धर्म रक्षक धर्मं करता शाभि॥ 
बिछ अह्चा इन्द्र शिव इस भूतग्राम समस्त । धर्म रक्षण हेत इस अवतार लेत प्रशस्त | वक्ष 
दैवत नाग सुर गशब किन्नर जान । जात दस जेडि यानि तेचि विधि चरत हे मतिमेन ॥ धर्म 
त्यागि नीति गडिकै किए कैरव युद्ध । सुइ अघि नारि गए सुरपुर हात तुम कत कुद ॥ मुनि 
उतङ्क सुनचन यद सुनि कदे देजगदीशः। तल यह सुनि आजु. सम अम गयो विशेबीश। नाथ 
जब दरशाइओ निज विश्वरूप अनूप । कृष्ण तब दरशाइ दीन्दे चारु विश्व सरूप॥ लखे छे कुर 
क्षेत्र मे जो रूप अनुपम पार्थ । देखि सो.उतईइ अलुति किए आनि यथार्थ | ष्ण तब उतक् सुनि 
झा कदे नु हे विप्र। जोन तुल बरदान सागळ देहि हम से क्षि ॥ बचन यद्द छुनि कहे सूनि 
उतङ्क यानद शाय । तुवितव्हे इस चहँ अहे तइँ दिहेड दरशन आय॥ छष्ण बोलि तयासु 
तब गे द्वारिका शुभ मेश । बिप्र कमसी कळू दिनमै जात भो सरु देश ॥ फिरत तई न्है तुषित 
छष्णहि भयो सुभिरत तेन । मिले आगे आइ तई चाण्डाल बिकस सन 0 आन सीन्हे सङ्ग 
शरंधनु गदे अर दिगवास । एर लखि द्विज तासु पग तर लख्या सात प्रभास क्या सा चाण्डाल 
मुनिवर पिय जल तजि शह ॥ तासु पग तर देखि जल नहि पिया मुनि उत्तई ॥ रष्णके गुखि 
बचन छम्णदि कहे बळ दुर वेन। कह्या सा चाएडाल फिरि जल पिये! संगै है न॥ पियें नहि 
जल.बिप्र तब.सो भयो अन्तरष्यान ।. बिष्ण तेद थर घगढ भे गहि शङ्क चक सहान ॥' बिम बरिछु 
हि देखि बोले उचित नहि इनि तोहि । चाण्डालके पग तरे जल करि देन लागे माहि | वचन 
यह सुनि विश, द्विजतसा कडे हम ससुभ्हाइ। कहे सुरपति सो. उतङ्कह देह अस्मुत जाइ शकसोा 
सुनि कहे ग्रम्मुत सानषडि नहि योग।मानि आज्ञा आपुकी कछ्‌ ठाति ब्याज प्रयाग)जाइ अस्मृत 


सत्व रज तन गुर 


सेन भाषब जान ले है तान ।, प्रगट. करि नहिःदेव ता फिरि आइबे करि बोन ॥ मेष कुत्सित शक्र 


हे अरु रहे! अग्युत बारि । लर.नहि अब कहा कीजे कहो तान विचारि ॥ भाषि इमि प्रभु कडे 
आपुद्धि जबहि तुल एचि देश। चाहि हो जल वृष्टि चोइचि तबहि बृष्टि सुवेश ॥ होा्डिते उतर 
नामक सेघ अनते तान । ससि आशय आपुकी इत वृष्ठि करिहे जान ॥ जजैले उतङ नामक 
मेघ बरधत त्। देश सरुन बिष्ण, विप्र दर आशित यद ॥ जनमेजयउबाच ॥ रहो कोला 
किए तप उतझ जाके दर्गे) च्मे। जाते करण हण्णदि शाप दारुण अपे ॥४॥वैशब्गायनडबाच ! 
क्‍ न | Re 


ज्यु०मै० 


ज्जग्मेः 


ह . ॥ महाभारतरदपेणः | 


शिष्य गातस सुक्ृषिका उदङ परस प्रबोन । गुरु सुखूषा करत प्रगटत नित्य भक्ति दोन क्र 
सेवा गुरूका भे कॅश सिंगर संत । एक दिन गा काठ आनन गुरूक गइ हेत ॥ (छिन्न ३ 
अति भारता हिज गिरा गद्द ढिग आय । लगा रारल करन तनस महा पीडा पाय | पार 
आज्ञा पिताकी तुरु सुता.तेचि घर जाग । किया बारण रुदनकी नहि तज्या बिभ्र चचाय॥ 
आए गोतस क हे तब कत इता रोदव आजु । गहे! कैसा खेद बनने सयो कोन यलाजु || ₹, 

॥ #।॥ दोहा ॥%॥ 

गातस इरषिंके बचन सुनि कहा उतझः प्रशस्त । तो सेवा करि शत बरिस भए जरासा यल | 
सस आगे कैचक शतक विप्र शिष्य इत आय । गए मे नदि जान सोहि कहे आपु सुलदाच ॥ 
लक्षा न जगको खाद कळू भर शक्तिसा हीन। यह गृणि इस रादन करत कर कहा अब इंन॥ 
यह सुनि गोतम करि छपा युवा पुरुष करि ताहि।व्याडि दई निज कन्यका अति सति संसतचारि। 
तरून अडिल्यासां कहा दिञ उतङ अनमान | अर्ब कडा गर दा क्षण) तान दादि हन आनि। 
आहिल्याबाच ॥ # |! पुच सुथूषा तुस.किए ताडी सा इस तुड । आसि चद जो देन तो देह 
कहे जा प्रठ।जा सोदारु महीपको पतिनी कुण्डल तासु |) आनि देङ यह बविम्न छनि तहां चलत 
भा यासु ॥ जाइ तहां दिज लखत भो राक्षस रूप महीप।.दिजहि देखि इमि कहतभो नप राक्षस 


“कलदोए ॥ घट दिन बोते देव बस भाजन पायो आज। यच सुनिक उत्तइः सुनि कहत गयो ति 


ज काज ॥ गरहि दक्तिरा देन चित याचन आयडं ताहि। देऊ तान दे आउ हा तव तुम खाय 
साडि॥। जे कण्ड्ल तव तरूशि प्रह देह रणा करि तान) यह छुनिके सादास नुप कह्या क्षणक 
दहि सोन ॥ सस तियके ठिग जाइ तुस कहिःनिज अरध बुभ्हाय । मम निदेश कहि लेज हिज 
कुण्डल आनद छाय ॥ यह सुनिके दिज जात थो मट्यन्तीको प्रास । नुप निदेश अरु निज जरघ 
विधिवत किया भकास ॥ सदरुन्ती सा सुनि फह्यो यत्त गएर छरनाय । करि उपाय कळु चह 
त है कडल लिया अटाग॥ नप आज्ञा दृढ हेत कछु बाता ल्याओ फोर | ता कुडल हम 


देहि तुस ले अप्रव हेरि॥यइ सुनि नुप परे जाइ दिज बडवाता ले अयकि सुनाय गुप व 


रनि कह चला सु क डल पाग्र॥ साक़ः ॥ नचेवषा गतिः चम्या नचान्या विद्यते गतिः | एतन्मे 
सत साज्ञाय प्रचच्छ मणि क डले ॥|यहि राक्षस गति मुक्तहित याते ओर न यल्ल । यद्द सम मत 


रता च्चत भा गुरु ढिग गुएत सुप्रास ॥ कळ दूर चलि सुधित दिज वृत्त बेलकी देखि। चढि ता 
तारन लगे पके सुफल अवरेखि ॥ इतने से छटि गिरि परा क डल सहिपआय। तेहि खराव 
कुलज अहि गहि महि गये समाय || तब तेहि तरुते उतरि के विग्र दंड गहि पानि । देखि बि 

लाग खंदन कु डल लोबा जानि ॥ भरे ज्ञाध पंतिस दिवस भूसि खुदा जब बिंग्र | तब 


षे 


दोजियाकडल चारु सरत ॥ लदि सुक डलहि सादित दिज जाव भपके पास । करि सुम 


॥ सदाभारतदर्पणः॥ ९९ 


[कल निरखि सुरपति आए चिप्री दविज उत्तक्ष सा कदत भे सुरप 
अब हासि योजन सहस प्रमान ॥ जिपरूप धरि शकती यह सुनि कश्या उत्क । बिन कुडल 
पाए इहां तजिहा प्राण अश ॥ यह निडचे गुणि बिप्रका शक्त दयाके तंव । दंडचि याजित 


करत भे बज अलके मंत्र ॥ बज अस्त परभाव त चणे बिरचि सुराइ । नागलाकन आतया 


ब्राह्मण क डल चाद ॥ जाथ तहा द्विज लखत भा नागलाकका दार । ऊंची याजन पाच अरू शव 


साजन बिशतार || भया निराशा बित्र तब मिली तुरग अतिकाय । दिजदि गुरूको शिष्य ग्ट 
करत भये! समभा || मम गुद फुका विप्र तुस तब स्च निजराज। सो खुनि दिज फू कत 
भया गदा सिइ गरि काज ॥ रोख राम ते तुरगक कटा धमकी घार। तासा पूरित हात आ नाग 
सत्क विकरार ॥ व्हे अवि व्याकुल नाग संब आइ उतङ्दि पजि। देत भए कु डल बिमल बिधि 
बत अति कूजि। लदि कुडल अति सुदित व्हे दिज गातमप जाय | गरु पतिनिचि कडल 
दथा सिगरी कथा सुनांय ॥ अंसा सरस प्रभाव बर तप बत तज जनप । सनि उतङ्गका इस सु 
ने कडे जनमेजय भप ॥ ७ आफ कद आ शक दफ HD HDHD RID HD 


सखर्तिश्रीकाशीराजमदाराजाधिराजथीउदितनारायणस्याज्ञागिंगामिना खीबन्डीजनकाशी - 


बासिगेकलनाथकबीखरात्मजेन गाषीनाथेन कबिना बिरचिते भाषाया नारतान्तगत अखमंध 
पर्वश उतह्गपाण्टानोनासद्वितीयो व्थ्यायः ॥२<७%<७%<७७%-७% ६७५०७१२७७७ सक 
॥। # || जनसेजयडबाच ॥ सारठा 0 # ४ 
विप्रहि दे बरदान कष्ण दारिका जायके। कीन्हे कान बिधान सो वेशम्पायन कहा ॥ 
तो & |विशन्पायनउबाच ॥ उापाई || ॐत 
` कृष्ण उतङ्ग सनिडि बरदेके। सात्यकि सहित जाय सुद लेक ॥ देखत चारु पुरी को शाभ 


ज्ञेडि लबि बसति शक हिय शोभा ॥ जानद देत मिलत सव जन सा । गे निज घर सेबित यद्‌ . 


गझुसें। ॥ छने बन्दि चरण गुरजनक । बढ इररहार मनि समके ॥ कशल प्रश्न बिधिवत 
कहि सुनिकै । इमि बसुदेब कहत से गुणिकी ॥ केचि विधि भये युद्द अतिभारो । सा सब सविवि 
कहा रणचाटी ॥ से सुनि प्रभ कडिबा अभिलाषे । गरि संच्ेप युद्ध सब भाषे || सुनि लि 
नन्यवीरको सरिवो। भा तेहि समे बको परिवा॥सातु देवको अतिदुख लोन्ही । अङ्कि सुभळडहि 
शरन कोन्ही ॥ तिमि वसुदेव शेकस मए । दुडिता सुतक गुण कहि राए ॥ तब केवय कहि 
घर्भ बजाए। ताकी तियहि सगर्व सुनाए॥सुनि बसुदेव शोक द त्यागे। पिंडरान कोन्हे अनराने। 


लाठिलाख बिप्रएकद भाजन । दोन्हे डागिनित धन करि याजन ॥ उत व्यास कुन्तापद जाए | ली 


यह सुद्देत कहिके समुजाए ॥ गुरबिनि कुरि उत्तरा बरणी । हाइ हि सुत पालक सव घरणी॥ 
सा सुनि पाण्इब दुख्‌ तजि इरषे । बचन पितासडका हित परष ॥ %८ #4 a 


ति करिअनुमानानाग लाक अभ्ले०? | 
चू० ॥ 


व्मृश्सै० . 


९३, | ॥ मद्दाभारतरपेरः |) 


॥%॥ साहा %॥। 
आअजश्मेधके हेत धन आगसको उपचार । करा भाषि इभि जात ने व्यास मनीश उदार] 
चह सुनि जनमेजय कडे सि कहिगे सुनिव्यासानुर्पात युधिष्ठिर तब कदा किए कहा सति रास) 
सुनि वशन्याचन कह एन जनसेजय रूप । तरनन्तर न्‌पधस गुणि लिक ससे अनप॥ 
॥ # ॥ दोपाइ ॥ # || 
बचन व्यासक कहि सुट्‌ धरिके । सब बन्धुनसं सम्मत करिके |। धन ल्यावनका शासन दोन्हे 
सद्ल चलत भ आनर्‌ लोन्हे ॥ भनुहि नासि करिक सब कूजन । बिप्रण दानदेत करि पज्जन। 
हद्द दन्पतिद्धि नाजि सुभावन । सबिषि सुनत रूस्ययन सुद्धावन ॥ राखि युयुसाहि नुपके धारे । 
सुरथ न नचि नहि चञ्चल घारे ॥ भीम घर्म आदिक सब भाई । सदल चले अति योज बढाई॥ 
बन्दयोजनसा अखुति रूरे । सुनत जाय यति आ्रानद प्रे ॥ कमते बन गिरि सरिता तरिके) 
गे तेहि गिरि ढिग कछुदिन चरिके ॥ जेडि गिरि ठिग धन व्यास बताए । गए जासुदित आनर्‌ 
छाए ॥ तदि गिरि ढिग निवास करि राजा । आगे करि सब बिप्र समाजा ॥ करत शान्ति मङ्गल 
हित कारी। सबदिशि राखि सुध्ठ धनुधारी ।॥नपति यधिष्रि मधिने रहिके। लसे शङ्कर मनमै 
गहिके।। पट्‌ बिप्रणकोा सम्मत सुनिके । धम नपति रडि निरसन गणिके | कश बिशाय सहि शय्या 
कन्दं । कासदानि प्रभु शब्भुह ची हे ॥ यहि प्रकार सो निशा बिताए। भार दिजातन हाम | 
करए ॥ सारक पाय रसांश से(हाए । बिधिवत बलि दोन्हे मनभाए। #<5%४८% ४८६१ | 
॥*॥ दोहा ॥ # ॥ 
तब शुन भद्र कुबेर अरु अर्‌ जे गण समुदाय । बिधिवत तिनकचं प॒जिकी दे वलिदान सचाय | 
व्यासआदि दिजबरन कडे करि जाग सतिरास। सुनत खख्ययन जात भे रतन खानिके पास ॥ 
पूजि धनेशहि तच अरु दे बिप्रएकच दान। रतन खदांवत भे तहा धर्म भप मतिमान॥ 
अगिनित पाच खटांच धन लुद॒वावत्‌ भा भप । तिनको संख्या कहत नए सो गणि सेड अनप || 
॥ #॥। जयकरी छन्द ॥ # ॥ 
छट लदाए साठि हजार । तास दिगण घोरे समचार ॥ दिरद एकादश शत लद वाय। तितने 
संकठनके समुदाय ।। खर अर भारबाइनरजोन । संख्या तासु सके कहि कौन ॥ इतने इत्य 
लसय चलाय। फेरि पूजि शहि सुखदाय || बिप्र भटन सह प्रित माद [फिरे बगर परति करत 
बिनाद॥ इते हष् दायक फल चारि। अश्वमेषको समै निहार सइ मरडुस्र सात्य कि बलराम 
अर्‌ म साख निशठ बलधाम ॥ अर्‌ छतबरसा सारण सङ्ग । सहित सुभद्रा भरे उसङ् हालि 
पुर आए करिप्रेस । सुनि धृतराट्र भूप गुणि क्षेत्र ॥ बिदुर ययत्मद्धि सद पठाय । उचित 
करत भे बास कराय ॥ इतने से सुनु भूपति तंच । द्ोएतन को प्रेरित मंत्र || अविशि उतारा. 


॥ महाभारतदर्प एः ॥ हि 


के शीयदुनाथ । गे अन्तडपुर सात्यांक आ०्में 
सा हाल ॥ उर ताडत पूरित परिताप| प? 
चण करव गर्वहन गब ॥ सा तुल भाल. 


उरबीच | पीडन लागा दायक मीच ॥ तेहि क्षण गरि 
साथ छष्ण छम्ण टरत तहि काल | कम्ता आइ कडी 


करत भई आरत परलाप॥ तुदं किए प्रतिज्ञा पब । र 
"गए कत तात | जाते भयो गनेकाघात ॥ तुम रक्षत पाण्डवन सुप्रेम । जेसे पतरिद्दि पलक सनेम 


अभते भागिनेयको गये। हायलदे यदि विधि गति खने ॥ घग्म भीम अरजुन यहि देखि।किमि 
जीरे अनरय ञवरेखि॥ यदि विधि भया वंशको नाश। लखि यह गब गद्या सब आश ॥ साऊ 
मृतक भयो जब हाय । जैसा शोक सचा किस जाय॥ प्रसु अब निज गरगरिसा चादि। उत चलि 
बेनि जियवो तादि॥ यदि विधि कहि कदि कुन्ता मोह! सहि गिरि रही झष्ण कई जादि ॥ 
तब कन्तडि गदि छष्ण उठाय। साहस दत भए समजाय॥ तदा सुभद्रा रावत आय ॥ बालत 
भई बचन दखदाय ॥ छ गक पुच प्रगडित भो तात। यह दारुण दुख सहा न जात ॥ लखि यह 
ग पत्रके! शक । मे सहि रही धीर करि रोक ॥ लदिता अनुकम्पाकी रीति । पाण्डव पाए सब 
घर जोति ॥ द्रोण तने का अछ अमान। तासा वचा भीम बलवान॥ अव सा अख देत जयचाहि। 
मत पउचकी जोवन दाहि || अव सव पांडव छर जात । जात हात मलका घात ॥ जाचत 
ताहि तात परि पाय | भागिनिय सुत देऊ जिआाय ॥ हिज सुतस प्रण कोन्हा जान । तात करा 
जज पालन तान ॥ तात आपुके जानि प्रभाव । इम इठि इतो कहति करि राव ॥ सुनि धीरज दै 
कष्ण उदार । गए प्रसत गेहके द्वार ॥ तहा गुरीजन सिषज अनेक । बेठे रक्षर देत सटक ॥ घत 
तिल तण्डल सरअप रूरि। लीन्हे बैठे द्रे प्रि ॥ दुपरसुता उत धीरज आनि । कही उत्त 
रासें अनसानि॥ मातुल ससुर छष्ण ता तीर। जाए त्यागि शाक धरु धोर ॥ छब्ण आगमन 
सुनि सुखपाय । छतकपुत्रकड गोद लगाय ॥ कहि कहिके शाकाकल बेन। करो उत्तरा रुदन 
अचेन ॥ तब केशव करुणाके 'चंन। लीन्हें करषि अस्त जग जन | सदि सोहार अस्त वह भप | 
गया पितालहपास अनप।। तब सचेत गा पिता तुन्हार । उति परित भे मङ्गल चार॥ बलि बंशक 
बुझ महान कन्दे नामकरण सविधान॥ बंशक्षीए पद सा छविधाम । तात कियो परीक्षित 
नाम) नर नारो संब आनद परि। दिए दान मणि भूषण भूरि अशकक मदक द + 
i काल SH 0 ४2226 नता जि 2 26 5 
एक मासको जब भए पिता तुम्हार महीप। तब धन ले जाए सरल धमनूप कलदीप।॥ . 
मिलि सवसन से परसपर पूजि पुजाय सठार । हार्तिन पुर राजित भचा.धसेनपति शिएमार ॥ 
सने पाय तंब भपपहँ आए व्यास मुनीश । पूजि यथोचित ताहि इसि कहो घन यवनोश || 
सू्सेभ मख महतका किया थाप उपदेश । अब शुभ समय बिचारि प्रभु कीजे उचित निदेशा 
५ हक ० टः १0 क क कक हुं. कलह न 


-हुष्हारी। तुव आज्ञा फल सब मखचारी।यच सुनि कडे रूष्ण प्रभ नागर । तम मम कुलपति क 


९४ ॥ सहासारत दर्पणः |] 


स्‌ 


॥%॥ चोपाई॥ #॥ 

इसि कहि कहे शष्णसां' सानद्‌ । आपु हाऊ दोक्षित प्रभ सानद ॥ मोहि सिद्धिप्रद शक 
उजागर ॥तुव कर तब सस सम तुव आारय । आपु करो अनुपम सख कारय॥ यह मुनि भे 
सद, डय राखे। पाणिजिरि मुनिबरसां भाखे॥ भभ अनूप जनुकम्पा गदि । जारस्थणको रि 
शणि कहिअ।। यह सुनि व्यास कहे करि इंकित। होऊ चेत पना लहि दीक्षित ॥ सराजाम सुद 
योजित कीजे । बिप्र बालाई निसंवर दीजे ॥ सूसि परजटन दि विधि के के । अच तज्जा र 
हण तक सबजगजन पाथ धनुधारो । सदस्त जाहि इय की रलवारी ॥ भीम नकुल सररेष 
सख्ारो॥ रह गेह रक्षक सखचारी ।॥ यह सुनि भूप विने अभिलाषे । धीर फालगुणसा इमि 
भाषे | अखडि रचर हेत पधारो। भूमि बिजे करि यज्ञ सुधारो ज्ञा जाडे काऊ भप झकादर | 
प्रदरे ताहि बुमायछ सादर || जेहि न विराध बडे से कीजो) नहि माने ता लरि जय लीजो।। 
इमि समुकाय पाधसों करि की । भप भयो दौक्तित दिन सहि के । ऋदय #9४ 
रि js | ऋ दादा॥%॥ 

बुझ भूप शुतराद्रसां आज्ञा ले तेहि काल । बिधिवत दी चित व्हे सबिधि अ तज्या सिति पाल) 
› प्रय नुपसा व्हे निरा रष्णहि ध्ययन ससेन ! चले अञ्च रक्षण करत सुनत शुभद खखस्तेन॥ 

(व्हे उत्तर परब चले अञ्च सुना जितिपाल । अब सुनिशे जेडि थल भयो युद्ट मझा बिकराल॥ 


“हय यागमन अनूप सुनि च्रिगतपति देर गरि बडि सह सेना भप यज्ञ जच लागणे गहन 
क wy ren ॥ # ॥ चापाइ ॥ % ॥ 


| ततादि अस रोकत लखि पारघ | भयो सुनावत बचन यवारथ || सुत बन्धनकोी बध गए 
ताता ॥ नहि सान्या से नुप रिसि रातो ॥ नाम सर्चचरला रणचारी । बाण पार्थपह 
तज्यो|प्रचारीः || अगिनित रघन सहित बढ़ि बलसे । मिरतभयो पारथक दली । ट्यति 
हर्यनरसाको भाई ॥ नाम केतबरसा इढ घाई ॥ निरा पार्थसी थिर थिरुभणिकी।पारश 
ताहि बध्या शरदनिके ॥ तब धतबरमा विदित महारथ । निरत भयो कहि भाग १ 
पारघ॥ अति कर लाघव करि धनु करबष्छा । अबिरल वाण पार्थ पद्द बरष्या ॥ अति कर लाधव 

खित्तेदि 'चण्से)पारय भए सराइत मनन ॥ धतवरमा रिति करि तेहि घरले । माखो 

ण पार्थके करे ॥ करते धनुष गिरते! तब राजा । देखि स॒दित भे शवसमाजा ॥ तेहि बर 
प्रारथ भेट यति क्ोप्ये गहि गाडी व इले आरेप्ये । महाराज सुनिञ्जै तेहि पलसे | छावर 
“मचा अरिदलने ॥ अरिदलके सहसन भट बधिकै । लसा कालसम पार्थ वरधिकै ॥ तह 


॥ सहाभारतदर्षणः॥ हिल 


पारथका विकम देखी । भगो शजुरना भय सेली ॥ तव तरिगर्शपति गणि मनभाडी । शर अरू झृ० से* 
धनव त्यागि रयपादी ॥ टोर पार्थस कह्या बुळाई । इम तावश अब तज्ञ लराइ ॥ अबच्स ए 
करे करे जा शसन। कहे पार्थ सुनि यह सम्भाषन ॥ बन्धन सरू हस्तिनपर आवळ । अचमध 
नख लखि सुल पायळ ॥ इमि कदि पारय भट जय इ । स शयन चले अके पीछे ॥ फिरि 
कम सो प्राज्योतिष परने। पऊ॑चत भयो तुरग अति तुरम ॥ अद द्वद क्म 
। #॥ दाहा॥ #॥ | 
- तहा सुदन भगद्त्तके बञ्रदन्त बर नाम । कढि पट्टनत सदस बढि मिरत भया वलधाम ॥ 
पारच सा निर लरत के वञ्चदन्त रणधीर । तिमि पारथके भटनसा निर चार बरबीर।॥ 
चढ़े! दोह यगद्न्तपड बजरम्त बसवान । पारय बोर रथस्य पछ बरषा चकित बान || 
24 ॥ ॐ%॥ चोपाई |! 
पार्थ ताप शर करि कीन्हे ।वाएन बाण बिरथ करि दीन्हे॥ दोऊ कर शाघबता ठाट। 
आअधिनित बाण परसपर काटे ॥ दाङ दहन प्रचारि प्रचारो । बरषे बाण प्राणहर भारी॥ दाऊ 
टन बाण इनि डा । घने बाण बाणनसा काटे ॥ तह पारव अति तरता धास्यो। तीक्षण बाण 
तासु उर माखो || तास बेधित हो सा धरकस। माहित भया भूलि धन तरकर ॥ चणे चेति 
भप रिसि छाया । मेघ जलद्सम दरद चलायो ॥ गहि करस संकर उलकारत। नरजत चले 
दिरद भय भारत ॥ पार्थद्िरद पह श्रळरि करिके । राख्ये द्रि राकि पण धरिके ॥ बजरन्त 
. तब करषि शरासन । बरषत भया बाण अरि नाशन ॥ तेचि विधि पाव शरासन करष्था। बच 
दन्त नपय शर बरध्या ॥ यहि प्रकार दाङ भट आरज। लरे तीनिदिन जयके कारज॥ चोथे 
दिन नपबीर अतोला। करि अट्टाहास इमि बोला ॥ लरि मम वृद्पितहि तुम मार। ताते 
गये हियेमे धारे॥ आजु तोचि बधिके जय लेहा | बन्धु गबंकदं आनद देश ॥ इमि कहि गरजत 
बन्ञहि चलाया । चला दिरद अइरावत जाया॥ #॥ दाहा || २ कदम दानेच अक 
सुण्डादण्ड उदण्ड्सा दीरघ गदे अंजीर । जङ्गम गिरिवर सम दिरद गया पाथक तीर || 
तब पारथ अति काप करि मारि अमोघ सुबाण| डारि देत भा भमिपर हिरदहि करि गत प्राणी 
दिरद्‌ सङ्ग नप निरिपरा तब इमि बालो पार्थ । भूपःरोत तजि बचन सुन से यह कदत बघाच ॥ 
गाइ सरडा Pa कोड ड़ क 
यकद धर्म नरेश यह निदेश दोन्हे उचित । फिरि आवो सबदेश सति कौज बघ नुपनके ॥ 
भुएनसां सझुभाय इसि कहिओ सति रएकर। अश्चसंष म आय लेहि सु उत्सव जनितं सुल 
ताते बेर विहाय मजदेखन आयळ उते। यह सुनि नुप सुपा कदि तथास्‌ ग्टद जात भा ॥7 


श्‌ ॥ सहाभारतदर्पणः।। 


कमह ५6% ॥ ॐ॥ ते!मरछन्‍्द। # || 
“तब तरनं तान शभेश। चलि गये सिन्धु सुबेश ॥ सुनि तान उतके बोर | बडि भितर से रणधीर 
तह चले अख अथार । भा सदत सङ्गर घार ॥ भट अयत तुरग सवार । झर रथी एक हजार 
ढि.फालगुणकर घेरि । भे बार बरषत ठेरि॥ गणिजयद्रथका घात। भे करत आयध पात॥ 
जिमि बिग पञ्जर नाह। तिमि करत भे नरनाइ।।यह देखि भयद प्रचागामे दुखित इत सबलेग| 
तेहि सम अनरथ सरि । लवि परे असगुण भरि ॥ घन घोर मधि तम भान । तिमि भये पार्थे 
अलान ॥ तब पाथ विक्स अन |इसि सन्धवण्सा बेन ॥ झा कहत सुनळ समस्त । गुरि भष बचन 
प्रश ॥ नहि बधत तुसहि स्टेक । मस बचल जानो नेक । तुम बेरभाव विहाय । म ललै मम 
पुर आय ॥ यच बचन सुनि ते सब । इमि कहे बचन सगन॥ जो गहे जियका लाभ । सम यृ सणि 
भा चाल ॥ ता जौङ रण तजि भागि। कत कहत केतव लागि ॥ यह सुनत पाथ अमान । भे नरोध 
काल ससान || चालि चक्कसम भट चंड। अति चपल करि दोदंड॥ करि धनुष मंडल रूप। भे 
बाण बरषत सूप ॥ प्रति सटन शायक जाल। भा रचत बोर बिशाल ॥ भट तुरगं अभिनित मारि। 
भो देत महिपर डारि ॥ <*९७%॥ #॥ दाहा ॥ % || 4७ 5५७ HD FD FH 
प्राथ अगिनिको शर लपट सहि न सके भय परि । भागि चले सैन्यव सुभट बेधित पीडित भरि ॥ 
उतब रुचिता धुतराट्रको शिशु पकच ले आय | रुदन करण लागो तहा झारत बचन सुनाय ॥ 
किसका: छा सभ ॥%]॥ चोपाई॥ #॥ 

७ तेचि लखि पारय करुणा मरिके । तजि लररबा धनु रवपर धरिके ॥ सादर इमि भगिनीरों 
भाषे | कहति कहा कळ जो अभिलाषे॥ तब दुस्सला कही सुनु आरज । एहि बालकको कर 
हित कारज॥यइ ममसुतके। सुत सुन मेज । अब वाको नहि और सहेआ ॥ यह सुनि पार्थ 
लेचऊसा। वाको पिता भथा का कळ से! ॥ कहो दुस्सला पत्र हमारो | पिता सरण सुनि सरो 
बिचारा ॥. अब यि बालहि आस तिहारी । असे करो करि छपा बिचारी ॥ इमि कहि दीम 


_ रशासा पागो। दुखित दुस्सला रोवन.लागी ॥ तब पारध तेहि श्रासित कीन्हे । कहे जाऊ घर 


चान लीन्हे ॥ इसि कहि ताहि बिदा करि पारय । चले अञ्चके सर गणि खारथ || क्मता 
झगिनित देश सक्तावत । गो सण्पिर देश हंय घावत॥ बसवाहना नप सो सुनिके। सानद पिता 


छ कड राशि ले 


की | निन्दा किए बचन इमि कडिके ॥ क्लोव समान ज्ञाचगण तजिके | 
गवत कहा पाटि जा लजिके॥ मख इय रक्षत घनुटङ्वारत । नप गरबिनकी गरव बिदारतं॥ 

त श तुम ताक घार ।आए चु सरिस कर जारे॥ जे हम इषा निरायध जाइत) ते ह 
तोहि देखि सुख पाइत। तब यचि विधि मम सुनमख आडव । तोहि उचित हो घ्रीति बढाव | 


॥ महामारतदपणः॥ 00 
बरद सुनि बशुवाइना लजिंवी। रहा शीसनत करि मंद तजिक ॥ बै सुनि नागता a >> ने 
भमि देवि ग्रगटी तेहि थलने ॥ नपसि कहते भइ मदि चारी। नांगसुता हम भात तग्हारी बीर ५ 
दालगण पिता तन्हारे । युद्द हेत इत संदल पधारे ॥ युदकरी तजि नेह सगाई । क्षात्र धम्मेकी 
दहे बढाई ॥ मात उलपीकी यहवानी । सुनत बसुवाहन चनिसानी ॥ काञ्चन कवच रोषकरि 
धारया । अर्‌ शिरवाण तथीर सुंधाखा ॥ रघचढि मदांकराधसा पागो। हय गदि सायक बरव र 
' लागे घनटछारि पार्थ भट नायक | वरषण लगे पुत्र यह शायक ।। प्रिता पत्र दॉऊ घनघारी | 
कीन्हे तहा यदद अति भारी देए लाघव करि चनु करषे । अबिरल शर देशडनपर्ँ बरषे॥ दाऊ 
रन चक्सम परमे | अहत विकल लखि लखि हरषे ॥ दाऊ दोउनके शर छरे । काटि टु 
दिशि शयक प्रे ॥ #<फ#दफ कद क ॥ के। | दाहा # ।। कदको दुर कदा कक 
अति विवास करिके तहां बथबाइन बीर! घारयके समघि हन्या अतिसे तीक्षण तीर ॥ 
तासा बन्धित पार्थ भट रहि मो हित चण एक। चेति धनुषटक्वार करि वरष्या बार सटक॥ 
॥ % ॥ गरतासर छून्द॥ ॥%॥ हि st. 
तर पार्वपत्रदि देरिकी । भा कहत यहि विधि टेरिके॥सुत साधु साधु सुधीरहै। धनु धरणिधर 
रणधीरहे॥ अब जाड करि मम वाएकी। जो चर करनि प्रधानकी ॥ इसि भाषि शर सन्धानके । 
नभ दयो बिन द्न्धानकै ॥ सा भप धनु विधि ठाटिके'। भी नदत सव शर काडटिके ॥ तबपाथ 
आदभत ठानंसा | दनि अध विधुबर वानसे ॥ ध्वज काटि अहिं पर डारिके. को नदत तरगण 
मारिके॥ तब भप रथस कूदिके । अंत गर्ब काप अंसूदिकें।। अति पाणि लाघव ठानसा। भो 
वाण तजत विधान सो ॥ तई इन्या पारथ घातने' ॥ बळ वाण ताक गातल ॥ तव बसुबाइन ते 
शिक । निज विज्ञे बिधि अवरेखिकी ।। अति कठिन/धनु ठङ्कारिको। थिर पार्थ पार्थ प्रचारिकी 
बर्‌ शरनका तस जालको। भो लसत योज बिशालको तर पार्थ बिक्रम भरिके। अवकाश बान 
परिके। सब बाण बाएन बारिके। बज बाण सास्य जारिकी ॥.तब बमुवाहन कोपिके । निज 
विजयके. दित चापिके । कद #<छक कए दोहा ॥ क ॥ #दछ%<9#<छ$%<फ: < ७४८७ 7 
“बज समान उदण्ड शर पारथके उरमाहँ। इनत भया अति बेगसा दारुण भट नरनाच।। 
आंति तोक उदण्ड शर बेधि सर्मयल तासु ॥ पंतग संस किं जात भे प्रबिशि सूसि सघि ङ 
नग तेहि चण गतप्राण व्हे परो पार्थ तेडि गर | चाहा घुनि सैनिक किए मराणर्ष सट सौर | 
उचित पारुथके शरन बन्नु बाइना बीर मोदित व्हे गिरि भूमि पर परत सया भरि पोर « 
द भर ठक आणि काम ह कहे चामारता' कणा ७७ कक किल्ला 
विसरति सुवको चर्चा झुनिके ॥चिजाई दा बिपति दिन गणिके जाच तहां अति ट्रूसा पागा 
Sy ११३०० RE क उती 50७ एक "क छाक ARR 


रळ ॥ नदाभारतदर्यरः॥ 


चुनिरोंवन लागी ॥ उर ताडन करि अनरथ ज्ये क ।'परी भूनिपर नाहित वणे ॥ 
प कळ चश परो मोहबश रहिके । चिचाक्रटा चेत फिरि लहिकी ।। व्याकुलि शोकानलसो दहिके) . 
रुदन लेगी प्रति पति सुत किक ॥ तब झार तई नाग कुमारी । नाम उलपो पतिहि पियारो॥ . 
तेहिलशि चिचाङ्गरा सयानी । कहत भद्दे यहि बिधिको बानी ॥ सम सुतक बाएनसों पातित 
_ पतिहि देलुसवको यति रातित॥ ता सत सानि लरा सुत मेरा । ताते भा यह अनरथ हेरो। । वेणि 
जिञ्याड जतन कछू करिके। कत लखि रही शेचसों भरिक । इविधि सपतिनी सा कहि साई. 
गहि पति चरण बिक व्हे राई इतनेने जयको विधि हेता । बखुबाइना भूपति चेता || पिता 
मरण लि निज आज चोन्हा । अति रत व्हे रादन कीन्हो ॥| ्रागित हित सरिबा अभिलाषे bh 
यक्षििधि'नाय सुतास भाष ॥ ते! सत भानि पितासँ लरिके।इम अति पाप लहे बध करिके॥ 
स्व सुने! इस निइचे भाषतः अब नदि मोचि बनत तन राखता जिथे पिता ता दस तन राखब 
नहि यह तन हएक सम नारूब॥ इसि कहि वरि मरिबका सासा । बेठत भया भप बलघासा ॥ 
यह सुनि नागसुता दुख लोव्हो । सञ्जीवन मणि सुसिरण कीन्छो।। तुरित तहां संजीवन आयो। - 
नायसुताके णि साझाया॥ ४८ ॥ | राचा ऋ] कैफ काक कबाक कदा कदा कदा ४ 
नागेलुता तब भूयसे कहत सई इसि ए। यच मणिले निज जनकको उर ऊपर शरि रेळ॥ : 
तब नुणसण्ित्ते पाथक ऊरपर धरे सचाव ॥ तब पारथ ठाढे भए सणिके बिशद प्रभाव | 
सादि जनकको पग गह्य दखुवाडता भूप । पारय लाये सुतचि उरव्हे अति नारित रूप | । 
सके वं, ॥%॥रोलाळन्ट ॥ ऋः पु 
उचेतिपारथ उभ पर्तिनिन एकते दह रोखि । भए बूत जाशननको हेत वळ जवरोणि || तब: 
उलपी भड सावत नाव तो वधजानि। विकल व्हे हम उभे आए इहा अनरघ सामि ॥शक्र बरूए 
कुबेर यससा तुम अजेय अमान । गए सा तुल पूवक शर बघे इत यहि भान ॥ सुना ताको हेत 
हम ब दते तुरह हि सुनाय। भीषाको बध किए तस जो करि अधर अदाय ॥ जाइ गङ्गा प्रात 
सत्र करि तेहि हेत) दए तुमकडे शाप असा सुना सो करि ज्ञेत | पार्थ जब यडिकतन्मका, ` 
फल पाइह रण साइ। ब्रधे गा यहि पत्र याको भूप दोरघवाह॥ आज साई भयो अब तस तजे 
दुखको लेश॥ कुटे्यव आहि यापते तुम लके; आनद बेश ॥ बचन यह सुनि मोदि पारघ कडे 


शो 


हत सना दुन्दुभी बजवाय॥ तह सा चलि अञ्च जायो राजमहल रुयाम | तदा 
ए सुत भूष बल! बुधिधोल ॥ मेघ संधि सुनास सो कढि निरा धनु टद्घारि । परथते र 


है 
च 


॥ सददाभारतदपशः॥ १९४ 
डक हने अमरष परि ॥ मेघसम्धि मडीप्के इय सूत बघिक पाच । मारि वाण चुरभ दोन्हा काळि, ऋश्से? « 
घन शरि खार्थ॥कूदि रथसा गदा गदि तब चले भूप असान ।काडि दीन्हा गदा सोऊपार्थ हनि. प 
'बरबान || विरथ विधन महोपतिदि कारि पाथ बधब न चादि।दयाकरि इमि भाषि विविवत भर 
शक्त ताहि॥ ज्ञाचवर्स अनूपण करि भए तुम [त्तत्प्राल। कडे हम शा करा अब तजि यु 
वैर विशाल ॥ अग्वमेष सु चञ्चले तुम आइज नुपपास । पूर लड लखि याइओ इत पाइ परमं 
सुपास्‌॥ भाषि इमि व्हे सविधि पूजित चार अश्च चलाय । चले णारय सहित सेना दुन्दुभी बज 
बाय ॥ तहास! चलि अप्च आयो चेदिनगर व्यनूप । सरन सुत श्शपालको ते कियो पजन | 
नप पाइ पजा आइबेका यज्ञ मध्य अभसे।द्‌ शासन चले दक्षिण कार पालक घस्म ॥ तह 
“छक किरात कोशल नपनसे। पुजवाय । गयी दश दशाएंम सहसेन अज बढाव ॥ तदा चिडा 
जद महीपति लरा कढि सड उन । जीति ताकई चले जागे पाथ विकसन ॥ एक लव्य 
'निषादके पर गया तब इय तान लारा तह कढि एकलव्य महीपका सुत जेन ॥ जीति ताक 
गए दक्षिण बारिनिधिका कूल । वहां ओला इबिडमादिष काखपतिन सशल ॥ जाय फिरि 
गोकर्ण गिरिढिग अश्च सुषमा जेन । फेरे जाच प्रभाश थल गा द्वारिका जगजेन ॥-यखके 
छुनि जागसन तर तरुण यादव सवे । नगरते कढि लरन चाडे शस्र पाणि उबे ॥ उग्रसेनचि 
मादि शिंगरे बड तिनकह बारि। ख्याय पार्थदि करतमे सतकार सबिधि दिदारि ॥ तहासा 
चलि अत्य सा शिरि गया पश्चिम आर । छष्णरू ऱ्ह बिंदा लित गा पाथं सुनट सजार ॥ पञ्चनद 
सै जाव हव से गये अहँ गान्धार । शकुनिका सुत अञ्च गडि तड किये युद्ध अपर || सने कीन्हे 
पार्थ बळबिधि बचन नपके भाषि । सुना नदि से शकुनिका सुत गब हियम राखि ॥४संन सह 
नढिेरि पार्थि कियो सङ्गर मीन। बध्यो ताको सुभट अनित प्राथ घीरधरीन।॥। #<फक#ऋदफ कर. 
॥ &॥ दोहा ॥ #॥ |. के कुक लश कळु 
नने गने निज भटनको शकुनि पुत्रबध देखि। आए पासा निरि भया वरषत बाण बिशेखि॥ - 
छोरि तांडिबरजत भयो पारय बीर अमान ।नडि मान्य [ तब बाण हनि काटि दथा शिर चान. 
५७७३७ क ळर 0 चेक कस्त कक्कर कन 
सा लाख उतके यधा रूरे। भिरे पार्थसौ असरष पूरे।। तासर पडिस शक्ति साहार । अजि 
रल बरपि पार्थे पदँ छाए |! तहां पा अतिःलाघव कीन्हा । अगिनित घर बिनु शिर करिदोज्हा] 
कोन्हा अगिनित कर पम छेदन कीन्हो अगिनितके उर भेट्न कितने धनु घ्यज-काटि गिराए | 
. धे किते इय गज छंबिळाए || एहि विधि अले देख तेदि करस । रुची बुड सुबुधि गणिसनले ॥ 
स्थाय शकुनि भूपतिकी रानिडि। शमित किए निज नप अभि मानिडि ॥ पुचि बारित करि 
मप्र नारी | गई प्रार्थढिग साम विचारी ॥ पार्थ तादि लखि धनु तजि सादर । किए प्रंशम/उचित 


हा ॥महाभारतरर्परः | 


“करि २ कहेःशकुनिक सुतसा पारथ। तुम सस बन्धु लरत बिन खारथ ॥ बेर [६ 
'प्रीतिगहि/भाई॥सस पुर जायज समुक्ति सगाई ॥ इमि कहि पार्थ बिदान्दै तिनी । चलो 
- जयहे किति ॥ चलि तरस सखइय गण्यगरा । प्लाट इस्तिनापुर दिशि डगर ॥ 
वलाकिचारण चलि जयाए।। धर्म मुपतिसा खबरि सुनाए । भूमि निजे करि आनद छावत । र्‌ 
हतुएँ पाथ इत आवत घम्मसूप सुनि यह सस्माषन। बन्धु न केलि दया अनुशासन ॥ 
साघको अनुपस पूना । आवत पाथ हात सुख रूना ॥ ४७४७ || दाहा ॥ ८७५ ९७९७ 
युनद्यज्ञक सदन को रचना अति:कसलोय/तेरएकरवाबक शुचि विसतरित यथा उचित रमणी, 
“कत. मेजि:सब नुपनकहेँ सादर लेक बलाय-। सादर आनक जतनसे विप्रणकी समदाय 
अय निदेश सुनि.नृपतिका भोमसेन अनुमानि।यथा याग सब करतसे ऋमरो सब विधि आति 
~ पाइ”निसंत्ण सुदित व्हे आए सिगरे भप। यथा योग सादर दर तिनकह बास झानपी 
पूजन करि करि, बिजन कह दोन्हा विशद निदास|विधिवत सव रुतकारकरि दीन्हे सकल सुपा 
#कुक थार आदिक सकल पाच साज समदायाविनु सुवरुणक एक नहि लखे बिप्र चिति राव) 
//सिता/मिले दधि दूध अरु घृतके ताल भराय| भाजनके परकारके अगिनित ढेर लगाय)) 
*चळरिशि'ठाढे कहत जन खाऊ खाज मनमान। पिया दूध दधि सबद यह परि रहेसुरूदान॥ 
जा जरजा चाडत अवा न्लह्मो तदा सा तोन । भरो कालाइल मादमय कहे न निबरत जन| 
PROPS कने) चाफा). # | 
का इतकेसे, तरु केशव आए | पच. पञ्च सहित सन भाए ॥ सात्युकि एक साज्य छत बरमा। 
सद्‌ प्रदुश्न|सह पूरित परमा ॥.सा सुनि भीम मारसा छाए । सबिधि पजि नपढिग ले आए। 
/ल्लर्किशप्णहि नप आनट्‌ लहिक । बूके कुशल चवन अजु किक ॥ फिरि भूपति बूक मनः | 
*खुने पाथ ह ता पुर आये।॥ तास युद्ध जय विधिवत कहिओे । सासुनि छष्ण कहे सब सिये 
१इवनेके्यानदसा कावे | चार पार्थके दिगस याया ॥ करि प्रशास करजोरि सुभावन। दयो 
सुनाचावबरि सन:भावन:|| से। सुनि नुप यति आनद लोन्हे। यादर सहित वसन धन दीन्हे | 
(बहद्निबिते दाय दिन बीते। पार्थ निकर याया चित:चीते ॥ धर घार धाड सब दिशमै। लरे 
 अूरमेसग्िनिशिम॥ धनि हच हो शनि, गज गुरजन की।गई परि सुद्‌ हित मनको॥ अर्‌ 
से पारे, गए भूपके ढिग, यनुरागे ॥ शम्ख चन्द्र नपधस्मदि आदिक । सब बर 
हक) बदि, समेम-सकलः अवदाते । लगे करन इत उऊत-की बाय ॥ इन 


| महाभारतदर्मणः॥ क्र 


बंब गरजनकी तियन कह बन्दत भया सप्रेम। तासु जननि सबसे मिली यथा उ चित गदि नेसो। 'अन्मे* 
बबाउचित सब करत भे दास उचित सतकार तेचि तए अति गनद मढों सुनो भूमिभरतारी यः 
| खखिथोकाशीराजमहा राजाधिराजग्रीउंदितनारायरस्याज्ञानिगानिना ओबन्दीजनकारी काश 
“बासिगेकुलनाथकबीअरात्मजेन गापीनाथेन कविना विरचितेभाषायां महामारतदर्पणे अश्वमेधः 
पर्बेणिंअजुनदिमिजयानामटतीयाध्यायः॥ न क कक? रीति 
॥%॥ बेशम्पायनउबाच॥ #॥ दाहा ॥%॥ | न 

: जञेहि दिन आए पाथ अरु नुप मणिपूर अधीश नुप ताके तोजे दिवस आए व्यास मुनीण। 

१ ॥7 ` ऋ जयक्रोरुन्दा#॥ `` ७ न ० का 

कहे यधििर नुपसे बेन । करे इवन आरस्भ सचेन॥ आजु मुछते परम अभिराम करे 

विधि बिशद ललाम ॥ बिधिवत विगंण दक्षिणा देऊ | चारु तीनिमणंको फल लेळ ॥ व्यास. 

क्का पाय निदेश । कोन्हा सञ्च अरम्म नरेश ॥ शुचिपलाशका जूप गढांय)।' लागे करन क्म 

समुदाय ॥ खद्रि पलाश वेलके तीनि । देव दारुके दोय अच्दीन ॥ जूप गढाए आगम नेत। 

रतन हेममयं सुषमा हेत रुक्न पुख रचि गरुडाकार | राखे दश इलक दछार ॥ यचा आस्त 

लव पदु व्यापार की दे बाह्मए विधि ज्ञातार।पशु पत्तो अरु जलचर तोनाजेचि जे देवनलेखित 

ज्ञान|तेहि तेदि सा सव सहित बिधान। दोन्हे अझ्नि कम्मेशत मान॥तीनिशतक पशुके समुदय । 

जूपन नियमित कीन्हें ल्याय ॥ अपसर करत नृत्य तेचि पक्षे । गान करत्‌ भारित गन्धबे ॥ राजत 
किंनर सिद्द समस्त । अरू ऋषि सुनि जेविप्र प्रशस्त 0 तपनिधि शिष्य व्यासके सबे । करत/यज्ञके 
कर्या अखर्व तपनिधि सविवि अश्च पुजवाय । हिंसन किणे बेट्सत पाय ॥ झुपदः रसला 
नरेश। दासे अचअङ्ग तेहि देश षोडश रि बिज, पुरुष सचान इवनकराए सहित 
सिब्यन सहित व्यास बपधाम | पूर्ण कराए मख अनिराम॥ करि मल पूसूपमतिसाना कीन्हे 
भूरि भूमिका दान मूर दाकले व्यास मुनीश। कहत भए इमि सनु चवनीग॥भूसिःहान'दीन्हे 
तुभ जान) निष्काय तासु देऊ ले तान॥बिप्रदि नदि प्रिय सचि अधिकारा बि्रदि मियं न सुखदा 


.यह सुनि थस मूप गहि चाव। भाइनसा करि सस्सतमाव॥ #॥ देए 3९ 


डर ॥ महाभारतरुर्पएः ॥ 


झडे तेहि भकार संघ द्विजन कहूँ दिए रतन धन भूरि। सब संडप रिलिजन कहे दीन्हे यानर्‌ पुरि], 
य” सुज जनको परितोष करि करि अवभृथ असनान | सविधि नपनकी रचि सभा बैठे शत समान 
यज्ञास इय गूषण बसन ८ दे नपन समभ स। धस्शभूप कीन्हे निदा सबिधि पालि अत नेत, | 
छषए/रास आरिकन कह समुद यथाविधि पजिबिदा किया क्षितिपाल मणि उचित बार्ताकज्जि| 
वखुबाहने करि विदा सानद धर्व्मनरेश । बसुवश्षत सब जनन प कीन्हे नगरपवेश [| 
Fr 7 ाऋपाचाषाईण का) 
¬ ॥बशस्पायनसा इसि सुनिके । बाले जनमेजयनप गणिके ।सलभे अचरज हा निरेखे । कहो 
तान सहित अवरेखे।। यह सुनि बेशस्पायन वाल | अचरज लखे रहे सा खोले ॥ स प्रण 
सवना तेचि थलने। नकुल एक याया तेचि पलमे॥ सो अति घार शब्द ते करि कै । नर्‌ सम 
बालि कल्या पण धरिके॥ नहि यह यङ्ग भयो तेहि विधिका। पर्व लखे छम जो अति [साधिका | 
चह सुनि बिप्र नकुला साघ । कहो कोन सख तम लि राखे ॥ वरु. सुनि नकल हया सति 
वाची! कुरच्तत्र से हो हिज झानी। तिय सुत पुत्र बघ अन भावन । रही ताखु तप सूचि उप 
जादन ॥ अन्न खतरा वीनि लेञ्चावत । सा भोजनकरि काल वितावत॥ चति दरनित अयो तई 
एुनि्ये।तव/दिज अति पीडित ना गरजे || षट ब्रत करि कछ जव ले आयो। तेदिदिन बीत 
त सिङ करणयो[॥ मे करि चारि भाग सब लोन्हे । विधिवत दलिवैश्वादिक कोन्हे | इतमेने द्विज 
एक पुकारत) याया सका चूषित न्हे जारत से सुनि बद बि्र मद गहिके | ल्यास कटी मध्य 
चित 'कदिके ॥ अप पाच दे विचिवत पूज्या याज छतार्थ भयो इसि वूज्या ॥ अद # <१ 
भुक किक > . “- . ॥ #ज। दोहांत 8 | £ 
स्याद्र करि यनद सहित देत सयो निजभाग । ह्न भयो नहि बिधर वह यहे यसन अ रास 
बुइबाह्मणी भाग निज तब दोन्हे इरपाय । हनन सयोः नचि विभ दह कना शाखा साथ 
देतभयोनिज भाग तब पुत्र विप्रको दंच । दप भयो नदि कथित बिज सोऊ खाच प्रतत्त। 
देत भई तब भाग निज पुत्र बंधू परवीन । सो भाजन करि बिप्र वह टक भयो व्हे पीन ॥ 
I ` [ऋ जवकरीकन्र$॥ [ | 
॥ *मयेल्ट्य इसि बाल्या विध । नभते कुसुम भरो तहँ चिप ॥ धन्य धन्य दिज सह परिवारी 
कदत नए इस सुसन: उदार'। सुमन वरे तेहि 'दिजसो तत्र सानद चला; शक्षसुर यव॥ 
वतो समे तुधित/दिज ताहि । तुम किये तुम उधरस चाहि! घट दिनके भले तुम सर्व] पालं 
क्ीन्हे« घर अरब ।। ताते भा यह पुण्य अमंय। सबयण्यनते दायक अय। सुन उिज स्मै 
ससेका तदान दाति कोडिसण पात्र प्रमान || यथाशक्ति जे रेत सुदान) शत सदर कै जल 
बचाव) लत तुत फलते लहिकाल। हात एुखकी सक्षम चाला ले ह देव नप दोत्होवारि 
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॥ महाभारतदर्पणः | | कद 


ताते सदे खमे सुदधारि | डुग मुष दीन्दे लालन गाय । एक विपरथ किया अचाय ॥ ताते 


परो नरके जाय । सुछ दुख दायक न्याय अन्याय ॥ शिवि नप दे निज सास सप्रेस । उत्तन 


लेक लहे लडि चेम ॥ तिमि तुम किए अनूपम कम्भ । ताते लहे अपरव थंग्मं ॥ चढा 
बिश्ञान सुदित परिवार | खर्चले लदि शुच मतिचार॥ यह सुनि दिज विमानमधि पैठि ।तिय॑ 
सुत सुतपतिनी सह वेटि ॥ खगे गए लादि भाद महान। हो अंसे वह यज्ञ बिधान ॥ सुना 
वही इस लोटे जाय । अयो हेन सम आधे काय ॥ यद बञ्चबिधि लोटे इतआय। नेकु न 
बरला रह्लखाय ॥ ताते साफ कदत सनिलेळ । नदि आदि यज्ञ सरिस सद एक ॥ इनि काचि 
नकल गया नित्विमाहे । यह आचरज लखे नरनाह ॥ यह सुनिके जनमेजय भूप) फेरि करतस 
गच अनप गपति युधिष्ठिर आनद पूरि । मजकरि दर दक्षिण भूर ॥ शीक्षक जाका व्यास 
सनोश। करता जाल ष्म अवनीश॥ नकुल भयो विन्दित मख तान । कहे विष बच कारण 
कैन ॥ चढ सुन. वेशस्पायन मादि । एड जिवि बोले महा बिनादि ॥ सुना भूष इतिहास 
पुरान। पर्व यज्ञ कीन्हे सघवान ॥ दर्द पशु वधको समै तिहारि। दवा गद सत्र विप्र बिचारि || 
कहे इन्डश करि अनुमान । रुचतन पशु बध करब विधान || हिंसा सरिस न और यवस्म । बिनु 
डिवाको चज्ञ छुकक॥। वाते शाख रीति अनुमाजि ) हासो बीज पर्मविधि जानि॥ यह विचि 
रुची न इन्द्हि भूप। तेहि यरभयो बिवाद अनूपा करि विवाद तवते मति भान । बसु भूपति सा! 
बसे तान॥ यह सुनि बए वाले गुणि आत! दाना द्रब्य होइजा आासयह सुनि वाले विभरविचितो 
वसु उत्तर दीन्हे अपविव।|| नहि हिंसा उत्तम पद देता हिंसा यज्ञ कानको देत ॥ जेडि-बिधि घन 
उपराजित होत। यज्ञ किए फल तया तनेत॥ लेके एक अपटुके संत्र । उचित न करियो कस्म 
खतंच॥ विश्वामित्र अनक गरि सबे| कीम्हे धार्मिक कम अरूवे॥ दादश बापिक यज्ञ महान। रहे 
आअगस्ति करत सबिधान॥ तहँ नव बरिस न बरथे। बारि। तब सब ब्राह्मण कहे बिचारि ॥अन्ग देत 
कम्मज जयसानानहि जल बरषतहे जलदान || जा न अन्न होइहि उतपन्न ता होइहि केदि साति 
प्रपज्ञ॥ जस जन लि पोडा भूरि । तजा यज्ञ यह दोष विसूरि ॥कुन्भज यद सुनिक मन लायी 
सब बिभ्रणसी कडे बुक्ताय ॥ तजो शेच इम कइत प्रयोग । जा नहि सभी अन्न उत येग ॥ ता 
हम करव मानसिक यज्ञ । के सख याचा करव छतज्ञ ॥ मन द सुना कदत यच आर । हम 
चाह सा करें सडार ॥ जब चाह हम करें सुवृष्टि। उतपति कर चारि विधि साष्ट ॥ सब जगशे 
ज्ञा जन घन यच । जव चाह तब आने अच ॥सुनि अगस्तिके जैसे वेन [किर संशा विप्र सचेत ॥। 
सुनिए वेन जानिपरभाव। बरषे वारि संघ गहि चाव ८७४७ FR HID FR RYH 
0#॥ दोहा ऋ 
सहित बडस्यति इन्द्र तण आए राच उपजाचासल ससात करि सुनि दिजन बिदाकिए इर ब्राया। 
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२४ ॥ सहाभारतरपेरः | 


यह सुनिजनसेजव नृपति फिरि इसि कहे विचारि।नकुल रूप वह का रहे कहो तोन निरषाए 

(8 | करक? ॥%॥ चोपाई ॥ #॥ अ ॥ ( 
` ¬) बैशन्यायन मुनि यह सुनि कै । बोले जनमेजयसा गणिकै ॥ ऋषि यमदप्नि आइपल भरित 
राखे दूध पात्र मधि करि के ॥ तेहि घर क्रोध सतन चलि आयो। मुनिके देखत द्ध गिरायो। 
सा लखि समुनि काथ नहि कीन्हा । काध कदा इमि बिसमय लीन्हा || मुनिवर आज मे 


तुम जोतोय़ाज्ञा कर हाळ जा चीते।तव यमदझ कहे सुनु भाडीनाहि तोचि नदि वैर मिताई | 
इमहें पिति कर्मके चाइक। तासघि विन्न किए तुम नाहक ॥ इस न गहे कत दण्ड उछाह। यर 


तुम सस पितरन पई जाह्ल॥वे जा कहे करो सा सादर | यह सुनि क्रोध भया तति काद्र | तार 


पितर ढिग गया डेरा ना। तेदि लखि पितर कहे इमि जाना ॥ तू इढि किए नकुलको कारंय। 


बाते हा अब नकुल अनार च||यह सुनि सो अति बिनती कीन्हे। तव तिन शाप नाश कहि दोन्हे| 
धस्से भूषके भसे जे हा । तब तुम मुक्त शापसे वहै ह ॥ सो वद क्रोध नकुल बपथारी । याणे 
तह अघ हानि बिचारो॥ से वह चेति आइ तेहि थल में । छुटो शापसा ताही पलने ॥ ३५७६ 
| ॥*] दाचा ॥ %॥ 


HE 


पर १4 0 
ल्ह’ 


_  यहिप्रकार भूपाल सणि यशी युषिष्टिर भप । अश्वमेध मख करत भे सहि प्रमु छपा अनूप! 


५ स्ूस्तिशीकाशीराजमदाराजाधिराजथीउदितनारायणस्याज्ञाभिगामिना सीवन्दीजनकाशी 
| बासि गाकुलनायकबी अररातमजेन गापोनायेन कबिना बिरचितेभाषायांभदाभार तदर्प अग्रमेष 
' पन ससाप्तिनोस चतुवारध्यायः | #॥ इति अञ्चनेषपव समाप्त ॥ # || #<>ॐ द ४ दः ४८७४ 
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॥ महाभारतदर्पणः ॥ 
॥ ञाश्रमबासिकपवं॥ _ 


॥%॥ देहा ॥ %॥ 
नमस्कार मारायणहि करि नरोत्तमहि नानि। बन्दि मिरा व्यासदि रचत भारत भाषा सामि ॥ 
जेहि रघबरप्रभके चरित बळ शतकोटि अमन्द(ताडि सुमिरि भारत रचत भाषा बिरचि सुङन्द्‌॥। 

पारथके स्वारथ भए सारथि परमअनप । ते सारय रचि ददि यह भारत भाषारूप॥ 
जासु छपातें सघत हे शुभआश्रम विधि सर्व । तारि सुमिरि भाषा रचत आश्रम वासिक पब ॥ 
॥ %॥ सारढा ॥ #॥ 
शुमिरि उछलनि अत्त उट्घिउलङ्कन समयको । भारतसमुद प्रतक्त भाषा करिचाइत तखा ॥ 
॥ % ॥ जयकरीछन्द्‌॥ # ॥ 
सुनि तव सम सु पितामह पूव । जय लदि पाय राज्य अतिग्‌ब॥ किमि धतराष्ट्रभूषका तोष। ` 
कीन्हो गोपि पत्रअधदोष ॥ केदिबियि दम्पति बुइमदडोप । रहे कितेदिन कळ कुलदीप ॥ 
यह सुनि व्याससिव्य मतिमान । कहत भए इमि सहित बिधान ॥ सुना भूप लदि भूमअशेश। 
सहित सुबन्धन थम्मेनरेश ॥ बद भपति हि बि सरोति । पालत प्रजा समस्त सनोति। रहत सु 
सुरुषा करत सप्रेम । निति उठि बन्दत चरण सनेस ॥ धम्मनपतिकी शासन पाय | संजय बिदुर 
जुजुत्स, सचाय ॥ सेबत रत नुपहि सवयाम।शसन लहत करत सो आम॥ करि तह वास व्यास 
तपधाम। रहत सुनावत कथा ललाम ॥ मंत्री शुमट सखा समुदाय | रहत पाणि जारे डिगजाय॥ 
तिमि कन्ती अरु द्रपदकमारि। आदि शुभद्रा सिगरी नारि॥ सेबत गान्धारि हि सबकाल । रहि 
` विनीत कहि बचन रसाल॥ भमि रल जनधनको दा न । किये चहो धृतराष्ट्र सुजान || सा विधि 
बत करवाया धर्म्म । ओरसपच सरिस करि कम्म॥ भषण बसन अशन बेवहार। रु जा शासनको 
धिकार ॥ रहो पर्ववत तेन समस्त । अरू ताते कछ चोर प्रसस्त ॥ जाते प॒चमरणका शोक | 
सलि गए दस्पति मद आक ।॥ एडहिबिधि भपचन्द्र दशबषं । दम्पति किए बितोत सडष ॥ सुक्‌ 
दिन सब पाण्डव स॒खदाय। सेये भूपदि दोष भुलाय || रीस सपक शासन सानि। सेबत वड डि 
आनद आनि॥पे उनके। दुरमंच ्मावोऊरू जा दुटिलप*का छाब। सा सब समुजि सर्माज झन 
णात । आदर करत दए पाळतात ॥ एक [दिबस परब बिरतान्त । ससुर्ति भीम अरिसयन 
झतान्ता बाऊ शब्द कर वीर अड्ने । कइत भया इसि वचन सगबे ।परिचापस सगसजा (बाल 
कः TE 2 
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॥ महाभारतदर्यणः ॥ 


जी « अव्थभूषके सुतक काल चन्दन चरचित पूजन याग) हे भरसिद्द जानत सवलोग।। सभासरनसो 


श्चि विद | दीरच गरे कह्या बलेझन ॥ तान सुने: नपरन्पति ४ । किए रिएनेशेक 

- मा | ध्म नकुल पारय सहदेव कुन्तादिक नदि जाने भेव ॥ गदि निरवेद बुद चितिपाल। 
कहे दिता बचन रसाल॥ हे हम सब अनरथका मल! सम कुमंत्र मम दियको शंल अ 

॥ ॐ दोडा ॥ #॥ | 

| दुष्ट मढदुरयाधनहि राज्य दया इस जान । सकल जगतक नाशका दुसतर कारण तान || 
शोष व्यास भोषम विदुर रूप कशबक बेन। नहि भाग्यो इन साहबश कत न हेदि गतचैंन || 
पर्संशेल पालक प्रजा सुबघि यधिष्टिर ताचि। दए न सदि पेतासही जगत सराचत ताहि॥ 

| सेंड सुसर फल लक्षा सा दुसह दराज | नुपतियधिष्ठिर वाहुबल लह्या अनूपम राज॥ 

॥ #॥ चापाई॥ # ॥ 
४८4 >. पकी शासन रुखसा । सेवत मोदि सकलजन सुरसा इमि कदि वइभप अनसानी। 
कहे धरस्मेभपतिरे बानी ॥ धर्म्मशोल तुम करुकलनायक । हो सर्वज्ञ सकलविधि लायक॥ 


pS, 


सत करि के । तमसा कइत उचित हिय धरि कै ॥ तत्र शासनको लाभ उमाइत। इभ ' 
क्ये अद चाइत | वरकल वसन अनपे धारी | जाव विपिन इन सह गाम्भारी ॥ 
सन आशिष लेक । मोहि बिदा करि आनद दळू ) यह सम कुलको रोति सदांडों । 
ञ्य दै कानन जाहों॥। एहि विवि वह त॒पतितें। जुनि केनृपति युधिष्ठिर बोले गुणि कै॥ 
नसे सकल दुख सहि के ता धिक मोदि राज्य सुख लदि के ॥ भाग राज्य मख दाव 
(तुस ब्रिनु मोचि व्यर्थ सब माने ॥ तुस मस पिता वन्ध गरु साता। हम ता सुवन आपु महि 

॥ लहै पाप करि अपयश पोळे | अब किरि अवश देन तुस इचे ॥ ४८0७५७८७७४ 

हि कि कर ॥ ऋ दोहा | #॥ 

ता दड जुजुद हि राज|बिरपिनि चलब हम आप संग सहित सुबन्ध समाज 
कहे सुना त्तिपाल। उचित नाहि वनवास अब देखि बघक्रम काल 

र्‌ सुसुरुषा तात | अब आज्ञा बनबासको देव न अनुचित बात | 
उस्वत अव यह मन कलको रीतिपाणि जारि इमि भाषि नप मोहित भए संप्रीति! 

48 :।। रेलाइन्द॥ #॥ ` 

[त्श सहला बतास। वारि मुल्य ताका भर यावत यश 

न'तच । आदि कुन्ती युवति रोदत परे भूपति यच ॥ श 


॥ सदाभारतदपणः॥ द 


उस्कै बद डिके पदि यक्ष लगाव । करे गदगद गरो फिरि इमि कहा मेस व शा 
भरि दियो गेरा भयो प्रित मोह । तदापि तपकी भावना नदि तजति मेरा गाइ ॥सुनो तातेच्या 
८ढ करि देऊ शासन सादि ।. जाव इस बन नीति गुणि नचि नेकु अनुचित ताडि ॥ महा द 
शब्द तेदिधर भयो परित सूप । व्याससुनि तव धर्मनृपसी कहे बचन अनूप ॥ क्त कुरुकुलदीप 
नुपस करा संशय त्यागि । यद यवस्या पाय तपबिधि उचित बनसग लागि ॥ शाखबिधि यच 
बुदनप सब किए .तपबन बास । सावि इम निज आशरम गे गुप झे सुनिव्यास ॥ पमद्ा सुनि 
घरिक गणि इमि कहत भा सति मान ।औरसि सा कर्तव्य याज्ञा गुरजननको जान।करा भाजन 
` आाजु अब इत मम कहद प्रभु खानि॥ गहा आाश्रनबास तब जा किए पण अनुमान ॥ बचन बच 
तराठ .नप सुनि करत भे खीकार । गए दम्पति गेइनिज सह बिदुर सब परिवार ॥ तहा करि 
सुन छत्य बिप्रन पजि बिधि दरशाय। किए भोजन बुद दम्पति सरस रुचि उपजाया। भोजनात्तार ` 
अपति सहित सरस सुप्रेम । कहे नपसां राज्य करिया सहित नीति सुनेस ।। राजधन सुकं 
जे सब कहे भीषम तात। सदा तेचि अनसार पालेह प्रजा. भट अवदात। प्रजा पीडित होइ नचि 
` ज्ञदि सेन होई न चीनालहे छि न शव जाते दळ तिमि परवीन ॥राज्यके सब अङ्ग रत रहेक 
सहित विधान राखियो शचि सुहूद मंत्री परम जा सति मान | संत बिनु मति किइेळ कारज 
किडेळ करि अनमानामंत्रको! नदि भेद पावे लखन काज आन।। सदा ताषत र होऊ सुभटन करि 
सु दान सुमान सेनपति अरूयृयपनकह किहेऊ सिच समान ॥ सदा चतुर चलाक चारण रइ 
राखे ताताखबरि सिगरे देशकी सुनि किहेळ अतन जिंसात. ॥ सरस सुङती खु द-राखेळ सहित. 
चोकोदार। सप पाणी पानदायक किडेळ सुडित सप्यार॥ सदा आमद जच अपनो र हेळ सुनव 
सनेम।अश्च गजके देखिबे से रहेऊह राखे प्रेम ॥ रचे रचत सदा सयल जातिकुलका घम। रहे 
प्रण करत सबसे समिधि सकल सुकर्म नित्य करि जो सुबुधि अर्‌ःकबिकोविदनको सङ्गो नित्य 
सुनि या शास्त्र अरु निति रहेऊ गुणत सुढड़॥मित्र आरि अरि सिच अरु अरि श्दुका अनुमान). 
करंत रहिओ। य॒गतिसा अदि हाइ निति.-कल्घान्न ॥ युवा युबति शिकार आरिक 'बिषयके 
च्याषीन।दाइ'ओ सति कबळ ढिग कोरि पुरुष सति.गतिद्दीन॥ सरा डर परलोकी यचि लाकवो 
अति लाज] र्‌ेळ राखेःकरत रहि यो दान पुण्यःख काज ॥'नृपतिसों नुप नीति इसि कचि नुपति 
बाहेर आय ॥ दिए बिधिवत, दान. अगनित द्विजनकद्द बलवाय .॥ 'इबरि यह सुनि तद्दां याण . 
थित पुरजन सर्व । जारि युगकर्‌ भूप तिनसा कद बचन अलबे॥ सुना मस सम पुरके दुरमंजरें (वि 
हि देश भया अनरथ सहा सा नहि कद्दत बनत असेश ॥ नप युधिष्टिर सहित बन्धन सबिधिसे 
आओ. माहि । सकल विधि परसन्न इस गुण धरम इनके जाहि-॥ सुने अनर सम्रदिए यर जिक 
आति निरबेद ।. जान चाहत बिपिन सह गाखाएजा एहि मेर्‌ः ॥ सहित बन घसेगूपति नौति 
सागर गर्व सविधि सबके करि दि पालन यथा परज पर्व || ५०४७७४७१३७ A 


2000 


| ७ "॥ सहाभारतदर्पणः | 


बा ह दोहा ॥ | #<७ ४ 
बा ताते तुस सब मुद्ति हो निदा करा अव माहि (यह सुनि सबजन विकल हो रोए चनरध 
(जा शतनेम तह घीरधरि जाह्मए एक 'सुजान । कहत भयो धृतराष्ट्रसी सुना भूप सतिमान ॥ 
| | नहि/काहकी कुसतिसा भया यड जननाश। देव चहत जा यतनसौ ताको करत प्रकाश 
#सविधि पालि इ प्रजनकह पांडव नहि सदेह । भूप जाळ तुम बिपिनिकाइ की न कहे ताज नेह! 

४ इतनेत संध्या निरखि सबका बिदा महोप। करि गान्धारोके सदन जात भयो कुरु कुलरोप ॥ 

FS «  ॥%॥ सारडा ॥ #%॥ 

„त्सा रजनि बिताय कहे बिदुरसा . बुइनुप । धमे नपतिपद्दे जाय कहो सदेश अदेश तजि॥ 
जाव बिपि(न इस तात याय कात्तिको पुर्िमा। किया चइत अबदात एचि अन्तर मे आइमए \ 
७भोद्ा होण बाल्हीक दुरथाधन यादिकमको। थाइ करव लखि लोक दिता सुदित भरिधन 

त ॥% ॥ चोपाई | #॥ 
यह सनि बिदुर मोदसों छाए । सादर धम्म नपतिपह आाए। विधिवत समाचार तर 
/भाख । सा सुनि भीमसेन अति माखे ॥ कहे न एहिहित देव उन्हे धन । करब आइ हम यथा 
रुचि हि सन ॥ दुर्याधन आदिक सुत उनके । हे नहि थाइ कर्मके गए के ॥ अब इसि बाला 
. ख्जिता पारे यह सति कहां गइडी आगे।यह सुनि अजन अनुचित जानो।कहे कहत कत आ 
कटु बानी/॥ डृदपिताक जेठे नाई । निज आशित इतपुत्र सद्दाई ॥दम्पति वन जेवे करंदीत्ति।। 
/ करिवा उ (चत तासुत सब इछित ॥ देव नदेबन तुव झावोना। उचित करि हि लितिताए 
„ बीना ॥ द्द सुनि घर्मं भूप सुख पाए । भोमसेन रज मान सुनाए। तब इसि कडे बिदुर 
|| वाउ सकल मम राज्य समाजा || इय गज रजत बसन मणि जेता । मागे भेजि देहि हमें 
तेवा ॥ बनदुख समुक्ति भोम इमि माष्यो। ताते इबिधि बचन कट भाल्या || से यह बचन हिर 
जॉ ॥ मम घन प्राण आपने जाने॥तब.चलि विदुर भूपपइँ आए।सबिधि सकल विरतोत्े 
.सनाए।। सा सुनि भूपति आनद लोन्हे । सविधि य्राइके रम्भन कीन्हे ॥ ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ 
|) तच्ायषिडिरनृपतिक भृत्यनके समुदाय । हाजिर रहि सब सेजसह शासन लखे तचाय ॥ 
ग्रत साइखज्ञरुअयुत॒धन जाहि दियाए जान| हय गज मणि चिति बसन सब दिए ताहि ते ताग 
शवक जननकी करि करि खाइ सप्रीति।भरि दक्षिणा देत ने नपधतराघ्ठ सनीति॥ 
तव ब्रणणकदद भाजून दोन्दे भूरि। एदि प्रकार दशदिन किए आह यज्ञ मुद पूरि॥ 


हक १ जनम ॐ । जयकरोछन्द्‌ ॥ # ॥ नजी हँ 
की शि पा गान तया निताय शार कार्विकी पने पाऱ॥ग्रातकत्य.करि सतिय सचायार् * 


| मदहाभारतदधंणः ॥ हू 


आमिराम । गाखारी अति पतिबत बाम! कुन्तीके कार्पे परपानि। धरे चली विधि गति अनुसानि॥ आण्य 
.-गाम्वारीके कार्षे हाथ। धरि भो चलत बुद्द क्ञितिनाथ ॥ लीन्दे अग्नि हाच खुखदान । साग चले बाएण्ए० 
बिप्र सतिमान॥ रुदन करत कुरुकुलकी नारि । सङ्ग चली अति दुख बिसतारि ॥ रावत पाण्डव 
` करत प्रलाप चले सङ्घ अति भरे उताप ॥ व्याकुल रावत पुरजन सर्व । रुदत चले दुख गह 
आखर्व॥ सुना भूप तेहि क्षणकी बात। दुस दशा कछु कच्चे न जात ॥ चलि कळ द्रि मप समु 
खाय । फेरत भए सबति समदाय ॥ फिरि बाय पुरजन कडं फेरि। चले भूप दुसतर दुख सेरि।॥ 
धर्म भोम अर्जुन दख प्रि ॥ माड़ी सुवन गदे टुख भूरि ।सञ्जय बिदुर युयुत्सु अचन/क्षेल्य व्यादि 
बहु दिज मतियेन ॥ रावत चले बिकल॒ता छाय। कदत ्रझाफित बचन यवाय | ##<छ ## 
| ॥ %॥ दोहा ॥ # ॥ 
' जब रपति पाण्डवन क रं बहुत भाति समुझाय । आशिष दे कीन्हे बिदा गदि गहि अङ्ग लगाय ॥ 
धर्म भप अरू भीस तब मोहमए बहु बेन। निज जननीसां कदत भ व्याकुल भए अर्चन 0 ॥ | 
से सुनिकन्तो रुदन करि सबिधि तिन्है सलकाय।नहि पलटी नप संग चली नेह जालनिधुङाय॥ || | 
तब द्म्प्रति बहु बिधि कहे तालु फिरनके इेत। तवहं कुन्ती नहि फिरी गइ बिपिनि गत चत॥ 
रूदत प्रदक्तिण तिन्हहि करि पति आए गेह। बिपिनि गए सञ्जय विदुर नप सय भर सनद ।। 
॥ # सारणा ॥ #॥ 
शास छष्ण'सिय राम रत भूप अति प्रेम सा । उत्तर निशि आभिरास सुर सरितट चलि: जातने॥। 
„ खस्तिश्रोकाशीराजमदाराजाधिराजश्ीडदितनारायणस्याज्ञाभिंगामिना थोबन्दोजनकाशी 
बाहिगाकलनाथकबी अरात्मजेव गोपीनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां महाभारतदर्फण आश्रम 
बासिकपर्बणि धुतराह्टस्थाथमबासगमनानास प्रयमाध्यायः॥ अदश कद ४ कक 
| ॥ # ॥ बेशस्पायन उबाच ॥ # ॥ दो हा ॥ &]। - 
छरसरि तट धतरट्रनप जाविक्टषिनको भीर। अश्निदेत् विधि करि निवसि रजनि बिताए घोर 
® ॥ # ॥ जयकरी छून्द्‌।। # है | ca 
भार बिदरकोा सस्त पाय । कीन्हे तां निवास सचाय ॥ कुन्ती सह दस्ति रूंतिसान। 
फ़ीग्दे सरसरिसे असनाम ॥ कीन्हे उचित छत्व अनुमानि। वित्रण सहित बेट्बिषि जानि ॥ 
याइ. तहां सुनिगण स उसङ्ग। भर सुनावत कथा प्रसङ्ग इमि मान सगं सा दिवस बिताय। 
संध्या कत्य किए सनलाय || करि उपवास डासि कुशशेनि । भप बिताक्त से सो सन ॥ प्रात 
कत्य करि बिप्रण बन्दि। कुरुचेत्र कड गए अनन्टि ॥ तहां मिला राजपि अनप । केकय अधिप 
शूष इत जूप॥ से पुचि दे राज्य ललाम । हा बनबास करत तपधाम ॥ सिलि तासा-नुप ताके 
9972 |. छुँ 70 २० २ Om कं हार 


चिड 3. 


ह 


रेंउनङ्ग। बन्दि सविधि मुनि बरक पायः । टिके भूप॑के आश्रम जाच 
याशा चॅदेतार वाणप्रस्यको विधि बेवहार || भया सुनावत केकय राज । तिमि बिले 
कुल थिरताज।। गाऱ्धारीं अर कुन्तोबास । सञ्जय बिदुरं भुष.तपधाम ॥ बल्कल योजन, 
pala कन्द मखका चसन विचारि ॥ करि बत चरण खगे: रादि नोति ।. भन वच कद 
थ्‌ ज्ञीति भए अस्थि चरु चस्माशेष । जदा भोल अति.तेज विशेष ॥: सञ्चय बिदुर 
१\निसाद्नि सेवत नुर्पाइ सनेम ॥ भप चरत दुसतर ब्रत चक। नारदसुनि आच 
सेत चरू परवत देवल तप घास देखि निन्हे सहिः आनदः याम ॥ कुन्ती कारि सतकार 
बहीन करत भर आसन यासोन 0. शिष्यन- सादित व्यासंसॉनि आय | बढत भे तहं रुचि उफ 
जाय | तह नारदसनि समे निहारि। कडे पूर्व विरतान्त बिचारि ॥ नृपति सहस चित्य चौ पूवा 
केकचे नाथ विदित भद गये।।. हैं शतजूप भूप दत जान | वाकी रहो पितामच ताज ॥ सो. पुचः 


दसो चैके लोक लदि योन ( दा शरणमा. नासक्र भूपः, सो इत तपि. दिव लह्यो अनूप ॥' 
देसँचेन मनिक परसाद | इत तपेचरि करि हरिगुण नार ॥ तुमः दर्पति लदि भाले विभात। 
| बास अवदात. घस्ष भपक्तो जनबि सुज्ोजि)सुमिरत पतिहित पंतिहित मानि! 
गै पास । परण. करिहि तास प्रभ आस ॥ लर््िहि खगे संज्ञे परबोन । हो 
मम लोन | सुनि नारदके जैसे वेन ।.पजनः किया भप मतिजेन. ॥ यह सुतिकै 
कौन्दे मनिका अस्त ति वेश। अख॒ति कार उर झानद यांनि ।: बकत मथा जरि. 
छक्क का अद्ककदछक ॥ दाहा ॥ Fara NFRD RE क 
प शतक कहे लाक गमनं तत्रि खेद ॥ नदिःइम दस्पतिको कहे लोक बासको भेद 0 
Nd ॥.#॥ सार दउबाच [१% 33% $ लक 2 
मंतिमान। तन तजि घाम कवेरक बलि जांब. मदान! 
0 तारठा॥ # | हक शा 
छ दिवे गए संहचरसर अवनोश सुनिःयानदरी भरिभेट 
'॥शेलाछनछ॥॥क . `` 
तग सचितः नारिन सहित परजन बसत से 


॥ महासारतदपण+ ॥ः 0 


पहिंदेंश॥' नगर रचण देत राखि ययुलु कई रणधीर ।ककू दिन चलि उतरि यएुना गए आशसः च 
तोर | दूरते राशि आासरम सब व्याग बाइन सुन। मलिन बूळत गए दुपब्यिनर भ्न सहक «७ 
ब्ारि प्रण कलण लीन्हे तिन्दै आवत देखि॥ दौरि पाण्डव परे पायन अहा टुसा भेखि॥साइक 

सहदेव कई उर तजति आसूधार।' कहीं. कुन्ती पत्र्या र खनन भषःउदार॥ भया सवक चके 

लावत करत रदन. भरि । ज लाई खतन कई गान्धारजा दु परि ॥ कलश तिनके लए निज 

कर सकल.पांडव.तत्र।.बधनसा परजननसा निलि गए याथम, यच | आसनः सुनि पांडवनका 

बटषिनके समदायः: कहे:संजे.देळ.सबके.नास-भेद्‌-बंताथ-॥। बुचनःस सुनि सनिनसोा.इभि भया 

कदत सुभेव। घर्मा इं ए. भोम अरजुन- नकुल ए. सचदनो। द्रापदी,बसुरेब जाए उत्तर एदि रोति। 

पथकं पथक बतांय दोव्हे गहे अतिले प्रोति ॥ दल मनिबर गए निज निज.यासरमः सुखदान॥ 

बद्ध मप तव भयो बझत कुशल सहित बिधान-॥ आणि सुंबबिघि कशल निज नफ्पम इत्‌ उत 

ज्ञाडि। कडे कित ग्रे. बिदुर नाहि लडि परतडे इत सा! ॥ कह दूय बसि. विदुर बनस चरतःतफ 

अंतिघार । मौन रहि करि बायःअक्तए भरा सूरिं अघोर! सुनिन कह ला परत कन भ्रमत 

रहि दिगबास। सयो भोकर भलि यावत कवळ नहि मम पास ४ इ केस नुपथर्मेः क्खि परो 

बिदर महान | चले बनमे जात धलिन मन्त दिरद समान ॥ देखि नुफडदि औरिक इसि चले 

केरत तादि । इम यषिछिर बिदरु.थिरिके. देह. दरशन चाचि ॥: भूपके- सनि बचन चतध गहने 

बनते जाव. । डच से लगिः सरा रहि भे लल. एक: टक.लाय-॥ जाय नुप भे. लरे! आये मदे 

श्रोति अंधेरि। मैन रहिं रा. रहे अनमिप्रःचलजसेः चसक जारिः ॥: योग नलस जिले दोन्ह 

प्राएमे निज प्राण, ।; इन्द्रियनसे सकल इन्द्री दयो. निलख सुजान 0 ठुडि सन त्रिका बाय लिये, 

मिलेक़े परबीन ।. विदुर एचि विधि यर्म नपमे हात, तच लीन ॥. धर्सनुप तब बिडुरको व 


करे सो अनमानिः।. यागःविक्तिः करि भयो सामच लीन असो जानि ॥चचस् नफ रग्धक्ररिब 
तास देह जनप: गगणवाणो.भई तर सति करे. अेसा भष] परस यागो किए चच ज्ञान दग्ध 


जाय सुनतःसे। सबः रदे ठगिः से महादुलसा छाय ॥ बुद्ध त॒प त देते फल भूल सोजन 
आअसनः से करिं भूमिः शय्या किए सज'मतिंगान कदबांती करत सवते ते किःरंजनि बिताय 
करिके बुंद, नुफकी सरसः याज्ञा प्यः ॥- लतन लाम. सु े 


| हाच के 
आगिनि पत्ती छग गएंए सो परमःजा कसनीय | बन्दि विप्र देत/्या यिन पहन 
ढिग याय बन्दि विधिवत भए बदल सूर्‌ चाच पुसून सुरुणति: सादित जवंत 


ननी आसरल रर 


' वेदी || सदामारतद्पेरः!! 


« आश्शर 
न सकी 
प 


0 # ॥ दोहा ॥ ॐ 
इतनेसे शिष्यन सहित आए व्यासमुनीश। जासनख कीन्हे सविधि पजि ताहि जवंनीश। 
ज्यासनस्थ व्हे सुनिन सह व्यास मुनीश महान । तए सन सहचर ज्ञानको बुक्क कुशल विधान । 
कशल प्रश्न करि व्यारसुनि कहत भए समुभाय। जमराजहि सांडव्य ऋषि शाप दया अनार 
टासी सुत तू हो जनसि भयो बिदुर तेहि हेत। ताहीते नुप धर्मभे सिला सुज्ञान निकेत | 
धम जान सो बिदुरुह बिर्र जान सो घर्स । बायु बारि लिति अगिनि नभ सम ए निर्मल क्स 
॥ % चापाई ॥ # ॥ 


हतनसे तच संनिबर आए? नारद पर कत देवल गाए। अरु बिश्वाबछु झानद्‌ छाए। चिचसेन 


तुस्परू सुनि भाए ॥ बुझ भयकी आज्ञा पाए। पूजि धम भपति बेडाए ॥ बेठि तहां सुनिबर तप 
रिघिके । कथा प्रसङ्ग कहे बळबिधिके ॥ तब मुनि व्यास छपासा भरिके । बोलत भए दथा 
हिय घरिके ॥ सुत घुतराष्ट्र तुन्दे लखि रीच्षित। हरू एर शन्न कहा जा इंक्षित ॥ देखे सुना रशे 
जो चाहे।। खा इस ददि न द्‌ ख अवगाहा॥ यह सुनि भूप माद दिय राखे। पाणि ज्ञारि सुनि 
सा'भाखे॥ मस सुत गह्यो करट अति मनसे । ताते प्रले हातभो रणसे || पुत्र पडच सखा सन 
बन्धी। बन्ध पितासह जे अनबन्धी ।। तिन्हे ससुमि मनधोर न धार। सा दुख अगिनि सरिस हि 
य॒ जर ॥ इसि कचि सान रचे ब्रतधारी। तब इ(म कहत भः गान्धारी ॥ नाथ भप हस अरू सब 
नारी \प्रिणजनके बध परस दुरूरो ॥ सहिन सके दख दिए कराहे । इस सव तिनकई देखन 
चाह।। यह सुनि व्यास मुनीश सु ज्ञानो । कुन्ती रा बोले प्रियबानो ॥ कन्ती हाइ परम परिष 
लोडि। सा अब मागु बरद गुणि साहि ॥ सा सुनि कुन्ती आनद गचिके। बिधिवत अनम करत 
का कहिके॥इमि कि कहत भई अति शाचित। में मर लही न ताङ ये।चित॥सो नहि लहा 
जननि सुख मांस । यह दख,हिए किते दिन पासे!॥ दरशन तासु देह मनि नायक॥तल सरश्च 
सबै बिधि लायक ॥ #<>४<४४<७ॐ<७% ॥ # ॥ दोहा ॐ ॥ ¥ DRDO RHR 
तब सनि,्म्पतिसा कहे तुस सुत वधुन ससेत। जाळ सरिततट तरं तिन्हे ललिहिए ज्ञान निकेत। 
सो सुनि नृप पाँडव सहित अरु सब कुरकुल नारि।सुरसरिके तट जाइके किए निवास बिचारि॥ 
ब्ररिस सरिश सा टिन बिते करि संध्यादिक कस्म। बेठत भे ढिग व्यासके सिग्रे पालक बक्ं। 
हुक कानै हेला EN ॥%॥ चापाइ ॥ #॥ । 
* "सुव सुनि व्यास वारि सधि धसिंके। मंत्र जाण करि रविसम लसिके॥ कोन्हे आवाहन ब्रत 
बुल मध्य शद्द अति भारी ॥ भूपति तहँ सुरसरिसे निकरे। वाहन शयन सहित तूप 
॥ जाकाअसा रूप साहा वन । बाइन बेष रहे सनभावन ॥ ते तिसि प्रगट भर सुदुराजा। 
हत सन ससाजा ॥ इ पर्‌ बिराट करण दुरयोाधन । बन्धु न सहित सहित सब योध 


ww. 


॥ अद्दागारवद्पण? ॥ रद 


छक नि अयऱय सता शिखण्डी । सामदत्त बाल्हीक अदण्डी ॥ २ hn शल्य बवसना। धुक ह 
' दुञ्नकोकय जगजेना || ईपदेय अनिसन्यु उवोरा। लमण इराबाण रवर चेकितान हि 
असावा | भट भगदत्त जलखस्वब जाना ॥ इन्हे आदि नुप सुजठ घन ब्‌ । यं रह अ बीर बडर | 
बिनु विराध ते सिंगरे आए । देखि परखर अति सुख पाए ॥ व्यास राद दिव्यच लादि 
कै। द्यति बुद्ध सेर अति गदि को] सादर पुत्र पडचन दष बन्थुन देखि सुदिन अव रखे। षाडव 
अति आनद्से फेटे । उडि उडि पुचन सुद्दितन भेटे ॥ निज निज सुत पति पितहि निददारी। उडि 
उडि निसत भई शव नारी ॥ #<फ दा #<फ क ॥ दादा ॥ #4 RC RD RDI 46 
नप सो निशि सब कड नई अति आनदकी खानि।युबत पतिनशा मिलि रडि नहा छतारथसानि। 
“एदि प्रकार मिलि परस्पर महा मदला पूरि । नर नारी सवदि एका शाक करत भे डूरि॥ 
एदि प्रकार मिलि रडि तहां नृपस निशा बिताय। सब सवडीला हो बिदा गए साद्‌ दरणाव || 
: जे जाए जदि लेकर: तेत गए तेहि लेक । तव-सव'तरुनिनसो कहे सुनि जलस्य तपञ्चाक || 
॥ #॥ सोरठा ॥ | 
चाडे पतिसङ्ग सा जलमधि घसि त्यागि तना लहि पतिला क अभङ्ग विहर पतिसङ्ग नादभरि ॥ 
की . ॥ #॥ चापाइई ॥ # ॥| 
यह सुनिके पतिवरता नारी । लहिं नपकी याज्ञा हितचारी।जलमवि सधि रवि के तन तजि के 
जात नई पतिडिग छबि सजि के || दिव्य विसानन चढि चढि भालिनि । निज निज पतिढिग गई 
सु कामिनि ॥ जननेजय भूपति बह सुनिके ॥ व्यास शिष्यस बूक गुणि के ॥ सबकी देह रहे इत 
“ श्दिले। सब बह देह लचे कित कहिओ। जनमेजयके बचन अते ले। सुनि इनि बैसन्यायन बाले! 
होत न नाश करके जेलिं। नृप नहि देह नशति है वाला । जो लगि दूसर जनम न होळ ता 
सगि बिलसति आळति सोई ॥ तब जनमेजय सन्स भाषे । हम निज पितृ दरशन अभिलाषे 
व्यास छपा करि. पितचि लखाबे। तब हम निडचे गणि मुद पाबे ॥ तब मुनि व्यास भके चाइन । 
किए परी क्षितको आबाइन॥ निज बय रूप भप तह यश | जनमेजय लखि आनद पाए बन्दि 
: पिताको चरण सोहाए। नप अवभय सनान कराए ॥. करि अवभथ असनान झुखारे । नपति 
परीक्षित खग पधारे॥ इतिहास सरूचि जे छनि हे। ते लदि जा लहिबा गणि हे। बेसम्मायनकी 
यह बानी । छुनि बाले जनमेजय ज्ञानी ॥ #॥ दाहा # ॥ अदा अद ४७३८७ + दा दु 
पुच पडचन सखन लखि नुपधुतराष्र अदीन । किए कडा सा अब कहो व्यास शिष्य परवीन || 
वेशस्यायन सुनि कडे तब नुप आश्रम आय । प्रजन अरु सेनिकनकहं बिदा किए ससुजाय ॥ 
॥ पाए्डव निज इखिन सहित अरु सह सेनाशेष । बेठि खसे ढिग नुपतिके साना सुसन विशेष) 
ग 


80 
~ 


ह 25” " 


९० ॥ नदाभारतरदरपेरः | 


'्या०्च* ॥ % । जयकरोछन्द्‌ ॥ # |) 
आप जब सनि घ्यासदेव उखदानि। कडे बइनुपसा अनुभानि ॥ नुप तुम सबबिधि सरस सुजान] 
दिलों सुने सज्ञान । यबसति यहो शोकको सेस। तप ब्रत करि बितवो दिनशेस। आये पाएडु 
नुपति अनूप।एक मास बौतो सुनु भूप॥बिदा करा अब सबिधि दुळायाकर भजा पालनस्टर आ 
यह सुनि के धतराष्ट्र लहोपकडत भए सुनु कुरुकुख दोप ॥ इत ते आगमके परशाद। हम पाया 
सबबिधि यहलाद । अब हास्तितापुर जाऊ सप्नितो । करा प्रजा पालन गहि नीति ॥ यह सुनि 
बोले धर्सनरेश। भप सादि राख्या एदि देश || शोम आदि सस बन्धु विशल। करि डे जाय प्रजा 
' रति पाल्न ॥ तब गास्यारो कडी सचेन। पुत्र कहा मति जैसे बेन ॥ तुम कुरुकुलक नाथ सहन] 
करे! प्रजापाललन सबिधान || मानि भपका बचन सनेइ। बन्धुन सहित जाऊ निऊगेह ॥ यइ सुनि 
चर्समभप दछ धारि ।निज जननी कहे बिचारि॥मातु बिसजंत भूपति मोचि।इस नहि त्यागि शकत 
बन जादि। वस सखा सम्बन्धिन हीन। सा कडे लगत राज्य पदक्षीन ॥ यह सुनिक बोले सहद 
गेह जाऊ तस भप सुभेव |। इस इत र्‌इब जननिके सङ्ग । सेवबचरर पालि ब्रतअङ्ग ॥यद रुन के 
“कन्तो रख पाच । पिरि फिरि पत्नन अद लागाय ॥ बोली प॒चनेइ दुख त्यागि । पाला प्रजा नीति 
मगलागि ॥ तन्हर रहे भङ्ग तपहोत ताते जाऊ पुच सति पात ॥ एहि विधि कहि कहि बचन 
सस्त \ बिट करत से बुद्ध ससख ॥ तजत चखनते जलको घार | बिदा भए सब बखु उदार 
| करि करि पर दक्त्ण सबिधान । चरण बन्दि डगरे मतिंमान॥ ३एदसुता आदिक सबदान। 
| रुदत चली अति दुखसा छाम। चले लखे फिरि चले सखेद । एहि विधि चाल पूरित निरबेद॥ 
हय गज तरगण चढि चढि सबं। गाए डास्तिन नगर वरून ॥ डाणिन नगर जाइ नुपधस्म। 
लाये करण नपनके कर्म ॥ ताक दाय बरिसके बाद्‌। नारद करत बिव्एगुष्णनाद्‌ ॥ आए पक्ष 
नुपतिके पास । पूज्या सबिधि भप सति रास ॥ आसनस्थ करि ज्ञान निकेत । बुबूत थे आगसका 
। | हेत॥ नाथ देह यनु शासन जान । सानद शीघ्र करा से तोव ॥ %<७%<७%६७%६७%- ५७४ 
१ ॥ %॥ दादाक 
' य॒ सुनिके नारद कहे सुना युधिष्ठिर दान्त । उत्तरदिशिहम जाइ के लख्ख एक विश्तान्त | 
नुप आससता जब इचा तुस आए तव भूप । कुरुक्षेत्र तजि के गए बहुाद्वार अनूप |) 
७ ॥ # ॥ चोपाइ ॥ %॥ 
काहा भप अनशनत्रत लोन्हे । बायु अद्दार चुधादित कीन्हे ॥ जल पार अत करि 
गाखारी । रदत भई तद पतिब॒तचारी ॥ कुन्ती एकसासगत करि के। खाव कळू फल व्रतविधि 
चरि कै ॥ छठएदिन फल मल यहारा । संज्ञय करे पालि जवधारा ॥ एकदिवस इर 
तट बनसे । बेठे इरिचि जपत हे मनमै ।इतनेमे तेद बनने राजा । लगा दवानल अनर साज" 


है 

|, 

. 
१... 


॥ महाभारतदर्पछः ॥ कः 
तब बनजीब विकलता पागे! जरे असंख्यन चमिणित भागे ॥ निराहा भती छ... i 
नसके तो पितर प्रबीने ॥सञ्जयसे इनि कहे बुझाई । प्यव दिय इढ कारि ठ विदा 2 > 
जाऊ न संशय याना ।एड वडिसन कडा मल मानी ।यदि प्रकार सञ्जयल कादि की । तर्न रहे 
गाज न सो सुनि सति सञ्चय मेषाी. । शर रहि रिक बूमि के * ढे योग 
(न्हे प्रदचिए करिके । गङ्गातीर जात भे टरिके ॥ कुन्ती भूपति अरु गान्धारो योगी स (2 
विधि घारी ॥ जरे काठसम निइचल रहिओ। भए न नेकु बिकल दुख लहिके ॥ संजय बह सुनि 
जनस भाषी । गे दिसबान योग अनि जाषी ॥ कब न ॥ देता ॥%॥ क क 
सुनि मुनिजनसें। यद दशा चन आए तुदपात ! उचित देइ अब जो किया करे तान सतिरास॥ 
यद अनरथ सुनि धर्मनुप गिं अति दसच उता? । कुन्ती बुष गन्धारजदि शोचि किए परलाप ॥ 
भोज यरजुनसे प्रबल जाके खुत रणधीर । तेजरि मरे यनाय सम सुजि दत यह पीर ॥ 
आहि बिधि कादि कादि घर्सनुप महा शक पूरि। भोनादिक बसुन सहित रोदन कोन्हे भूरि॥ 
' ॥&॥ चोापाई॥%॥ 
इुपदसुतादिक तीय य छनि के ।र्दत भई अति यनरथ गुणि के॥ पुरजन सखा खभट दुल 
सारे अति चारत धुनि कारि करि रे ॥ तब नारद भूप समा दा । FR 
छुनाए। भूपति सुना शेक मांत यारा । विदित अविदित बिधान विचारा ॥ कुन्तो अरु इरति 
गासारी । दे अति ज्ञानी तल विचारी ॥ किए उद्य तप चत्त गहिक | सारात्‌ 
त्याग उसहि के ॥जरे न अङतानसञमघि परिके । इस बह सुने सुनिनरुण चरिके ॥ कन्हे 
हाम अनलसे बढि के । बरचित भया तरून चैँ चढिके ॥ तामधि जरे भूप सुनि लीजे। अव 
उनकी कुछ शच न कीजे ॥ गई पाए्डुढिग जननि तुम्हारी जेदिदित तपत रची ब्रत घारो। शेक 
त्यागि अब धीरज धरि ये। विधिवत उदक किया सव करिअ।यद सनि भूपति जानि यथोचित | 
बन्धन सहित दुखित अति शेचित ॥ इस्लिन सहित सहित पुरवासिन। एक एक पटग हे उदा 
{सन कढि पुरते सरसरितट आए। बैठि चक फिरि पेडि अन्हाए॥ तब जुजुत्सकह आगे करि 
के । उदकदान कीन्हे विधि घरि कै ॥ गाखारी कुन्ती निज नतह रायला 
तातदि | उदकदान करि सत उद्दरारे। उदित विधिज्ञ स ज्ञाति बलारे॥ तिनसा कहल भए 
खुलुझाई-। गङ्गा दार जाळ तुम भाई ॥जहा जरे नुप दावानलमे । तह ले अस्थि मरबाचेऊ जत्तने ॥ 
क्षा लुनिके ते आनद धारे । तुरित हि गङ्गादार पधारे।। बरे दिवस सुर्धििर राजा । शुद 
दात भे सदित समाजा बिधिबत्‌ आाइकम्प नुण कीन्हे । दान असंख्य दिजन करु दोन्हे ॥ «छ 
| ॥*॥दाहा॥%॥ 

(तन हतु भूनिपति एयक श्यक ले नाम । पिण्डदान करि दिजनकर दिए इव्य अभिराम ॥ 


द्याच 
बार 


१९ | ॥ नहाभारतदर्षः || 


-चाe्यः ` आइकब्क क्रिभमिषति कोन्दे नगर प्रवेश । सोह नरे बन्धमर रि 
बाण्प? 


२* एज यया 03 ॥ 
गङ्गादार गए रहे जेते वेहीयल जाय । अस्थि बोन एकच करि गद्य सुपष्प चढाई ॥ 


करि प्रवाह खरसरिव में पडि भूपपहै आय । उत कीन्हे उपचार सो नपडि दर सुनाध॥ 
तब नारद्युनि भूपति डि करि आाश्वासित तच । हरिगण उेरत हो निदा रमे याच अन्ध । 
| ॥%॥ जयकरीळन्द ॥ #॥ 
` दुरयाधन के बध उपरान्त । पन्द्रह बरिस नगर रहि दान्त ॥ तीनि बरिर कारि बिपिन 
बिहार । मर भूप धृतराठ्र उदार ॥ तदनु युधिष्ठिर भूप प्रबीन | उदासोन र हि जान कन ॥ 
धरत मया सादि जार स्रीति। पाल्या प्रजा पालि नुपनोति॥ #<७ ४८७ ४८७ ६४५ 
" ।%।॥ दोहा॥%॥ 
रासचन्द्रक छ जपत निति सरत रडत धरि ध्याना छष्सप्रभ हि.परतक्ष लि गावत मोद सचान 
'रासङुष्सको लदि रुपा के नदि पावत मोद । रामंङपाते शक सुर र्विसयि करत बिनोद | 
स्वस्तिथोकाशोरा जसदाराजापिराअशीउदितनारा रण'्याजञाभिगानिनः शीवन्दीजनकाशो 
वासिगोकुलनायकवोचरात्मजेन गापीनाघकबिना विरचिते भाषायां महाभारतरदर्पणे आश्रम 


दासिकपरवेसमाप्रिनान दितीयेच्ध्याबः | #॥ इति यीआजन वारि कपबेरन्यूर्य ।। ६८७७७४ 


9 दया; 


॥ श्रीगणेशाय नः ॥ 
| सद्ाभाइतदमणः॥ 


नारायणं नमखुत्य नरचेव नरोत्तमं । देवी सरखतिच्चैन तताजयमुदी रचत्‌ ॥ 
NT ॥ %॥ दोहा ॥ #॥ ४८०0०80, 2077 5 
नमस्कार नारायणि कार नराचसडि नेमि। बन्दि गिरा व्यासहि रचत भारत भाषा सेमि।। 
भूत भूभुत भूभरण भूखामी भगवान । तेहि भरतदि भजि भनत अड भाषा भाते महान. ॥ . 
जि रघुबर प्रभुके चरित बळ शतके टि यसन्दाताडि सुनिरि भारत रचत भाषा बिरचि सुळझन्द॥ 
पारथके खारथ भए सारच परम अनूप । ते सारय देहे बिरचि भारत भाषारूप॥ 
| | ॥ %॥ सारडा ॥ # ॥ - ZTE TY 2009) 
बन्दो कपिवर बीर राम परमप्रिय पारषद । मङ्गल मूरति धीर भारत खख ध्वजस्य बर॥ कुशल 
कुशलता दत जन जाके जपत सुनाम | ताहि ध्याय भाषा रचत तुझच पवे अभिराम ॥ #द ॐ 
॥.%॥ वेशम्मायनउवाच ॥ जयकरोळून्द ॥ #।। ` DFE SS) 
भूप युधिष्टिर राज्य महान । छत्तिस बरिस लागि मतिमान।। अनरथ करता असगुन भूरि। 
देखि रहत भे चिन्ता पूरि॥ सुने कळूदिनने अतिघार । यदुबंशिनका नाश कठोर अति शाका 
कुल व्हे इत चेत । सब सङ्कल्प भए तजि देत ॥ # ॥ जनमेजयउबाच 0 # 0 केच प्रकार बिनशा 
यदुवंश। सब नृप संडलके अवतंश || # ॥ बेशन्यायनडबाच ।। $॥ सुने भूमिपति नर ह्वान! 
इरि की ईदा मेटे कोन ॥ विश्वामित्र कण्व सुनिराज। अरु नारदसुनि मुनिसिरताज ॥ आऽ 
द्वारिका मै तप गेह । भए विराजित सहित सुनेह || तिनसें। सारण आदि कुमार । कोतुक करत 
भए एदि चार॥सांबदि गरबिनि युवति बनाय।कहे साइबस सुनिसा जाय। । याको हाइहि कैसा 
बाल । देह बताय सु तपके चाल ॥ यह सुनिक सुनि करि अनुमान । कहे सुनो सस तपके ठान 
थह जा कुष्ण पुच छबिसान । गहे चुबतिका बेष बिधान ॥. दाइदि याक मुशल मलान । लोहे 
को किरतान्त समान ॥ तासा यदुबंशिनके नाश. । डाइछि बीच लचे कडु मास ॥ तब इसर 
करुणासा पागि। समुद मध्य जइ हे तन त्यागि॥ महि पर सोवत हम्ण[ह देखि । धीवर जराजन्तु 
जवरेखि॥ वेधिदि ङष्णदि येसे बैन। मुनिवर कडे अरुण करि नैन ॥ इमि तिनसा कदि हरिपदे 
ज्ञाय। सुनि दीन्हे विरतान्त सुनाय। प्रभु सा सुनि भविष्य अनुसार] सबक दए सुनाय सचार ॥ 
दुजे दिवस साग मजबूत । कीन्दे आय समुशल प्रभूत ॥ से सुनिकै यदुकुलको भूप । मुशल 
“कराये चूरण रूप) चुरण करिके दोष बराय | दोन्हे सागर मध्य डराय ॥ सुब पुरन डोडी 
, बजबाय। चाञ्चकिसी दीन्दे कवाय ॥ #९९१४९० ४९७४९७ ४९७ #९२ ९2 % = > 
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ङ्‌ ॥ सहाभारतदर्पणः॥ 


सम्प ॥ ॥ दोहा ॥ #॥ 

आज प्रभत कोड करामति चासो सुरा सप्रे । करिदि तोन दे जायगो सूरो सुना सनेश्॥ . 
|ॐ चापाई॥ »॥ 

 हातमचो प्रभारी । असगण हात कुशल जदि नाही ॥ श्याम यबति वर दन्त निकारे। 
Fh करति फिरार बिचारे ॥ नहि घर वासी बिहे घनेरे । लगे गृ्नमै लेन बसेरे ॥ सारस 
नगर सघि बाले । पांड कपात गहन बसि डाले ॥ मषक जरे नकुल सा भिरिके। फ्रि 
बुन्थ सूर ढिंग घिरिक॥ छष्णपत्त तेरहदिन केरा। भयो शुक्त चौदहका रेरा ॥ चामर छत 
जा याभ [षण । निशिम हरे असुर शुभ दूषण ॥ यहि प्रकारके असगर सूरे । ज्ञा यदुबंशी 
परे ॥ सो लि प्रभु भविष्य बिधि चीन्हे । तोर्थ करणको शासन दोन्हे॥ सो सुनिके 


यदब 
` (बनाई ॥ तहा मोत्तरति ऊधे ज्ञानी । मिलि सब जनसा भाषि सुबानी ॥ व्हे कै विदा समदम 
सि दच, यागो सम ललिक ।विप्रण हित जा अन्न बराथा । बोलि बानरन तान खबाया॥ 
बरसा सात्यु कि आदिक । मद्यपान करि भए प्रमादिक ॥ मन मभताके रङ्गमे बारे | बेठे 
घार ॥ ८५७५४७४ >%% ॥ दोडा | aD RAD RD Fa HD RD RD ६ 
शस कडे सात्य्‌कि बचन सलान। कुक्मित कमी भटनसे छतबा नहि आन॥ 
र के न्ते रिज सडक ससलागि। निशिमे.सृते भटन कर बध बाया मर्‌ पागि॥| 
TIN १ El EP पले ॥%॥ चापाई ॥ 5 ॥ | 
सुनि अत्तरघ गहि क। बाले काथानल से दहिके॥ बाज बिजन. निरायुध चाहे | भरि 
धा तुम काहे॥यह सुनिकी केशव भट तोक्षरादेल्या तानि अरुर करि ईत्तण॥ सा लल्‌, 
| रिसि जतिसा।असिगहि उठा सडन को जतिसे॥।जइने द्रपद्‌ सुताके बारे । तहामेजि 


a 


व्हे सुर रहे अनुमानो।। ते सब अनृचित.बाणीं कदि कचि।जठेपाचर परे सा गहि गदि॥ 

हि बघ कोबा मने | इनल लगे सात्युकिक तने ॥ तिमि सात्यु किहि रन्न निहार 

कार भारे॥ सप रे न कौन्हे मतवारे। लगे प्रयुश्नददि मारण सारे। ग्ण प्रु 

हे ४3 सर्‌ कासे चीन्द । डु एक ताहिगाई 2 
DS गल । स्लुः |। चु गहि केशव व्याज 

सुन वलवाना | भा सबके कर मशल समाना ॥ ताड 


॥ सहाभारवदर्पएः ॥ द्‌ 
प्रहार सवे मति विगराळनने सरे परसपर सिगरे॥याता (पता उन नहि जाने । बघे काल बश सर सुव 
जआधाने ॥ जरे पतङ्ग अगिनि परि जैसे। तिमि यरबंशी सरे अनस ॥ पण लागि कृष्ण रहि ठाडो॥ 
ररत रहे तोषगहि गाढे ॥ बढि बढि मारि परसपर सरि मरि | अगिनित लस भूमिपर परिपरि॥ 
तहँ प्रदु श्न सास्बदि अनुरृदहि । गद्‌ अरु चारुदाष्ण भट उददद्धि ॥ मरा परा लखि अति रिसि 
घरिके। केशव सशल चकसम करिक॥ च इत शप तिन्हे वधि डारे हरे जान बिधि च॑ बिसतारे।। 
दरक बसु दोय तह बाचे । त कौतकललि बिसमय राचे ॥ तिग्दे सहित प्रभु कातुक सागर! 
गे जह हैं प्रभ राम उजागर | तदा जाय प्रभु राम देखे (ध्यानावस्थ योगबिषि भेखे॥ त कशव 
राइकि दो भ.मे। हम अरजुनदि लखन अभिलाषोतुम रथचढि हास्तिनपुर जाई।शीघ यरजुनडि 
ल्याब भाई ॥ # FIR य ॥ दोडा ।॥ # ॥ <9%#४9%<४७9 RNID 

खा सुन दारुकि दांकि रथ चले नागपुर यत्र । तब केशव अभु बसुसा कहत भए इनि तच ॥ ” 
बस दारिका जाय तम रक्षा यवति समृह। नातरु धनके लाभ धसि बघिद्दे तसकरजूइ॥ 
झा सुनिक तडे चलतहो पाय मशलकी घात । मरे बसु तब रामला कडे हस अवदात॥ 
Fr ॥ %॥ जबकरोरून्द ॥ #॥ . . , :. ,. : 
तम यहि टेर रदा मनलाय। इस फिरि आवत निजपुर जाय।इसि कहि निजएर जाय उदार। 
कहे पितासा कल संहार।फिरि इ मि करे बिपिनि हम जातामाचिन नगर रुचत अब तात जाला 
द्याचे पार्थप्रसस्त । ताला र युतत ससख ॥ नुप तेडि क्षण रारन युनि भूरि । जात भया सहि 
नमल परि॥रुद्न सुनंत करि दियो कठोर।के शव गए रसको आर ॥ रामहि तहां लखे सुन मप। 
सहसशीरषा शेष सरूप ॥ तक्षक बाशुकि कदुहि आदि । आइ तहासब अहि 
सरितन सहित सरितपति आय । सादर गए लवाय सचाय ॥ ताउ गवन लखि, प्रभु अनुमान 
करु यदुकुलको छयगति जानि ॥ गुण्गिन्धारीका जा शाप । दुरबासाका बचन याय ॥ बनसधि (कण शा 
जाय यागबिधि धारि । महिपे कीन्हे शयन बिचारि ॥ जरानाम व्याधा तँ आय “सग गणि 
तज्या बाण धन लाय ॥ पगतलमध्य लगे सो बान । तव गे। निकठ जरा दुखदान ॥ भसु रर 
गुणि निज अपराध । पग गहि करत भयो अवराध ॥ तेहि आयासि शासित करि प्रश गड बिल 
चराग युग॒तिसचि पैटि ॥ सुर सुरपति सब ऋषि तहँ जाय ; नभ रह: हि अस्तु अखुति प्रस्तुति ` बाय ।| 
करी ॥#॥ दोह्ा॥ #॥ 


¢ हा 

उत दारुकि पांडवनसा कडे दशा सब जाय। सा सुनिक अति विकल भे धसे यादि सब भाया, 
सव बन्धन सो व्हे बिदा शोचित पाथं सुजान जाय हारिका लख से इतथी श 

लखि पार्थि व्याकुलि महारानी रुकुमिनि आरिेरि बटि लागी रु ७३१ 


'बारि धार चसो तजत करि तिनका आखाश । पारथ शाचित्‌जा 


र ॥ सहाभारत्‌्षणः। . 


EE एक 5 wip नि | कि; ॥*॥ चोपाई ॥ # [॥ | 

| तरह रोटन करि के। इमि बसुदेव करे दुर भरिकै ॥ शाप दई गान्धारो जाई 
'अयो यव साई ॥ मुनिजन शाप द्या जो पाळे । साऊ चनरथ भयो यनाळे ॥ च 
बशी पाए । तब केशव इत सम ठिग चार कालकला कचि नाहि बुझाए । अरू ए 
न सुनाए॥ दारुकि गा अरजन हि बलावन । सुनंतहि य्ाइदि सो मनभावन ॥ज्ञा 
न सुनिलीजे। जा अरजुनसे इस गए लोजे ॥ सुतन सहित युवतिनको र्तर 
अर्जुन करिडि पालि सब पत्तण॥ करतव बस तो ऊरधदेहिक।करिहि पार्थ मम परम सनेडिक॥ 
पारय जेचिट्न एडिपुर आइचि । तवसा बोति सात दिन जाइहि ॥ तब बढि उदधि नगर बह 
बारिहि। पुरक छोर दारि निज जोरिहि ॥ इमि करिके गे छष्ण प्रशंसो। मरे जहां सिगरे वर्‌ 
शी॥ पारय माहि लगत जंग फीकी । माकड देहतजे अव नीको ॥ यह सुनि महाशोक गहि 


जनकसा ee 


५५ ८ कूळ . ॥% ॥ रेलाछन्द ॥ ॐ ॥। | 
सुनि सब करण लागे कढनका व्यापार । बसे अरजन तहा तेहिनिशि गहे भाक अपार। 
राम झृष्णहि सुसिरि सबनिणि भार लहि बसुदेव । देह तजिके गये उरधलाक सुबुधि शभेव॥ 
चोर तेहिच्षण भया हाहाकार | पार्थ ताको किए निजकर उचित करतब चार॥ 
रिक सुबुधि प्रतिनी चारि। देवकी अर राहिणो अरु शुभग मदिरा नारि॥ चर 
शद्रा जरी सङ्ग सप्रेम । (किए शेष कुमार कलक उट्कटान सनेम ॥. देश काल 
[किया तेदिथर पाचे गए वंदुबंशी सकल अह मरे हे बिनखार्थ ॥ टेलि सबको 
हा दले पूरि । राम केशवंके सुतनलखि मोदि घरिक बिसरि ॥ प्रेत कर्म 
अतिगे शोक || भए यावत सातएदिन शेष्शभमृके जोक ।। रुदत तांडत शो! 


प॒रजन कढे परित तास ॥ बनाम प 
'यबति कोटिन गहे शाक अपार || बच 


& -++ आह >> जे 


भत 


॥ सडाभारतरयशः।, | ष्‌ 


चार्द मचत शेल विपिनि अनेक) पश्चनद मै सए निवसत राख्जिनसविवेक॥ देखि ba 
जरिकी किए मंत्रविशल । एकभनुधर'पार्थ सिगरे बड युवती बाल ॥ खेरि सबा 
धून लेऊ नसं छोरि । मंत्र यह करिं परिघ गदि गहि चले पारेजारि ॥. देखि पार्य कहे डँसि 
फिरि जाळ रे सब मढ । चहा जीवन आपना ता तजा ममता गढ़ ।। बचन सा सुनि रुके नहिं ते 
निरे बल कत झाय।पार्च तव गांडीव धनुष दि नीठि नीडि चढाय|[दिव्ययस् प. गुएतभे अस्रर्हर्म 
महि एक | दोडि विधिगंत बूफि सागे वार तजन सटेक ॥ चाइ सक्षम घाव ताके लगे जाके बान 
पार्थ तब भा लेत कबि उसास करि अनुमान ॥ परिघ सस तव बाडि धनु षाघकेबल करि सव । 
गए अगिनित युवंति इरि खै स्लेछ कमती खल हप्ण अन्धक खून कलको युवतिका ससुदायालखत 
आज नके गए ले ढल आभीर सपाय ॥ अस्त शस्त प्रभाव निजको जानि चब तेडि काल । बूस्कि 
साबो सुमिरि कष्एहि रहे घरिक अवाल॥ घीरघरि इतः शष तियघन सहित पारय जाय.॥ बसत 
में करतेचमधि अति दसद दुखसें शाय ॥ तहांसें हार्डिकाका सुत भाज कुलकी नारि। लिन्द 
राजे मार्तिकावत नगर मध्य बिचारि॥ इन्द्रस्य उ यामे फिरि आय. परि कलेश साव्युकीके 
मुतडि दीन्हे सरखतीतट देश। कृष्ण प्रमका पाच हा जा ब तेहि सनसानि॥ भर राखत इन्द्र 
प्रस्थ सु ग्राम सवि अनुमानि॥ राज्य लहि जब सए राजत बच तब रु सर "पाथ शोक्तित किए 
बिधिवत राजनोति अनूप ॥ आकरूरको तिय सकाल दीन्द्री यहुण लब सत्यास । वञ्चका नदि 
कहा मान्यो सित दासी दास ॥ रूक्मिणी गान्धारजा अर हंमबतिःसतिमान। रह्मणतन जाव 
बति.सव्या अभि मै धरि ध्यान ॥ सत्यभाम दि आदि सिगरी कृष्णकी विय जान ॥:यद्दण करि 
सन्यास ते सब किया काननगोन | दारिकाको जिते परजन रहे तिनकै पाथ. ॥>साबि्धि. 
ब कर कदि यथा याग यथार्यता कवक क दाहा ॥ # (कटर दकः 
शोजि यथा विधि बज कर व्हे के बिदा रदार! दास्तिन मुर प्रति चर 
कळू दूर,चल्तिबिपिनिमथि व्यास दि बेठे। देखिनिकठ गए रथत उतार 
करि प्रणम यति मेमं बैठे आदर पाय । सखि शो काकुल पार्थकड. कहे. 
MS OR न्द्‌ |. 


eo [नदि रजचु 
कीन्हे स्नान । बसद श नख कचजर 
दिजके घात जाते इतथी दोन लात ॥ नष्श न कबळ त 
बंबोंन॥ अजनउबाच) %॥ वाहा कडा कह कडा न जात मदा द 


झव उ है 3 ३% BH ह FF उखु: छ काऱात छा जाफर Ns 


म्प०- 


ह ता. महाभारतरपेणः ॥ 


भरु घनश्याम महापुरुष थोमदिमापाम ॥ खीइलधर सह प्रभुता आक । गए देह, 
ताजिजरघ लेक । गान्धारीको थाप प्रमान । यरु लच कटषिका शाप महान ॥ पाय सुशक 

'चात कटाः र॥ बिनसे यदु कुलपरुष अथार ।। सहास्र अतिबल रणधोर । जासु परकर 
विदित गंभोर ॥ शक्ति गरादिक आयुध घात। नहि पोडत हे जाके गात ॥ ते भटबर सरकाडे 
; रः पात सरे का जगति कही न आात। पांच लाख भट सात्य कि-आदि | सरे परसपर सूरि उन 
।मादि॥ यार असंख्यन पुरुष प्रशस। लरि भे तारागण सम अस्त ॥ नभका पतन सिन्धका सोष। 
पंबंतकी चासनसस पाष ॥ देखि कृष्णप्रभुको तनत्याग । नहि सहिजात महान अभाग | 
हि अति करू कुलिशका पात । सस हिच होत बिदोरण तात ॥ लाखन वुष्णवंशकी नारी | 
'इरित्त गए अभोर प्रदारो ॥ गहि गांडीव धनुष टझारि । प्रभु हम सके न तिनकरँ बारि ॥ अन्न 
'शस्व सस जे अस्पछ । सा सब तहा गए व्हे नर || परमात्मा केशव जगरीश । सम सहाय झा 


“बिच SS बौश। ७2 


सिष्य हा सुनु सतिरास ॥ सुना कृष्ण प्रभ प्रभुता अक । सक अन्यथा करि 
बिष एपको कितना दाप ॥ टारिसके का बिप्णु प्रताप ॥ भूमि भार सेटनके हेत! 
त आए छरुपानिकत ॥ तुससा करि अति नेह पसार। इरि हराय अवनीको भार ॥ गिज 
स्थान गए म॒द्धारि। सा कत जा तुम तत्व बिचारि॥ #९5८९०३४ ॥ दोहा ॥ अदाः ॐ ॐ 
छस्‌ सङ्ग बन्धन सहित तुस की न्दे सुर काव्य तु सबन्धुका प्राक्च भा ससन समै हे आय्य ॥ 
त्य जगनीजको मूल काल इं तास । काले करत बिनाश अरु दुरबल बली बिलास | 
झर अस्लतुव गए सुना मतिसान । तथा भए छतरुत्य तुन करि करि युइ महाग ॥ 


MN “एट? ॥ सारडा ॥ १०५०, ॥ 


हे विदा प्रणाम करि । शोचित पाथ अचेन हास्तिन पुर प्रति चलत भे ॥ 
३ जार ; || 
षु कहत भा [निरता 


॥ मद्वाभारतरपर ॥४ 
॥। महा प्रस्थानपब्ण th 


॥ ऋ दोहा ॥ # | 5 7 
जार नारायि करि नरो/त्तमहि जपम । बन्दि गिरा ब्यासदि रचत भारत भाषा सानि॥ 
जदि रघुबर ग्रभुके चरित बज शतकोटि अभन्दोताहि सुसिरि भारत रचत भाषा विरचि सुळन्द!! 
पारघको खारघ गए सारथि पर्न नूप. । ते सारथ देहे बिचरि भारत भाषारूप । | 
छ) फ # ॥ सारठा ॥ %॥. 
_ बन्दर कपिवर बीर रास परम मिय पारषद । सङ्गल सूर ति. धीर भारत खस्थ ध्वजस्य बर ।! 
सुमिरि उछलनि अच्छ उद्घि उलङनतसयको | भारतसमुद्‌ प्रतच्छ भाषा करि चाहत तसा! _ 
i ॥ ऋ दाचा ॥# 
,, जादि ध्याय नानव सक सदत उद अस्थान ।. ताहि सुमिरि भाषा रचत पर्व महा प्रस्थान | 
LFF) ॥ ॐ ७ जनमेजयउवाच.॥। ॐ ॥ सरडा ऋ. . र 
दवासलके निरतान्त छनि सवस करव अचिपाकिए कैन सिद्धान्त व्यास सिष्य सुनि कह या ४ 
॥ # ॥ जयकरोकन्द 0 के \ॐ | 
__ देशन्पायनउबाच ॥ # ॥ चडुकुखके। भासलःउतपात । भद कठोर कुलिशको याद = | 
सुनि सबन्छु कुरुपति क्षितिपाल । शचि कालगति अमिट विशाल || करिबेका सु मददाप्रस्थान | | 
_करतभए सिद्दान्त महान ॥ दै युयुत्मुकडें भार बिबेक । किए परीच्ितकईँ अभिषेक ।। 
करे सुभडासा समुझाय। पैचहि पालेळ नीति बडाय )) इन्द्रपण्थका राज्य षणीति । बज्च चि 
हम दोन्हे गुणि नीति ॥ इन चुगजनछे बाढे प्रेम । गत रहिओ तथाः सनेस ॥ तब कुरुपति नुप 
सहित विधान। रष्णा दिकन दर ञलदान॥ राम छस सात्युकि बसुदेव । तिन्हे यादि जितने 


_ जुभभेद ॥ पिण्डदान सवकर्डे करि भूप । दोन्हे नि सचि बस्न अनूष॥ भोजन भूषण इय गज 

नारि।दिज बुन्दनकर दिए (चारि ॥ कपाचार्य्य गुरुबरडि सराइि । नुप परीचितडि तापे ताहि 
यहं बालक तुवशिष्य खुआब। पालेळ शसेचेळ सचित बिधान 0 नुप परोक्तित हि प्रजा समस्त ६ 

र पे कदि कहि नीतिप्रसख ॥ तन सबक कारण समुजाय। दोन्हे निजप्रस्थान सुनाय ॥ से 
सुनि प्रजा लढे दुख भूरि। सुख उतसाह जएन भा. दूरि ॥ नुप कहत भए सब लोग । भूपति. 
टी 2 


२ ॥ सछाभारतरद पणः [| 


सभ उचित न आसा योग ॥ सो सनि नहि साने नुपपर्स । ज्ञाता काल विषय कस्म | ब 

स्था*प० सुबक समुझाय। चाहत भे प्रस्थान सचाय |। चारु बसन भूषण करि त्याग । बल्कल घार 

सिए सभाग | तथा परी तजि शुचि चोर । धारी बल्कल बसन बभीर ॥ बसुन सहि 
चारि वद भेष। कोन्हे त्याय यज्ञ सबिशेष ॥ निञतन ऊपर अभिनि उतारि। शलमधि डारे बि 
बिसतारि॥ यहबिधि करि कीन्हे प्रस्थान । रुदन किए नरनारि सहान ।। बन्धु न सहित हर 
' विसतारि । चले पांच सँग छट नारो । कूकुर एक चले सभे लागि) एदिबिभि सात चले जान 
राग ॥ घरञन पुरजन आनर्‌ अङ्ग । गए द्रिल भपति सङ्ग ॥ चाइत पलटे चले कुलदीप | न 
. शका कहि फिरा सहोप॥ थिरि भूपति पुरबासिन फेरि। फेरत भे सब नारिन हेरि। ।सप परीक्षित 
कप आचाय्ये । अरु चयुत्म कहं फेरे यास्व । सदि फेरि नुप ज्ञान निकेत। चले बन्धु तिय आन 
ससेत्‌।। गए पूर्वदिशि भूप असन्द्‌। फिरत भए सब पूरित दन्द ॥ मो विषाद तेचि चसे जैन। 
` भूपति कहा जतन नहि तान ॥ #> ॐ ॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ BHR १८१ 
तरुनु षसौ सुरतरितसषि युवति उलूपी धाय । नागसुता तिय पार्थका इराबानकी साय ॥ 
बु बाइनाको जननि चिचाङ्गटा सु नर । गई नगर सणिपूर प्रात निजसुत अधिप विचारि॥ 
चोर रहो जितनी लिया ते परीक्तितहि घेरे । आई निजपुर धासप्रति रोद दुख हि पेरे ॥ 

| | ॥%॥ चापाई ॥ # ॥ 

चस्ति प्रद पांडद सब भाई । कमरा लस समुदतद जाई ॥ लोहितथर उद्याचल घोरे । गए 
सात ते नहि मनसोरे | लोन्हे रहे पार्थ सनभावन | घनु गांडीब तुनीर साहावन ॥ गुणि घनु रतन 
वाहि हे लीन्दे। चति सने गहि त्याग न कोन्हे ॥ गिरि अकार पावकतंदद देखे। पुरू रूप अति 
उर सेखे (तहां अगिनि पांडबसों बोले। हम है अगिनि प्रभाव झतोले॥ छष्ए फाल गुणके पर 
भावन । हस जाल्यो खांडववन चावन ॥ घनु गांडीव लरे जो पारथ । नदि अव तासु ग्रहण है 
खारव | एहि तजि बिपिनि जाळ जह चाहा । मदि दिशि सरित शेल अब गाहे! । पूर्व बरुणसों 
लेके रही । इस दोन्ह अरज॒नहि सनेहो॥ सा धनु अब तुस बरुण हि देख्न | जा पथ गछे तासु जत 
'सेह॥ सुनि सब पांडव कहे जवारथ । धनुष बारिसघि डारे पारथ ॥ भे अदृश्य पादक गुण 
अर (ते गेरिय कान गरि डगरे ॥ गहे कूल सागरको तैसे/फिरे प्रतोची दिगि तेहि सीस बमस 
आय दारिका देखे । सागरसघि गोपित अवरेखे ॥ करि प्रशा अलसा भरि ईक्षण-। घले 
उशी करत निरोसश॥ #७५९ ॥ ॥ देहा ॥ #॥ ९३९७३९७४८२४०३ 

गहे कूल तेहि समुद्रको गहे प्रदक्षिए भाव। घलि कमत हिसबान गिरि नाघे पूरिव चाब॥ 

तितसा पाए सर्को दरशन अनघ बनाव। यगरि बालुकाकोा महि देखे तुहिन प्रभाब ॥ 


॥ महाभारतदर्पएः || 


| ॥ # ॥ रालाछन्द ॥%॥ हैं 
तादिवेका' ताहि तासधि चले योगी भेव । धर्मनुप तव भीम चरजुन नकुल अनु सरन ७ पड 
पीके डापदो तब खान एदिबिधि जात । दोषदी कळु दूरि चलिके गिरी तेद हे तात ॥ दे 
निपतित द्रापदोकॅद मीससेन निहारि। कइत भे रॉस धर्मनुपसी शोच अतिशे वारि या 
विलोाकिचे इत गिरी झुपदकुमारि। किए कछु न आधर्म काहे गिरी साहस दारि ॥ #।। युविष्टिर 
डबाच | # || पार्थसों यह रही राखत अधिक हिंयमे नेद | गिरी इत तेदि पापसों तेहि पापका 
कल एददाभोमया इसि भाषि भूपति चले या खुधारि।णिरे तव सचदेव तेही दुस दरिनिस सार 
भीम भाषे गिरो अब प्रिय बन्छ तुब सदेव । कौन पातक किये इन सा सूप किये सेक चाउ 
सस सतिमान और दि गुणत झो नदि एक ।गिरा अब तेडि पाप इमि कहि चला नुप तजि नेक |। 
धकुल तव कळु दूर चलिक गिरे सुनु चितिपाल । भीम भाषे भूपसँ तब गडे शाक बिशाल।। 
दाव निःतो नकुल भूपति कहो याको पाप । कह्या भूपति रह्यो यदि निज रूपको अतिदाप ॥ 
तदनु झएजुन गिरे बाले भीम तब बिललाच । भूप अरजन गिरा अब इत काम कारण पाय ॥ 
भूप तब इमि कञ्च अरजुन कहत हा बळ बार । एकदिनमे कर से सब शचुको सहार || तान 
“नहि करि शको हा एदि बीरताकी गन । तान पातकः गिरा यति अनिमानपाप अखुबे || भीस 
आयो धीर घरि इसि सालि अगरा भूप । तदनु कछु चालि लया निपतत सोल बीर अनूप ॥ डेरि 
आन्दो सुन दम ऋ गिरे डे सतिनान | हेरि ममदिशि कडे याको कठिन कारण जा न॥ कह 
भूपति तुः बलको! रहे! अति अभिमान । गिरे तुस तेहि पापस लदि कालगति बलवान ॥ 
साखि अता चले नुप नदि लखा हेदि करि चाइ । खान साई गयो नुपके सङ्ग हे नरनाइ। 
शरथ चढि तव शक जांए भूलिपतिके पास । कहे रथ चढि चले ममपुर भूप मह्दिमारास ॥ 
॥ # | युधिष्टिर उवाचा! # वन्धु मम अरू दुपददहिता गिरी एहि सदिमाइ। तिन्हे विनु दिव 
जाइवेके नही मके! चाइ || % ॥ इन्द्र उबाच ॥%॥ सानुषी तन त्यागि से सव लसत दिव 
सधि जाय। चलो तुन यदि देहसा उत लसी तिन्ह सचाय ॥ #॥ युधिषिर उबाच | # ॥ 
खान यद मम सङ्ग आयो ताहि इत दी त्यागि। गए दिब मोहि लगति लघुता नूरता अघ पागि। 
॥ %॥। इन्दडबाच ॥ #॥ लहै तस अमरत्व द्व सुख परस शं अधिकाय तजे प्यान हि तुम्हदि 
[ स्तघुत। लगति मदि यह त्याच ।। #॥। युधिष्िर उवाच ॥ #॥। निन्य दे सह कमे याव्ये हि मरी 
करिबे याग। भक्त जनको त्याग करिबा चादि थी सुद भोग ॥ % | इन्डडबाच ॥&॥ खान अति 
व्यशुचि नहि संसगेको अधिकार । त्याग कोव्हे अशुचिके! नहि रूगत लघुता चार | नद्दाहत्ता 
| ह पातक भक्त जनको त्याम). तजब नहि इस श्रानकंह करि सेको अनुराग ॥ स्थात अरु 
नारयी भिज्ञ आसरित जो ताहि । तजत चस नदि कष्ट भाण नित्य जत आ्यवगाहि)॥ 
॥%॥ इन्द्डबाच ॥ ॐ | खानको संसं करता पुरष जो है तासु । दान जतका इरत फल सर 


सश्र 
स्थापः 


हू ॥ मदहाभारतदपेणः ॥ 


कम्प? कोधबशगन आस ॥ भूप ताते खानको करि त्यांगि चलऊ सचेत । बन्धु तियको त्यान कक 
स्थाश्व० ज्यानहित हठ लेत ॥ # ॥ युधिष्ठिर उबाच॥ २ ॥ अद $< $ %॥ रेडा #<७ ६ ण 
करिवो संग्रह त्याग अरु बेर मित्रता जैन । जीवतते अनुचित उचित मरे दोष गुण कन 
सरे तज्या इस बन्छु तिय तजब न जीयत खान) सिचद्राइ दिजधन इरव भक्तादि तजब सभान| 
॥*॥ बैशम्पायन उबाच ॥%॥ 
आनको तन व्यागि के तब धस गद्दि निजरूप । कदत भा तह धलनपता सुना कोरव भप॥ 
नुप युधिष्ठिर धन्य तुम तुवधर परम अनन्द । नोति पालक थए तुम निज पिता सरिस सुकून 
किए परीक्षा यबे तव इतविपिनिसधि तत्र । भ्रश्नात्तर दोन्हे बिना मर बन्धु तुव यत्र|। 
सस प्रश्नात्तर जाड जब तस दोन्हे तदि डार ॥यक्षरूप तब इम कडे सुना भप शिरमोर | 
सरे तिहारे बश्च ए चारि तिन्हेमा एक । जाकर कहिले ताहि इस देडि जिजाई रुदेक॥ 
७ ॥%॥ बसुकलाछन्द ॥ #॥ . 
तह अति अनप। जा बचन भप॥ तुस कहे ठेरि । से सुना फेरि | ४D KA RED 
| ॥ *॥ दाहा %॥ 
[निज जननोके जियत इस जेट सुवन तेडि भाच । साद्रीका सुत नकुल गुरुताकडे देऊ जियाय। 
हरि पख तव घस्म अव. परण बिच्चेबोश । सगळ नहि राजपिकेड ता सम हे अबनोश॥ 
0३% 0 बेशस्यायन उबाच ॥ *॥ 
तदनन्तर नृप धम्मेकडे यथा उचित सनमानि । लए चढाय बिसानपेद आपु झळ बहि पाति! 
. धर्म्मरूप भगवान अरु मरुत शक ब्रह्मपिं। चलत भएऐ निजलेक प्रति करत बारता इपि॥ 
आगे ते आवत भए सुरराजर्षि समस्त । तहँ नारद नुपधर्ग्मसा बाले बचन प्रसस्त 
एदि प्रकार मानव काऊ नहि आये यहिदेश। जिमि आए तन धस्स नप सथो खर्ग शर्भेश | 
भूप कहे इम चहत नहि खर्ग जईके ओर । गए बन्धु नुपसुता जद जान चहत तेहिठार!। 
यह सुनि क सुरपति कडे सुरपद पाय अनप । अजा न छरी सानषी बाइ तम्हारी भणी 
| कोन कानको बन्ध अरू नारि कानको कान । कर्स्मंभमिको सङ्ग हा माइत जा मतिसान॥ 
यह सुनिके भपति कहे इम नदि चाहत खर्ग। मिले जहा मस्त बंध तिय उत्तम सा अपव"! 
` दि प्रकार कदि रुष्णको ध्यान धारि नपधर्मा । जयमङ्गल प्रभरूप लखि रदे मेद गि परम! 
राम रुष्णको ध्यान धरि का न लहत यानंद । रास कृष्ण दिंय जगतके शुभ सदस्य रबि च 
स्तिथी काशीराजमहाराजाधिराजशं'उद्तिनारा यएस्याज्ञाभिगामिना श्रीबन्दोजनका 
बासिगेकुलनाथकवोशर स्थात्मजेन गेपीनाथेन कविना विरचिते भाषायां मद्दाभारतदर्प 
अस्थानपब सम्पर्णनाम प्रथमोध्यायः ॥ कक %<७# <> कक्कर 
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॥ महाभारतदपण*) 
॥ खगारादणप | 


| ॥ % 0 दादा 0 # 0 » 
नमस्कार नारावर्रश चि करि नरे[त्तमद्ि नेमि। बन्दि गिरा व्यासद्धि रचत भारत भाषा सामि ॥ 
सोताराम सलच्सरचि रुकुमिनि छष्ण सराला कपि अग्स्थ ध्यजस्थ सद धर धारण दिय धाम || 
राम सतिय सानुज सकपि सहित भक्त समुदाय । ध्याय चद्दत हो मातेको पार लइब सुखराव || 
` आरे।इणि सबलेककी जाखु नाम भवसेत । खगीराइण रचत यह ताइ ध्याय लदि चेत ॥ 
॥ # ॥ जयकरीळन्द ॥%॥ 

॥ # | जनमेजयडबाच ॥ # ॥ दिवसधि जाई पितामइ सबे। बसे पाइ थल कवन असर्व 
किमि दिव दशा धर्म नरेश । वेशस्पायन कदो विशेश #॥ वेशस्मायनउबाच ॥ #॥ दिवसधि 
जाइ युधिडिर भूप। दुर्याधनहि लखे अतिरूप | राजत सिंहासन लदि बेश | सिद्धि साध्य सेवत 
चङुदेश॥ लाल्‌ ताका अतिशय ऐश्वर्य्य। नचि सडिशकड चर्सनुप वय्ये ॥ तेच लखि सादर चख 
मन फेरि। कदत भए सुरगणसे टेरि ॥ णच सदसा कर्सीके साथ । हम नहि निबसब हे खुर 
नाथ ॥ याके दोष भूप समुदाय । सरे व्यर्थ लरि ओज बढाय ॥ सभामध्य गरि कुमति दराज । 
पाञ्चालिडि कीन्हा इतलाज ।। कदो दसद दुर्वचन अनेक। नाइक सुह कियो यचि टेक ॥ यँइ 


बन्धो 


नाशे परिवार समसत । हित सम्बन्धी युत्य प्रस्त ॥ इस न शकत इतह एहि देखि । जान चइत 
जहँ बंधु बिशेखि ॥ यद सुनिके नारद मुसुकाइ । कडे न इमि भाषा कुरुराइ || त्यागि विरोध 
बसत सब अत्र। तजि सभ अमरष बसा एकत ॥ क्षाचधर्म करि के तन त्यागि। यद इत बिलसत 
ब्यानद पागि॥ यह दिव इहां उचित नदि बेर । त्यजा दूतत सगरो घेर ॥ मिलता भूपसां प्रीति 
४ । राजदेतु रत दोष दुराइ | बह सान बालो धर्ममहीप । इसि न कहे! शुनबिधि कुल 
दोप | जो कीन्हा बज कुतसित कस । सा इमि विलसत सुदित अनन ॥ जे सवविधि सुकर मके 
कते सस बंध बसत केहिलेक ॥ ध्यु आदिक मसल मित्र (ते कडे बिलसत परस पबित्र !! 
साथर दरशावो सुनिराज । जई बिलत सम सहित समाज ॥ दापदेय अभिमन्यू, अशन । 
इराबान आदिक बलंबान ॥ धृण्युक्ष उतसोजा आदि । ये नुप बुझ जप यश नादि ॥॥ ते तभ 

क॒.. | 5 >> 


a 


श्‌ ॥ सहाभारतदपरूः ॥ 


खगारो” बिलसत जञेहि अश्यान। सो दरशबऊहु सुसनि सुजान ॥ सलिल दानकी समय निद्दारि। 
र्णु० प० 


सस जननी कहो बिचारि॥ कर तिहाशे सोदर भाय । सा गुणि सस दिय तपत अचाय ॥ 
बसत इत लहि बल जान । जुनि इस लखे चइत थल तान ॥ मुनि बिनु इन्हसभके सह बास 
सब दिवमधि नहि माहि सुपास ॥ यह सुनि कै मुनि सुमन समोद। कदे भपसा गहे बिनोद्‌ || 


'लहि सुरपतिके शुभद निदेश । इमसभ ताडि तरत यह देश ॥ तुमहि रुचे था सब्य असच | 


इनक स करतव्य ॥ वदत सग लेक प्रसस | जाऊ जहां तुव बखुसमत ॥ सो सुनि देवदत 
ले सङ्ग। चले भूमिपति गदे उमङ्ग ॥ ले भूपि चलि याने दूत । गये जवन थल अशाच अकूत | 
तन पूरित सा देश अचळ । सांस रुघिरकी कीचक तछ || चऊ॑दिशि फलि रचो नख केश। माझे 
भरी अनाशी बेश ॥ हमि अर कीट भयानक बेष । बहुदिशि ज्वाल किये परिवेष || अगणित 
काक रटत्र अरू भत | बालत डोलत किये निकेत ॥ पूरित मेद रुचिर सो गात) रपठत अपरत 
पोबत लात सांसरुषिर सञ्जा अनवन्ध। परित सहा दसद दुर्ग ॥ तिणे तपित बालका बारि 
सहा भयानि नरी निहारि ॥ असिधारा सम जाके पत्र । अबिरल वृक्ष लखत भे तच ॥ लाह 
कुण्डस प्रतपित तेल । प्रतपित लाह शिला प्रति सेल ।। अति दुर्गन्ध टसहते पीडि। धर्म रीप 
कहत भ बोडि॥ यह पन्या दुघठ दजदार । नदि सल गलन याग अतिचार ॥ यह पथ इमि परित 
रुल भरि | अब चल्वेके केतनी टूरि || हे यइ कवन देवके देश। कित विलसत मण बंध शरे ॥ 


. एद सुनि प्लाट दुत सतिनान। सूपतिसे इसि कहे निदान।। इम अव फिरत फिरा हज रूप । 


९. 


असित भयो अति पावन रूप ॥ इमि याज्ञा टोन्हे बसदेव । फिरछ देखि भपडि अस सेबा हाइ 
मूर्डित सहि महा कलेश । तहँ खा पलठत अयो नरेश |। दुःख शोक परित छितिपाल | 
पढि सुनत ना गिरा अलाल ॥ हे राजर्षिं सूप सिरताज । करक विरा मस आनद 
काज ॥ लहि तुव तनका गन्ध अनूप । इम सब चयन लहत दे भप ॥ बहु दिन पे नप तभकर 
दाखि । हम सब पाये साद विशेखि।। जबसे इत याया तुस तात | तबसे मम दुख निघडव जात॥ 
तात कछुत्तण चिरि अ तत्र। इस सब पावे आनद अच ॥ सुनि एदि बिधिको दीन एकार | विरत 
असा तह भूप उदार ॥ मदा कछ लदि नय तेहिटो र। को तुम कहत भयो करि गैरर ॥ सा हनि 
कहतभये ते सबै । भीमार्जुन इस नकुल अशर्व॥ इम है दुपदसुता सहदेव । घछ्युज्ञ असू कर्ण 
सुभव $<८७%७% २७% #॥ दोहा | # | २७१७ कद #द कद अफ हराएकी 
थ आदिक इविधि बाले सब रणधीर । परे निरयसघि देववश पावत अतिशय पीर ॥ 
सा उनि धलमद्दीप तहँ गये शोचला पारे । ए सब पाये देश यह किये कवनजघ भरि॥ ` 
आपाक्षा उतराष्ट्रखुत तिसि विलसत गि गोर । धर्वशोल ए सब लहे जैसा क लित डोर ॥ 


` निद्राबश हाइ खम यच ललत भई की आन्ति। देखि महा विपरीत यह भासन गहत न शान्ति! 


॥ महाभारतद॒पएः ॥ ३ 
भय मदाक्रोधसा पूरि॥ खनीर” 


विधि चिन्ति आते याचि नप निन्द्रि सरनकड भरि देब दतसे कहते 
हे पावत बन्छु सुपास ॥ रू० ए० 


जाळ शकके पास तुस इम इत करव निबास । कडेळ येदि सहिथर र्‌ 
॥ # ॥ खेलाळन्द ॥ # ॥ 
क्षपकी ए बचन सुनिके दूत सत्वर आय । भनिपतिके वचन शादि दया सुबिधि नाय ॥ वचन 
से सुजि शक सुरगण सहित नुपपड आय । सहित आदर धर्मनपकरे लखे व्यानद छाय || नद 
सज्जा आदि एहियर रडे कुत्सित जान। दवपातक जातही वद्दा भवे लोपित तान ॥ बन लागे 
झुख्ट्‌ भारत गदे निज गुण पल । शान्ति गदि तर शक बे ले छुनऊ भपति धर्म ॥% ॥ इन्द्रउबाच ॥ 
शिद्धि तसकॅड गद प्रापत सदा सहिनाओक । भूप भापत भय तमकॅड परम अक्षयला क ।॥। 
क्रोध भूषति करा मति सस बचन माना साच । अवस ३ इछव्य भूपन्ह नरक दु'सद्द चच ॥ 
सुकल भागत प्रथम पावत निरय ते पक्षात । प्रथम भोगत निरय पावत खग ते अबदात ॥ अधिक 
प्रातकहेत जाके पण्य थारा हात । भागि सा कळ खगे भागत निरयका साइ सात ॥ चात घोरो 
पाप जाके पण्यको अधिकार ॥ भोगि थारा निरय से! फिरि लहत खग उदार ॥ आचाव्धक बच 


ससय साढे व्याजसे कळु बेन । व्याजत लदि निरय ताते भवे घारिक अचन || भीम अजन 


नकल तिमिं अरु द्रापदी सचदेव। व्याजत सभ नरक परसा सप तैसा भेव ॥ सक्त ते सब भये अघते 
चला निरखो भप । खर मध्य सप्त बिलसत अछ अक्षय रूप ॥ तपत जाक तु तुभ दा कर 
महिमा मैन । माय परण सिद्धि दिससंत लख करि उत गान 0 सूप सांघाता भगीरथ भूनिपति 
इरिचन्द्‌। भरत अर द्रोषदेय विलसत जानठार अनन्द ॥ भूष सवक ऊड हे तबलाक बिहर 
तत्र। चले निरझूळ पच निज यो किये सङ्गर सत्र। खग गङ्गा लला पावन करत यो चेक नासु 
घि असनान करि के चले चानद याक | इडाकं असनानव तु छुडिदि सानुषभाव । नाश 
हाइ है नेर्‌ इरिषा शोकको तेचि छाव॥ कदत असं शकाक तह वम गहि निजदेह। प्रगट लसिके 
समिपतिले! कदे सहित सनेद ॥ क्षमा दम तो दया लखि इस भये अति परसन्न। बार त्रय ता 
करि परोक्षा अये सुद आसजन्न॥ परस पावन बन्ध्‌, ता सब नरकके नदियाग। शक दरश्शये तुसडि 
(निज परस साया भाग॥ स्वर्गयङ्गासध्य चलि असनान्‌ करिये भप। त्यागि सानुषभाब जाते लदो 
{द्व्य खरूप।| बचन यह सुनि नुपयुविष्ठिर सहित समन समोर । श्बासइ अर्ह धम सह चलि 
यये सुरतरि तोर ॥ वही करि असनान मयति सानषी तन्‌ त्यागि । गडे दिव्यस्वरूप अनुपम परस 
सुषमा पागि॥ तदासे चाल गये नुप जई रहे बन्धु समस्त ॥ सुवन सब इतरा के अरू भौम आदि 
प्रस #< १८४+ ॥ दाहा HH ७६७७१ ७% 
जाइ तह गोबिन्दकह भये बिलाकत भूप । चक्ष आदि आयुध शुदि शेषब गहे सरूप ॥ 

आर सेवत अज्जन प्रभुदि जिमि सेबत हे अच । (तन्दइ «(ह नुप साद गि आगरि गये अन्यत्र | 


५ 


४ ॥ सहाभारतदषण्शः || 


खगारे० तर जाइ कर्रहि लखे सह दादश आरित्य । फेरि मरुक्षण सह लसित भोदि लखे अचित्य | 
ए९ घु० 


॥ # ॥ चोपाई #॥ 

. पिरि आगे चलि लखे शुभेवहि । आशिन सहित नकुल सहदेवहि॥ पनि आगे चलि प 
कुभारिदि। देखे रसा सदृश रिव चारिदि॥ तद नुप कङ्‌ वूझन अभि साखे। सो गुरि शक भष 
भाले ॥ यह दिवको श्री'परस साहावनि। तो दित गई भूस सन भावनि॥ ए गधबे पंच ग 
पावन। भये तुन्हार सुवन सोदावन। फिरि आगे चलि शक समीपदि। दरशाये धृतराष्ट्र मशे 
पहि ॥ ए सवगन्धबन्हके स्वामी । तापितुफे गुरु बसु सुकानी ॥ साध्य महत बछुगएभधि अंगी 
बृष्णि भाज अरू अन्थक बंशी ॥ सात्यकि प्रभृति लखा नरनायक। जितने महारथी रण चायक॥ 
साम समान साम सह राजत। देखा अमिसन्युदि छवि छायत॥ कुन्ती अर्‌ माडी सह शाभित। 
पाएडुसहीप हि लखा अक्षानित ॥ बसुन्ह सङ्ग भीषमकह मेसो । सङ्ग जीवके अणि देखे। | 
सवर जिते दुहुदिशिक पत्ती । सुभट महीप राजसुत रक्षी ॥ गृह्यक यक्ष पुण्यजज चे ते। तिनके 

सङ्ग लसत इत तेते॥ यह प्रकार सुरपति फिरि फिरिके । भपदि दरशाये थिरि थिरिकै ॥ शन्न 
साथ नपधमन सादाये। तिम्हद्ि देखि अति आनद पाये | <> 
॥ %॥। जनमेजय उवाच || || दोहा ॥ #॥ 
शोष गाए भरिअ्बा शकनि जयद्रय भप । जयेन अरु कण अरु नपधतराष्र अनप ॥ 
' नप दुयाधन पुत्र सह सत्यसेन रणधीर । धृष्टकत अर्‌ करके पच घटोत्कच बीर ॥ 

इन्द आदि अगणित खुभठ मरे युइ करि जान| ते दिवमधि कितने दिबस बसे कहे! मनि तान) 

खगबांस करि कब्मके अन्त लई गति कान । से सुनिबेकी लालसा इमे कचा तपभोन ॥ 

॥ #॥ छुवउबाच || # || चापाइ॥ # ॥ 

सो सुनिक मुनि बेशम्पायन। भमिपालसों कहे सचायन॥ सो इम कहत सुना सब कोऽ। 
जादि सुने सुधरत दिशि दाऊ ॥ नुपको प्रश्न अनपम सुनिके । वेशन्मायन वाले गणि के ॥ नप 
प्रश्न तू किय सोहावन। सुना ताखु उत्तर मनभादन।॥ देव गृह्य यह गणये लायक । यहि बिधि 
कह व्यासमुनिनायक ॥ पाप्रकम्मका अन्त अहीना। भे निज निज प्रकतिन्हमांध वीना ॥ सिण 
बसुन्हरे भीषन ज्ञानी । गुरुसे मिले द्रोण दिजमानी ॥ मिले मरतगणसे छत बरमा । रवि 
मिले करण अतिपरसा ॥ दम्पति धनदमध्य चलि संप्रति। नपधतराद्र निलत से द्यति॥ पति 

निन्द सहित पांडु सुद धारे। देवराजके सदन सिधारे ॥ सनतकमार सु मनि सब यासी । ति" 
मिले प्रयुज्ष सुनामी ॥ शशिमा मिले पा्घसुत बीरा । यो झमिमन्ध बिदित रणघीरा ॥ डुर 
बिराट शइसल राजा । उग्रसन बसुदेव ससाजा ॥ धृष्टकेतु श्ररु सूरि महीपति । उत्तर भूरि 

अबा करि कोरति॥ कंक बिद्रथ भानुकहाये । सार निशट अकरूर गणाचे ॥ कंस म 


॥ मद्दाभारतदर्पणः ॥ ८ 


“खै न्दे $ i 
| ट दा जकनि नरेश । कोन्हे पावक सगरा” || 

जूति छविसे । [श्चद्व सपि सब प्रविसे ॥ धृषु Bhi he 
पूर्ति तति ये \ f प्रबल ग्रमादिक ॥ व्हे पबित्र रण्से ० थ्‌ 


मध्य प्रवेश ॥ शत सुबन्धु दुरबाधन आादिक। जातुधानई ५ किला 
तन तजिवी । बसे खर्गसधि सुषमा सजिके ॥ बिदुर युधिष्टिर सुद गदि मनस | किए अब वमक 
तनमे || शेषरूप गदि हलधर आारय। गए रसातल करि जग कारय ॥ कृष्णदेवकी तनय गे शाई| 
विलसत भैएपूबेकी नाई ॥ सार सहस छृष्णकी रानी] रहीं जिती सुख उत ता खानी | मन बच 
करस साधवहि नजिकै । सरखती सघि चसि तन तजिदी ॥ व्हे अपसरा सिली घनश्याम । 
नारायण जबकूत जगधामहि ॥ आदि चडेतत्कचराक्षस जेते । दुरूदिशि रडे बिज यशद ॥ ते 
गन्धर्व यच अरु किन्नर । व्हे व्हे लचे लाक अति सन्दर | केकय सड आदि चळदिशिके। रहे जित 
अट शकि रण निशिके ॥ तेसव दिव्य देह गदि गहिके । कसर बसे लाक लदि लहिके।। जे 
माधवकी दरशन कीन्हे। ते सब जन उत्तम पद खौन्है ॥ जे कीन्हे सहवास सोहावन | ते कि न 
लडे खर्गगनभावन ॥ जे जन राम छम्ण रट लावत । केत बेद्बिद्‌ ते दिव पावत ॥ दछ कद क 

| ॥ #<७%।। ॐ ।दाहा॥ $॥ सैतिक उबाच क ॥#<०%॥ | 
ब्याल शिव्य दिजय्रेणतें यह अनूप व्याष्यान । सुनि जनमेजय भूमिपति चनद सदै महान॥ 


९ 
तदनु शेष सएकम्म सा किए समापन भूप । याजक पर्णाह्नति दिए पढि पढि मंच अनूप ॥ करे 


~ 

नाचित सब अहिन कडे मुनि आस्तीक अमन्द । अति असन्न कतकत्य न्हे पढे सु आशिष छन्द ॥ 
जननेजयक्षितिपालमणि महामेदसे पूरि । पूजन करि सब दिजनकड दए दक्षिणा भूरि \। | 
जननेजयसै व्हे बिदा दै आशिष सुलदाय । निज निज आशम जातभे सुदित विप्र समुदाय ॥ 
आओणकः॥ # ॥ व्यासाज्चया समाख्यातं सुपसचे नुपख तु। पुण्यायनितिहासाष्यापबितं बेद्सुत्तमं ॥ 
छस्णेन मुनिना विप्र गदितं सत्यवादिना । सर्वज्ञेन बिधिज्ञेन धर्माज्ञानवताखुता ॥ यतीन्द्रियेण 
शुचिना पतसाबिधृताअना । ऐश्वर्येबर्ववाचैव सांख्यवेगविदस्तया ॥ नेकतंत्रविशुद्देन हछा 
दिव्येन चलुषा। कीर्ति कषयवालेके पाण्डवानां महात्मनां ॥ अन्येषां क्षत्रियाण्यांच भूरिद॒बिर 
तेजसां । चदं थावयेडिडान्सदा पर्वणि पबैणि ॥ धूतपापजितःखेब्रह्मभूताय गछति । सञ्चै 
नंधावयेच्छाड ब्राह्मणान पादमन्त तः ॥ अक्षय्यमान पवनं पिढंतस्वैषपतिछते । अन्हा यदेनं क्र 
ते इन्द्रियेसेनसापिबा ॥ मचहाभारतमाज्याथ सायंसंध्याप्रजुच्यते। यद्राच कुरूते पापं ब्राह्मण 
खिन्दियेखरन्‌॥ महाभारतमास्याय पूर्वसंध्या प्रमुच्यते । चस्में चाथे चकासेच साक्षेच भरतर्षभ ॥ 
यदिहारि तदन्यत्र यज्ञे हास्तिन ततृक्वचित। जयानामितिहासोयं श्रेतव्ध॑ भूतिसिछता \\ ब्राह्म 
नच्राज्ञाच गर्भिण्या चेबयोषिता । स्र्गकामालभेत्सगे यजमानोलभेन्जयं ॥ गुबिण्ी स्तभते . 


पुत्र कन्याबिन्दिति सत्ति । अनागतंतिभिवेषेः छष्णदेपापनप्रसुः ॥ सुन्दे भारतस्थेमं कतवान्‌ 
ख़ के [ 


द ॥ सहासारवट्पेणः ॥ . 


खगारो” धम्मेकान्या । षष्टीशतसहखाणि चकारेमांचसंदितां ॥ चिंशत्शतसरखाएि देवलाके धार. 
ग्र प्रर > 


छिते। पिच पञ्चदश ज्ञेयं नागयक्षे चतुर्दशं। एकं शतसइखञ्च वैशम्पायन गीयते ॥ इतिहास 

युण्यं सहाधबेट्संमित । थावचेद्यखुवणोंस्वीन्‌ रुलाब्रा हाणसयतः॥ स्‌ नरःपापनिनक्तः कोत 
आप्येहसामिक | गळेत्यरमिकांसिद्दि संचसेननसंश्यं ।। महष्षियंगवन्यासः झत्वेमासंहितांपरा | 
'झाकेशतुर्िधंमात्मा पुचमध्यापयत्छुक ॥ साताणिटसइखाण्पिचटारश्तानिच | 'शंसारेष्वन 
भूतानि यांति यास्यंति चापरे॥ इष॑स्यानसहस्राणि भयस्थानशतानिच । दिवसे दिवसे सूढाःपबि 
शन्ति न पण्डिताः। उड बाज बिरोसेष नच कसिछुणेतिमे । घब्मादर्थथ काभश्च त किमर्थ नसे 
'चते।न जातुका मान्नभयान्नलाभाइर्के्यजेन्जीवितस्यापिदेतोः। ची नित्या सुखदुःखे त्वनित्ये जोग 
'नित्याहतुरस्यत्वनित्वः । इमां भारतसा बिची प्रातरत्याच यः पठेत्‌ | स भारतफलं पाप्य परत 


» सिगछति। यथा समट्रोभमवान्यवाच हिलवानूणिरिः ॥ ख्याताबुनारलनिधी तथा भारतमुच्यते | 


छब्णंबेरफलंबिदानगराबवित्वार्थनश्रूते ॥ स बक्तादेषस्तेके दि गत्वा देवेःसहाचरेत । ्झाभा 
रतसाज्यानं यः पठेत्सुरुमा हितः ॥ स मळेत्परमां सिद्विमितिसेनास्ति संशयः | पुरके पूजन कुव्योत 
'यद्दाभक्तिसमन्बितः .॥ काष्टमासन वेडञ्च मक्तादासभिरन्वितस्‌ । धेदी ैञ्च गोड नेई 
विधान्वितेः ॥ गोतेबा ये नत्येश उत्सवेन मनोइरस्‌ । भूयसो दक्षिरान्दयाताांग प्रणेतः 
बाचक पूजयेत्तत यन्थिबन्धनसंयुतः ॥ पादप्रचालनञ्चैव पादपूजनसेवच । तढ्घ्दे तिलक कुख्यात 
७ण्यमालासमसप्येणस ॥ उष्णीषाजादिक तत्र कडिबेशाचरीयकम्‌॥ भूषयेत्तस्य कणे च कुण्डस्ताभ्या 
` तयोारस्‌ । विष्णपूजनजं पणवं लभते नाचसंशचः । व्यासस्वी पूजन कार्ये चिबल्तेश समन्वितन || 
शबोभरण्यूषद्यां लक्ष्मी: खेन अपूजिता | बाचक ताषचेदहया वित्तसात्यविवर्जितः ॥ ७६७ - 
खिग्री काशीराजसहाराजाविराजथी उदि तनारायएस्याज्ञाभिगासिना शीवन्दीजन काशी 
खासिगेकुलनावात्मजेन गोपीनाथेन कबिना बिरचिते भावाय महायरतान्तगते शतसहखस॒हिता: 
यांवेपासिक्यांखगारोइणनान प्रवमेष्ध्यायः संपात: | ३५७३८० ॥ इति महाभारत दर्षए 


` समता & 22% | जुससखु शकान्दाः ९ ७४९ सम्बत्‌ ९८८द्‌ भाइ ३९ दिवसे | 5६७३७७ .. 


॥ ओ्ोगणे शाय नमः ॥ 
">... 
॥ अथ इरिबंशद्भणालिष्यते ॥ 


॥ डक दाचा कोच ॥ | क 
ग्हपद्‌ पद्म मरर्‌ छबि सा मन अस्ति तजि दंद। ध्यान पान करि हरिचरित करत गान शभ छंद | 
नारायण नररूप हरि न्यामक अंतरजासि । सीताराम छपास प्रभ संतत सदा नमामि ॥ 


 गरथके खारथ भए सारवि परस अनूप । ते सारथ रचि देहिं माहि भारच भाषारूप ॥ 


नारायण न्यांमक नियम गरनरात्तमहि नोसि। बंदे गिरा व्यासहि रचत भारथ भाषा सैमि॥ 
सन अलभ्य तेहि लहनका हो ज कयो यह काम। महिमा सीतारामकी द्विठ बत्ताय हियधाम॥ 
सीतारास डि सुर्मार जन कबहूं लह न हानि। परशनका चंदर्हि जउ परशि पसारें पानि॥ 
॥ 2% सोरटा झलक ॥ & 
तडित श्याम घनरूप कमल बान धनुधर विसर | खित मुख शुभद अनूप सोताराम सुस्दाजि यक्ष || 
बंदी कपिवर बीर रास परम प्रिय पारषद । मंगल मरति धीर भारथ खस्य छजस्थ वर ॥ 
॥ छट छ चोपाई शक $ ॥ 
विधितेछठई दाहि सोहाए। पारासरसुत गुरुगण गाए ॥ थाति रूति बेद पुराण निधाना। बंद 
व्यास बिदित भगवाना ॥ सोनकादषि तपतेज निधाना । नेंमिषार में कॉरे अनुमाना ॥ छत 
पराणिकसो इमि बोले | प्रेम प्रशंसा बहुविधि खाड ॥ तात कहळ बहुभांति बजाई । सबक बह 
बिभति बडाई॥ कौरव बंश कहेळ मनि ज्ञानी । जन्म ककी कथा बखानी ॥ अंधक इष्ण बंश 


- यबहारा। ऋरमसा कहेऊ न ज्ञान अपारा ॥ सो सुनि रूत पराणिक इरषे। प्रश्नोत्तर कदि आनंद 


` बेरषे॥ तात खुन बह प्रश्न सुबानी । जनसंजयनप यानंरखाणी ॥ बैसंपायनसो इभि बळे । 


परमलतःको जाल अरूझे॥ बेसंपानि ज उत्तर रीन्हा । सा हम तहा सकत सुनि लीन्हा 0 
बेसंपानि कहा सुन भया। प्रथम सश्डितपत्ति अनुपा॥ जो ईश्वर माया वि विसतारी । रचत जगत 
; अंकारा । तहिते भत भत निसतारा। ६ क वल्या शच कडक कच्या 
क 


र्‌ ` ॥ इरिबंशदपणः ॥ 


॥ छेह दोषा कच ॥ 
सव जगडतपति कूड नुप सहविसतार सद्देत । इश्श बश क्रससो बहुरि किह शन 
॥ ३% चोपार शच्च ॥ | 
[जग रघना करि ईल ईशा । प्रधमहि आप रचेड जगदीशा ॥ तेहिसधि तजेर बे 
खामी। करि बिचार कळु अंतरजामो ॥ खण्ड बोजतेहि यण्ड अनूपा । अमल परव सु 
रूपा ॥ तेहिमधि बिघिन्हे एकवरीसा। बसि तेहि दिधा कीन्ह जगदोशा ॥ अरध भूमि दिव 
उ आाधा । तेहिसधि शुन्य आकाश अबाधा ॥ दशधा दिशि तेहि बिसद बनाइ । बरहा गे 
निज निपराई॥ काल कास अर कध बनाए झर मन बाचहि रचेड सोहार ॥ पुनि शह; 
' जगति, दित बेधा । सत प्रजापति रचेउ सुलेधा ॥ अधि मरीचि पलि से।हाए। पुलह अरि 
अरू बहतु जाए ॥ सरु बशिष्टबर तयजिधि चीने । मानस पुच सात बिधि कोन्हे | बिषिसग कह 
[पुरान बखान ।.नारायण लक जग जाने ॥ रोक पनि रुद्रहि जाए । समतकुशरपे 
सनभाए ॥ सप्त प्रजापति उतपति कौन्हे। वळत प्रजा अतिआनंद खीन्हे ॥ रद्र प्रगट अप 
कोन्हा.॥.. गएसमूह रुचि आनंद लोन्हा ॥. सुप अरु सनतकुमारा । प्रजा प्रहतन मा [१ 
धारा ॥ प्रगट कीम्ह तब बिधिगण गाए। बियुत असनि मेच सनभाए ॥ $५० $५४३३ 
ला कड ॥&॥ दाहा ॥&॥ । 
सेघाधिप रोहित धनुष पछो बिबिध अखेद्‌ । रचि बिधि रचेउ सप्रेम फिरि यज्ञ सुधारगगे 
| «है 8 चोपाई ॥ उ ॥ Fs 
„ गुखसा प्रगट कोन्ह बिधि देवन.) उरसः पितर पुनीत सुसेवन ॥ सूरयांकुशसे उ 
मानव । कोन्हे उज्ञषधनदेससो दानव ॥ अशरादि सब सुचि अनूपा। अंग अंग अति अढे उ भ 
तब विधि दविधा कीन्ह निजगाता । नारी पुरुष भर सुनु ताता ॥ दृढ तप करन लगी वहत! 
पुरुष बिराटरूप तेइ. धारी ॥ व्हे विराट निजअंश निधाता। सुचि खवंशुभन रचेउ सुजाता) 
एकददत्तरि युग भाग विधाना । तासु सल्वतर कत पुराना ॥ अयुत बरिस तपकरि इ 
नाल सुभग सतिरूपा वारी ॥ लदि खचंजसनु पति परवोता । बीरनास सुत उतपति श 
कन्या कररसकी सुमचारी।पानिग्टदीत बोरकी नारी ॥ है सुत भए तासु बल॒बाना उत्त 


परियब्रत ३ ४८० ef । ८ € उसि रा 
भियज्त जगजाना। मुनिबशिष्टकी सुता सोचाई । काम्या सुपति प्रित पाई अ 


पब ४ ३: रक हक, re [२ fi ¢ < ५ || 

पुन शुर चारी | ते संबाट कुछि बलभारी ॥ पन बिराट अह प्रशुबलवाना. |. पिया | 
र | व्य उभ्तानपादकंह PBS MN, TIDES PS TONS क वर 3872 A पनी 
गा ॥ ऽततापादकं अवि उजाना । यदहरकोन पुचत्व विधाना || अखमेब मसत. ५. 


> NN “१ 
नपतिकय 


पनी ८“ 2०० कक, न १ १ 3 ५ ट्रक्टर 
पि सहित । सुनीता ॥ Brn gn ra १० ६-७ > शी 


| हरिबंशद्पणः ॥ ड्‌ 


॥ इक दाहा छनक छु ॥ 
(६ चार कान्या प्रगठ तासछते सुनु रूप । सनीता नाम. सदी सपति उतानपाद अनरूफ। 
॥ % चोपाई ॥ छ ॥ 
~ तास्‌ सए सुत चारि झनूपा। घुब अरु कौतिसंत चरभूपा ॥ ायषमंत वरि बसु जानो । 
वने भुन भागवत बाना || तीनिसहस्र बरिस धुब ज्ञानी । कीन्ह तपश्या अति हित जानी ॥ 
इहि ईश्वरसा सबर्रान देशा। एथिबी पालन किएउ नरेशा॥ शंभनान प्रिया जहि नोको । संश 
यिनि अबलंबनि जीको ॥ सुष्ट भव्य दे सत उपजाई । बसे जाइ पद नपम पाई ॥ को घबकी 
हिंसक बडाइ । सेश सारदा सके न गाइ॥ चषि यह अचि परदछिन करही । आपुहि धन्य 
जानि मुदभरही ॥ शिष्टन्‌ पतिक तिया सुछाया।तासु भए सुत पांच सदाया॥रिव्य रिप जव विध 
शषह्ए।डकल उपति डकते जश राए॥ रिपुको रहती तिया सवानी। तास सुवनचत्तुष गरज्ञानो ॥ 
ु्यरनीः चक्षुषकी घरनी। तासुत सन नुप पालक धरनी ॥ प्रिया नबूला सनुको प्यारी । दश सुत 
तासु भए सुभचादी।। उरू पुरू सतदुन्न तपखी। सत्यवाक कवि परम जसखो ॥ यन्निव इरिराचि 
ोहाए। कहि सुदुस्न अभिसब्यु बुजाए॥ अय ई तिब ऊरू करी ता सुत षट ओता जयभेरो ॥&॥ 
क. ॥ छ ॥दाहा॥ ॥ | 
गंग ससन अश खासतिकत अंगिर गय भपाल । नास सनीता कालको सता अंगको वाल! 
॥ क ॥ च्यपाइ। ® 0 $ 
ता सुत नामा अगण निधाना । नागा कागण यहे यसाना सया बेश इपमारगगामी । कुमती 
बोधकलित कलिकामी ॥ किया वेदपय लापन तहो | निजपय रोपस कुंपथसनेची।। इट करि 
एठ यह रिहेसि निदेरू। यञ्च जाप कर रइ न लेख ॥ माहि जप मोदि जान दवा । मोसो 
प्रबल कानको भबा। धस सोप लाख ऋषिगण आा ए। अति प्रछत यह काहि समजाए। हमसंबदोबे [` 
बन्न उसाहें। तुव साच सदविधिसो चादे॥ त अधर्म तजु हे ₹पसांई। कर सधर्म निज पितको याई ॥| | ॥ | || | 
` सासनि व्यंग हास करिवालेसि। निजममत्वको पदवोलालेसि॥ भनिजाना एदि न्हाहि न चता । तव 
ऐहिक गहि ज्ञाननिकेता॥ दक्षिन जान मथा रिसिराते। कछ परुष घगव्या थक ताते (सो न 
' शपापका रूपा । भया जारि कर ठाडो थपा॥ कह्या निंषोद अवि तपरारू। वेठ आर्य यह सूपति 
न्ड ॥ ताते जाति निवार यपाना । के/ लभिज्ञगण भए सयाना ॥फिरि भज दासन सथन कीन्हे \ 
भटे इयु कर शर धनु लीन्हे कढत अझिं जिमि अथे सुथरणो । तिमि द्रञे बरबस दरण ॥. 
रषि लाक तेचि भया सुखारी। सुद मंगल पससो दिशि चारी ॥ ३७55८5५8 पनछ 


४ ॥ हरिबंशदर्पशः ॥ 


" ॥ कडक दाहा झू ॥। 

तद्नुवेए खर्गहि गए उच्च परमपर पाय । प्रगटेका सतपुचके परगट परस पश 
॥ ४ ॥ चापाइ ॥ ॥ | 

सागर सरित सरस सुख छाए। रत्न असालिक ले ले आए ॥ चरणि दिगपाल सुसन सुज 
“अज कौन्हे उ एथ॒कच अभिषेक ॥ बिधिकतमरतें उतपति जाका। ऋषि कीन्हे उ आाबाइन त | 
मागध रूत नास सुभ चारी । अस्त॒ति करता परस बिचारी ॥ बंदीजन अति अमल जचारी॥ | 
जेड जाया सुह चारो ॥ तिनसे ऋषि बोले सब काज । करड भूपको अलति राज I 
अस्तति करिय सनिराई (बिनजान गण सुअस बडाई ॥ कहा मनिन तम हो बरज्ञानो। 

भविष्य कहा अनुमानी ॥ बंदी अन निज मु हसा कहिहे । सा प्रत्त जगजन सब लहे 

आशिष तिन अस्तुति को न्हा । भूप मुरितभन तिनकह दीन्हा ॥ देश अनप सुतकहं दीन्हा। सष 
धीश सगधकह कोन्हा ॥ प्रजन पुकार चाइ तब कीग्हो। भूमि पदारथ सव हरि लीन्ही | रे 

एथ करि काध असाना । तजराशि धरउ धनु बाना ॥ लखि सा भमि धेन व्हे शागो । चले तापृपे 
एथुत्तागी ॥ सबलाक यसो झरत भाषी । एथु भयकाऊ सकोउ न राषी ॥ आई तब श्या 
बिचारी । चाहि चाहि यह बवन उचारी ॥ NV 

22४ ॥ छ ॥दाहा॥क ॥ 
भपति परम सयान तुस तिथबध' करब अजा ग । जता तिब्यंगजानिजा कहत बेदबिद लो॥। 
0 छ ॥ चोपाइ॥ क ॥ 

लागि प्रजाहित मम बध चाहा । साहि बिजा किसि प्रजा निबाहा ॥ होइ हि भप बिचार 
यसों। सं जा कइउ धरऊ सा हियसों ॥ कारजसिधि उपाय उपासे । कारज सधत न कारण गाऐ॥ 
करि भसम अरु क्रोध दुराई । करळ माहि दोहन नपराई ॥ सो सनि भप भमिंसम कोहा | 
सकल पदारथ गोटुहि लोत्हा॥दानब देव पिट ऋषि आदिक । दोहेड निज निज कारज सापि 
राजसूयमख नुप पुनि कोन्हा। बळ दक्षिणा दविजनकह दीन्हा॥छनी आदि अए एथभपा । रोपर 
000000 र दल क कक क चली 


॥ & ॥दाहा॥ छ ॥ 
“इथु पृदमिदि प्रव करि सिरज्या सब संसार । तबते भ एच्वी भई लहि जानि अर 
7" पछ ॥ चोपाई ॥ ॐ ॥ 


८ श्थ॒क दोयपुत् ङपराइ। अंतधान पालि सखदाई ॥ अंतथान शिखंडिनि द॑पतिं | 
एत जाएउ संप्रति॥ षटसुत हविद्दीनके जाए । जाये ईसा भए सेपहाए ॥ प्राचीन बर दि 


॥ इरिब॑शदर्षः ॥ १ 


बथगामी । छश कुवर वर अजिन सुनामी ॥ झावीनबरहि जप तअ निधाना । कोडिन किए यज्ञ 
सबिधाना ॥ उड्घि खसुता सुबरना नामा । दिय प्राचोनबीरदि कद आया ॥ "ताउ भरद सुत 
तपचारी । नाच मरचेता रभो बिचारी ॥ अलनिधि बेडि करन तप लाये। ते दश एक घन अनुराग ॥ 
तिव्द दि तपत तप अयुत बरोसा। अयो बितोत सुनऊ अबनीशा ॥ तवत भई वृक्तमय बरणी 
एही न कळ एलो बरदरणी ॥ दुरित प्रजा भे भए अकाजा । तिनसां तहां सुना सुन राजा॥ सा 
नि ते करि कोप कराला । मुर्त बाणु अग्निको ज्याला ॥ प्रगडित दशा प्रचतसु कीन्हा । वात 
इश नाश कारि दोम्हा॥ शेष रहे तर जब तव भूपे । याए चंद ्रघेतस जूपे ॥ आषधीश बाले यह 
बानी: । भाषि चमङ प्रचेतस ज्ञानी ॥ दे हिं तुम्हे तर तनया खळ । माइत अञि सामित क्रि 

ESR i ३ 

“TR उकुलले: ॥ कष ॥ दोहा क ॥ 

बमसो सुचि आंश्सचिद्ेशनि निज बने बसाव । राख्यो जानि भविष्य यहि बंशशहिक चाय ॥ 
| ॥ # ॥चषाई।॥ # ॥ 

+ . कन्यारत्न मारिषा नासा । तमरूब यादि करळ निज बासा॥ मम तुव तेज संभवि यांसों | 

देन पच जप फिरि तासां. ॥ व्हे हे सान बंश विस्तारा । पूरिडि सुजश पयोधि पसारा ॥ दशा 

प्रचेतस सनि हिब धारी । अंगीकार कौन्ह बह नारी ॥ लहि पति तिन्ह डि भूनितलचारी 
सानसयबै सारिषा धारी ॥ तासा इच्प्जायति जाए । तीनिलाक गुण गरिमा गाए ॥ चर आस्‌ 
खचर्‌ दुपद चायाए । दक्ष प्रजापति बळ बिषि जाए ॥ सुता पचास सानसिक कोन्हा । रण तिम 
मतें धर्महि दोन्हा ॥ तरह दया करप हि तामे । सुता सताइस सामसकाम ॥ बळविधि भइ 
सि तिन तिनसे । भयो संयोग भप जिन जिनसे ॥ तबशों सृष्टि सघुनी भूपा । उत सानसि करडी 
खुनपा ॥ शैनक सनळ परमबिज्ञानी । बेसंपायनकी यह बानी ॥ सुनि जनमेजय प्रश उचारा । 
पथम कहेउ तम ज्ञान अपारा ॥ उतपति देब दानबन्‌ केरी । दक्ष प्रजापतिकी मुट्चरी ॥ बिधिका 
चरन ज्वगढा चारू । तासां प्रथटे दत्त उदार ॥ वार अगुढात गुरखानी । भई तासु पतिनो 
तखदानी ॥ तब तिमि बरनेळ बुद्दिनिधाना । अब इमि कहऊ दुतीय विधाना ॥ झन) कटन 

| ॥ % ॥ टाडा ॥# ॥ 

_घेट्सुता सुत दककहि कहे दुसरफिरि तासु । सा सब सुनि संशय भयउ नेरळ जनपकासु॥। 
ऊत्तर बैसंपानि तब दीन्हेउ ज्ञान अपार । छेह धर ति नित्य मुप उत्पत्‌ अरु संघार ७ 
विद्याबंत मनोशगण तिनकह साइ न होत। इच्छो सहिजा सरत निरखत ज्ञान उदय) 

श 


हक ॥ हरिबंशदपेणः ॥ 


॥ ४६5 & सारठा शब ॥ 
रह्यो नं कडु तेहि काल भेद नात अरु गोतको । तप गरिमा भूपाल तप प्रभाव का 
अस्ति श्री काशोराजाधिराज श्रीडदितबारायणस्थाज्ञामिगामिना शीबदोजन 
गाकुलनाथात्मजंन गापोनाधकबिना विरचित भाषायां भारथांतरगत हरिबंशदपेे 
नाम प्रथमाध्थ्यायः ॥ ९ ॥ $n SINTON 
॥ & ॥ चापाई ॥ ॐ ॥ 
ज्नसेजय उबाच। उत्पति देबतादि सबही की । बेशंपानि कह प्रिय जोकी | वेश 
उवाच ॥ प्रथम रक्ष मानस बिधिधारा। बळबिधि कीच्हेउ भूत पसारा ॥ देवतादि किमिले रषि 
दोन्हे । तब फिरि सु संथुनी कौन्ह ॥ बी रन पक सुता सयानी। दक्ष प्रजापतिकी प्रिदाे| 
पांच शत सुत तासं जाए। नास एक द्ध श्च साहाए ॥ तिन सममे जग रचना चोते। तिमि गार 
सुनि कलह पिरीते॥ कातुक बचन सुनाइ सुदेही । तिनको नाश कीन्ह सब जेही ॥ सुनि जनमे 
बुत असे । द्लसुतनि नाशा सुनि केसे ॥ बेसंपायन उबाच ॥ रक्ष पुच जग रचना इंछे। तिहाई 
आइ नारदसुनि रीछ ॥ तुस बालक सब भूप कूसारा। चाइन कोन प्रजा बिसतारा॥ अब फा 
पहिले लखि लेह । रच प्रजा तब सहित सनेह ॥ सा सुनि ते दशदिशा सिधारे । लिदे सा 
पाए सुखार ए # % ॐ ॐ के के ऋ के क क क क के शू § 
0 ॐ ॥ दहा॥ क ॥ 
अबला त बहर न फिरि भप भरिपरताप। भए जलघिगत फिरत नहि जथा आपगा जाए | 
॥ छै ॥चापाइ। ॐ ॥ 
तिन्ह हि गए फिरि दक्ष बिचारी । सहस पुत्र कोन्हेऊ पनधारी ॥ सोई बाणी पनि तिहि 
'सुबावा । वाहो बिधि उत उन्ह हि पडावा ॥ लो मुनि दक्षप्रजापति कापे। नारद नाशन को प 
रोपे॥ ब्रह्म ऋषिन ले वेधाआए । वळत भांति कहि साप बराए ॥ दक्ष कहा तब बर ऋषि गे!। 
नारद सोत न यासुत होई ॥ दक्ष सता कस्यपकर दीन्हा । बसि ता गर्व जन्म सुनि लोन्हा ॥ हः 
भय दक्ष दिए अनुमानी । जाए दुहिता षाठि सयानी ॥ दश तिय रक्ष घर्सकडं दीन्हा । तरह 
कखप तिय कोन्हा ॥ तिय सुचि सास सताइस धारी । रिषिनेसि लोन्हेड तिय चारी || ६% 
सुत्र प्रिया परबोना । भई दाय अंगिरस अधीना ॥ अर शशाञ्चड इलोन अनपा । सबके नार 2 
झै अन भूषा ॥ अरु धती बसुजासो लंबा। भानु मरतति घनेयलबा |। संकल्पा सुमू्न रती 
साध्या बिश्वा सुनि मुर्‌ गहिये । ए दश घर्भ तिया अनमाने ॥ तिनके सतके नास बछानें । श 
बी विषय अदधति जाए॥ बसु सुत एवसु बसु मनभाए । तने नागदिधी जासीके ॥ दोष प 


रेरे | 


॥ इरिबंशदर्षणः ॥ क 


आमीके । भानूके सुत भानु प्रकाशे ॥ मद्त्वतीके मरुत विलासे | संकल्पा संकल्पडि जाई ॥ पुच 
नुत्त मुछत्ता पाई ॥ POD काळ sid 
॥ & ॥ दाहां॥ ॥ & ॥ 
दध्या सुत साध्या शुभग, शुनु जनमेजय भूप । विश्वाको सुत प्रगट जग विश्वेदेव अनूप ॥ 
आठबसुनके कहत अव नाम बंश सुनु शूष । थम ग धुन साम धर अनिल अनल तुभरूप ॥ 
। . ॥ ® ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
झह प्रलुव प्रभाष बखाने। पुत्र आपके चारि सुजाने ॥ प्रथम वित्तंडा बळरि शमजानी। अंत 
कहत पुनि मुनि बिज्ञानी ॥ भरुबके पुच काल सुनुभूपा । बर्चस साम तनय अनुरूपा ।। धर सुत द्रबिन 
शि रचत जाने । प्राण रमन एप {च बखाने ॥ अनिल कुमार सनाजब भूपा । उविज्ञातयति दुतिय 
अनूपा ॥ भए डनल्तके सुवन कुमारा । षट हातिका स्तन निज सुख पारा ॥ नेगमेय अरु साख 
विशाखा । तासु अनुज सुनु टप सतिभाडा ॥ े प्रत्युवके सुत ऋषि एकू । देवल टुतिय भर सवि 
बेक्‌॥ देबलके तनया एक जाई । बिदित इहस्सति ताके भाई॥ से प्रभासकी पतिनी प्यारी। वा 
सुत बिएकरमा गुश भारो ॥ जे तेरह कन्सपको नारी । नाम वाजु सुनु भूतलचारी ॥ अदिति 
दितो दनु ताखा जाना । बिनता सुरसा कडू माना ॥ धरा सुरभि अर इल्ला गनाई । बळरिखसा 
सुनि अय्या भाई॥ सुरभी कखप दंपति भार | विनसे रुद्र एकादश जाए। अजेकपात्त हर चंबक 
रेत । अदिव्य बङपशदेबत ॥ PRS Cg 
॥ ॐ ॥देएहा। # 0 
अपराजित अर्‌ शषाकपि शंशु कपर्दी जानि । नास पिनाको कइत सुबश्चिए पिनाकसुखानि ॥ 
॥ क ॥ चोपाई ॥ $ ॥ 

_ चालुष मन्वन्तर सुचिता नै । दादश सुरवर डे हुए घासे ॥ तुषिता एक नास सवकेरा । तिन 
सब संभत्‌ निज सति देरा ॥ इनको अंतर बीतन लागि । वैबश्वतकी लागन लागे ॥ उसे संधिमा यच 
तन त्यागी । अदित गर्भ हो प्रगडे नागी ॥ तनु तजि अदित गवे बै जाए । तब द्वादश आदित्य कहाए॥ 
णक विल अरु त्वा धाता । सबिता पूषा भग सुनु ताता ॥ मित्र यव्येमा अंशु बिराजे । बरुण बिव. 

आना सुखसाजे॥ जे नच्षत्र सताइस गाई ।सेएमग्रियाते बळसुत जाई ॥अरिष्ट नेमि पतिनीके जाए! 


>> € he 
सोर सत बरतप कर गाए॥ वळ पुत्र तियाके चारो कुमारो । बिधुत नाम भई ७ - भारी (से अं 


भिएस तनय सुचि भेवा। सुचबर संच ञ्चदिषित देवा ॥ से ङश्च शुभ चष्तगामी । देवणस अथि 


_ कारी खामो॥ देवसमूद कडेजे नानी! इन्हे यादि बह अंतरजानी ॥ विधिको दिन अमा तन 


द्र ॥ डरिवंश्ट्पण्ः ॥ 


घारी । फिरि तन तजि सुचि सुहृद सुखारी ॥ बिधिले लीन रहे सब 
जैसे ॥ प्रगट छदि एदि विषिते तैसे। अल हात प्रणटत रवि जैसे । 
ss ॥ छ देषा ॥ & || 
दितिके दाय तने भए हिरिण्यकसिपु बलवान । अर हिरण्य च बर गरव ओऔजगुण अवन 
॥ $ ॥ चौपाई ॥४॥ | 
हिरण्थकसिपके भे सुत चारी । काद नास सं्ञार्‌ झनारी ॥ अनल्हाद फिरि अथो सुखारी। । 
अरु पहलाद सुतत्वबिचारी ॥ खइलार्‌ पुत्र जइलद्‌ भिरदंदा । संल्हाद तने है सुंद निखु'दा ॥ ॥ 
ल्हार सुत आप एका । नप परुलाद जु सहित विकेका ॥ बिछुलक्क भावत अणरा। भयो बिरे 
तासु कुमार ॥ तनय बिराचनका दलि धीरा । बान बार बिक बरबीरा ॥ हे बलिके सुव 
अनेका । तिनसे बडे बान सबिबेका ॥ इ'इद्मन सुत बान बलोके | लाहिति तिससेर प्रगे नोके | 
पांच हिरण्य नेनक बेटे । रहे बली बर विरद लपेटे ॥ रही हिरण्य मैनकी चारो। सुता रिक्त 
छाचायाही ॥ इति रितिवंश । अथ दनूबंग ॥ शत सुत भए दनूक भूपा । तिमे कहे प्र 
अनपा ॥ बिप्रचित खभानु पलेमा । बेशानर हघयीव सजसा ॥ अरु डप सुनु नुप ज्ञागो | 
कहे कहांले! रव अभिमानी ॥ खभानकी घथा झुजारी। अरु पुलामकी सची दुखारो (देश | 
बरकी दुडिता देई । काली ओर पुलामा सेई ॥ इयद्यीबदी तनया जानी । उपदानवी हुन 
ङ नुप ज्ञानी \\ a कका कर क 
(छ ॥ दषा & ॥॥, 
`` वषपबाको ही सुता शर्मिष्ठा यह नाम । तिनके बंश 
| ॥ # ॥ चोपाई ॥ इ ॥। 
अभाएुचके नष उदारा । छप जयंत हे सची कुमारा ॥ पेसे कस्यपसो जाए । षरि 
जार पच मनभाए ॥ चोरहशत कालोसो कीन्हा । लिन सब दियिसा यह बर लीन्हा ॥ देवले 
नहि सरो विधाता । तिनै फाल्यार जाइ निपाता ॥ उपदानवी तासुक जाए । मेदुशत सचत शर 
गाए ॥ सरनिषाको पुर भो पूता । तासो बाढी बंश बता ॥ सिंदिका हिरंण्थाइकी जाईं।हि। 
चित्र पति अनुपम पाई ॥ तासुत जेठो राळ बढानो । वातापी सुचि इख्बल जाने ॥ इव्ह दि आरि | 
अत शवसच बाके। पुच पडच अनगिने ताके ॥ इति द्नूबंश ॥ यथ तायाबंश । षट तनया तार्ण 
को जानो काकी शेनी भाषो मानी ॥ सुथीबा सुचि ग्टभा कहिये। | तिन जाए जि i 
उति सड्चि॥ झाकी काक डलूकनि जाई ।शेनी बाजपच्टति नपराई ॥ भाषी थापा i 
दीन्हा । म्प्ा गोधन प्रगटित कोन्हा ॥ सुची जई जलजंतु ससोवा । सुथीबा इय घर खंबीर 


~ 
अस । रहत बोजञशे सिन्त ॥ 


NER चक्री 


~ (/ 
कड सुना भूपति आनंट्घास॥ . 


॥ हरिबंशदर्षणः ॥ र 


तति ताखाबँण । अब बिनताबंश । अरुए गरुड बिनताक बालक । सुरसाक. अहि उरगति 
बालक । कडूके जे नाग कहावे ॥ एक अनेक फणनिसा भावे। तक्षक बासुंकि शष ग्रधाना॥ 
बिता कडुबंश बखाना ॥ दाऊ बंश बत बढिजाते । चेद्हसहस सपण निपाते जलजा थलजा 
एदी जेते) कोन्ही प्रगट धरा सवतते ॥ गाय सिष ए सरभीके हे। तरु टण लता लाक ए ई॥ 

॥ छ ॥ दाहा ॥ ® ॥ 

भए असाके तनय ए यक्ष रगण सबै। भूतिके अश्नरटंद है अरिष्ठाके गंधब॥ 
कश्यपसों भपाल सनि भई सृष्टि एदि भांति। सारे(चिष मनुको रच्या अंदर इबरकाति 
॥ छ ॥ चोपाई ॥ ® 0 
उब आगे सन कथा सोचाई । बेवखत सन्चन्तर पाई | दव देतसां भया बिराधा । देव रेत 

बधि कीन्हे उ बाधा ॥ तब दिति तपि कस्यपकछं तावी । मायया बर यह अन्तर रावी ॥ देब देऊ 
माहि सत बलबीरा । बघं सरपति हि जा इणधीरा॥ होय पव यह कश्यप भाषी । जा शतबरिस 
ग्भ सकु राणी ॥ सहित अचार विचार सदाइ । तेई तब कडा सधिडि सवसांई ॥ तव निज तेज 
तास दिय थापी । करन गए तप कश्यप आपी॥ रहि तब ता ढिंग करि कळु भेसा। संकि असचता 
,लखत सरेसा ॥ लहि दिन प्रभइच्छा अनसार । दिति सोइ विन पाय पछारे॥ ताण तनुतब 
धरि नप आरू। बज्चपानि सात सात करि तास्‌ ॥ रुदन करकते लगे दुखारे। मारुद सारुद इंड 
फकारं॥ तिन्हे सहित बाहेर कढि आए । तबते सारुत नाम घराए ॥ त आयास बायु नू खाल) 

तबते भए इंद अनगामी ॥ अनाचार सन भतल शासन । जनको डात रुषबिधि नाशन ॥ तात 
अनाचार नदि कीजे । अत पराएको शिए शिखि लीजे॥ $s 

॥ छ ॥ दोहा छ ॥ 
तिन्‍्हे इंड कीन्हो तदम सात सात करि एक। सात सात मंडल अधिप सुनिए सहित बिदेक ॥। 
॥ & ॥ चोपाई ॥ % ॥ 
सनऊ भप अव बिधिको बाते। सहित प्रेम मुद भे डि अराते॥ खाक लोक सधाक समेधा | 

किए इतक अधिकारी बेधा ॥ दिजबल्ली यह मख तप ताक। किया आधिप शशि ययन सधाक 0 

गलके बरुण कुबेर उपनके । बसुके पाबक इंड सुमन ॥ बिष्ण अधिप इादशआदितक । पति 

प्रहलाद हि दनज दइतके॥ सागर नदी संघ वरषा । कथा अधिप परजन्य सरांक 0 रसिन 

चिप शेषि कीन्हे । नागअधिप बासुकि करि दोन्ह ॥ शेषनक घिप तक्षक शीली । अरूरक 

पति काम छबीले॥ तिथि अरु बार मास पख बारा । तोन की (आदि बेबडरा॥तास आषिप संव्य 

ग्‌ 


Qe । ॥ हरिबंशरदर्पणः ॥ 


ब्र जाना । पिट्यषिप बबखत माना ॥ यज्ञ रक्षसा भूत पिशाचां। ता चिप शि 

राचा ॥ सिंधु सरितक खामी सथान। प्बतपति दिमबंतदि जाने॥ साध्नके नाराय रिक 
रूदनके रबभव्वज नासो || बिप्रचित्त दानबक राजा । गजपति बियि ऐराबत साजा | यश 
उच्च: अब गाए। प्रक्तिनक पति गरुड साद्दाए॥ मामा हीच 


॥ & ॥ दोहा ॥ & ॥ $ 
चित्ररथ शंधबेपति कोन्हा बिधि सह रोति | छयपति कोन्देड सिंहकंह सुनिए भप सुनी 
॥ & ॥ चापाइ ]॥ & ॥ । 


गापति किएउ रश्‍षभकंड भपा । बनस्पतोपति पत्त अनपा ॥ तदनु भूषमणि खलकुल बार) 
शभिषेकेउ उप अज दिशिपालक || किया सघन्ददि प्राचीदिशि पति । सत बराजको वसुर 
व्यति ॥ कर्दमसत दक्षिण दिशि पाला। नाम शंखपद किएउ भपाला ॥ पश्चिमदिशि परज र 
भूपा । केतसंत तेहि किएड अनूपा॥ सत प्रजन्यको उत्तरदिशशा । नास हिर स्यराम शमेता॥ 
ते सब जवा प्रदेश महीपा । अघप्रश्त पालत संब दोपा | सनिसुलक ज तासु रसबानी ! पहि 
वाले उप अलि ज्ञानी | अब सनिबर तपतेजनिधाना। कहळ मन्वन्तरकेर बिधाना।। सनुवेनाः 
कहंउ छपतासां । कोरबबंश खुर सुनु मास || सनुखयंमुं खाराचिष जाने!) आतिम तामस 
साने ॥ चाचुष बेदखत साबरण । चारि मेरु साबरण सुबरण | भात्य रोच्य ए रुचिरुत जे 
एडि प्रकार चोद सनु माना ॥ तिनके चि सत देवन कहिये।से सुनि पुरषसिंद म॒ द गाये! 
अवि मरौचि पलस्ति मुनोश। अंगिर भागब सुनि अबनोशा ॥ अर बसिष्ठ ए ऋषि जमदेगा | 
मन खयंभको सत सुभचेवा। ४२६१ सुट शय शय tung anti! 
॥ & ॥ दहा ॥ & ॥ 
सेषाबस्‌ अग्रिप्र अरु अग्रिवाह युतिमान्‌ । इव्यथबण अरु पुत्र कहि कदि ए ज्यातिद्यार। 
॥ & ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
अरु सेधातियि सन नपज्ञानी । मनु रूयंभूके सुत सखदानो ॥ लस्ब आरव काश्यप अर शर! 
अत्रि चमन गर ऋषिरा जाना ॥ तषिता देब पच अप आया । प्रकृति ज्यातिनभ भूतिस जाबा | 
प्रथित तभखर बिध्नस मनुके । उर्जससुत खाराचिष मनुके ॥ कषिबशिष्ठके तनय साहाए ४१ 
सेवेबाशिष्ठ कहाए ॥ ते ऋषि टतीय मन्वंतरके हे । भानदेबता तास रहेडे॥ दशसुत उ 
बाने । आतम सन्वंतरके जाने ॥ काव्य अग्नि एथु जन्ह करे हैं। कपी बान क्रप्रिबान स 

धाता ए चषिसात सुसाजा । धृतिचि आदि दशसुत हे राजा ॥ सत्य देवगण अभ डि ह 
समनमे है गए आकर ॥ बेट्बाळ परजन्य सनीशा । वेद्सिरा धुव सुन अबनीशा ॥ ९°. 


॥ इरिबंशदर्पएः ॥ ११ 


ऊरधवा । अर हिरण्यरामा कषिनाह ॥ एकपि रेवत आदि सभेवा। अर्व रजस पारि 
चत्र देवा ॥ घतिडि यादि दशसत तपधासा । छरवत यनुक सचिनामा ॥ शयु बिबख नभ 
बिरज सुवाता । आर अनिनासा सन ताता ॥ अर सहिष्णु ए सात क्षीण | देवप्ररूत रिभव 
 विविधीश ॥ PRS ७ मी चक दीदी 
| ॥ ® ॥ दोहा ॥ ॐ ॥ 
लखा युक दिवेकस ए देवत गए पांच । चाक्ुपमतुक चुंबन दश रूरू आदिक सांच॥ 
॥ $$ ॥ चापाइ ॥ क॑ \\ 
गोतम अत्रि बशिष्ट विराजे । भरद्वाज कश्यप तपसाजे ॥ बिख्वामित्र बिदित तपरासी । 
ज्ञामर्दास्न शनु भमिबिलासी॥ विश्वदव साय बस वाय। अरु आदित्य सुनळ बरआयू)॥ आखि 
नेय ए देब बखाने । सुत इच्षाकु आदि दश जाने ॥ बेबखतमनुक सुनु सूपा । बतमान ज लसत 
गनपा ॥ बर्तमान अरू भूत बाना । अब भविष्य मनु सुनह सुजाना ।। अष्टम मनु साबरण 
तभावो । सच स्रजके सुत सेवाबो ॥ परशुराम अर्‌ व्याच पनीते। छपाचाज गालब गा जीत | 
दुरवासा जर उर्व स लाने । अश्वत्यासा र ऋषि दोने॥ बारावान यारिक दश पावन। लदि 
सत लाबरए सहावन॥ चारि मरु साबरण गनाए। कश्यप प्रिया प्रियाक जाए ॥ मर शिखर 
तिन बरतप कोन्हा । तब ते शुंना नास यह लीन्हा ॥ ऐ जे चारिमेर साबरण। राच्य कात्य ए. इ 
बरवरण ।। सातसु ऋषि अर सुत सुरलहितें । जथा परसा ८ आगि है मदितें ५ चादड सनुज कह 
सबालें। सहस चाकडीयुग महि पालं ।। बीते सहस दोकडी भपा। बीत बिधिका दिवस अनूपा ॥ 
॥ & तदाहा॥ $ ॥ 
शयन करहि विधि प्रलय तब हाइ सृष्टि संहार । युग्सहस निशि शाइ फिरि जागि रच संसार ॥ 
॥ छ ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
गनि सनीशके बचन पुनोता । फिरि इमि बोले पत सुनीता ॥ सन्बंतर युग बिधि दिन 
तारू। कहळ प्रमाण दिजात्तस आर शनि मनि कहा सुन रपज्ञानी । किया प्रश्न ता उत्तर 
जानी || पंद्रह निमिष प्रमाण बखानी । काडा कहत गणिकगण ज्ञानी ॥ काछातोश कला पर 
माणा | वीशकलानि महूरत जाना ॥ तीश्महूरतक सबकाज। कहत भागबत निश दिन दाऊ 
पंद्रह निशदिन पञ बखान । दोयपक्तका सास प्रमाणं ॥ दाय मासका चतु सुनु भूपा । तीनि 
ऋतनके अयन अनपा ॥ दाय अयन लिक टप पजे। बरिस गोरा यह सब काड कू 0 सास 
श मानषको जारे दा (पचनका निश दिन राई 0 छष्एपच्र दिन बिसतारा। शङ्कपद 
सा राति अपारा ।। मानष्बरिस प्रमाण छपाला । दवनका निश दिबस बिशाला ७0 उतरायस 


i | ॥ हरिबंशदर्पणः ॥ 


ससर जाना । पिटयधिप बबखत माना ॥ यज रत्तसा सूत पिशाचां। ता धिप शिव 
राचों॥ सिंध सरितक खामी सथान। पबतपति (हमबंतहि जाने॥ साध्यनके नाराच २. 
रूदनके रषभव्वज नासो ॥ बिप्रचित्त दानबके राजा । गजपति बिनि ऐराबत साजा | ञश्च 


उच्च: अब गाए। प्रत्षिनक पति गरुड साहाए॥ Se Dan Do 22० २३ २ भि 


$ 

॥ & ॥ दोहा ॥ & ॥ ` 

वित्ररथदि गंधर्वपति कोन्हा बिधि सह रोति । श्यपति कोन्हेउ सिंहकंह सुनिए भप नि, 
\\ ॥ चापाइ। $ ॥ 


गापति किएउ हृषभक ह भूपा । बनस्सतीपति क्त अनपा ॥ तदनु भूषनणि खलकुस बात, | 
आभिषेकेड उप अज दिशिपालक || किया सघन्ददि प्राचीदिशि पति । सुत वराजक रवरुरक 
स्यति ॥ कर्द्मसुत दक्षिण दिशि पाला। नाम शंखपद किएउ भूपाला ॥ पश्चिभदिशि परजसन 
भूपा । केत संत तेहि किएउ अनूपा। सत प्रजन्यको उत्तरदिशशा । नास हिरण्यराम शुभभत| 
ते सब जथा प्रदेश महीपा । अघप्रश्‍त पालत संब दीपा सनिमुखकज तासु रसबानी । पोहति 
वाले उप अलि ज्ञानी | अब सनिबर तपतेजनिधाना। कहळ मन्वन्तरकेर बिधाना।। मनुकेनाः 
कहंड इपतासां । कारबबंश खुर सुन सास | मनुखयंमुं खाराचिष जाने।। ओतिम तामरा 
साने चाचुष बबुरूत साबरण | चारि मेरु साबरण सुबरण || भात्य राच्य ए रुचिसत जने। 
एदि पकार चार सनु माने) तिनके ऋषि सत देबन कहिय। सा सुनि पुरुणसिंह सुद गरिब 
खचि मरीचि पलस्ति मुनोश। अंगिर भागेव सुनि अबनीशा ।। अर्‌ दसिष्ठ ए ऋषि जनदगा | 
सन खयभक सत सुथचवा || 3 FN क कट Spanien 
॥ ® ॥ दोहा॥ & ॥ 
भेधाबस अभिध्र अरु अग्िवाह युतिमान्‌ । इव्यश्रबण अरु पुच कदि कहि ए ज्यातिज्ञार॥ 
॥ & ॥ चोपाई ॥ क ॥ 
अरु मेधातिथि सुनु नुपज्ञानी । मनु खयंगुके सुत सुखदानो ॥ स्व आाव काश्यप अर प्राण 
त्रि चसन गर ऋषिरा जाना ॥ तषिता देव पुच अप आया । प्रकृति ज्यातिनस भूतिस जावा! 
प्रधित नभखइ बिप्नसु मनुके । उर्जससुत खाराचिष मनुके ॥ ऋषिबशिष्टके वनच साहा रा 
सवनाशिष्ठ कहाए ॥ त ऋषि टतोय सन्वंतरक हे । भाव दव॒ता तास रइंइं॥ दशसुत उह 
वाने । आतम सन्वतरक जान ॥ काव्य झि थु जन्ह कह ह। कमोबान कपिबान लर ; 
घाता ए ऋषिसात सुसाजा । धति आदि दशसुत हे राजा ॥। सत्य देवगण अभे दिशा 9 
झमनम ह गए आकर | वेरबाळ परजन्य समोशा । बेद्सिरा रुव सुन अबनीशा ॥ पर्थ - 


| 
॥ हरिवंशदर्पणः ॥ १९ 


अरु जरधवाऱ । अर हिरण्यरामा कृषिनाहू ॥ एकपि रेत आदि सभेवा। अहत रजस पारि 
पत्र देवा ॥ धुतिडि यादि दशसुत तपथासा । हे रेवत मनुके सुचिनामा ॥ शयु बिवखनभ 
द्वज सुधाता । और अनिनासा सुन ताता ॥ अरु सहिब्ण ए सात ऋषीशा | देवप्ररूत रिभव 
दितिधीशा ॥ क क्या कक का कल ed 
| ॥ क ॥ दोहा ॥ ॐ ॥ 
लखा एथुक दिबोकस ए देवत गए पांच। चाच्षुषमनुके सुवन दश रूरू आदिक सांच॥ 
॥ क ॥ चोपाई ॥ # ॥ 

शैतम अत्रि बशिष्ट विराजे । भरद्वाज कश्यप तपसाजे ॥ बिञ्चामिच बिदित तपरासी । 
ज्ञामर्दास् शुनु भूसिबिलासी॥ बिखेदेव साध्य बसु वायू। अरु आदित्य सुनळ बरआयू॥ आखि 
मेय ए देव बलाने । सुत इत्ताकु आदि दश जाने ॥ बेबखतमनुक सुनु मूपा । बर्तमान जे लसत 
द्नूपा ॥ बर्तमान अरू भूत बलाना | अव भविव्य मनु सुनळ सुजाना || अष्टम मनु साबरण 
सुभावो । सुचि रूरजके सुत मेवाबो ॥ परुरास अद थात पुनोते। छपाचार्ज गालव गो जौते॥ 
दुरवासा जर उर्व स लाने । अश्वत्यासा ए ऋषि होने || बारावान यारिक दश पावन | लिहे 
सुत लाबरण सुहावन ॥ चारि मेर साबरण गनाए। कश्यप प्रिया प्रियाको जाए ॥ मेरु शिखर 
तिन बरतप कोन्हा । तब ते शंनो नास यह लीन्हा॥ ऐ जे चारिमेर साबरण। राच्य सत्य ए चे 
बरवरणु ॥ सातसु क्लब अरु सुत सुरल दिते । जथा प्रमाण भागि दे मिते । चेर्‌ सनुजे करे 
सुवालैं। सहस चेएकडीयुय मा पाँ | बीते सस चोकडी भपा। बीत बिथिको दिवस अनुपा।। 

| ॥ $ ॥दाहा॥ छै ॥ 
शयन करि विधि प्रलय तब दोइ सू संहार । युगसचस निशि शाइ फिरि जागि रचे संसार ॥ 

- ॥ छ ॥ चोपाई ॥ # ॥ 

शनि मुनीशके बचन पुनीता । फिरि इनि बाले पति सुनीता ॥ मन्वंतर युग विधि दिन 
तार! कदळ प्रमाण दिजोत्तन आरू.॥ शुनि मुनि कहा रुग चपज्ञामी । किये प्रश्न ता उत्तर 
जानी || मं निमिष प्रमाए बछानी | काष्टा कहत गरिकगष ज्ञानी॥ काडातोश कला पर 
माणा | तौशकलानि सह्ूलरत जाना ॥ तीश्महूरतमें सबकाऊ | कहत भागवत निश दिन दाऊ! 
पंद्रह निशुदिन पत्‌ बखाने । देयपत्ष के मास प्रमाणे ॥ दाय मासको चतु सुनु भूया । तीनि 
ऋतुनको अयन नपा ॥ दाय अयन लिक छप पू्जे| बरिस गोरा यह सब कोउ कूज ॥ सास 
बिदित सानुषको जाई । से (पतनको निशु दिन झाई ॥ रुष्एप्रु दिन बिसतार | शुकूप< 
सा राति अपारा ॥ मानुष्बरिस प्रमाण रुपाला । देवनका निश दिबस बिशाला ७ उतरायस 


र. ॥ इरिबंशद्पेशः ॥ 


दिन अघतस घातो। दक्षिणायन जो सा शुभराती ॥ एचि बिधि जा उप देवबरोसा। 
सनु निसुदिन दौसा ॥ निसुदिन द्शगुण पक्ष कहावे । लहिरशपत्त भास सन पावै॥ 
सास सहे कत हाई | सदि ऋतु दाइ अयन सन कोई ॥ दोयअचन जहि. पूरितहाई दीद 
रिस कई सबका ॥ दबवरिस बर चारिइजारू । सतयुगको बर भोग विचारू ।। Ra, 
॥&॥ देणा ॥ ® ॥ शै 
चारि चारि सतसंधि दे भूपति करा बिचार | चारि सहख अरु झाउ शत शतयगको संभार । 
॥ ® ॥ चापाई ॥ ® ॥ 
बरिस हजार तीनि परमाना । चतायुगका भाय बिधाना || तीनि तीनि सतसंघि बिष 
तीनिसइख षटसत अविकार द्वापर दे!बहजार वरोसा । साय सागवत सुनु अपनीसा ॥३ देश 
दसंघि ससता । रय हजार चारिसत एता ॥ कलजग बिस हजार विराजे । शत शत बित 
संधि सुन साअ। एक हजार दायशत माना । दादश सहस बरिस सब जाने ॥ ए जुगचारि चो 
मामो । ता एकहतरिके भनु खामो ॥ सहस चाकडी जुगते हि माहीं । चोद मनगण भेलसा 
हों॥ सा कलपांत कहत सव लाका। बीते विधिका दिवस असाका ॥ बीतगए दिन संध्या ज्ञ 
तब बथा निद्ित नृप हावे ॥ तव कळु लखि इ अरकी आसे। इद अदित प्रचंड प्रकारें ॥ भश 
इदिचर अचर जहत । सुरमञ्रादि सब कडे कहांते।। बिबिध बिधान विधिसे| बगरे। लोगो 
हिते विधिले सिंगर ॥ दि स्तेज भसम रचि जेऊ । लोन होहिं बिधिसे सब तेऊ। पसरे परो 
चि पत्र । लदि इर इछा अनुसारा ॥ सयन करि तव सुचित विधादा । सकल पसार धारि 
निजगाता ॥ सहस चाकडीके पर माणा। बीते निसि तब सुनळ सुजाना ॥ #५७००६४००००३८७४ 
| ॥ # ॥ दोहा ॥ § ॥ 
जायि बिरचि बिचार करि विरचें विश्व अखेद्‌। वाही क्रस बेई सकल प्रजा प्रजापति बेद | 
जधा दुकान स्मार ब सोबे बनिक सुजान | भार पसारे जामि सब साई बलन आन ॥ 
॥ & ॥ चापार ॥ # ॥ 
 बरसपानि कहा छुनु भूषा | बेबखतको जन्म जनपा॥ रबि कश्यप के तनय से।हाए।संज्ञा गन | 
[तिया विन पाए || बिसुकर वाकी तमया सोई। रविके तेज दबित सो दाइ ॥ नी नोटिस दुत 
जाइ | बवखत डर्‌ जन सषराई || इ(हता एक सरस अनिरासा । कडत जाहि जग जमुना 
नाता ॥फिरि न सकी सहि तेज जमाना । तब सज्ञा हियकरि अनसाना || निज छायाकडंबि 
कोन्हो । निज अनुरूप ताहि लषि लोन्ही ।। कहेस रहळ तम गुने बाला । वाल 
करज प्रति पाला || जले न यादें रबि यह भेटा | इसि कदि पितघर गइ अखंदा ॥ बिसुकरती 


॥ हरिबंशदप्रणः ॥ १३ 


लखि रिसि कोन्ही । निदरि शिखापन बळ विधि दीग्हो॥ सो शनि संज्ञा फिरी लजाई। भई 
अनी रूप बनाई॥ उत्तर दिशाकुरू एक दशा । तहा जाइ बिहर तिहिं मंशा ॥ छाया रूप 
कई रवि घरणी। से जाएसि द्वै सत वरबरणी ॥ जेठे मनु सावरण बिलासी । दूज शनि शुभ 
इषसा रासी ॥ निज सतमे माया अधिकारी । छाया कर खबण अनसारी ॥ सा प्रभाव सव यम 
लखि पावा । मारणका निज चरण उठावा || तब तइ शाप दोन्ह रिसि राती । तर चरण गल 
छुतपाती ॥ ॐच ४७ te fun Nn Gn ta अ. 
॥ ® ॥ दोहा ॥ $ 0 
से शनि डरि जम ररसों कही कथा सब जाइ । जननो दोन्ही शाप सा दीजे पिता बराइ॥ 
॥ * ॥ चोपाई॥ ॐ ॥. 957] 

से शुनि कडा सूर गुणज्ञाता जननी शाप मिटिहि नहिं ताता || चह पग गलि दूसर पग होइहि। 
ता मनको सब संशय गाइहि ॥ तासु वोध करि तिय ढिय आए। बन लगे भेद मनभाए ॥ 
कहे न भेद संर तब तेखे। तब धरि ध्यान विधान निरेखे।। गच गहि शाप न चह रिसाई। तब तेइ 
संब बिरतांत बताई ।। सा शनि बिशुकरमा प आए। लि अतिनी दिय कोप बसाए || र बिचि पेणि 
बिंशकरमा डरपे । अध्य पदारथ बहु विधि ञरपे॥ रबिसां बिशु करमा कर जारी । कह्या न 
संज्ञाकी कछ खारी ॥ तब प्रताप अति उग्र गोसांई । सहि न सके ननूको नाई ॥ ज दिनेश प्रभु 
दे निदेश तेज सुधारिकरों शुभ भेश॥ तव रबि तेहि अनुशासन दीन्हा | तेज छलि तेइ तनु समः 
कीन्हा मुखतें तेजपुंज भे ब्यारे। ते दादश आदित बपु धारे।। मित्र बरुण भग लथाँ धाता । पूषा. 
इद्र वरूण शन ताता ।। विबखान अर बिछु सुलेखे। ए द्वादश आदित बपुभेखे ॥ ओर अंगतें तेज 
निकारे । बिलचक शचि तासु सुधारे ॥ तब रबि आपु अञ्चबपुथारी । गए तहां जहं तिय शुभ 
` चारो॥सुघे जाइ सुखद्‌ मुख तास्‌। रतिचेष्टित भा बीज खलास | $०9 


॥  ॥-दाहा ॥ ॐ ॥ 
नराण कियो सा बीजे तेई भए दायसत तास्‌। नसत्व श्रथम अरु दख ज सुरबझय गणरास ॥ ` 
॥ छ ॥ चौपाइ ॥ & ॥ | 


तेफिरि निज निज शचि तन धारी । बिडरें सुचित चित शुभ चारी ॥ बेबखतभ मनु अधिकारी । 
पिट अधिप यम लाकप भारी ॥ मनु साबरण भविष्यनरेश । तपे सरूपं तप शुभभेशा ॥ शनि से 
ग्रह भाषत सब काऊ । सुर बइद्य अशुनी सुत दाऊ ॥ यमुना भइ नदी बर॒पावन । ए रबिक सुत 
सुता सुह्ावन ॥ रबिसुत बेबखत मनु भूपा । पालक लाक नीति अनुरूपा॥ लह्यो न सुत तिन 
घ | 


२४ ॥ 'हरिबंशद्य क| 


बह दिन बोते । करणलगे सख पुत्र पिरोत॥| मिववरुण कहं देहिं सु आारूति। ताते क 
शक्षदा दुति ॥ सो वह इसा नास सुस्दाई । मित्र वरुणसां बसि जाई॥ इश सोहि 
निदशा। साथ करा रहो तहि दशा ॥ तब तन कहा नएतिपह जाच । होऊ सुशुस् पच कै 
चलो बहुरि तब सलु नप पांही । रग इलासां बध सग साहो ॥ सुत पुरुरवा तडा पा 
सरसतेजलो लसे झरगढे ॥ तदनु दरखा पुरुष तनु धारी । नास सुदुद्ध महोतल चारो ॥ सत 
बरेबखत पह झाई। दिया सकस बिरतांत जुनार ॥ मनुके छीकंत अं इच्षाकू । पगट नाशिका 
शुभ साक ॥ सनुको दिया आठ तुत जाई । नाभाय धुछ सपति दृपराई ॥ कळक, 

७४ 0४ दाहा॥ 0 # 0 
आर निरिज्य कहि ग्रांश फिरि कहिओे नागादिछ। शप कुरुष रषध्र ए पालक प्रजा सुरि | 
0 झे ॥ चोपाई ॥ &.॥ 
जैसट्सके सदन साहाए | उतकल अरु विनता गण उतकल नुप उत्तर दिशि गए। गय 
लदि परुव गया साहाएं ॥ बिनताअडि प्स र्थि दोन्हा । देश जघासित सा तिन लोळ 
ब्रतिहान जो देश सराजा । से सुख कर दोग्हेडं राजा ॥ जा अब रूसी घगठ कहाव । तीरवर्णा 
(ढग महिमा पाडे ॥ टंड आदि सुत तीनि साहाए । प्रगटे फिरि सुदुखके जाए। जिन दंडबक 
रचे अबोना (पावन परसा पर अडोना ।। इस्लीबपुले बुंधा जाए । जो पुरुरवा सुत गुर गए। 
अतिणानकोी छप तेहि करिके । गए सुद्ध खगे सर्‌ भरिके॥ भेनाभाग तने बलबाना। जरो 
भागवत बलाना॥ धछ पत्र घष्टक रणधीरा ।स॒त नरिच्छके सका सुबीरा॥ भे करूषके तते संगा? 
ते कारुष नाम गए गाने | भे नाधागदिछके बारा । ते खकमङतके अनुशारा ॥ लदि बशा 
किरि बरसायी। लहे दिजल कर्ष अनुरागी ॥ भष इषध्र परांशके बालक। लड सापत गुए | 
बालक ॥ प्रांश तनय ने भूतरूभर ता । उप संयाति दुबन दल दरता॥। मे सयात तनय बलषार' 
उप यानत नास अभिरामा ॥ कन्या एक सुकन्या नामी । से ऋषि च्यवन तासुके खासी | (| 
जानर्त त्ने वलभारी। रेबाउपबर भनिविद्वारी ॥ रेबबके सत रेबत लायक । कुशस्थलोवे गी 
सखदायक ॥ कळक पटक र प्वकड च्य पा क ववक्री | 
॥ क ॥ दाहा ॥ ® ॥ 
५ रेवतके सुत योरहंशत परमित अभिराम । तिन रेबत हे बडे नीतिनिपुण गुसधान ` 
) शेबतके कन्या भई तासु रेवतो नाम । ले ताको विधिये गए रैवत सुणिरत रास || 
कह 5 क जान चा $$ 
गगण जनत विधिके! लखिटाढे । देखि महुक्षे रहे सुद बाडे ॥ किए बूण बिपि 
चाही। ईश देउं कन्या यह काही विधि इसि कदा जाई जग देखे। बखिराम तना * 


षं 
लेक | 


॥ हरिबशद्षणः ॥ ` १७, 


र निजपरी संधासी।सो व्हे रही छारिका नामी ॥ यरे जुगजन ओर देण्या | इचरकी 
क्षह्िंगा अबरल्या ॥ द्‌ बलिरामहि सता साडाई। बढ आप गरुप जाई ॥ अबलां रबत तह 
पपा! परम तपश्या करे अनपा ॥ बेब तके सुवन सलाने । प्रगटे ज इच्ताकु अंजान ॥ मध्यदश 
ति तिनकचं कीन्हे गुरु बस्ष्टको शासन लीन्हे ॥ताके शत सुत भए साहाए | तार्म वडे बिकुचि 
[ॉए॥ तास अजोष दसरो नासा । दिन यह रच्या अयोध्या यामा ॥ न बिकुक्षक तने सयान । 
7पककत्स्थ जे विश्वे बलाने ॥ चढे ककुद्‌ जे इंद्रट्यभ्षक । नाम ककुत्ख लक्षा मुख सबक ॥ 
असरनसे बर संगर कीन्हा । मारि तिन्ह दु्लेल जय लीन्हा ॥ताके सुवन अनेन असाना । सुत 
गनेनके एथ बलवाना। तने आइ एथके धनुधारी । आइ तन यबनाख विचारो ॥ छक 
। 0 %॥ दाहा ॥ & ॥ 
भए तने यवनाखके नुप याबल्त सुजान । प्रगटे सुत आबस्तके छप उद्ददाय अमान | 
॥ # ॥ चोपाई॥ छ ॥ 
भैश्डदाण तनेगणज्ञाता। छप कबलाश मदहीतल चाता ॥ धुंधमार भी नाम विष्याता। तासु 
ध'धके! किए निपाता ।। शनि बाले जनमेजय येते) का हा ध बध्या तेहि केसे ॥ वेशंपानि 
कहा सन नपा । कहे आदिसा कथा अनुपा ॥ बेझंपायनउबाच ॥ दे कुबलाखहि राज्य विलासा 
नप डहदाख करण वनवासा )। चले निरापुध व्हे तिनि जाई सुनि उतंक निज साच सुनाइ 
भपति मम आश्रम के धारे] भूमि बालु काम चंळआर ॥बहई सघु सुत < अत तन चार | धुंधनान 
एक रहे अजारे ॥ संबतसरके अंत कठे।रा । छोडे खासबायु अतिधारा ॥ धूर पूसमसा उच रि 
साचे । हाले भनि रक्ष जमु नाचे ॥ बरषे आगि अभाघ अवारा। तासघि तपत बोलुका छारा।॥ 
सातरिबस तक प्रलय पसारे | प्रतिसंवत नहि कंबळ बिसारे॥ तादि मारि नुपकानन जाळ । होड 
नन्हे बरतप फूललाऊ ॥ नप कुदलादि दोन निदेशु । मारऊ सठहि जाइ सुनि रषु ॥ नृपति 
गए बन सा सनि साथा । अल्ये। बीरखे शर घनु चाथा ॥ शत सुत र तिन्ह संग लीन्ह । 
धधनाशकी पन मनकोन्ह ॥ 585538 स र १-० य 0 
॥ & ॥दोहा॥ $ ॥ 
तनमे नप कबलाश्वके विछुतेज तेहि काल। प्रविश्या आइअमाबइ जा दत कुलकाकाल ७ 
॥ & ॥ छाषाइ ॥%॥ 
नप तेहि तदं अदृश्स निरेखी । आज्ञादियो सुतन तन देखी ॥ सहि निदेश ते हेरण लागे | व्हे 
सरास अत रिसिसा पागे ॥ पश्चिमदिशि सा कडा अथानु । सुत काढि कराल कशान १ तिवस 
सत सताने जारेसि। {फेरि जलको परवाच पसारेखि ॥ तब नुप करि अतिकाप निद्दारा । पाग 


र्‌ ॥ 'इरिबंशदर्षण: ॥ 


गंए करिं बारि पसारा यसि बरिषि जल शीतल कीन्हा। धुधरेतका वध तघकोष्हा॥४, 
लाह सुरनए हरे सुसन समह हाल ॥| > सार 09 an अनूपा [भो सास | 
भूषा ॥ जैकुवलांख तने'बलपूरे । शतमे तीनि बचेरदि रूरे ॥ हे द्िढाय जेठेसुत तिनने , , 
सहरिजख सुट्निसे॥ तासुत भे निक भ धनुधारी । तासुत संहताश्च बलभारो ॥ है सुत he, 
जाए) अरघ कशा ख सहार: अकृशखके सुत जगजेता | मै भजन नीति निकेता ॥ त 
तभे यवनाश्च जसोले | मंघाता सुत तासु लसीले ॥ ईसुत साधाताके ताता । पुरूकुल क 
सुदाता ॥ परूकुत्सके सुत्‌ बिख्याता । भे चेद्स्यु गुणीगुण ज्ञाता ॥ अर 
| पनछ दोहा ॥ #॥ . रमत एजी 
ताके सुत शंभू भए तासु सुधन्वा पूत । नास चिघन्बा तारू सुत घनुधारी मजबूत | 
eaten ॥ 58 चोपाई ॥ # ॥ ८ HN 

तने दिधन्वाके सुखरासी। मे चेज्यारुए भूमि विलासी ॥ भयो तासु सुत सुनु श्यवाते। ना 
सत्यबत अति उनसादी ॥ पाणियहण समेभों तेही । हरेसि प्रजाकी तिया सनेहो ॥ शो शि 
_बेज्यारुण अति कापी । तासा कह्यो जानि पथसापी ॥ तू चण्डालकर्म अधिकारो । इसि म 
दोन्ह उ तादि निकारी ॥ गुरबशिष्ठ नदि कीन्ह निवारण । जानी दंड अपराध सुधारण (शर 
चेज्यारुण सुनिब्रत धारी । बसे जाइ बन व्हे बनचारी ॥ पुरन परिजन परजा जेते । गुर 
गाला सब तेते ॥ चेज्यारूएकेए तने सदाषा । गुरुबशिष्टपे दुइ विधि रोषा ॥ बारहवरि 
अबरषण भयऊ | ताके पाप मारसब गएऊ ॥- लखि सबसुतका सरण उपाधी । मध्यान 
'गरगण बाधी ॥ की शिककी तिय बेचन लागी ॥ से! लखि वड उपतनय सुभागी॥ चटपिपतिगीई 
धीरज दीन्हे। ऋषिसुत बंधन मोचन कीन्हे ।। छगगर मारि मासु पहुंचाने । कैशिके बी 
/चितचावे ॥ एक दिना छग. पाएसि नाही । गुरु सुरभी तिमि कोन्ह सि ताही । से शुनि गुरश 

अतिकोपे । तासु चिशंकु नाम आरोपे ॥ $७० प्च 


य कद अदानी 
' फ्ता अबज्ञा प्रथम कहि गोबध क्रिबा दाय । तीजे गो भक्षण कियो इमि दिशकु गो रोब 
नान ॥% ॥ चोपाई ॥ छ ॥ 


डतनेमे कौशिक सुनि आाए । समाचार सुनि अति सुख पाए ॥ कहा मांग बर र 
बाँक ) कदेसि खदेड, खर्गमे जांऊ ॥ कौशिक ताकंह राज सुधारा । किय so 
नगारा ॥ मुनि तेहि यज्ञ करावन लागे । दिस. बशिष्ठके अंमरष पागे॥ चटषिगण को" 
आए रार न लोन्ह सुभाए॥ ऋषिकर, जानि भपकर करनू । जाति रहै 


| ॥ इरिबंशद्पशः ॥ १७ 


॥ तब कौशिक मुनि काप बढावा । भूप हि सरग सदह पठावा ॥ चला बशिष्ट हि गरव 
। अधगिरु कहा बशिष्ट रिसाई॥ गिरत देखि तदि गगण मळार । उतरज कीशिक बचन 
उचारे ॥ रहा विशंक लटकि नभ केस । विवि चुंबक बिच लाहा जस ॥ में चिशंकक सुत 
अभरता । नप हरिचंद दुबन दल दरता ॥ तासत रोहित ्रिमदगारी। हरित तासु सुत हित 
दियदारी ॥ ता सुत चंचु चंचु सुत दाई । बिजय सुदेब कहत सब कोइ ॥ भए रुरुक बिजय सुत 
बीरा । तासत इक सब गणन गंभीरा ॥ टकके पत्र बाळ बलबाना । तेनलषे उप नीति 
निधाना ॥ रपति बाळ पं अरि चढि आए । तिनसें। बाहू पराजय पाए ॥ #९9४९ 
॥*॥ दाडा ऋ ॥ 
बाळ जाय बननै बसे जर्बस ऋषिके पास । तहांभए सुत सगर छप जाको सुजश प्रकाश ॥ 
देरदंड कुदंडसां धरि कादंड कराल । सगर रोष परचंड करि जीत्या तिन्हें उताल ॥ 
अस्तिथीकाशीराजाधिराजश्रोउदितनारायणस्याज्ञानिंगामिना . श्रीबन्दीजनकाशीबाशिंगाकुल 
नायात्मजेन गापीनाथकविना विरचिते भाषायां भारथान्तर्गते हरिबंशदर्परानाम चतुथीय्ध्यायः॥ 
॥ # ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
जनमेजयउवाच। केदि सगण नप बाऊ पराजे। लहे कहे मुनि शंसे भाजे॥ समर नामताके 
सतकेरा। भा काहे करि कहा निबेरा ॥ कहा मनीश सुनळ परवोना । बाळ भप दे व्यसन आधी 
ना ॥ जबा सिकार खेलि दिन खोए । के ज्ञबतिनकेसंग परि से ए असतो निरगुण हास्य प्रबोन। 
तिन्हे सभासद करिंडित चोन्ह ॥ मंत्री सभट गणी गिनितोके । तिन्हे न कीन्हा प्रियसम जोक ॥ 
से शनि अरि जब गाजन लागे। लरि न सके तब एदि रण भागे॥ काल जंद सक चेडय यादी | 
लिए राजवस ए उन मादो ॥ सगर मातंकी सोति अयानो। गर्वसमे गर दोन्हेसि जानी ॥ गरसा 
भया न कळ अकाजा । गरस भयो पुत्र शन राजा ॥ ताते सगर नाम मुनि कीन्हा । मंत्र दीव्य 
यसन कर दोन्हा॥ तिन अखन इप रिपुदल जोता । पालेउ प्रजा पुनीत सुनीता ॥ सगर नुपतिको 
तिया पनीती । रहि दाय शभचरित सनीती ॥ ओबेसत्ऋषि तिनकइ बर दीना । < इसि कडा 
सेङ सरना ॥ साडिइजार पत्र एक बारा । हाचि एकके एक कुमारा ।। जडी तिये एक सुत सागी 
शरी साडिइजार अनरागी ॥ भई गुबिणी दोऊनारो। इ रको साया अधिकारी ॥ $<७७८७% 
$$ ॥.*॥दाद्दा॥ # 0 
/ «की गर्ब तिय एकके तंवाके आकार । भर पुत्र तेहि वोजसम तिलमित साठीचजार 0 
॥ ॐ 0 चापद ॥ ॐ 0 
ङ 


= 


९८ ॥ इर्बिशद््पेशः ॥ 


चुतृभरिकृुश्म भूप घरवाए। साठिहजार सारसो छाए ॥ एक एक सत तिनसे 
शक प्रतिघाइन दोन्हा । समे पाइते भर सथान | अतिबलबान जगतने जाने ॥ ज्ञेठोति | 
. शुभ करणी! भयससंजस पालक धरणी | भूप संगर जग जीतन चोपे। अश्वमेध बरम 
साडिहजार पुत्र संग लागी | चले अश्वरत्तए चनुरागो ॥ अभिकोणमे अश्वचाराई। बांधे इ 
ढिग जार ॥ अञ्च झड भए नुप वार। मदो खादि सागर करिडारे॥ जाई पताल 
देषे । अञ्च निकट लखि शतिसे तषे ।। तब तिन तहां कीन्ह उतपाता । कपिल काप करि रे 
निपाता ॥ संगर जाइ बहु अस्तति कीन्हा । कपिल ताचि शुभ आशिष दोग्हा॥ सगर शर 
रंध बनाए । ताते सागर नास कहाए।सगर सुवन असभंजस नासी । ते भे भूरि भूसितल सामो 
अससंजलक सुवन महोपा। अंशुसान भ पालक दीपा ॥ तासुत भूप दिलीप सुसाजा। तावत भा 
भगीरथ राजा ॥ तासु सुवन सुति खु तिपघ गामी । झुतिके सुत नाभाग सुधामी ॥ भे नाभा 
तने वरवीरा। झंबरीष रणएककस धीरा ॥ तासुत सिंषुरीप दलबाइक । तासुत अपानः 
गुर'गाहक ॥ #4 DH HD HRD FOND RDN DH 
॥ # ॥ दाहा ॥ # ॥ 
~ अजुताजितके सुवन शुचि से रतबरण सुजान । तासुत यात्तापरि नुप शीक्षक धनुष बिधाग| 
» तासत्‌ सए सुरास नप तासुत कल्मषपाद | दुतियनाम है मिचसचह् जा परक अहलाद | 
अ. अ ककती चोपाई। # ॥ 
तासुत सबकस जगजाने । तासु तने अनरन्य बखाने ॥ ताके तने निध्वनय गामी । ताकेर 
आनमित्र सुनामी ॥ ताक सुत दुलिदुर् गृणग्रासा । ताक सुत दिलीप छबिधाना ॥ भे दिलत 
'रघुनरनाळ । रघुके सुत अज दोरवबाळ || अजक सुत दशरथ बडभागी । तासुत राम सजर्‌ 
रगो ॥ थोथोपति सियराम सुखामो । बंदे न्यामक अंतरजामी ॥ भरथ लळिमन सरस सोह! 
यरुशचुभ़ शचुहन गाए ॥ रास अनुज ए परम पिया रे। सुंदर नप दशरघके वारे॥ रामचंद! 
धनघारी । भे कश लब जगआानदकारो ॥ कुशक सुवन अतिथि शति लिये । तासुत बि 
शने' मदगहिय ॥ तने निषधके नल नय नागर । नलके सत नभ सब गरगर | ५९१ 
'नभ सुत. सुत ताढ। भए चषेसेधन्या सुखरारू | तासत देवानीक प्रबीना । तासुत अडान ० 
अहीना ॥ तासुत भए सुधरा गाए । तासुत नल नय. निपुण कहाए || नलके सुन _ 
परतापी ॥तांसुत बजनान दलदापी ॥ तासुत शंख पुष्प सत ताके। तासुत अर्थसिर्धि ह 
हे | ऋता दोहा ॥ # । 
भए सुद्शेन.तासु सुत अश्निवर्ण सत तासु। अभिवर्णके शीघ्र सुत मर तनेभे जाई 


॥ 


॥ 'हरिबंगदर्पणः ॥ १९ 


भए मरुके तनय नप विशुतबत मतिधाम । शुभद बश बर खा सु जहि प्रगट राजाराम ॥ 
दर्यबंगके एकदे जे जे पुरुष प्रधान । इनतें भया पसार रा का कहि सक सुजान || 
आदृदेब वर देव हैं खुर्खधासके धाम । तासु बंग बरण न पढ सा इत उत अनिराम ॥ 
'लशीकाझीराजाषिराजथीउदितनारायणस्याज्ञाभिगामिना शीबन्दीजनकाशीवाशिगाकु ल 
दराथात्मजेन गापोनाथकबिना विरचित भाषायाभारयान्तगत हरिबंशद्पणोनाम पंचसाऽध्यायः4। 
| ॐ ॥ चोपाई ॥ ॐ | 
खूरज थाहदेब मनि केसें। का इ पितर कहा सव तस ॥ जासु नाम लंपीडां देदीं | पर कस 
गतिते किमि लेहीं ॥ तेहितें इतर पितर काउ हाइ । कचा फाट करि सनिबर सोइ ॥ विधिवत 
थाइ किए जे ताषें । आइ करे तेहि बळविधि पाष।। शुन बेदबिदसां यह वाणी । पितरहि पूर्जाइ 
मुरशुभजानी ॥ सो सब कहे सुनीश बुमा& । सनि तबकहा इरषि मुनिराइ ॥ पूछ प्रश्न भूप 
तुस साई। नुपति जुविष्ठिर आनंद भाई॥ भीकम पितामह सा इमि बळे । जाके बाण बोर वळजूळ 
थे शनि बाले भीषम तातें। एनळ सप एकदिनकी बाते॥ इस करत थाइ सुखदाता | सतें काढि 
हाथ मस ताता ॥ मागन लगे पितरनि जु पानी। सा प्रकारही आनचित जानो | कशपें परया पिंड 
कमडोता । सा लहो प्रसन्न पित जोसां ॥ 'कह्या सुवन इम कीन्ह परीक्षा । तम विधिसों 
क्रिडा जगशीक्षा ॥ चलं कपथ जा भतलखामी। तेहि मग चले प्रजा अनुगासो )॥ ताते घनशास्त 
विधि लापे । सा अनुचित लखि इ अर काप ॥ हा तुम निपण नीति अनसारो। विदित अविदित 
बिधान विचारी ॥ सद्य कहत जेडि जगत पुकारे । से। सुत रह सुबस विहारे ॥ दे आशिष इमि 
सहित सने । कहो मागि सुतवर तम सेज इ प्रश्न तब भूप तुम्हारा । हम बळा तिनकहि 
निखारा ॥ त HDHD HED EDR PF 

\ | ॥%॥ दाहा ॥ ॐ ॥ "क $ 

४ आदिदेबके सवन दे पितर प्रसिद्द उदार । बिधिवत अचनहारकी। सुल संपत दातार ॥: 

. जाच नाम जै जास जन करत पण्डको दान | से! जेडि गतित ताहि तित पाषतर सुजान 

` प्रश्नात्तर संक्षेपसां बरणि कदा स तात । कहि दें सब विसंतारसां माकण्डअबरात ॥ 

॥- ॥ चोपाइई ॥ ॐ \ 

, >. यह कहि ने पितु यंतरध्याला॥ इस तिनसो सवः कहा बिधाना ॥ 'माव्हेण्डेय कडा, जुन्‌ 
भपा | पितरप्रभाव प्रकार अनूपा:॥ मेरुश्छिर शुचि निरणि सहावन । हसहे करत “तपस्या 
पावन ॥ तदां बिमान चारु आसोना । आए सुनतकुमार अबीना ॥ लसे बिसान सचले कसं |. 
ज्चलत-ञगिनिमे सबरण जैसें ॥ तब दां करि रंडबत प्रणामा । अघ पाय द दुणउ नाला ॥उतक 


२० ॥ इरिबंशदर्पणः ॥ 


तिन आपन नाम उचारा । शुनु मुनि च इम समतकुमारा ॥ तपबिधि वसर सुधारण 
निरबखि भए हम तुन्हहि लखाई ॥. इकत हाइ बूजिसे सेक । तब इस बूजा यह र 
पिवनको प्रभाव बिण्याता । जो तुम बूफेउ नुप गुणज्ञाता ॥ सनतकमार कहा तब जेसे॥ 
शना कहाँ सा तसें॥ ब्रह्माआईद देबकई जाए। निज आराधन हित सनभाए ॥ सेमे ७५ 
बिधि हि भुलाए। लाइ आतम सुख मे मन लाए ।। शापदिथा बिधि निरणि भुलाने | 
हर्य तुम हाळं ययाने॥ ते निजहदय शुन्य लखि जाइ बिधिसो किया बिने गुणगाई AR 
हंस कहा सदे रतला । अब तुस निजसुतंप चलि आहू ।। #९5९ #९0 #९9 ४९७ ४९५ 
0४% 0 दाहा ॥ # ॥ 
चे ज्ञा कहे बिचारिसो प्राश्वित करा अखेद । होइ हि तब चेतत्य चित सिटि हि झानि निषे 
॥ % ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
सों शुनि ते निजसुत पइं आए । तिनसे सब बिरतांत शुनाए ॥ शुनि ते तिन्हे उपावक्ञाए। 
सा करि ते बहुबिधि सुख पाए ॥। तब सुत कडा पितासा वानी । जाव पच अब घर सुषमागे॥ 
सा शनि जादिदेव अनखाए। कौर विवाद बह्मापह आए ॥ निधिसों क ह्या कहा शनि वेश| 
संत्य कह्या १ परम सुमेधा. ॥ देइ जनक तुम वे तुवबारे । ज्ञान दावि बे पितर तुम्हारे ॥ता 
दड जने ितर ऊररेबा । हा जन्धान्ध पिता सुत भेबा ॥ आदिदेव तब हिय मरराषे । आए 
साद णि [तर कचि भाषे 0 प्रथम पजि तमकहं सब लाग । पाइ चि सर्‌ मंगलमय भेग-॥ परे 
पजन करि हि दमारा। सुर अरु असुर्‌-सकल संसारा ॥| तबते शना गिरीश बिहागे। भा 
षिवर प(सिद्धि अगार ॥ पितर निमित्य कभ जा करही । पितर तादि मदमंगलःभाहं॥ 
पितर दय व्हे चंरहि पोषें। चंद्‌ आषधी श्श्यहि तोषें ॥ सनतकसार देवको बानी | गी 
हीन प्रश्न अनुमानी ॥ कित पित्रगणह सोकहि थे । बसत लोक केहि कहि मदगहिये॥-णएा 
कुतार कहा सा जानें | दे गएसात पिच अनमानों ।। २८४८०७४७७७ क्क 


॥ दाहा ॥ 
मूतिबंतगणचार हे हे. अमूर्तिगए तीन ।. लशत सात इमि पिवगण शन मनि मदती 
॥ ॐ ॥ चोपाई ॥ %॥ 


„तिनके लाक बंश सब भाषे । तमसे! मनि कछ गाइ न राष॥ तिनम तोनि मूर्ति 
bus तिबनास,बताए॥ प्रथम-कहे वैराज सनामी:। अग्निशाता अंतरजामी॥ तिय 

कई उट्र । लोकः सनातन/तहां बिद्दारं॥. ए.बिराजके मानस जाए । मनम भूवि शुंग ठ 
'याए ॥ उन्हे देबअरये करि आदर । और विधान तास॒ शन सादर ॥ पितर विदि ^ 


॥ हरिबंगदपणः ॥ २१ 


क्षुदाएं। सुता मानसिक ते उपजाए।॥ सेना नास तामु करि लीन्हे । सा हिमबंतनगशे हि दोन्हे॥ 
तत मैताक तास गुम दशा | कांच तासु सुत उद्चत भेसा॥ तीनि सुता मनाको जाइ । ते दुसतर तप 
करता गाड जेठीसुता अपरणा चाडी ।परण अहार कोन्ह जिन नाही ॥ दुतिय एक पर छाहुनि 
शीन्हा। एक परण तिन भाजन कीन्हा ॥ छतिय एक पाटला कडाइ | पाटल पष्प एक तिनखाइ॥ 
अर अपस शिवसंयोगिनीं। दुतिय भई देवल सभामिनी॥ एक पाटला नगप दुलारी । जेगोषव्य 
कीन तेहिनारो। असिसाता पितर सुचरिता।तनया तासु अच्छिदा सरिता।कदत अच्छिदा सरिता 
जासों। सथो सछाद सरोबर तासें।। सा सरिता बिजु पितर निरपे। व्याकुल ताले भिजहिय मेष ॥ 
॥ ॐ ॥ दोहा ॥ # ॥ 
बिन देखें निभ पितर अरु बिनजाने गुण नाम | रञ्जित व्हे अतिसीच करि भई अरिदा छान ॥ 
|; ॥ ऋ ॥ चापाई॥ # ॥ | 
चलो सरग तव पितर निरेखन। दखलिपर तहं पितर अभंखन ॥ तहां अमाबसुकों तेंद्र देखा। 
रचित चद्रिकाति आशु नेखा ॥ तासो करेसि शुन करि छळू । तुम दोउ मातु पिशा मम 
हाह ॥ आपन पितर तादि विनु चीन्हे । ओर हि देखि पितर करि लोन्ह ॥ बिजगरिमा हित 
तेहि अब साई। शिरी तहांते तप बल खाई ॥ देखेसि तब सुचि चढे विमाना । तेजपंज चसरेण 
प्रमाणा ॥ चादि वादि लखि तिन्हे पुकारेसि तासु छपा लदि थिरता धारेसि 0 ते बाले इन 
पितर तुस्हारे। तुम और हिं कादि पितर उचारे॥ याग खर ही तातें असें । गिरिङ भूम कोऊ 
| राख कसें ॥ सर अरु असरआारि सब लाग । ओसि भाग १ निजछत भाग |। बिधि विरच्या जा 
बिदित बिधाना | बिबिध भांतिसां विधि बलवाना ॥ तात कहो भविष्य तुम्हारा । जा इसर्‌ इछा 
खनसारा | व्हे है मॅप अमावस जाई । द्वापर सै निजङ़त गति पाइ ॥ तास अडका हाइ हि नारो 
पति दत पारित पति डि पियारी ॥ पितर वितिकम फल तुस पाई । सत्सजानिजा हो दा जाई ॥ 
खाहि पित मातु इन्हे सुख में हा । अब ईछे हु तब परतर पहा।| #4 RH ७ 
क द्दा क ॥ 
पारासरसोां सवन तब उतपति करि हो एक | एक वेदसं चारि जे करिह सहित दिबक ॥ 
_, ॥&॥चोपार्ड ॥ क ॥ 
फिरि लदि दप संतन पति प्यारे । उतपति करिदद दे शुभ बार ॥ विदित विचित्र बीज 
बलबाना । अर चित्रांगद चारु सुजाना ॥ तद वह तन तजि सब सुख बोका । आइ भागि हा थच 
निजलाका ॥ कहो पितर यह सब जैसेंदीं। लहा अछिद सो तेसेंहीं ॥ पितर बरहिषद्‌ जा 
च्‌ 


६, 


३२ | ॥ इरिबंश्ट्पेणः ॥ 


शभरांसी। सा वै्याजलोकके बासी ॥ ते पलक्तिके सुबन साचाए । मानस सता पोरी 
हापरमैसा.यद बरबरनी । हाइ हि व्यासपचको घरनी ॥ चारिपुत्र यक कन्या ज्ञ 
शुंकाचाय्यक सन खतिभाइ हि॥ रस गार प्रभ शंभु कह ६। पुच जागको जुगुतिजे गेहे || रला | 
सुता शुभचारी। होइ हि साई जनहको नारी ॥ तासत ब्रह्मन्न गणधरि हे। तपवल बा शन 
करि है ॥ ए असृतिबर पितर बघान। जे गए तीनि जगतस जाने ।। सुर गंधव असुर अर न 
आअशर जत्त्‌ इन्हे अरचबर | संसिबंत गए चारौ बताए । तिनके नास शन सबभाए | दी 
ब्यांगोरस शखधा जाना । शुभद सासपा शनि सुख माना ॥ कदे शुकुल गर पितर सवार |; 
बसिष्ठके सुवन बलाने ॥ #<%< #९ #९९7 > FE HD NIDDK 
॥ # ॥ दाहा ॥ # ॥ र । 

टिव्यलेक तिनको महत पूजक ब्राह्मंण तासु । तनया ताको मानसिक प्रगट नाम गाजातु॥ 

१ # ॥ चोपाइ ॐ ॥ ` 

से शककी पतिनो गरखानी। हौँ दै शुनु मुनि बर गरुज्ञानी ॥ जे आंगीरस पितर गए करि! 
तैअंगोरस तने श्रुति लिअ || ते क्त्रिन कई पूज्य पणोता । देनहार अरचक चित चौता॥ म 
यशदा सानस ताकी । ता पति बिश्चसहान सताकी ॥ सवन दिलीप राज ऋषि ताक । की 
सुरास्ते(सुचिमण जाके॥ पितरसु खधा पुलहके बार । त निति कासग लोक बिडारे ॥पजहि॥ि 
घंडण्य विचारी । विरजा ताको सुता दुलारी॥ तापति भूप नष नयगानी । सुवन यजाति्शशि 
खामो ॥ वरणे पितर सामपा जाहो । चिरण्य गर्भ उपचाए ऊ ताही ॥ मानस लाक बिहार 
साऊ | पूज चि ताहि म्र सव काऊ ॥ मानस सुता तासु अब हरिता । नाम नसदा वत 
` ॥ पष कुसपति अनुपमा पाई । चसद नास सुत तेइ उपजाई ॥ आइदेब रंश 

“दायक । ए निति अरचन करिवे लायक ॥ पितर प्रभाव भूप अतिभारी । सनत कुमार कहं 

॥ रहे पवे युगम शुन ताता । भरद्याजके सत गए ज्ञाता ॥ योगस्रष्ठ ह्या ते एक बारा.) 
सुमान सरोबर पारा ॥ कहुदिन पं ते तन तजि जाई । याग किए हे ताफल पाई ॥ ५७८४ 
गी | | ॥*॥दोाद्ा॥३॥ ` `` 

| सुसनस सो भागि फल कुरुच्षेत्रमा आई । कौशिक का फिरि संत भए बिधिगति कदी" जा 
बर je ER 2...) ती क्री र] 
| bd 60 उत इ वे की शर धनुधारे । पिट कम सिसि छग बळ मारे ॥ मास्‌ बनाई उदर भरि पर 
ठ निहारा पितर हि देही ॥ हिंसा अघते लहे कुजानी । निज छत कम कच बत 


॥ इरिवंशदर्षणः ॥, श्द्‌ 


,क्ावत मुनि ज्ञानी । रही तिन्हे सचि पर्व कहानी ॥ ताते डरपि सुधर्म सुधारे । तेहि गुएमे 
ड़ बारे॥तब सक करि कै मन भाए । तन तजि ते अनुपम पद पाए ।। ताते करिना उचित 
बगीशा । शुभ सुकसे शुक्रि बिच बीर ॥ शुन मुनीश सुघस प्रकारा | विधिसों कर अहार 


बरिहारा॥ जाचन जाग न तिन्ह हिन जाचे। पाइ बिसतिन ममता राचे॥ सरणागतकर रण 
रि धीरा।गतकर साच न करइ गभीरा |! 


इर । सयमांस नदि भक्षण करइ || कर अध्यन व्यान १ 
को काज सा लेइ बिचारी । काध हि तजे शांत ब्रतधारी।। सदा अनालस एड प्रबीना । हाई 
अशक्त न.काम अधीना ॥ कडिबे जाग न करिबे आगु। कई कर नडि रा शिण लाग ॥ असतिन 
संग न बइठे कितळहं। लहै भादसा उत इतहं ॥ साच कडं अर इंड्धिन जीते. । अईकार साह्य 
घररीते ॥ ककल करका CPHL HD WD 4८9 RAD HAD DS 
॥% ॥,दाहा॥ # ॥ । 
पहिले कहे बिचारि फिरि करे कडे जा साइ | सब धमस अष्ट लखि पर उपकारक हाइ. ॥ 
यह सधम हे जागसम जजन साधं यादि । जापद जागीजन ले सा से पद्‌ सुरलभ ताडि॥ 
बरिस अठार हले नुपति एदि बिधि करि उपदेश । सनतकुमार अदम्य हू गर फेरि निजदेश॥ 
अस्ति्ओरेकाशोराजाधिराजश्रीड दितनारायणरस्थाज्ञामिगामिना औीवन्दीजनक्राशोबासियाकुल 
नाथाळाजेन गापीनायकविना बिरचिते भाषाया भारधान्तर्गते हरिबंशदपणनास षष्टाध्यायः \ 
बंद सीताराम सुखामी । जेदि लदि भए. जनक जगनामी ॥ सा ऋण्डेय उबाच ॥ `. 
अ | ॥ ॐ ॥ चोपाई ॥ #0 . | is em)’ 
>... दिव्यदृष्टि तुम हाऊ मुनीशा। गए देव दे शुभग आरीशा ॥ तब व्हे ट्व्थिदृष्टि इसभूपा । 
औश्किके सत लखा अनुपा ॥ पिचिष्याज जिन हिंसा कीन्हा । पिरि जे ब्राह्मणको बपु लीन्दा ॥ 
रहे सात.ते नप इम देखे । जन्म कभ तिनके सब लेखे ॥ तिनसे सप्तम सरस सयाना।। बाट 
। भकाचा्यकी सुता सयानी । रत्वा थनुहस्‌प॒की रानी ॥ तिनसों प्रगट भए 
ज्ञानी । जद्मादतत्त बकता प्रियबानो ॥ भोष्म डबाच ॥ तिनको बंशबिभति बिधाना ।सनिबरसे। 
हल.शनि नप जाना ॥ सा सब कह युधिष्टिर तुमसं[। शनिए सावधान ह्या मनसा ॥ पारबर्बश 
प्रसिद् बलाने । भे पुरमिच जगते जाने ॥ तासुत भे बुदददिषु बर साजा । तासुत कण दृस्त 
राजा ॥ तास॒त वुद्ददुधन रण्धीरा । भए खप्षजित तासुत बीरा ॥ भए बिञ्चजित ताके बएरे। आए. 
'सेनजित तासु दुलारे ॥ नए सेनजितके सुत चारी । रुचि अरु रखत कतु ब भारी ७ सदिस 
अरु बस्स प्रबीना । रुविके सुत पुथुसेन अद्दीना।ताके तने पार बलबाजा तन परके नीप सुजना 
। #%॥ देहा # ॥। Fe 


काइ भया सजाना। 


शु ॥ इरिबेशदर्पर: ॥. 


शषए सुवन सतनौपके नास सवनके नीप। भूप देश पंचालके भूषित कीन्हे दोप ॥ 
न | % ॥ चापाई ॥ अ ॥ | 
वैके सत ससर कहाए। तीनि सुवन तिनके गुण गए ॥ पर सरख पारापर चालक। 
स्त सु पुरपालक ॥ पुयुक्ते पुत्र सुत धनुधारी। तासुत भे बिश्ञाज बिचारी ।। तासुब चनुइ शाख 
न्हे । छत्वा सुता ताहि शुक दीग्हे.॥ तासुत ब्रह्मद्त व्ह जाए । सप्तम कोशिक सुत ञे 
गार ॥ नप बिधाज बळरि जग आरे । ब्रह्मदत्तजे सुत व्हे जार ॥ विकसन नाल से ताजा | रू. 
सेन प्रण्व्या सुत जाके. अच्दत्तकेः सुत एक वारा । सर्वसेन नामी हो वारा ॥ जाकी पार 
ऑल रंग्राती फोरेसि पालित पदीघाती ॥ दंडसेनके सुत बस्य नारा । हा भलडाक रण तेहि 
मारवा ५ तास भया उयायुध बारा । सवैनीप कडं अइ सठ्भारा । सा जुधि काननम स्स्‌ 
बान । सारा परो परुष पंचानन ॥ शनि उग्रायधक यह काजा । बुरा बिहसि युधिषिर 
राजा ॥ प्जन्सका काय ह पायी । केहि गुण यहि मार ड परतापी ॥ भौषम कहा शनक भपति 
बर । अज्मोठकी सवन जवोनर ॥ #29 FHT RED FID RRL KRY 


॥%॥ दोहा ॥ #॥ _.... | 
| तासुत भे धतिसन्त अर तालु सलधुति जानि । ताके सुत ट्विढ नेसिनुप तासु सुधी सानि॥ 
॥ # ॥ चोपाई॥ % | | 


तासुत सबधास नुप ज्ञाना । सुत महान ताके अनुमाने ॥ भए रुकुसरघ ताके वारा | तासुत 
भया सुपाञ्च उदारा ॥ तासुत भया सुमति दलवाना । ताका तने सुन्वति गुणबाना ॥ तास 
(क्रिया नीपकुलदीपा ॥ उयायुधको सुत शुनु तावा। क्षेमनाम था दीरघदाता ।। तासत भया 
सुबोर सुबीरा । तासुत भया नुपंजय बीरा.॥ बकहुरव ताका सुवन रसाला । एते पारववंश 
बिसाला || उयाबुध उनमत्त अचेतू । जाउर सागर गुर सेतू॥ इति नीपन पिरि हसडि संदेस 
म सूत दूत निरदेश ॥ राज काज जत जीबन चारे । ममनिद्श तो भीषस पाहा ।। नाम १६ 
शाशी (नज माता | दह भि तुम ममवलज्ञाता ॥ के सन मुख चढि करो लराई। छाडि ताहि 
के जाळ पराइ ॥ से शुनि हों कार काप करारा । कछ! सजन शभ सभट विसाला || मंविन तव 
गुप तो न शनावा । क्रमसे| करिबा उवित बतावा ।। साम दान अरु भेद उपाई | पहिले क्रि 
० ताद नजो मान सढ काई | करे रेड तव नुप नय जाई ।। कळक टॉय 


Po FIRE तील 
॥ क ॥ दाहा ॥ # ॥ 


| है दूत पठायो बढ । तेर सनुजाये भाँति बह एक न सोन्यों गूढ! 


॥ हरिबंशदपणः ॥ स्र 


॥ ॐ ॥ चापाई ॥ # ॥ 

तब दल साजि गाजि चढि ताता । क्या आइ हो तासु निषादा ॥ सस्व तीनिदिज खरि 
जादी । सबशखबिद सगरब बादी ॥ तासु मरण शुनि अतिसुण साजे । रहे नीषके सुत जे 
भाग ॥ वृषत नास सम पाइ निदेश । बसि कोन्हेड पालन निज देश ॥ तःसुत टुपदराज 

धकारी । जीति ताहि अरजुन घनुघारो॥ ताकर देश दाण कहं दोग्हा। से! वह >ण नागद 
दौन्हा॥ आधा सिया द्राण घनुघारी । आधा इपदहि दिये! विचारी। भूप युति छर शुद्से वानी 
फ्रि भीषमसे बळेड ज्ञानी ॥ सबसेनकी फोरेसि आंखे। के हिगए चटक याप साभार भोषन 
कहा शनळ नरनाळू । घराधम धर दीरघ बाच ॥ ब्रह्मदत्त नप तपकर ज्ञानी । बक हसः 
औंबनंदी दानी ॥ चटक एका ते धरन राखे। सहित सनेह सला कहि भाखे ॥ सा दह चरण 


र 


कशावर जवै । राति आइ सब कथा शुनाव ॥ ब्रह्मदत्त भूपतिके वारे। सबसेन हे परस दुलारे ॥ 


भ्या चटकके प्राण अधारा। एक चेदुवा अति सुकुमारा ॥ करत कत इल भप कमारा | तास नरम 
शर कर कसि धारा॥ सखा चेडुवद्मौब दबाने। बझरत्त सा शनि पछिताने ॥ आइ चटक तह 


गति देखो । भई भाइ बस बिकल बिशेखी ॥ # 5% HD ४८९० RD BADLY ४८० KD % 


0 # 0 दादा ॥ ॐ ॥ 


परछ्ति वे फिरि चेति सा करि रोदन एरलाप। जार कडेसि फिरि सपसां निजहियकेए संताप 0 


१: कृ १ (-२'* ५३ 


॥ # ॥ चापाइ 0 ॐ ॥ | 
सेति तम नय जानन दारे । किमि तब सत मससत कह जारे || पीडित च्षितरीन शरणागत। 
पायमान अर रत भाषत । बहू दिनके सेवकं रूखरासी | बहूदिनकों निजदरको बासी इन . 
सें निरदयपन जा करइ । कुंभीवरक सि सा परई॥ इमि वाहि चटक चटक दनक विवस 
तके चल नल करिदीग्दी। आणि फेएरि नभ चली उडाइ। तब तेहि सूयति कदि समाई उच्ति 
wi दीन्हेड ताही।हम प्रसङ्ग तंव बवि बल चाडी॥ आइ रहा फिर पब विधानोंसि शनि बोली क 
घटक संजाना॥ राज नीति इम जान हि भूरा। कर काज ताडी अनुरुपा ॥ कुत कुनिद कुनॉरि 

रेशा । ज्ञानी तजत जानि कगरेशा ॥ झपकारी चरि दिनि प्रकाशे । तज न जञानवान विसवास 0 
ण गिनि कणि अरि जदि भाख | वुधिवर तास्‌ शष नहि राछे।। जा आरसा निज बढती हाई! 
सुन ताहि विद्यासई साई॥ कोमल व्हे अरि ईसि नगिचांदो। जिसि नभ वारि तशच 
सपटाही ॥ अरि व्हे नमित चरण जा लागें। त तरुदीसककी गति जाब ॥ जे विशवारन ओय 
नआरों.] तिन्हे वियासे ता अतिनाडी ॥ #0 HD HDS ६० NNN RDN 
छ 


है ॥४हरिबेशंद्पण | 


॥%.॥,देद्दाः॥ *.॥ 
; सुतक्ष फरि,इम(किसरे हें तुवपास.। भि कहि भो चेटक चतुर गरेसि अनतको 
बेल ॥%७॥ चोपाई % ॥। 

#7 थीषभ फारि बस/पवरे कदा जनमेजय ॥/भूप युधिष्टिरसें| इमि मुदसय॥। कोशिक के सुत सातं वताए 
िेवयाकभे)सत/ाएः॥ कत'कुतित करि-जे सव विगरे । पित असार भलीविधि सुपर 
कानि/तिन्देकणणोके खोटे । कथिक तिन्ह किया चषवा2'।॥ गाग्येसुष्टिते व्हे मनभावन] तासु 
गये बत गए चणवन) तेहि हति रुचि! मास्‌ बनाए । पितर न रचि मूढ सा खाए॥ मुनि 
कहेनि बल सृतिः लेक घेन हि हतेसि वाघ वन गेह।॥ सुद इंदय मुनि सा €ति माने। ककुरि. 

पेत सुरे/#यधाने /॥ ब्याषा भए सहोदर जाई । तेहि व्यवको फले सदःपाई ॥ पितर प्रभाव 
. खुडिसति तिनको भः रहो सुधि पूरब द्निकी॥ थार जीव सारिक तोषें । जाते मता पिता कह 


पे तनके तिनके सता पिता तन शाडे। ते तव मन हिंसासे! मोडे! बनमे वसि तन त्यागन कोने।, 
रि. जतस,शगकर, लौन्दे,॥ भए कलोजर शेल बिदारी। सते पव वृत्तान्त विचारी |. 
मूनिवत्‌र हि तन त्यागे। फिरि न चक्रवाक संग लागे ॥ तितहं पर्वकर्ेके ज्ञानो। इहच; 


न | 
धार जानो ॥ सो तन तजि मइंस उदारे | मानसरोवर सुथर बिहारे।॥ ४८४ ४८७४ 


घास | 


हे WE + 
न _ ॥* ॥ दाहा ॥ # ॥... .... . क 
जकर तरर (दर द्र सात ते जोति सार परबीन। ब्रह्मचय्य इतधारि हे जाग जगतिसे लोन ॥ ` 
॥ ॐ ॥ चापाई ॥ अ ॥ 


।/ हैँ तहतिय साहित बिहार । नप बिराज अरिर्‌ बिरारण ॥ तिनको सघ समाज लर; 
नौक रू एक pi भि लाया एक हसरुचि जोक कळू तप कीन्हा एहि दीपा। तां सह यसे हाहि महीपा 
राई बालि पलचीत । इस संची व्हेहे दित होते ॥ रदे चारि ते शनि कषि ओए । तमह. 

पल नाहक खाए | इनके बैश प्रगेटि हो जाई । ए दाउ हे मं्ोभाई। योग जे बाहिर 
हे राज्य लाख सा नहि भस कान्ट ॥ शुना तात यह भावी भाले । फिरि जोग "४. 
॥ पुरष एक यसलाक अने है । ता गनि के तुवचित समजे है॥ तव तम चेति जामय. 

पॉट उत्तिम पद लिह ॥ तिन इंसनकह लाख स पार | नप विसाज बजर 


नह धस घर आगर ॥ गौल समर स गुरसागर ॥ छत्वा सुता तार 
चा | चौन्टी ॥ वते नंपमोण विसाज बिचारी । सत कडं किएउ राय 

जाग वत थारी (क्र नार तेहि सर शभ चारी ॥ इन्हे देखि जित 
मानो Shhh HHH 


॥ हर्विंशदर्पएः ॥ ँ ७ 


॥ #॥ दोहा #॥ 
पीके तन त्यागि तीना हंस सुजान । जो जस ईह भूय नकि से तस व्हे बिधान । 
¢ FESS SEY अन नाति 4d 


कत्रा राजभयो को राजा । अनुसपुत व्हे विसदे विराजा ॥ बदत्तभा नामसुसाजा । 
| (हि देखि दिय सुरपति लाजा] वेडे मंत्री भएं सुभाए । क डरीक पंचाल कदाए॥ा-सव ओवंनकीं 
| कक बानी । वद्दादत्त नुप निरमलज्ञानो ॥ वद्यदत्तकडं राज सुधारी । लहा परमपद 'अनुहः 
बरारी ॥ देवल नुपको संता दुलारो। सन्तति बद्दादत्तकी नारो वेज चारि चंसः'बरू्यागो। 
हि विसदके भागो || से तने तजि जे तेहि पुर आए। इद्त जाके पति गाए ओतो दुजेकोसुतः 
तुहदाईग चारा भए सदषादर भाई) कळु दिन मे ते तजि पितु माता । कानन ates: शुन 
हाता ॥ ताके पिता शेच बळ कीन्हा । तेहि अञ्चाक एक तिन दीन्हा ॥ मँचिन सहित भपक 
त्राही । एह अशोक शंनाएऊ ताही॥ देइ भप सा लर मद्‌ भरिया। 'भगनत भजन ग चित न 
कत्य तेव ते जाई भए बनबासी याग जुगुतिके बिसर विलासी ॥ वच्चा दत्त लै तिय बरदीँडा, 
वरत एकं दिन हे बनक्रीडा ॥ तह पीपीलिका दंपति ले। रति चेडित आादसमे वाले ॥ ##॥| 
किक ४७३८०७० SNE FEET FE {rhe MEF 
ॐ 
गुनि सुखद जान नृप समुजि इसे तेद काल! सा लि जान्ये नुप घर भादि इसे चितिपाल' 
॥ # ॥ चापाई ॥ # 0 


हडि बुफेसि हंसिबेका कारण | साबिरतांतकह्या भूभारण । से शनिस सद्गति साच्‌ न सानी ॥ 

[कदि सृटुबानी ॥ गिरा पिपीजिकको तुम जाना । केहि कारण सो कहो विधाना 

तम दा बतधारों । कद चर आशिष अन्सारी ॥ तब भूषति यनशुनबुत;ीरके ६. 
रायण आए | दोनाइर इसि ताहि शनाए ॥ 


सति रइ ससाने ॥ सुति नुप दाऊ लित तह 
edi id 


क्र ककड 


A 


8 00 । 


(॥%॥ इय ॥ ३ ॥ 


[रि भृपति चैतन्य म्हे तेहि विहि मनसान। गोमद भूनि दे दिया सञ्च रजान ॥ 

बिश्वसेगकुन एर कडं करि राजा सुख्टान । सहतिय सचिब सुजान नुप साथे जाग बिधान 
अशियोकागीराजाबिराजशीउदितबारायसखाज्ञामिगासिना खीबन्दोजनकाशीबातिगाड 
बाबाल्जेद गापीनायकबिना बिरचिते भाषायां भारचान्तगते हरिबंशदपण्शनास सप्तनाष्णाय:। 
कर वश कक mide ॥*॥ चाषाद ॥ # ॥। | 

_ जैसंपायन उबाच। शुनझ भूप जनन्जय ज्ञानो । तुम जा किये प्रश्न अनुसानी || बुजेउ वि 
अंग देवरारा सा अव कहें सहित विसतारा ॥ बह्माके मानस सुत जाए । अचि मुनीश बेर विर 
ए ऊर्धबाळ व्हे अत्रिमनीशा । किया प शन अबनीशा ॥ तीनि हजार बरिस सद्‌ ॥। ; 

अचल व्हे डाढे ॥ दिव्य बरिस इतनेक बीते । तव कछ रचना नम रोते ॥ संत 

वारी व सचेत । चछपघ काढे ऊरध रेता ॥ द्रिगते कढत बारिकी घारा। दश दिशि 

रा! [तेन सकी सा गो सभारो । भप गिरा गबसा नारो ॥ सतिबंत वह सास सधा क | 
ज्ञ पुंज सतगुरभ भाबर ॥ शशिहि भूमि पलि अजखाए । स सादर रय यपे वेदाए ॥ सहा 
'सुभेस बज जेडि लागे । साभा शीव सेत रय पागे ॥ सामि रथप सुधिगण दरी | अस्ति विर 
\ बारण केस सास पन घारी । भूसिप्रदक्तिण किय नभदारो ॥ तनते गिरते 


काला । तास ओषधी भई रसाला ॥ पदम इजार वरिस दपकोन्है । सोम सरस पन मनसे लीह॥ 


Hides sss? UALR ॥*॥ 
विधिवत विविकी व्हे उप तिशशिहि राज्य अभिषेके। विप्र औषधी बीजकरशशिकर सहित खिवेगे/ 
॥ # |! छपाई || # ॥ 


(निक क ७७.० २-६३ ॥ | 
4 राजसूबस्‌ विधि तब कीन्हे \ किये काज तंह बिधि सुर लोन्हे ॥ ही सगव शशि झन 
हसवा बुहस्पतिकी तिय तारा ॥ गिर सुदन बृस्यति कोप। ले सुरसाथ सरन कहे चे 


#तृब भे शिक (रक शुक सराई ल असरग कर किए त्वराई॥ सर आए असुर तसर ए आ | 
न्‌ हार काऊ ॥.तव.-सुर तुबिता बिषिपं आइ | सब यहकथा कहा ससाई॥ चि 


डड हक ड 5 आक “वरन 
ई मति तार र 


| (रदान हु गाडर्‌ पेज जा अतिच्‌ पभार | र तहा बाल हव्या 
बता; दिसनिते न्हे दवा । वू्या तारा सा बह भेदा ॥ कदा साच यद सुत त काक! 
के गुरका कळ जाके |। से शनि तारा उतर्‌ न दीन्हा । तब सो रुवन कोप यतिकोन्हा | 


॥ इरिबंशरपशः ॥ स्‌ 


टको नदि नान बताने । साप नचव्हा वळि एहि भावे ॥ करि तेहि कमित बिरंचि अछेदा। 
रो तारासी बद मेदा ॥ #<# RH ४९७॥४०॥८०८०४६०४६० HED IDI Nh 
की ॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
तव तारा विधिसीं कह्या दे शशिका यह बार । सो शुनिक सुत अंकमें लोन्हा साम उदार ॥ 
॥ ॐ ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
कीन्हां साम नाम बघ ताको । सुत पुरुरवा भूपति जाको ॥ भए इलासे जा नृप आढ । आए 
बण कथा से पाछे।| नुप पुइरबा भा भूभरता। दानशोल अगिनित मखकरता ॥ -ताहि 
बरेसि सकामा । तेजपुंज लखि अति अनिराना ॥ तासंग भप तासु शुचि हि हरे। नन्दन, 
बसे बदिन बिहरे॥ बन चइचरव अलका तामं। सर्‌ गंधमादन सुखदा य॑ ॥ यह संदाकिनि. 
हाइ निधारा । सहं पुरुरवा किया विहारा ॥ जनमेजय बूमा यह भाबा । टुप उरबसि हि कानि: 
विधिपावा ॥ बसंपायन हरषि बताए। सा उरबसी साप हो पाए॥ हुवे मानुषको संयागिनि। 
नई पहरबाको संभागिनि ॥ लोन्हेसि करि करार करि शाचन । साइ करार हा साप बिमाचन॥: 
भपति नगन दरश मति देहू । मम इच्छा लखि रतिसुरू लेहू॥ एकबार घत भोजन करह्। नित्य 
निरंतर पन मन धरू ।। शयन पास दे छाग साहाए। राता बांधि करा मनभाए।।एचि करारसों 
इदि दिन टरिह्या । तेहिदिन हमे अद्विश्य निइरिहा ॥ एद करार भूपति द्रिढ घारे १ तासुंग 
ग्रनसडि बिस बिद्ारे॥ %&% HHH HRD अछ ४ द 
॥. # ॥ दाहा ॥%॥ 
व्हे चितत गंधबंगर जानि निबंध विधान । आइ तहा निशिमे हसे एकछाग सखदान॥ 
॥ ॐ ॥ चापाइ ॥ ॐ ॥। 
: छाग इरत लखि नप हि जगाई । कहेसि उरबसी लेळ छडाई॥ नुप न गनन उठ बिचारो। 
दृतिय छाग तिन इरे निहारी ॥ फिरि उरवसी केसि अनखाई। तब नूप छाग शाड़ाया धाइ ॥ 
बि गंधब सु आसर जानी । बिजरी प्रगट किए अभिमानी ॥ तारुचि नपकंह नगन निरेखी । भइ 
वशय उरबसी तेखो ॥ तेचि बिनु लखे नपति अकृलाने। माइ भए बते पछितांने ॥ व्हे व्याकुल 
पर तजि बन देरत । कुरुक्षेत्र गेगे तेडि 2रत॥ रुदन करत आअतिमाया भषे। सरस न्हात तहत 
ेषे॥ लखि भपडि वालो से धीरे । भूप तुम्हार गब इम हो९॥ बोते बरिस पास तुब आई । एक 
गति बसि हों रुखपाई ॥ कहि सा भई अद्विश्य सनेडा । नाहित नुप आए निजगेडा ॥ बीते बरिस 
भपपे.आाई । रमि उरबसो उपाय बताई ।गंवबेनकं भूप अराधो । तुम गंधे दाळ सा साथे ॥ 
Pgh.) - ~ ३ कप ज़ ॥ वि है न हक + 


श्‌ ॥ इरिबंशदर्परः ॥ 


शुनि नुप तिन्है थराधिं ससागे । हस गंध हो! यह मागे) पूरि यन्चि थालो तिन्ह शोन्हा क्स 
सञ्च कहि नुएकंहं दीन्हा॥ यज्ञ किए निज इक्तित पहा । तब एचि साक नादसो सदा कि रोके 
सत सात सेऐहार । जो उर बसी भूपसां जाए ॥ ४४८० ४० HH कद ३ 


कि ण... । ॥दोहा॥*॥ 
भ्र राखिबनम नुपति सुतन'सहित घर आय। तिन्हे बथाचित राज्य दे आप रखे बन जाय 
OT SE 


„ तंहा न भूपति अग्नि निरेष्टा । तेहि घर पीणरको तरु देला ॥ ताके गबसमी सखि भा 
रए जहां गंघने अनपा ॥ तिनले यह बिरतांत शुनाए। शनि गंथवे उपाय बताए ॥ ताकर्‌ अरणो 
रुचि सुद बाळे । असि ताहि सथिके उप काढी ॥ उप परुरबा सा शिख खीग्हा । अश्निक्षहि 
मंजुल मख कीन्हा ॥ एक अग्नि यागे परघाना। तब ते चेतागिनि जयजाना॥ यज्ञ सिद्द करें दे 
अनभावा । शुभ गंधवं लाक शप पावा | जे परुरबाके सुत गाए। तिनके नास शुन हक 
भाए॥ आयू और अमाबसु जानो। सता विदित बनायु पुरानो ॥। बिश्वायू दिट्यायू कहि यो! 
भूप जतायू शुनि मुद्‌ गहि जो ॥ अमाबरूके सुवन अधीसा । सूपभोन अरिदल कहं भोमा | 
ताक सुत कांचन प्रभ नोके । तके सवन शुद्धाज सु जीके।। सव शह वक जन्हु जशोखे।यज्ञ करते 
रहे रश्तेसे॥ ताकडं पति करिबेक लाभा । गंगा जांई सहं सहक्षाभा || जन्ह न मान्धो तब रि 

आई । रई यज्ञ सामान बचाई ॥ सा लसि के तव जन्ह रिसाने । गंग पान किये! अगजाने। 
हह” 7) व्याक दाहा #॥ 
वब ऋषिगए अस्तुति किया शनि सञस्य व्हेभप । छाडा धारा खातमग संदर सधासरूएं॥ 
हले ot र एक हो। है #॥ #0 चोपाई 7 गे 

6 निज संकल्प सत्यहित गंगा । किया दाय निज शुभग सुआअंग॥ व्हे आध कावेरी सरिता भ. 

जन्हुकी तिया सुचरिता ॥ तिनसों सुवन शुन नुप जाए। पत्र शनहके आनदणाए।। कुशकं गए. 


मजल आ ॥ क्रिया उदग्रतपकुशिक सहीपा । शशि इन्द्रसम सुत कुलदीपा॥ बीते सहसबरिर, 
ह आई) इड कुशिकसे। क ह्यो वुणाई ॥ इप सम अखिल यंश संभबिता। पे है| सुबन उग्र जि 
सबिता || कुशिकं सुननभा गावि सेणहाए। गए अयाथि कैशिक कहि गाए॥ पुरुकृत्स्य तिथ त >. 
फिदारो । सत्य बतो तासुता दुला री॥व्यादेऊ गाधिरिची कहि सेफ बरतप करे सुकितर | 

ह रोक चर चार बनाएं। युजदेत दे भाम ललगाए ॥ बच्यामंत्र मंत्रित एक कीन्हा 


चार 
सु भेरतजि'खेद बताई ॥निजतिय कहंरोन्हेड सनिशाई॥ बंड हि 
_ चादि तुम लेक ॥ यह चर निजयाता कंद देह ॥ ४५७३4७ काक दा 


॥ इंरिबंगरपेणः ॥ हु 


॥ # ॥ दोडा ॥ # ॥ | 
दद दे हषि काना गए सत्यवती तब जाय । निजलातांवी डिन यस्था दाउ चरु सेद बताये | 
॥ # ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
से शनि गाधि सपकी नारी । चरु बदल्या कछ भेद विचारों ॥सचि चरु तालु आयु ले 
हवा । आपन चर सा वादि वाथा ॥ मनिबर आइ नेद सा जाने । निज पतिगोसों कह्या 
वयाने ॥ होड हि सुत तुम्हारे धनुधारी । चात्रबंश नाशक अपकारो ॥ ऋूरसभव कठार कराला । 
गिंदित बीए रणधीर कराला।तुव माताको सत तब खाता दो डि ऋषि बर तप विषिचाता ॥ 
हृद्य बती शनि अनुचित जानी । पतिला कहो बिनवसय बानी ॥ सम सुत असा हाद ने शाई | 
(प्रनिषि होई तुन्दारि यनाई ॥ चरु अभाव जं टथा न जाना । सन पडच ते जोसे! जाने | ए 
सल तब कडा. सुनीगा । तपप्रभाब निरखा यवनोशा ॥ तषवर सत्यवतीक जाए । जग जाहि 
जसदग्नि कदाए ॥ रूथ्यबंश नुप रण सुदानो तासु रेणुका सुता सयानी ॥ सुनि जसदनिनि तासुक 
रता/। असल असंद अतुल तप करता ॥ तासुत परशुराज धनुवारों । भेतेदि चर प्रभाव 
अतपारो.॥ दे सत और आपुसन कीन्हे । सुनि जमदशिनि माद बर लीन्हे॥ शनःसेप शन 
कहाए | ब्र्ाक्टबीश बह्म बिद्‌ गाए ॥ <<» RR RRR RID RK L KY 
¢ कड eS SNR MERTEN FTN PY) 
४ गाधि उपतिके सुदन भे चरुप्रभावतें भूप । सप्तक्‍्टविरमे शीव जे विद्यासिच अनूप ॥ 
ले सत बिश्ामित्रके तपकरता सबिबक । जागबलिक क तिवस अरु गालव आदि अनक॥ 
द ०5 का चोपाई ॥ ऋ ॥ क पनिर 
जा जमद प्रिकेर सुत दूजा । सुनःसेप नामक छतपूजा॥ से काशिकका सानि निदशा। भया 
पण सरुचि शभभेसा ॥ छपदरिद्श्च किया सख तामे । मानुस बलिनिमित हा जामे 
विश्वाभि तोहि सुत कौन्हा[निजपुदनने शुरता दीन्हा ॥ सुत पुरुरबाके जे भाषे। सात उरव शीसे 
शक राजें॥ तिने बंश अमावसके ऐ । अब किओ आयको इए ॥ प्रभा तिचा आयको 
' हिता । सा खंभानु मपको दुता ॥ तिनके पांच तने बरसेना। नकहुष रज्जि अर रज अनेना ॥ 
'छेवटघ्व रत्री च्ितिपालक । एं चायके सत खलघालक ॥ रंजिके सवन पांचेशत जञ जाएं । तपा 
'बैश्तराज कदाए ॥ देव असुरसों भयो विशेधा । दाऊ विधिसा आगम साधा ॥ हस 
'शरनंहार बलभारी। को जीतिडि को पाइदि हारी विधि भाषा जेचिआर सुनोती \ 
"रजन रहि हि लहि दि सो जीतो || सुनिर असुर रज्जिपद आए निनिज अरच करे सेन 
भए कही सुरनसें! रज्जि सुभागो । इते असुर हन तुवहित लागो ॥ यह करार पहिल करि 
सहे) जैलहि इसे इन्द्रपद्‌ देह ॥ #29 ४७ FI RD ६४७5 ४८०७ DD ४७३ 


» URN ९; 
साइन करार सा.तब चढि रज्जि सुकाय। हति असुरन बैठे बिसद्‌ इन्द्रासनपह आय 

i पा ते टोकन मन्या प्राड el 

तब सघवान बिनै विधिसाजा[। इम तुवषसेपुच ह राजा ॥ उरससाज यापन कार ह 
इचित वृणि फिरि“दसकंह देह ॥ सो शनि नुपति रजि सुखपाए । इन्द्र हि उत राखि इत याए| 
रञ्जिभमिपति जव!तनुत्यागे। तब नुपके सब सुत बलपाग ॥ ते सतपांच इन्द्रपें जाई | 

लोन्हे! राज्याकडाई॥ ते तइंभाग बळुत।दन कोन्हे। इन्द्र हि कछूभाग नहि दोन्हे॥ इन्द्र षि 
सरगर जाई। कछ्यो सकल विरतांत बुजाई)।शुनि गुरु इंड हि साहस दीन्दे ।मत मास्तोक प्रार 
तब कोन्हे॥ गुरं कत शुनि नृपसुत सिलि लीन्हा। साइ आचरण चाहि चित की न्हा। ताते वर्मन 
भे सिगरे भे सिगरे। होनपराकम व्हे अतिबिगरे ॥ लखि निह तेज पापस राते। बञ्चपाण चढि तिने 
निपातो।ुरमसाद लाह सघबाराओे। तोनिलाकपति व्हे फिरि गाजे॥ आयक सुत रंभ कराए। मे 
ख़ ho बस पचन पाए।। नप आयूके सत सुखदाने।हें अनेन तावंस बखाने।नुप अनेनके सुवन बएाने। 


नप प्रतिङ्च अव बिधि जाने॥ तासुत सुञ्जय जय सुत ताक । तासुत बिजय सवनरुत जाके ॥ ४) 
RR i .. ॥ # ॥ दाहा ॥ ॐ ॥ 
सयैज्वन ताके सुवन ताके सुत सहदेव । भे नदीन ताके सुबन इरण दीनदुख मेव॥ 
ति ON प, 5! 


/तासुत जवकसेन.जयकरता । तासृत संत अरिदल दरता ॥ तासुत छत्रधम शुनरूपा । ९ 
चे के वंशज भूपा|। छन दथ्य आयके बारे । तासुत भे सुनहेच दुलार॥ तासुत तीनि काससल 
। आर गृत्समद बरहद माना ॥ सूपग्टत्समदको सुत बीरा । सुनक मह्दीप मत्त रणशेण॥ 


घर करे गति जाना ॥ सालनपतिको सत बल भारा । चब्णियेन भे भप उदारा॥ तासुत शवे 
सुतण नरनाहू । जालों लह्या न जय अरिकाहू ॥ कासमूपका सुत शुनु ताता। थयो दोर्ष 
(घदाता | पदाचतष बरतप कीन्हे। पुचकामना मनने लीन्हे ॥ वुद्दापनम ते सुत पाशा जे 


st प रस १७ धन्बंतरिके सुत सखदानी । प्रगटे केतुमान बरज्ञानी ॥ १5 
पी 'बादास परतापो ॥ $<>८७%-६> ४<७%<०७%७ 0000 

i ड ~ ॥३॥ दोहा ॥ #॥। RT 
[दास क योगको चितिभारबत अनूप। भः बिचित्र कथा कळ सा अब शनिए भूप) 


ल्क 

क 
॥ त. 
£ 


॥ इरिवंशद्षेशः ॥ श्द्‌ 


॥ % ॥ चोपाई ॥ #॥ | 
„क्वाणो अति रमणीय निरेषी। चाह्यो लियो शंभ शभमेषी ॥ गएनिकु भको दियो निदेर। 

(7 काशे करे प्रबेछ ॥ करि प्रवेश कळु कला वडाये। दिवोदासकों खारि लगाया ॥ खोरि 
हर शाप फिरि देह । दिवादि शाप तेज इरिलेङं ॥ व्हे निहतेज शाडि सा भाग । तब उत 
पीबिकी विधि लागे। सो शुनि गएनिकु भ तहं जाए। कंटक नाउं हि सपन देखाएं। सम सूरति' 
। बयीपन करच । करि पूजन मुद मंगल धर है ॥ सा शुनि कटक आानद लीन्हे। तासु भूतिं अ 
हौपित कीन्दे ॥ पञनकां सब पुर जन आवें । जे। फल जा सांग सा पारवे ॥ से! शुनि दिवोदास' 
हवाई । निज पतिनोको दिया पाई ॥ दिवादासंकों पतिनो जाई । करि पूजन बह भांति 
तई ।। सुवन सुपत सागि चर याई । परिेसि बळत दिवस मन लाइ । भयो ब सुत तंव भप 
(सादर । मठ मूरति खुदि दिया बहाई ॥ तब निकुभ गण आसर पाइ । उग्रथाप रोने 
हाई ॥ रह शुन्य यह सुखदा काशे। बरिस हजार अभानव बाशे || शाप प्रभाव आइ तह 


MAN 


प्रार।श्सक नाम देत सद जारा॥ किहेसि उपद्रवता भय आगे। परजन छाडि कोशिका मागे. 


! ji "क$ ‘FT 
॥ ॥ # ॥ दाहा ॥ & ॥ 
शून्य देखिकाशी पुरी दबदास नप धोर । चिति शाप फल जाइ तब बसे गोमती तीर ॥ 
। ॐ ॥ चोपाई ॥%॥ 


लखि शिब शिवा सहित सुख साजे। आइ काशिवासं तब राजे ॥ कही एक दिन शिवा सा 
हा) सपति शंभसां समया पाई ॥ चलो नाथ कडं यनत बिहार । कानन शलपेखि सखधारें ॥ 
कहा शंस तियसाँ चितचावन। ग्राबिमक्त यह मस गहपावन || याहि शाडि इस अनत न जह । 
संब जग नित्यं इतडो रह ॥ रहें तोनि जग प्रगट महेशा । कलिभे रडत गुप्त करि भेशा ॥ देव 
रासके शत बलभारी। भए प्रतदन भतलचारो ॥ भए प्रतद्नक ६ बार। बत्सभाग नप रसि 


व्हारे ु छट त ७८७. 
[र्‌ ॥ भूपअलर्कवसको जाए । कंमजकी तियसें बस्याए ।! छाइडि सहस बरिश तन बारे । 
हेमक राछसको सारे। फिरि काशोने बॉस मदभारे । खलकुरूके बल विरद बिदारे ॥ सुत 


| इतक सन्नति भाए ताक सबने शनोथ कडाए॥ ताके सुवन का । तासंत केतसान 


पतेमो तासुत भए सुकेत सुकत । तात बर्मकेत्‌ जश्सेत्‌ ॥ तासुत सत्पकेत्‌ सतिबकता। 
बस हरिगएरसछकता।। नुफयानतै वास सुत वीरा । तास सुवन सुकुमार सुधीरा ॥ # ७ 
मुख दरा ३३७. क्ष दोडा. Un FT WT सजने 


रुतमपति शकुसारके घुउकेतु बलवान । बेखुराज ताके सुवन तासुत सगै सुजान 0 
0 ह दे कि छ”? ) 54 जि छः कोच? ५05) कह 0000 ६. ® ४3 93° 


चु " 


पन 


छ ॥ इरिबंशदपेणः ॥ 


तता अशा चापाई ऋ 
एकेकॉशवंशंगुरज्ञानी । ष बंश अब कहे बखानी॥ बिरजापिट सुता बरबरणी। 
इंतिकीसे!चरणी।। भे तिनके षठ सुत कुलदीपा। पति यजाति संयाति महीपा ॥ यरु 
`_द्रांतिबर्‌ राजे। ए षठ नळष तने सससाजे। नुपककुत्स्यकी सुता दुलारी । सा खयंबरा पतिको 
नारी पिति दंपति व्हे जागविलासी । भए जाइ काननके वासी ॥ भए यजाति महोप विवेक 
हिंतंभधर अभिषेको तासु देवजानी तिब प्यॉरी। सुता शक्रको पतिबतधारी ॥:बा 
यदु अह्‌ तुबेसु जाए | यदुबंश यदुबंधे गाए ॥ बिसपबर हा असुर सुनासा । तासु सुता सर 


(सं चमा सा यजातिको दूजी नारी । तासुत भए तोनि शुभचारी ॥ इह्य दुबनदर अर 


७७ दे 2 


जन आई प्रगट भर पुर तिनके पाळे ॥ नप यजातिको शुरपति दीन्हे। दिव्यसु रथ सो भप 
नही गये ननाजव हय जेहि लागे । ताप चडि यजाति मुद्‌ पागे॥ षटदिनसे सबधरएी जोते। 
जरिए जग जेता जयहोते॥ भपति भागि बळतदिन घरणी। भए टइकरता शुभकर णी | विष शेर के 
नोच पाए हैं आरत प्रन पह आएं। कहो बुझाइ सुतनसा बानी। मे जो कहें करी से ज्ञानी 


शर ; #१५4 y+ 
id ॥ # ॥ दोहा ॥ %॥ 
"शुन 5 3 ७० ७ tS ~ a 
_ भूमि बिषेके भागसां मा मन लह न ताष । हं तुष्णा आत्र भर कर तासु पिर पाष ॥ ' 
शलक " हे i f 3 0 |” 
र सुख्‌ ॥ ॐ ॥ चापाइ ॥ २ ॥ त 


पक 68 नर्न दै ३ NT रह हे 


^ सम्‌ विरधापन सुत तुम लेन । आपन तरुणापन सादि देळ। कमरा चारिसतनसां भाष्या। 
संपति बचन न काळू राव्या ॥ दिए श्राप तव नप रिसिभारे । हाँडि अराजक सुवन तुब्हार॥ 
तिन्हे थाप दे पुर पंद आए। प्रसे| कहि तेहि भांति ब॒ज़ाए।॥ शुनि पुर तासु विरधई लीव्ह! निज 
तहणापन भप हि दोन्हे ॥ जबापरुष व्हे माहित भपा। लगे भागबन बिषे अरपा।।बह बिधि किर 


पसध्यदेशयति पुरुकडं को न्हा॥ क च्य यजाति ज्ञानस बानी । सञ्चै पाय सदसर परि 


न्‌.जोरण हाई त्यागि सके बकाई ॥ .जा.तनसंग रागसम लागी 
हि कप ged स्‌ Ee \ ¢ उच | पक्का | 
40/07/0060 


हम जी UR ei ॐ .॥ बाचा ॥ ॥ % ॥ | 
सो यह तुला प्रबल दे यादि तजे सुख हाइ । जबलों यच तन में रहे तबलों सुखी न काई | 


॥ इरिबंशदर्णश! ॥ | द्ध 


तोनिलेककी ईश है काटिनारिपति हाए। जा रष्णेमारे नतो मेदित कब्ं व सोए ॥ 

कता लढे तुष्णी तितो तुष्णाबाटति जाति । जैसे आहुतिके दिए उचलन जोति अधिकाति।! 
गारा लदि बिनङूं लहे तिय अनधन परधान । ज्ञानीजन संताषसं। पावत मादमहान || 

कहि येसो भूपालमणि तियसह करि बनवास। साधि जागबिधि त्यागि तन कीन्हे खगबिलास।! 
ब्लिशीकाशोराजाधिराज्रीर्डाइतनारायणस्याज्ञाभिगामिना _ शीबन्दीजनकाशीवासिगोकुल 
चात्मजेन गापीनावकबिना बिरचिते भाषाया भारतान्तगते हरिबंशदपशानाम अछ्माव्थ्यय/॥ 
॥%॥ चोपाई ॥ # 0 
० सुनिजनमेजय भपति ज्ञानी । सुनिसों कक्षा मनादर बानो॥ नपजजातिके सुवन वखांने। यदु 
वह अन अरू इह्य सयाने॥ अर तुरबसु ए पांच गनाए । इनक वश कह सन भाए ॥ बैसंपानि कडा 
शनभपा। पुरुके पुच भबीर अन्‌पा॥ तासुत भए मनस्यु सनखी | तासुत अमयद्‌ भए यशखी॥ तासुपसु 
बला सुत धनुधरता । तासु सुवाळ तने भूभरता ॥ भेराडाय तासु सुत राजा । भइ तासु दशसुता 
सलाजा ॥ सचिनामी तथुद्रा शलदा | भद्रा खला चला अरु मलदा ॥ मद्रा सुरथा बलदा जांना । 
शेचपला ए गणिद्श मानो॥ अविबंश किषिबर तपसारो। नाम प्रभाकर परम अचारी॥दशा सुता 
तेडिका नृपटीन्हा । श्रुतिकी रिचा सुरुचि कहि लीन्हा ॥ जेसुत इनके हांहिं दुलारे । ते सिगरे 
पुतहाडि हमारे ॥ एक एक सुत तिनके जाए । निन्हे भूप निजसुत करि भाए ॥ नुपक्छपु अरु छक 

। स्थण्डिलेप अर्थप सनेप ॥ नपति कचेपु बनेपु जलेप । धोरधनेपु मडोप थस्तेप्‌ )।तोनि सुवन 
कळेप केदें। भपसभा नर चत्नुषतेई ॥ #<७०%८७॥<छ #2 # CD HIND HDHD 

॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ 
अरु परसेक्ष प्रवीण नप ज्ञाता धनुषविधान्‌ । भए सभानरक सुवन काला नस बलबान ॥ 
॥ # ॥ चोपाई ॥ #॥ 

काला नलके सुजय जाए। सु जय सुबन पुरंजय गार॥ ताक सुत जनमेजय नामी । महासाल 
गसुत महि खासी || तासुत महामना नयगामी । तासु दाय सुत भर सधामी ॥भए उसोनर जेठे 
बसे। नातितित्त सङ्गर जा तासे[।।पांच उसोनरकी तिय जांना। नगो किसो अरु नवा बखाना ॥ 
सुसन क्रिमीके किसी कह वाए । तने नवाके नब कहि गार ॥ दबाके सत सुब्रत बोरा ।इषदोतीके 
सिबि.रण्धीरा ॥ जा सिबि भूप चारि सत ताके । शंप वृष दभे सुबोर सुसाके ॥ सद्रप अर 
कैकेय बिचारा । पात्र उसोनरके एं चारा ॥ नपतितिक्तके सतजग जेता । भए उसद्रथ सुपर 
एर्लेता॥तासुत फेन सुतप सुत ताके । तासुत बलि बरर गुर जाके ॥ रिया तिन्हे बर कपानिघाना! 
विधिजायू कारि कलय रमाना ॥ वलि हें जागी इंडो जेता । ज्ञान गेह अर ऊरधरेसा | ताते निज 


रिबंशदर्षणः 
डड प खः |. 


तिंयते सन नाए। मुनि सो पांच पुत्र कर बाएं ॥ अंग बंग सरु सुभ सराहे। पुड कलिंग प्रजा 

पाहे॥ जंगएुव दि बाइन बीरा । तासुत दिबिरथ गएन गभीरा ॥ भए धर्सरथ तारत राजा) 

तासु चित्र सुबनद राजा ॥ अद्छआद०॥<७॥<०॥<0॥5०॥4०%<०%<०८७॥९७,, 
शि ती दाहा क ॥ 

।शए चित्ररवंके सुवन लोसपाद्‌ परवीन । ए्टंगी ऋषिकी ल्याइ जे शांता सुता दीन | 
शगी क्षि. को इपातेंसामपाद लितिपाल । पाया सुवन सपूत शुचि नुप चतुरंग सुचाल ॥ 
॥:% ७ चापाई ॥ % ॥ 

से चतुरंग सूप के बारे नुपपुथु लाळ अछ गुण बारे ॥ तासुत भएचंप नुप चारू । तालुत भेर्‌ 
रिंजंग उदारू॥ कृषि बैभांडकि जाहित धारे । ऐराबतगज भूमि उतार ॥ भे इय्यग भूपके बेडे | 
नपति भडरथ बिरद लपेटे ॥ तासुत बुदत्कस बल बाना । ताक सुत दुहदभं सुजाना ॥ तासु 
बहन्मन सुत धमुधारी । ताके दै पतिनी पति प्यारी ॥ एक यशोदेवी शचि नामा । सत्वा दुतिय 
सुबुधि सब जासा ॥ सुवन यशादेवीके जाहिर | भए जयडच सब गुण माहिर ॥ द्रिढरय भए 
तासु सुतं नामी । तने विश्वजित तासु सुधासो ॥ तासुत भए करण शभ करणी । तासु बिके 
तने बरबरणी ॥ इनके बंश बहुत नयचोन्हे । अंगभूपकी कोरति कीन्हे॥ भए बिजे सत्वाके बालक) 
ताके सुत धूति खलकुल घाजक॥ तासुत धृतिब्रत धीरज घारी। सत्यकर्स तासुत वसभारी | सत्य 
कमे भंपतिके जाए । भे अधिरथ जे दंत कहाए ॥ तेई करण दि पालि बठाए। करण ताहि 
रुस्त जगाए ॥ सुवन करणके बिखकसेना। तासुत बषबाइक बरसेना | ४८० % #9 #% 
॥ # ॥ दाहा॥ ॐ ॥ 
' एवशनकश्पुकपुचवंत सवधीर। अवऋचंपुके काढत हें रोद्रपत्र जे बीर ॥ 
| ॥ # ॥ चापाई॥ ॥ 

* ज्वलनावऋूक सुतादुलारो। सा ऋच्पुकी पतिनी प्यारी ॥ ताके सत सतिनार महीपा । तासु 
तीनिभए कुलरीया॥अंश्‌ प्रथम फिरि प्रतिरय माना । अह सबाज नप धार्शिक जाने। ॥ झर एक 
कॅत्या गोरीनामा | तासुत मांधाता गण्ग्रामा ॥ भए कणंप्रतिरयके बार ।केधातिधि नतासु 
'तासु सुता ब्रतधारी । ताको किए अंशु प्रियनारी ॥ तासत भए सराध सुशेधा | 
उपटाननो सुवाधा॥वाके चारि सुवन गणबंता। न॒पदुष्यंत भप सखकंता॥अनघ प्रवीर पीर 


"१५ पाहवाता । जानथ जतम भारत ख्याता ॥ तने भरत के हे बरदाण । ते 


॥ हरिबंशद्पणः ॥ ३७ 

राज सरगुरके बारे । पुच वधूसें तिन्ह बिरे ॥ सुवन वितय नामक तब जाया॥ अभिषेकित 

जाल कहाये। ॥ सुवन बितथके पांचल लागे । भए मुहाँच जेट हे ताचे ॥: %<९%%-८०-७% 
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* सुहोात्रके सुवन दे कास गत्ससति.नाम ।भए गुत्समतिके सुवन बाह्मण चत्री आम ॥ 

| ५३ कण चोपाई ॥ काक Fiore we FoI 5 

_ काशभपका सुत शन ताता। भयो दोबेतप दीरघ दाता ॥ सूप दोरघतपकी सुत गाए) धन्वत!र 

दपर मे जाए।। धन्वन्तरिके सुत सुखदानी । घगठे केतुमान वर्ज्ञानी ॥ तासुत अए भोमरथ दापो ६ 

हुत दिवादास परतापी ॥ दिबादासके सुत बलसारो। भर घेतदन भुतल चारो॥ नए प्रतद्नके 

दरबार । बत्स भागे नुप भूसिबिहारे॥ सूप अलक बत्सके जाए। लापामुङ्ाखा वर पाए ॥ सुत अल 

कके सन्ततिजाए। ताके सुवन शुनीथ कहाए॥ ताके सुवन छेमवर &मो। तासुत केतुमान बरनेमो॥. 

| ज्ञासुत भए सुकेतु सुहेत्‌। तासुत धमकतु जशसंतू ॥ तासुत सत्यकतु सतिबकता। तासुत बिशु हरि 

| गए रसछता॥हप आनते ताछ सुत बौरा!तासु सुवन शुकुमार सधीरा॥४४कतु सुत तासु शुजाना। 

| वेनत तासुत बलबाना॥ तासुत सर्ग भए बलभारी। एते कासवंश अधिकारी ॥ जे सहाजक सुवन 

| ढृतीये ।ताको बृहत नाम शुनि लीये॥ ताके सुबन तीनि अजमोढा । यरु घीमीड ततीय पुरमीढ॥ 

॥ ॐ ॥ दोहा ॥ ॐ ॥ 

तनि तिया अजमीढके नीलि निके शिनि जानि । अरु धूमिनि सुकुमारि सुचि सरसझल सुजानि ॥ 

| ॥ ॥% ॥ चोपाई ऋ HS OH 

झजमीढ के शिनिसा जाए । जन्हुर्मुप बरतप कर गाए ॥ नुप युवनाश्व सुता शभचरिता। 

ताकी तिय काबेरी सरिता ॥ तिनसां सुवन.शुनह ,नुप जाय । पुच रुनहके,अजक/ कचाय ॥ 

तासुत बलोकाख बलभारी । ताके सुत कुश आनद कारी ॥ कुशक भए चारिसुत चारू । 

काशक आर कुशनाभ उदारू ॥ नुप कुशाव अरु भरमतिः मान्‌ । सुवन कुश्किके गाधि सु 

घान" तासुंत विद्यासिच कहाए | तिनक़ सुवन ऊून्‌गिने गाए ॥ ए. अजमोढ'भूपके जाए) 
शिनिसां ते तुम्हे वताए ॥ जे नीलिनिसों प्रगटे बारे ॥ उतै अब तुमसे कहे पुकारे ॥ भे सुसति 

नोलिनिके जाए । परू ताके सुवन कहाएं ॥ नुपति युरूक बाह्य सबालक ॥तासुत पांच भए 

चिति पालक ॥ सहलःसुजव वहदिष क चिच । ज किंमिलाअजयी नर लच अ ॥'ए्पाचो जेर 

रेशबसावा । सोर सुदेश पंचाल कावा जेठो सुत मुलको जाई ॥ इंड्सेन कह ना 

सोह ॥ इंद्सेनके सुवन सयाने । भे व्च जगत जाने | ताको तिया मेनका नासा । साराय 

एकः ai SUES YF ॥ ००-६७ जञ") ॐ कक WE कक फन 


दष ॥ हरिवंशदर्षण्ः || 
र. जाएसि अंभिंरामा॥ दिवोदास सुत पालक धरनी | सुता अहिल्या गातमघरनो॥ लासुत सता 
द्‌ पु । ताके.खुवन/सत्यवृति नौक ॥ ३<७॥ ४७३ 9३०४७ ८७ ब 
॥ *॥ दोहा ॥ # ॥ । 
इलि चपसराको सयो ताका बीज जलास॥ परिसर रंके पञ्च पे सा शुचि ल्ह्या सुपास ॥ 
तासं सूप तहां मएसुत अरू सुता जरूप | पाचा व्य जो बिदित है कन्या पी अनप | 
तिनंपं संतन करिङपा ले आए निजधास ॥ शना सूप ताते झया छपा रूपी बह नाम | 
ककि ताक का ॥ # ॥ चापाद ॥ # ॥ 
७७ ब्विदासक सुत सुनु राजा । भर मिवयुः कत शुभकाजा ।। ए मुद्बलक बंश बछाने | अ 
झुंजयुके शनु. सुखसान ॥ सामदत्त सुञ्जयक बारे। भए तासु सहदेव दुलार ॥ तासुत मे सोमक 
म दिसाई।ता सुत जंतु पिवाकी नाई ॥ शत सुत जंतु यज्ञ करि पाए । सबते छाट पृषत कराए) 
तने पुषतके दुपद प्रबीना । पृष्ठठुन्न ता तने अहोना ॥ घृष्ठकंतु ताकासुत सूरा। सवशस्तविदासा 
पूरा ए अजमीढमूपक बंशज । भे नीलिनिसे ई खर जशज।। अब घसिनिको बंश बखाने | जे हसे 
ठु अटति सखदान ॥ भूमिनिपुन हेत ब्रतधारी। अयुतबरिस कीन्ही तपभारी ॥ कछनास ता 
य । ताक सुत संवरण कहाए। ताके सुवन कुरू नयलीन्हे । तज प्रयाग करुचेज सुकीन्हे। 
20 गज कोरब गाए । से कुरुके सुत चारि सोचाए॥ भूपसुधन्वा सुधमु महीपा । नुपति परो 
भे कुलरीपा।। चोथा सुत्‌ यरिमेजय चारू । भये धनुर्धर परम उदारू | अ सुङन्वावो 
सुत बीरा । मुप सुहाज सरस रणघीरा॥ #<४८७०अ०अ<७३<09 ३००७७७५७४७ 
| ॥% ॥ दोहा ॥ #॥ 
रपडुहातक च्यवन सुत ताके सुत छतयज्ञ। चेद्यापरि चर तासु सुत *एति परम छतज् ॥ 
अंतरिक्त गएनाश बसु ताका हं अवतार । षटसुत एक तनया लही चै यापरिचन्‌ चार॥ 
9 र? क 3॥ चे पाइ |, ॥ 
„पति वृच्दद्रथ सगषयधीश । यस्‌ प्रधयय बर अवनीशा ॥ नपकश अरु सनिबाइन साकल। 
अ पदुआाहिर दुधिकर ताकल.॥ सुता मत्सकालो अतिपावनि । पतिब्रताब्रतसावत हि माबनि॥ 
तन कुशयबहद्वयकेर । तासुत वृषमल ए अरिखेरे ॥ तासुत पृष्पवान सहिचाता । डपतिसल्नहिंत 
त उत जज सकलगुशखानी। तासुत संभबनुप ग्रञ्ञानी ॥ ताको तने सयो इषारा 
र ॥ शी | "अनिष्ठ तो वाहर डारा ॥ (लखि तेहि जराराच्षसी लीन्ही \ सारकील दे घिसंत कीवी ॥ 
तत्र राज्या सरदर, रशदिशिस याज्या ॥ तासत से सदेव नरेशा 3१ 
/ ४0 जला ताखत जुता सदिसोलकु । सगवजधोश धोर जबचछक ॥ कदे सघन 


॥ हरिबंशदपणः ॥ डर 


के बारे | तिनको बंश्ज कदि मिरधारे॥ नुपति परोलितके अवकहि जे। कारों बंश बिंदितं 
लदि चै ॥ सुवन परीक्षितके जनमेजय । वासुत तीनि सुने! जनसेजय ॥ उद्यसेन अतिसेन 


देना । भौमसेन जिनके पनदेना ॥ ए सुत एकप्रियासा जार । दूजी तिया एकसुत पाए ॥ #॥ 
॥ # | दोहा ॥ # ॥ ॥ का 0 
दा जनमेजयकी खुषन भया सुरथबलवान | भपबिद्र च तासु सुत सीक्षक घनषबिधान ॥ 
॥ %॥ चापाई ॥ # | 
सुवन निदरथके बलबाना। भए रिक्षन॒प परस सुजना ॥ भोमसेन ताक सुत जान । ताक 
हुवन प्रतीप बलाने ॥। मे प्रतीपके तीनि कुलारा । सन्तन अरु देबापि उदारा ॥ अरु बाल्हि 
भे लोकनिवाहूु । तासुत सामदत्त जयचाहू ॥ तासुत भरिअवा भा भपा । महारथी बिरदेत 
नपा ॥ देवापी संतनके भाई ते मुनि भए च्यवन डिग जाई ॥ संतननुप नुपसेवक जाके। भीषण 
जेअनपम सुत ताके ॥ गंगासुत भौषम धनुधारी। इ्ीजित जागीश अचारी ॥ रहो गन्धकाली 
तिघ दजी । संतनके! प्रियपावनि कजी ॥ तासु दायसुत जानत सिंगर । नुपतिबिचित्र बीज हैं 
| जगे॥ छोटे चिचांगद गएसागर। सर वीर धनुधरमें यागर ॥ इछि कुभाव शुद्दता चाहे । ए देउ 
बंधदेद निजदाहे।। तिनकी तिया नेवपथर्‍यानी । किए व्यास क्षेत्रज सत ज्ञानी ॥ भूपपांड इतरा 
' कहार! भए विदुर भागवतगनाए ॥ पांडवके सुत अर्जुन बोरा । तासुत ने अभिनन्यु सुधरा ५ 
तालु परोक्षित भए सुताजा। तायुत तम जनमेजय राजा ॥ #४४ 
॥ ऋ दाहा ॥ # ॥ 
रहो पांडक्तितिपालकी शभद्रा दुहिता एक) नाम शुभद्रा तासुका कीन्ह सहित बिबेक ॥ 
शत सुत्‌ हें धृतरा्टक यांघारीसों बीर । तिनमें जडे हें नुपति दुरजाधन रणषीर॥ _ 
॥ # ॥ चापाई ॥ # ॥ 
नपति यजातिसपके बारे। कहे पांचज सुमि बिहार ।। पुरु तुबंस अरु दय सुहार । अहे 
चन चंद्‌ वरमा भारे ॥ तिनमें पुरके बंश सुनाए । जे पारव कारच कहि गाए ॥ तुबसुक सुत 
'बन्हि बिद्धाता । तासु तने गामानु सुदाता।।तारुत भैवेसादिस सानी । ताक सुत मारत विज्ञानी॥ 
पति म्रुतक ददिता एंका । भई संमता संचित विवेका ए नृपति ताहि संवते दीव्हे । सुत 
व्यत तासु निजकिन्दे।। सुतदुष्यंत भूषका जाया । करुत्यासबंर भप कराया तासुत नुप अहेड 
मेसो भेताके सुत चारि सुदेसी ॥ के एल वॉर्थिब पाड प्रबोने। अर नपगाल वीररस सोने) 
ृपतुअसुके बंश बखाने। कहे दुहाक अब सनसान ॥ न दहाके देसुत नागर । बचा सेतु कुबदोप 


१ NT 


उज्ञागर॥नप अंगाररेतके बारे । तदि युवनाच समरने सार ॥ जयजाबकी जाल जरुके। चोद 


छ ` ॥ हरिबशदर्पणः ॥ 


सास जइ के जगे ॥ ताको सुत गांधार सहाना । एते इह्यबंश छप जाना॥ अब अनुबंशज भ 
बजाने | अनुकं पुन धस जगज्ान NR KD KD KID KID KD K TD KD ४८ क 
। ॐ॥ देहा ॥ ॐ#॥। 
तासुत धृति ताके टुटुह ताके तने भचत । प्रगट तन ्रचतक नेबिद्‌ भूप सुचत | 
: पुह तुसु अनु दुह्यके बरणि कहे ए वंश । अब आगे यदुका कहें शुनिद्ञे नृपयवतंश || 
अस्ति यौकाशौराजाधिराजश्रीउदितनारायणस्याज्ञाभिगामिना थीबन्दोजनकाशोबासिगाकर. 
बायात्मजेन गेपीनाथकडिना विरचिते भाषायां भारथान्तगते हरिबंशदपणानाम नबमोरध्याय: 
[ | . ॥% 0 चापाई ॥ # ॥ 
नएयज्ञातिके सुत यट ज्ञानी । तिनके भए पांच सुत दानी ॥ नुपति सहखद सदसदज्ञाता। डस्‌ 
पयाद्‌ कोष्ठा महिवाता ।। भूप नील अरु अंजिक जाने। ए यदुके सुत पांच बखाने।। तीनि सहज 
ट्के सुत कदिअ। सा शनि पुरुषसिंह मृद्गहिओ। हय हय एदाय सुनामी । भप वेणहय तृतिय 
सुधामो ॥ हेहयनृपके। पुत्र बिसाला । धर्मनेत्र भा अरिकुल काला! भए काति ताके सुत भभर। 
नप साइज तासु सुत कपर ॥ ताके तने सहिक्षत मानी । भडसान ताके सुत ज्ञानी ॥ ताके सुत 
दुट्स नरनाळ। कनक ताएु सुत दीरबवाळ ॥ चारि कुमार कनकके जाए | ते छतबीय्य छतो 
कराए 0 अरु रुतबरसा कह सयाने। हे छताञ्नि चाथा शनि जाने ॥ भा छतबीय्य तने मखामी| 
कातिबीजे सुचसाज्ञन नासी ॥ अयुतबरिस कार तप मनसाना । द्त्ताचयसे लहि बरदाना.) 
सातोदीप असलिसा लीन्हे । शतशत सख प्रतिदोपन कीम्हे ॥ जीति राबणे बांधि लेजागे। 
ताका जाइ पुलि छाडाये | तासों लरनजोग जे जाऊ । रह्मा न भें भपति काऊ ॥ 4७4७४ 
 __॥ ॐ॥ दोहा | # || कद 
बरिस पचासी सहस सों कीन्हो भूमि बिहार । परशराम तव कोप करि किये तासु संघार 
॥ गित |ॐ ॥ चापाई ॥ % ॥। 

^ सतत रह तासु बरबीरा । तास बचे पांच रणधीरा ॥ सरसेन अरु सर सुसरा । नप धट 
bic ॥ पंचया पूत जयध्वज पता । कातिबीर्यसुत बली अकता ॥ भया जयधजक सुग 
नाका | तालजंघनुप बडमुजाका ताक बंश मए बहु राजा। ताने वष व्हे बिदित बिशाजा ॥ दुषके 
 उट्पसपुक बालुक । सए वृषगण परजा प्रतिपालक ।। मधके बंशज माधव ख्याता । बुष॒ण वंश 
म सज्ञाता॥ यदुक प्र सुहसद्‌ नामी । तिनका बंशज ए महिखामो ॥ जदुसुत जे शटी 
Rm गुना नुपज्ञानो ॥ नुपञ्चाष्ठाके ही दे नारी । मंजुल माडी अरु ग्री! 

छै नन बाने । हे अनसिच जगतमें जाने ॥ से अनमित्र मपके बार । सूपशिरेमणि 


॥ इरश्बिंशद्पणः ॥ ४९ 


द्व तुदभार॥ तास सुवन सत्यक वलभारी । तासु सुवन सात्यकि धनधारी ॥ ताको ठुवने 
हा कढाए। ताछ सुवन सं ममिसदाए ॥ ताके पुत्र जुगंधरराजा ।किए सदानय मितिसतकाजा॥ 
बा गांचारोके अशज । नुप अमित्र तिनके ए वंशज ॥ शरक रद 
॥ # ॥ दादा ॥ % ॥ 
यदु सुत क्राष्टागूपकी साद्रो तिया सुजानि। ताके बंशज अब कह शंनो भूप सुखदानि |) 
॥ % ॥ चोपाई ॥ #॥ 
माडी सुवन यधाजित कजे । भप देबसी दुष हें दूजे | नुपति युधाजितके दे सुत भे । वुष्ण 
रते छप नयजत भे भए बुष्णक दे सुत बीरा ।अफलक अरु चिचक रएधोरा ॥ काशि राज 
'पतिकी तनया । रही यथार्थ गांदिनी सनयाः ॥ से अफलक भूपतिकी प्यारी । तासु तने 
बकर अचारी ॥ तासु अनुजडें बारह चोरो । सुत श्रफलक नुपके सति सारो। उयसेनकी 
हुता दुलारी । से! अकूर केरि प्रियनारी | दे सुत तिनसें भए सथाने । ते प्रसेन उपदेब बखा 
| ने॥ वृष्ण तने दूजा महिचाता । जा चिचक अफल्कक खाता ॥ तिनक सुवन कहे सा मानो । 
वु विश्यु ए जेठे जाना ॥ बाऊ सुबाळ सुपाख्चे सुसोंवा । ओर सुधमा अश्वयींवा ॥ अरिछन 
। बिगवेषिण धीरा । अश्ववाहु सब गणन गंभीरा ॥ सर्मिष्ठा अबणा दै कन्या । चिचकनपकी धनी 
ुषन्या ॥ काष्ठा अर मादीसो जाए । दाय सुवन जा तन्हे बलाए॥ जेतायइ जधाजित कूजे भण . 
खमीदुव हैं दूजे || बंश जुधाजितके ए जाना । अब दूजका शुनि सुख जाना! तियारेबमोदषकी 
तानी । रहो अश्वको सरस सयानी ॥ तिनके तने सुर नुप जतनी । भाज बंश जाताकी पतिनी। 
॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
भए सरके दश सुवन सुता पांच शुभभेव । तिन सबते हें बडे भाग्यवान बसुदेव ॥ 
तासु जन्मभे द दुभी सुरम्‌ बजाया याम । तातेभा बसुदवका आनकटु दुथि नान ॥ 
देवभाग गंडष फिरि अनाधुदि अरु श्याम | दबअवा ग्टञ्जिम बहुरि बत्साबत अभिराम ॥ 
॥ ॐ ॥ चापाई ॥ ॐ ॥ | 
यह समीक कन बक उर आना तमे सूरके ए दशजानो।। जेटी एथा तदन आतदेबा ) पुथु | 
शोती. अतअवा सुभेबा ॥ अरु राजाधि देवरा पांचा । सता सूरकी शनि सुखरांचा ॥ राजा रत 
प्रसा मांगे । पुथा सुता तेदै मुद्पागे॥ ते (नजसुता किया भखामी । प॒था भईतब कुंता नासी \ 
गुत्ि कत पांडका दोन्दे । लाक बेद विधिसे! मुदल्लीन्हे॥ भेकु ताके तीनि कुसारा । नुर्पात्‌ 
पुषिष्टिर भोम उदारा ॥ और धनंजय ऋमसों जानो । जम अर बाइ इशा साना 0 कत्यंभसि 
ड॒ 


९२ ॥ हरिबंशदण्णः ॥ 


पतिको पति पॉड देवश्रबा जग्टळ सुत जार ॥ बुदश्मेण का पति लहिके। पथकोर्तीसे! बर 
"गडिकि॥ट्तिबन् सुत उतपति कोन्ही । उयतेजभ तेडि लखि लोन्ही ॥ सूर सवा जुतचबा कहा 

'से।चैद्यपति अलुपल पाई॥ न्हे शिढपाल तालु सुत जाया । ज हिरण्य कश्यप कहि जे 
(भपकी सुता सयानी । तिनक बंश कहे नुएज्ञानी। कहे सुवन जे दश गणज्ञाता । तिनके बश 

। अब ताता | जेठे नुपबसुदेव साहाए । जाके सुवन छख गुण्गाए ॥ #द #४) कह 

॥ # ॥ दोहा ॥ ऋ ॥ 
ट्ब भाग गंडूष अरु अनाधुछ झर श्याम । देबथबा ग्टञ्जन बळरि बत्सान 
॥ % ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
` अरु समी ककन बक उर जआाने। सुवन सूरके ए दश्जाने। ॥ देवभागके सुत बर ज्ञानी । ज्ये 
'भए परम परमानी ॥ अनाधुष्ठिके सुवन बखाने | भए निनत जगतमें जाने ॥ देम अनके सुत तुर 
भाए ।से शन्न शचुजित जाए ॥ देजशबाक सुवन सराहे। एक स्त्य जे परपर दाहे॥ बसावतके 
सुत न हि जाया। तब ताको करिके सनभायो ॥ तेहि दसुदेब सुवन निज दीन्दे। कैशिक तेशि 
'निजसुत कौन्हे॥ सूर सुवन गंडूष उदारा। तिनके भयो न आत्मज बारा॥ निजसुत चारि तिरै 
।इरिरोन्दे\ङष्श कुपासय करुणा चीन्हे।। तासु नाम छतलच्षण चारु। चार दोव्ण पंचाल रुचार| 
. "त्रिपाल तंत्रिज दै बार! से कनवकके परम दुलारे ॥ इन्‌ बिद्याश्व दोय सुत बीरा । से रहको 
'हरहित पोरा ॥ सुबविस्यामका सुवन सुशीला । से सुमित्र सहसा नर शीला ॥ सुत समीकवो 
[ररम अबीना। भा अजात अरिजय जशलीना || हों बसुदेबसपको रानी । चादर चातरि गर 
सयानी सबसे बडी रोहिणी रानी । पिरि मदिरापी हों गुरज्ञानी॥फिरि वैशछी अर सहरेवा। 
वद्नु सुनाया कहि श्रीदेवा॥ #0 #0 HDHD HCD FAD FA RN 
॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ | 
: तिया सांतिदेबा सुरुचि देवरक्षिता राजि। बुकद वी अरु देवकी उपट्बी सुखदानि॥ 

| उतनु उतनु बडवा बहुारए चार्‌ इ गणि लेड । नुपसणि श्रीबसुदे वको पतिनी सरस सबेज 
BN me: . ॥ # ॥ चोयाई ॥ # ॥ | 
` ` पौरबलूप बाल्हीक जसोला । ताउ रोहिणी सता सुशीला | आठ सुवन दुइ दुद्दिता ताक । 

2 उर्व सुबस हें जाके ॥ जेठे थोबलिरास कहार । फिरि सारण शठ दर्दम गाए॥ दर्श 
ऐपिझारक जाना । उ उसीनर एवसु माने | चिवानान खुता एक जाइ । सो तन तजि फिर 
आइ. ॥ साइड श भंड्रा भई साहाई । जेपतिब्रता पार्थपति पाई-॥ राम रेवतीरमण डदारा | 
तासों प्यव निट कुमार ॥ भए देबकीके सुत नागर छष्ण ङपानिधि करुणासागर" 


राम॥ 


॥ हरिवंशदर्पणः ॥ | ह्‌ 


हविदेबाको वारे । याज विजय है जयरचि धारे ॥गद बुकदेव सुवीर करेरे। श दै सुवन नामासु 
द॥ वृकदेवीके सुत जव क्क । भए अनावह घनुधर सोदक ॥ सुता ठगर्तिराजकी ज्ञानो । 
ददो हीं सरस सयानी ॥ ता मपतिके रहे परोहित । शिशिरायण बरतप खज पोहित॥ तादि 
दशक काह भाव्ये।। सा रिसिते मनसे गदि राध्यो ॥ बीते द्वादश वरिस प्रमाना | तब लहि 
शैसर करि अनुमाना ॥ गापसुता लहि रतिसुख लोन्हे । निज मनुशापन प्रगठित कान्ह॥ # ॥ 
॥%॥ दाहा ॥ ॐ ॥ 
शे शापित हीं अपसरा गापसुता जा वाल | सुनिसंग रमो अनेकदिन सहित सुभम सुचाल || 
॥ #& ७ चापाइ ॥ ॐ ॥ 
सुदन एक प्रगव्ये तँ तासां । तव सा गई खग भरि भासो ॥ मुनि निसपृह नहि सुतहि निद्दार। 
द कानन तजि अनत विदारे ॥र ह्या जसनराजा बक काइ | लख्यो चाइ तहसी सुत हाइ ॥ सा 
हुत सै नप निजसुत कोन्हे। कालजमन साइ शिबवर लीन्ह ॥ कालजमनक रथके बाजी । रहे 
दृषभ मुख बर जयाजी ॥ शनऊ भपजनभेजय ज्ञानी । अबजा कह स हचि शुचिबानी।। टा 
भपतिके वलबाना । अयो एक सुत और सुजाना॥ ताछ नान बुजनीब सुनोका । तासुत खाडि 
सर शचि जोको॥ताक सुवन रुसदु सुबीरा।ताक पुत्र चित्ररथ धोरा ॥ ताको सुत सर बिंदू नरश । 
तासुत पथसवा शभभेशा || ताके सुत अंतर महिखासी । ताके सुत सुयज्ञ शुभनासी ताक पुव 
इसत बिव्यातः। ताके सुवन सिनेय॒ सुदाता॥ताके तने सर्त महिचाता । कवलब रिष ता सुत 
ज्ञाता ॥ शत प्रसति तासुत सुखदायक । रुक्म कबच तासुत सब लायक ॥ ताखत अपराजित 
रणञञता । तासुत पांच भर जयलेता ॥ रुक्नेय पयु रुका महाना। अरु ज्यासंघ अमाव उजाना॥ 
॥ % ॥ दोहा ॥ क ॥ । 
एलित अह इरि पांच ए बरणे बीर विशाल । सुवन पराजित सूप के अरिवुन्टनक काल । 
(%॥ चोपाइ॥% | | 
` अप विदेजताडि नप दोन्ह । पालित इरि दे सुत सुरलीन्हे॥ भे रुक्नेयु राज्य अधिकारी । 
। शपथ रकन तासु सहचारी॥ए दोड मिलि बिरोध हिय धारो।लरि ज्याभेध हि दिया निकारो॥ 
देमुनि संगं बॉस सुनिसा पाथोसस मंत्र जे जयविधिछाये।तंव चढिरण ज्यामध सचायक। बिदित . 
वौरवर विना सहायक ॥ नदी नभदातटभंटंभारे । रिङबंत गढपति कहमारे ॥ बसि तहं राज्य 
किया सॉबवेकाहिएडिकाये रएंजय टेका ॥ होंज्यामेवभूषको रानी ।सव्या नाम प्रगल्भासानो | 
चहा न भूपति पुच छा ह। तिय भय करे न दुतिय (बबाहू ॥ जोति कळे भूपतिको दुरिता। 
स्याए निज तिय डितकरि सुहिता ॥ लखिसेदा बाली रिस्सारे। यह के तिय ₹ साथ तुन्हार॥ 


४४ ॥ इरिचंशदर्पणः ॥ 


शुनि डरि पतिका बिवारी। प्रब यह तिया तुम्हारी ॥ तबतेइ कदा सढमति हाळ । 
कामालह्यो/पतेग्ळ'। क्यो भूपा मति रिसि 'उरञानो । सुत सबिव्यको पंतिनीजाना || 
बखत किया तपभाया | ताके भाग्य भूष सुतपाये। ॥ भा ज्यामेध भूपका बारा । ताका ग्‌ 
विदभेडदारा ॥॥ताके भए. तोनि सुतमाना । लामपाद क्राथ कोशिक जाना ॥ अद भ 
शिकता नाय TE ४0: ॥ # ॥ दाहा॥*॥ 
जेएसपादुको बखुसुत ताके सुत जाह्यात|तासुत कौशिक चेदिता तासुत चेदि विद्यात | 
i ॥ & ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
भा विदर्भके सुत एक औरो। वलगुएगवे गहे जा गारो ॥ भपति भीम भूरिबलभोसा। एक. 
बिहित जा बिदित सहीसा ॥ तासुत कुन्ति नोति बिधि चीन्हे । जेकुन्तहि निज तनया कोन्हे| ` 
ताके तने धष्ट छितिकंता | तास तीनिसुत गणनि अनंता । नाम अंबत दसा सुद्दावन। बिषहर | 
परँपर दद संचाबन ॥ सुतदसाहके ब्यान सुनोता। ताके सुत जीमूत पुनीता ॥ तासतश्छ्तो 
आरिदल कटन।तासु भीम रथ परपुर लटन ॥ तासुत नररथ रिपरथ खुंदन । दशरथ तासु दुबन 
दलदूदन॥ तासुत सकुनि सुशील सरारे।तास करंभ सुनय जे चादे॥देवरात तासुत असिबाइक। 
'ताखं देवछिति बर जसचाहक |। तासुत मधमंजल मदिभरता। तादेस दे सुत अरिदलद्रता | 
सस्देतं सत्त सत्यप्रतिपालक । परद्वान मरुबसके वालक।। तनय सत्वके चारि उजागर । काश्या . 
खो से गुण सागर || नप भजमान देवभथ जानो। अंधक इष्ण भूप ए माने! | दै अजमान मूएकी 
'रानी। तिनम बड़ी बाह्मका ज्ञानो ॥। उपबाह्मकी दुतीय सयानी । नए बाह्मकाके सुत दानी॥ _ 
PET ॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
घट बिट्रथ बसन छम और पुरञ्जय पाठ । अयुताजित रूसहखजित सतजित सदए याठ॥ 
च्चाप #॥ 
& पवाह्यक के सुत बलभारी। देवद भे भतलचारी ॥ सुवन सपत हेतब्रतधारी । कोन्ही तग 
सै अहारी ॥ जाय सरिततट संध्या करहीं। लदि चिकाल जल परशन करहों॥ नुपकी 
त्त टतिशुचि देषी । सुरिता भए प्रसन्न बिसेषी ॥ तब हो मतिमान वह सरिता। कही भूपी 
चरिता ॥ चितिपति अब निज ईहित भाषा । किए केको शुचि रस चा भूपति करी 
(चच कोज । माहि सदृश मोचि शतसुत दीजे ॥ शुनितेद गुणे तियाकी ओसी ।नागबात शुचि 
उदर सदसो ॥ जो येसा सुत प हें । भूपदि अति आानदसों भरिहें ॥ बह: 
७ नधा भई रै रमि ताता भपति मदलीन्हे | बसु नाग सु 
उतपति कीन्हे ताके पुत्र पडत विधाना । भ बंगुज शतसह बखबाना।। जे भजसान भक बार । 


॥ इरिवंशदपणः ॥ ४४ 


#ए बिदूरथ वैरि बिदारक॥ नृप राजाधिदेव सुत ताक। दत्त जरत सुवन मजाक || तीजो सुत 
षणा दि जानो । चडथ चेतवाइनका माना || सुवन ट्प्तके अरिदल खाज ।समीद॑ड शया ए 
शज ॥ थबण् अह सरमिष्टा तनया । इत्तभूपको एचि रुदि सनया॥ मे प्रतिछत्र समौक जाए 
ताइत खयंमोज अगसाए॥ ताके सुवन हृदीक बिता । ताके वळत दने गुणज्ञाता ॥ जट शत 
दा गुणज्ञाता । भिषग्‌ सुधन्वा भामदित्राता ॥ तनया देव कामदा नाली। कामदंतिका लह 
खामी ॥ इनके बंश शतसह जाना । सबके घीरविर अनुमाने! ॥ ४७३४9 कक कट 
॥*॥ दाहा ॥ # 0 | 
सत्वाभपतिके सुवन नुप भजसान उदार । ताके वंशज ए कडे नदपति सड बिततार 0 
॥ &$॥ चापाई ॥&॥ |. 
संवाका सुत यंधक भाषा। शुनो तासु वंशजका लाषा | नुप ड्रिडायको तनया चारू । ताके 


इन सन सांचे । कवल बर दिम वर अस रांचे ॥ तनय कुक्रकै धुष्णु कहाए। ताक सुवन कपातर 
गाए ॥ तेतिर नपति भए सुत ताके । पगड सुवन पुनबसु जाके॥ ताकी छत अभिजित मदिभाथा | 
ताके सए सुता सुत साथा॥ सुता जाऊकी भइ सुशीला | आहुक नामक सुवन जशीला ॥ नप 
अबंति पति निज सम जानी । दिया आऊकी सुता सयानो ॥ भे बाहुकके दय कुसारा। रेबळ 
उग्रसेन दल भारा।। देबकके सुत चारि बखाने। देववान उपरंब सथान || अरू सुदेब शुक कारओ 
करता | और देखरकित हियहरता ॥ तनया सात देबको आादी। आर शांतदेबी शुभवादी || देव 
रखिता आए उपदेदे । थ्रीदेदी अर शुचि दुकरेबी ॥ सतइं सुवा सुजान सुनासा | सव बरन 
भएकी बाला | नब सुत जयसेनको जाना । कंस न्ययाध सुनामा माने ॥ कक सुभूसिप्र सुधनु 
'मुषव्वी। राष्पाल झह उं रुसत्यी ॥ अनाधृष्ट बलधीरज गेहापुष्ठिमान र नब गनिलेळू ॥ # | 
| ॥*॥ दोडा ॥ # 0 
` कसा इंसदती सुदल कका जेडिं जियसांव | रहो राष्ट पाली सहित बहिंनि कंसकी पाच ॥ 
- यदुबंगज परधान जे बर्हीः शुनाए खूप । बोर पीर दाता विदितजेता जशी अनुष) 
'खुखिश्री काशोराजाविराजथीउदितनारावणप्थाजञानिगानिना ञ्रोबन्दीजनकाशीवासिमाकुल्स 
नावात्मेजेन गोपीनाथकाबिबा विरचित भाषायां भारतान्तर्सते इरिबंशदपण्शनास दशसेएऽध्यायः ७ 
) ॐ ॥ चापाइ ॥ ॐ \\ 
चदुसुत काएानपकी वारी । संजुल भाडी जो गंधारी ॥ गंधा ऐ महिषोके जाए] सपति 
ठ 


४ ॥ हसिबंशदर्पएः ॥ 


आनमिच्र सदाए॥ सारीप यघाजित/ज्ञकूजे। यार देबमीदुष हें दजे ॥ तिनके बंश भेद व्दारा 
चमगकिं्ची/संदित बिसतारा । ।और एक माड्रीके जाए। ते भूपति अनमिब कडवाए || स्‌ 


सित्रके संता निन्नेमद्दीपा ॥ताके दोघ तने क॒ सरीपा ॥ दृपभ्रसन शवाजित जेता ।-बिद्तिबोर, 


निररेत संचेता ॥!संब जदुबंशी कष्ण समेता।बिहर दाराबती सनेता।।सचाजित हें सर्य 


परमभक्ञात्यविद्धित्न अबाधक ॥ ते एक दिवस ससुद्तट जाई। रबि सनमुख ६ बांद उठाई] 
राहि तहं खश एुरोलयालाए। व्हे प्रसन्न रबि भूपे आए॥ रविदि समोपर्ज आए लखे । तेप 


नहि सरति देखे ॥ तब नप कहा सव्यस चैसे। देखत रहे तुम्हे भमु जस ॥ नभे तैसे इततङ लेहै। 
तेजपञ्ज ने'मति ने देखें ॥ सा शनि रबि निज गरस तूरी । मणि. सिसंत. घरि दोन्हेउ ट्री || तब 
रबि संउमि तेज व्हे भाए। नप व्हे सुचित मूर्ति लखि' पाए ॥ #९ #९ म ९ #9 


ह ररर Fr NAN ॥ 
करि संभाषण. भपसे रबि चढि चले बिमान | मांग्ये। नुप सीमन्त मणि दिया छर खुखदान॥ 
॥ खत चोपाई ॥ # ॥ 


७ «सो मणि बांधि कंठ संद जो है । संपति समि खू व्हे सो हे॥ शवाजित सा मणि मुद लोन्दे। 
नुप प्रसेनजित भाइहि रीन्हे। सा मणि देखिकष्ण प्रभ सागा । दियेन सा शठ लालच पागा॥ 
सो. चल्ति सरि संह बिपिनि विहारेसि। मणि हित ताहि सिंह तह मारे सि ॥ मणि लहि रु वह 
सिंह अरूदे। लाग्या बनने इत उत कदे॥ मारित लखि तेहि बषिरिसि आई । जांबवान गए 
लिया कटाई ॥ जब सेनाजित घर नचि आए। तंब तागुरजन कपट बढाए ॥ माोंग्याकुशनवेर 
मणि दोन्हा । ताते ताहि मारि तिन लीन्हा॥। कहन लगे इमि सब अयाने। सा शनि के इरि झग 
चित माने॥ प्रभु ले संग शुभढ शुभ सेशा। लगे लगन करि विपिनि प्रवेशा ॥ तहां मरे तेहि नृपवों 
रेखे। ताके कण्ठ न.सा मणि लेखे।। चलि आगेसव सिंध निरेखे । रिक चरन तदं उपटे पेले॥ 
उपढेच्तरण््‌.ललतचलिञ्याये । दोरघ गुहा देखिसुद पागे॥ शुन्या तहां बाणी एदि भावे। कस 
होजे धाय शुनावे॥ उर प्रसेनको सिंह बिटाखो । सिदद जांबबान गहि माखे!॥ कत तुम राइस 
करत कुमारा) इं यह चारु स्यनंत तुम्हारा ॥ सो शनि सवदि राखि विलि दारे. । अविश ग्र 
' शुरु बरंधाए || जांबबान हरिकह लखि. ऊपये।: । घार सजेर शब्द करि लपल ॥ #&% 0” 

॥ ७७9४6 ७9.7 ft. oe हँ 

च सकुद्द सोउइ भढ बाज जुड करि घार ॥ एक इस दिने जानि प्रभ पा पाय सडे जे 

' जोचचतीकला र्चः अर स्थमंत सणि चारु। सो से सादित दारिका आए टेप उदार 

छः 


॥ हरिबंशदपण! ॥ | ३७ 


॥ # ॥ चोपाइ ॥ ऋ ॥॥ 

>से मणि 'शवाजितकडं दीन्हे। झूठा लांझण लापित कीन्हे ॥ हीं धवाजितक दशनारी । 
शके शतसुत भूमिविहारी ॥ तिनम तीनि प्रसिद्द सुकामी । इंमझार वातपति बामी ॥'बिय 
दवति ए सुत चय मानी । तनया तो नि प्रवीण बलानी ।। चारु सत्यभामा अरु ब्रतिनी। प्रखापिनि 
इर रतिरस रतिनी ॥ शत्राजित नुपनिज भलचीन्हे। तीना सुता हष्णकद दोन्हे ॥ इ सुत संगरा 
रै जाने । नुप सभाच नारेय बखाने॥ ऋच मारि जा मणि प्रभूल्याए। शवाजितकी दे सुणपाए |। 
तब सुबणे करे मणि सोई। रहे तहां न अवर्षण डोई ॥ यडगुण लखि अकूर स्याभान। मणि 

बिके। मत दिय माने | शुनि पांडबकेर कारव जारे ।रष्ण रास तह गए पियारे ॥ तब अक्रसु 
श्षासर पाई। शत थन्वाके मंत्र शिखाई ॥ शचाजितकोा इति मणि ल्यावा।निशिमे इनको दे सुर 
एवा ॥ शतघन्वा तेहि इति मणि लीन्हे। सहित प्रेम अकरुर हि दोन्हे॥ कह्या अकूर करो पन 
भाई। हमे दिये तम जा मणि ल्याईं।।से! मति काळदि भेद बतावा|किता कछ जां वासा पावा) 

॥ ऋ ॥ दोहा ॥ ऋ ॥ । 
लखि दुखित व्हे सतिभामा रिसि आइ'। रथ चढि जाइ गोविन्दप कहो दशा बिलखादइ ॥ ' 
॥ ॐ ॥ चापाइ।१ #॥। 

शनि हरि तहां सात्यकिहि राखे। आप दारिका गरिसि राहे ॥ अतथन्वाकों घेखा जाइ । खस्ये 
विकसि सा सनसष जाई ॥ कळ छिन लरि फिरिचल्या पराइ । रथसे एक अश्वनी लाइ ॥ से 
वाजिनि.इत गासिनि नामाशत जाजन चलि मरौ सुकामा।[तब शतधन्का भयसा पार्या । रथस 
उत्रि पया दे भारये।॥ पीछे राम छष्ण तहं आए । रथ की दशा देखि सुख पाए |। निज रथ संह तहं 
ग़म हि राखी । ता पोछे इरि चले खसाणी।लखि ताका इमि किया मपेट । जिमि गइन्दका सिंह 
रपं ।। मिथिला पर पचत तेहि मारे । तेचि सणि बिनु ताकंड निहारे || फिरि गे साताए सुद 
गगे। राम लषनक! सा मणि मागे॥कह्या रामसे छष्ण बुळाई । तासों रह्यो न सो सणि भाई ॥ 
से शनि रामःकपट. अनमाने। मिथ्या बचन जानि रिसिआने॥। रूसि जाइ मिथिला सुख साज । 
पिथिस्ला पतिसे। पूजित राजे ॥ लहि मणि कनक प्रसूति रुखारे । गुणि अक्रूर सञ्च पन घार ॥ 
| निय. निरन्तर शुचि मख कर चीं।- दे असंख्य दक्तिण मुद भर ही ॥ साठि बरिस यदि बिधि सल 

कोन्हे। मणि प्रभाव से काहू चीन्हे॥ शत मारगनेरत तेहि लेखे। कदि न सके कोऊ बिनु रेखे ॥ 

॥%॥ दोहा ॥ # ऐ 
एदि अन्तरमे रासप मिथिलापुरभे जाय। गदा जुद्द सीए सुभट दुरजेधन नुपएय 0 


he _ ॥ हरिबंशदर्पणः ॥ 


|ॐ चापाई ॥ ॐ ॥ 
चतक टव्ति रालयै जाई । सहित छष्ण ले गर मनाई ॥ मरिकारष् व्हे यंतरवाणे । ३ 
णे बासी गे अकरूर दुरि कडि अवत । भानिज देश अबषरू तबते। तव अंपक्तए शा 
बढाए | झ्स्ूरदि निञपुरसहं ल्याए ॥ शुन भूप तब सरिक भेवा। बरव्या हारा वतिने 
छुषि अक्रूर कष्णकहं रोन्हा । निजयनया दिय आनद लीन्हा || संभासध्य जन्ति देशी 
कहर एष्ण बारी रिसिगेही॥ सणि समंत इ लुग्हर गळ । निजभल चाहि हसे सो देहू] गुर 
झळरूर न उत्तर भाे। सा मणि रिफ आगे राखे ॥ सणि सा सि भल निजकर लोव्हे 3 
असत्त जकरूरडि दोन्ह ॥ वाधि कंठ सनि सदसा साइ । नप अकरूर सर समर ॥ जांवबाक्ो 
धरके दारे | प्रभजे। शन्या शब्द पन धारे ॥ भारो चाथि चंद जो दखे। इय कलक भयसं पेहे| 
ना वह शब्द पडन जो लागे । मठ कलंक न ताका लागे।। हिय प्रसेनकी हिंद विदाही । शि 
हि जांवबान गहि माह्या ॥ कत रोदन तस करत कुमारा। इ यह चार स्यमंत तुन्दारा || जज्ञेक | 
सिंहः प्रसेनमबधोसिंहेजांबबता इतः । सुकुनारक मारा दोखव छी स्थनन्तकः ॥ #< $ 
! ॥ #॥ देाहा ॥ #॥ | | 
तोनि बार एहि जा पडे नि हचेसें हिय भेषि। जठ. कलंक न तेचि लगे चाथि चंदक देषि॥ 
णफिएि बज्चे! सनिराजसां जनमेजय चितिपाल । बिदित विश्वभरविष्सुकी पाबनि कथा रझास। 
॥% ॥ छन्द &॥ । 
` शचि खबुधि सकल पराएंबिदला सुरुचि यह वाणो खहे। भंविसद बिछु वराड ताका _ 
शभ कघा शनिवा चहे ॥ आचरण चरित सुभाव कारण रूप गुण तिनके कहे । बर | 
बिञ्चसुज भगवांन कत वसुरे बके सुत भे जहा ॥ जेदि अखिल अमर विरंचि आदिक _ 
ध्यान धरि लखि इदि धरे । निज लाक तजि एचि लॉक प्रयुते नरनसंग क्रिडाकरे॥ भा ._ 
` ` रचत पालत करत गोपन विश्व बहुविधि दछ घने । ते भाप कहवाए खरच गोपा 
' ` गोपीपति बने ॥ अरु विविध दिधिके दिविध विधिसों बिबिध वर बिधिसा नए । बह 
“बि जाके उर बसत उरबास से प्रभु कत लए॥ ते यज्ञत यज्ञांग ताई यज्ञ कारक ब 
४४ वसो । ते गति पावक ज्वलन जाहिर बासुको रति पगबसी॥जे बरण बिद्या बेदकपके 
! ` चर अचर समुदा यहें। षण आदि ज्ञ परजन्त ताके भेदन जे काय हैं ॥ जे गएडणगी 
_ क्षीरसागर शयन कर अभि रामहैें। जेहि भजे गापीनाच जनगए लडत आनद भाग" 
गा 5 5 बुक्की छन्द ॥ ॐ ॥। 
आर एक । बात नेक ॥ तासु भंद । का अछद ॥ 


॥ इरिबंशदषणाः ॥ ` त be. 


॥ % ॥ दोहा ॥ #॥ 
शवों गणित होत अर शेशितहोसों मासु | हात मास! भद द्विठ छत हाड किरिताइ। 
॥ # ॥ चापाई ॥ # ॥ | 
वाले मज्या होत गासांई । तासों दात शुक्रा शुभढाइः॥ छातं घुर्कत गभ विधाना । सबका 
पक रस परवाना ॥ ताते प्रथम भाग रत जाने आकर ताझु सुधाकर माने।|। तातें सासाढाक 
गाई | शक्रादि कइत अनूकम जाई ॥ दुतिय भागजो रअ रभ रको । सो पावकञालकं € 
गक हैं कफबर्ग शुज शुनि जाने। रजकंडं पित्तगन अनुमान ।। छल हाइ कफका असयाना | 
रहत नामिसे पित्त प्रथाना ॥ छनन नित्य छृदवका वासी । मनके। देब चंदसुजरासो || नाभि 
देश रज पित्त शुभेवा । ताकासदा ऊतम देवा ॥ रज अरु शक एक ते रह दी । बाढ अनुद 
सभ दाउ थेवा ॥ तब तोहि गस अध्य शभदेशा । करि इंशरसय बावु वेश अंगथेद्‌ रगडत करि 
ग्रसिं। तामे आप॒ पांच व्हे तेषि॥ अण अपान समान कहाए | गर उदान अर्‌ व्यान गनाए ॥ अथ 
पाव इदि आण बिञ्ारे । अर उदान ऊधर संचार | नाभिदेशसे बसै समाना । सब देहम 
बिहरे व्यान ॥ अती दशा दहकी जाना । पंचशूतसे सा अनुनाना #९ + 696 
॥ क ॥ देहा ऋ ॥ 
एथिबी बाय अकाश जल अर्शनि पाच ए भूत । दश इन्द्रोते हें सवे सम जंताक दुत 
आणबाय तन झसिंमें चच जातिय चार । र प्रकाश अदृश्य जा जल शसेद आष सेए \ 
सन रकार निर्मित किये न्याजक इर जान। साइ आप अस नर भए से! यह कारण कान 
गशबासक्षा महत दुख बरणत छ सबकाय। तास बास ईश्वर किये कडा कीन ५२ येय || 
छ; ॥ # ॥ चापाई ॥ हे IED: 
इतने अञ भूप कदि लींन्हे । तब मुनिवर सद उत्तर दोंन्हे !। अहेर भूमिति तुम वड नागी 
पॉबनि बिष्ण कदा अनुरागी ॥ निमिष साच थू सन ला । से अपूरे उत्तन पद पाव॥ 005 
भाण्यबान सब होते | जे! अमु. कया अवण चित चीते ॥ एक सु प्रभु की सुडरासी जोति रास 


। चाकडी युग 
कणठ बिलासो ॥ दुतिय चीरसागरके वाही. सहित वेग पान शुसदासी।सच्स क ° 
फसाना । शय जागि ते करि अनशाना ॥ नामि कमल निमे ललास तादित संघुक उका 
नेहे ॥ रखें जगत वा अननाए । जादि अकार पीछ्‌ कन्हिाए्‌ ॥ अभ जएह हेल खेत अन तारा! 


शसन शमिये सुम उदारा [जव जब दता [हिं जदजाते । अति डतगाव केर शसि रतेऐतब तन 


ड़ 


४ _ ॥ इरिबिशदपणः ॥ 


#छ)॥ चोपाई ॥ # ॥ 
द्व टष्ति रास जाई । सहित छष्ण ले गए मनाई ॥ सलिकारर व्हे संतरजासी। स्‌ 
हसे हासौ ॥ मे थक रूर दूरि कडि जवते । भानिज देश अबषण् तबते। तव अंपक्षतत के 
बढाए दारू निजपुरसहं ल्याए॥ शुनळ भूप तब मण्क भेवा। बरव्या हारा बंतिते 
एषि अकरूर हष्णकहं दोन्हा । निजयनया दिय आनद लीन्हा ॥। सभानध्य अत्रहि ह 
कहो एष्ण दाणी रिसिसेदी ॥ सणि समंत इ लुम्हर गळ । निजभल चाहि हमे सा रह) नि 
बयकरूर न उत्तर भाषे । सा सणि इरिके आगे राखे लि सा सणि प्रस्‌ निजकर लौहे | रो 
असतत जकरूरशि दोन्ह ॥ वाधि कंठ मनिसुदसा माहे । नप अकरूर सूर सथशड ॥ जांबबान 
खरको दारे! प्रभजा शब्या शब्द पुन धार ॥ भादां चाथि चंद जो दख । [हय कलकक सयशां सेहे। 
लेः वह शब्द पठन जो लागे । ऊूठ कलंक न ताको लागे॥ हिय प्रसेंनकषा हिंद विराश्या | हि 
हि जांबबान गदि साह्य ॥ कत रोदन तस करत कुमारा। हे यह चार स्यमंत तुन्दा रा | जच्चेक | 
सिंहः प्रसेनमवधोहिंदोजांबबता हतः | सुकुनारक मारो दोखब छव स्थमन्तकः ॥ ८०५६७६ 
बी ॥ #॥ देशहा ॥ %॥ ५ कः 
तोनि बार एहि जा पडे नि हचसां हिय भेषि । ठट कलंक न तेचि लग चो थि चंदक देषि॥ 
"फिरि बज्चे सनिराजसां जनमेजय शितिपाल । बिदित विश्वभ्नर विष्णुकी पाबनि कथा रसाल 
॥ ग त" ॥छद॥ #॥ |. 
* शचि खुबुधि सकल पुराएबिदसां सुरुचि सह वाणो लहे। सेबिसद्‌ बिछुवराइ ताक ` 
* दाख कषा शनिवा चहे ॥ आचरण चरित सुभाव कारण रूप गुण तिनके कहे । बर 
` तिसु भगवांन कत बसुदेदके सुत से अहा ॥ जेहि अखिल असर विरंचि आदिक _ 
` ध्यान धरि लखि इदि धरे । निज लेक तजि एहि लोक प्रसुते नरनसंग क्रिडाकरे॥ ओ _ 
[बचत पालत करत गोपन विश्व बहुबिधि दछ घने । ते भाप कहदाए खरुचि गोपालं 
' ` गोपीपति बने ॥ अर विविध दिधिके विविध विधिसों बिबिध वर विधिसे| नए । बे ` 
| ` "बरिच जाके उर बसत उरबास सो प्रस कत लए॥ ते चन्ञते यज्ञांग ताई यज्ञ कारक बर्थ 
चसो ते यगति पावक ज्वलन जाहिर वासुकी रति पगबसी।।जे बरण बिद्या बेदार 
« चर अचर समुदा यहें। तण आदि जग परजन्त ताके थेदसे जे काय हें ॥ जे गरुड़गानी .- 
क्षीरसागर शयन कर अनि रामहैं। जेहि भजे गापीनाय जनगण लडत आनद धाम 
RAF “ना चक्क छन्द ॥ #॥। | 
आर एक । बात नक ॥ तासु नंद । का सद्‌ ॥ 


॥ हरस्बिंशद्यरः ॥ | ककी पा 


॥ & ॥ दोहा ॥ #॥ 
दं आणित होत अर्‌ शणिवहोसें मासु | हात माससे। मद्‌ हिट छत हाड किरि दास ॥ 
ॐ ॥ चापाई ॥ # ॥ ' 
तासां मज्या दात गेरांई । तासों दात छुक झुभठांई॥ दात शुक्रे गर्ने विधाना । सबको 
(दक रस परधाना ॥ ताते प्रथम भाग रस जाने।। आकर ताझु सुधाकर माना] तातें से।मात्मक 
राई | शबादि कहत अनुस जाई ॥ दुतिय भागजा रज रमल "का । सा पाबकञआत्मक छ 
वक ॥ हैं कणाबर्ग शुक्रा शुनि आने। रजकंडं पित्तनव अनुमाने ।। हदय डा कफका असयाना | 
इत नाभिमे पित्त प्रधाना ॥ हेमन नित्य हुदयका त (छौ । मनको दब चंदसुखरासो || नाभि 
देश रज पिच शुरेना । ताकेसदा ऊताशन देवा ॥ रज यश शयां एक ते रह के । बाढ अनुद 
सम दाउ भेद ॥ तब तेहि गस मध्य नद्या । करि इश्ररसय बाव प्रबेश अंग प्रगटित करि 
पोष) ताम आपु प।च्‌ न्ह तोष ॥ प्राण अपान समात्र कहाए | अर उदान अश व्यान गनाए ॥ जच 
अपा इदि आण बिरे । अर उदान ऊबर संचार ॥ ना भिदेशम बसे सजाना । सब देहम 
बहरे व्याना ॥ येही दशा देडकी जाने । पंचशूतश सा अशु [न अकळ HDF 
॥* 0 दाहा॥ ॐ ॥ 
उयिबी बाय अकाश जल अगनि पांच छ भूते । दश डून्ड्रीते हैं सुवे सम अंताक सत! 
व्राएबाय तन झसिमें चच जाति चारु। रघ थका ह व्ट्ण्य जा जल सेद जर स्ती 
सुव अ्रकार निर्मित किया न्याजक इखर जान। साई आप भभ नर भए से यह कारण कान 
मनै नासके महत दुख बरछत दे सनकाय। ताए बास इअर किया कडा कान गुर याय ॥ 


| ॥ # ॥ चोपाई ॥ # ॥। | 
इतने अझ्ञ भप कहि लीं न्हे | तन सनिबर यड उत्तर दोंन्हे ॥ अता भमियति तल वड भागी। 
पॉबंनि विष्ण कथा अनुरागी ॥ मिसिष साच थूल सने जा । से अपूरे उत्तम पद पान 2 | 
शाण्वबान सब दीते। ओः अभू कया अवण चित चीत ॥ ए साचै प्रभु की खुखरासी।ओवि रासि 
शकप्ड बिखासो ॥ दुतिय चीरसागरकै बाही सित. याग बा शुनदायी॥सहस चौकडी युग 
परसाना। शेय जागि ते करि अनामा ॥ नाभि कमलप निमे च बलास ताहि सधक 5 रुका 
नों | रखें अग्व॑ वह्या मनभाए्‌ । जादि प्रकार पीछ' कच्या ॥ असु जे डेल सत अन तारा! 
शच शिव एग उदारा (जय जब देति सदना: खतिउतणात कर रिसि रतत तन 
पेसे जब दाई । दात दादि चरण सुर सब का ऐ त अल के अबतार सहारे \ किर 
डड 


युत ॥ हरिबंशदर्पण: ॥ 


निच खलक कुल नारी ॥ असुर हिरखनन मंद भारी । च्य बराइ ताकहं घनु मारा ॥ ज्ञ 
अतनेःअढि मरो । ते बराह ग्रति अंग बिचारो॥ ताते जज्ञ बरार विख्याता | घखो दशने 
[हिम त्राता ॥ जज प्रबाइसे बूडत देखी । ऊरध किया लाक दित पड़ी || #< ७ KR 
9, tsi rg |] ॥ रोहा ॥ 
॥ यह ब्राह की शचि कथा तुन्दे शनाया भूप । अब शुनि नरसिंहक पावन चरित अन ॥ 
७ ॥ ५ ॥ %॥ छद्‌ तामर॥ # ॥ 
शकन सत्य जगसे आम । ज॒ हिरण्य कश्यप नास घले दत्यवर बंलथाम|तप किये अति अभिरामा 
Ai) ऋ ॥ दाहा॥ # ॥ 
सुहंस इगारह पांचशंत वरिस निरंबु विधान । तपत देखि विधि आद तब कह्या सांगु वरदान की 
| ॥ % ॥ चोपाइ ॥ # ॥ 
'व्हे साद्तितव तेद बर सागा | सब जय जीतनके पन पागा ॥ देव असुर गन्धव कचाए। [कि 
ततः यक्ष पिशाच गराए॥ अर मनुष्य इषि तप बल भार । हो न मरां प्रभ इनके मारे। अख भे 
जह पेत भारी | दिनसें। सके नमाहि कोउ सारी ॥ सूखे वादे आयुध जेते । मातन बर्थ दे 
सब तेते|। इनते इतर बिरायध जावे (करे पराक्रम जा वहि भावे॥से शनि एब अस्त कहि बेषा। 
सुर सुबित्‌ गे खु सुमेधा ॥ बर प्रभाव अति उग्र निरी सुरन कह्या बिधिसा नयमेखी ॥ प्रा 
जिलि बर दोन्हे तुस वाका । निसित मुत्तु करो तिमि ताका ॥ शनि बिधि कहा शुनो सब कार! 
तप प्रभाव निथ्या न हि होई ॥ तप फल भागि गवे हिद्य भारे।सरिहि बिष्ण॒सें उदर बिदारी बहे ' 
हिर कश्यप बलनारी । जोतेसि तीनि लाक धनुधारो ॥ तब सुरगए बिष्णपें घाए।आरत के निज 
व्यथा झुनाए ॥ प्रम सुरगण कडं राइस दोन्ह! ता बध करिवेकों पन कोन्ह॥ घन सस बपघन वाग 
कटरा । करिघनबग घतखन घोरा ॥ व्हे सक्कद नरहरि बप्र धारे । दुष्ट देत को उदर बिदारे॥ 


| 


॥ दोहा ॥%॥ 
जहि हित प्रभु नरसिंह भे सो वरणे र्तत पालायव कहियत जेहि हेत से बावन बिदित बिसाल॥ 
WE ॥ #॥ रोला इन्द्‌ |। #॥ 


गरा हव हेत बिरओ बलि महत सल जूप तब बिने शनि परुऋतकी प्रभ भए बावन रूप) 
- हे नाय बलि नर लिप मागि साढे तोनि.पग महि पाव । लगे नापन ताई व्हे अति अमल उद्गत काये! 
Es ॥ क ॥ दाहा ॥ ऋ॥. | 

| रहें प्रभु कटि जानु लो सए निशेश दिनेश। ता दिन को सुषमा न कहि सके सारदा रे 


% 5 t 


Re अ 


| ॥ # ॥ चोषाई॥ # ॥ 
हल लाक अगलत सकि धाए। असर जिते पहिले कहि आए ॥ दिति अर दनुके बंशज जेते। 
उसां इते गए तहं तेते ॥ फिरि प्सु बलिदि पताल पढाए। सह सुर शना तरस उर प्राए॥फिरि 
| अनुले अबतार सुहावत । दत्तातेय भए चित चावन ॥ बेद धर्मको लोप निरेखौ । भए अविक 
हुवन सुभेली ॥ बेद थम सद बरण बिवेका । रोपित किया सुरिति अनेका ॥ दत्तातेयहि पूजि 
| हुनापी । कांति दीजे भो परम भ्रतापो॥ अयस रहो से दे भुज गाया । लि प्रभु पा सहस भुज 
पिः ॥ सातदीपको पति व्हे राज्या । मादिती पुरी बसि गाञ्या ॥ ताकोपापकमे लखि कापी । 
प्रथु परशराम पन रापी॥। परशुराम जयद निवेदन । किया तासु बध कारि भूज छदन॥ वार 
वीस जीति मदि लीन्हे। से विधिवत विप्रनंकडं दीत्हे॥ अब नुप चित्त एक त स्थाई। छुनु सप्रेम 
विव भक्ति बचाई ॥ जदि विरंचि सनकादिक ध्यावें सो उदार अवतार वताविं ॥ भव सागरको 
देत सा हावा! जा नाय शुभ धाम गमाये।॥ प्राणपयान समै अछि नावेबसि काशीने शंमु सुनावें॥| 
॥ # ॥ दोहा ॥ क | 
रास नाम अभिराम अति महिमा सागर चार । अमल अगायि अभोर शचि अनुपम 
सरल सुतार ॥ थी शीपति सिय राम व्हे कीन्हो भूमिविहार । सह कारण सा गुनि 
सजन ओसि लहत भवपार ॥ विधि बर लहि अति प्रबल व्हे राबण निशिचर राज | 
सुर सुरपति अरु ऋषिनकों कीग्हो मदत अकाज || ३६०८० ४६७ कसक अदा 
॥ % ॥ रालाङन्द ॥%॥ ज्ेछ 
'लंकपतिके कर्म कलित देखि अति दुख पाय । भूमि धरि गारूय बिधिसां कहीं 
बहुविधिजाय || कही सा शुनि समुझि बेधा सहित सर ऋषि मीर। समुद्‌ करुणाससुद्‌ 
'ढिंगगे पयसमुंदके तीर ॥ कोया अलति सरुचि रचि रचि जारि कर सुखपाय । भत्ति 
'बत्सलत प्रगट से प्रस दिशा प्राची आय ॥ रमा सह इसि गरुड पे रमु हर परमापूर । उदे 
गिरिंपे उदित मानळं कला कोटिन हूर ॥ ४६09 <894607%87#6> कळक 
_॥ को तोटकछन्द ॥ # ॥ ` 
विधिसों । बिधिके सनकी करिवे बिधिसां ॥ कहिके प्रभु 
रस्या करता निज धाम गए ॥ #«०४००४६७ ४६७४७ केक 0 
क्या ॥*॥चोपाई ॥ # 0 पछ आह | 
प्रणब्रह्म बिश्वपति खासी । रमारमण नागान्तक गामी ॥ जन दित देति हरषि पुरूषात्तस। 
थे नरेंद्र आज इंदर पुरागस॥ शुनज तासु रुल चरित नरेशा। जेहि शनि रहे पातक लेश || विधि 


मुदे शुनिके बिनती 
अन्तरध्यान गए.) सुरस्थे 


रिबंश्द्ण्णः ॥ 


चहो विने सानि गुदभारे । से रशरथक सुवन सलार ॥ श चळ सह गदा सुदारी । सए वाहि 
व्हे चाइ सवारां || रास भर॒घ अरु लषन पिद्यार । अरु शचुप्त नए लघु वारे॥ रामहि 
नपजानो। अनुज तीनि शंझादिक सानो ॥ रवि रचि बालचरित चित चावन । बहु बि 
बिहरि भारार भावन ॥ व्हे कळु दिनस शुभग सुयाने । गहि सर धनु विधि धनधा जाने | 
काशिक बचन मानि मुद लीन्हे। दशरथ शप कीशिक कहं दोग्हे ॥ अति अभिराम शाल हर 
ज्ञासिदि । पुरुष सिंह लक्षिमन अनुगामिहि ॥ मगने मारि ताडके खाभी । गे रुनि बज तर 
सम धामी ॥ तहं सुमि यञ्च विध्वंसन हारे । आदि सुबह दइत बळ मार ॥ सि मारीच हिर 
एक छाडे। सा ले गया समर तट चाडे॥ बिटेषि सड चलि तडत सुद घारोगीतन चरर आहिल 
डि तारे॥ दहंतें चलि सुरसरि तट जाई। शनि केवटसां विने साहाई ॥ ##<9#<७%<७३॥ 
॥ *॥ दोहा ॥ #॥ | 
सुर ररि उतरि उदार प्रभु स्टप अर अनुज ससत | लखे मनोहर संजु पुर मिथिला छपा निकेत 
॥ ऊ ॥ सहीषरीछन्द ॥%॥ 
तहं पहुमिपति भिथिलेशको पण परन ग्रिय जुनि मुदभरे। कर घनुष धरि से धनुष थरि 
करि दिया घरणी पे घरो निज प्रिया परसा पर पावन करणि सिय तेचि पनि बरो करि 
लाकरीति सप्रीति फिरि निज तेज भुगुपति सा हरे ॥ सुख जाधि जाय सु शोध पुर बर 
बरिस दादश से| रहे । पितु बचन सिसि सिय लक्षण स किरि सुरन दित बन मगगहे || 
सहि शंगवेर निवादपं करि कपा फिरि सुरसार तरे। शिखि सुसुणि भारद्वाज सो फिरि 
उतरि जमुनावल खरे ॥ चलि बालसीकसुनीशसां भिलि चित्रकुटहि चाहिके। 
कळ दिन रसे तित भरत आए तेहि सुबचननि पादि की ॥ शचि पादुका दे बिदा करे 
किरि अचिमुनिप प्रभु गए । तब तहात चलि नदी तरि सखि बघि बिराधहि बर दर्श ॥ 
किरि सुदन दण्डक चादि जेचितश बलि अति सुन्दर जमे । सरभंग सुतम सुतीक्षण 
सनियणए सहित तड बळ दिन रसे ॥ करि कग्मसंभवलां ससागन जाय पंडबटी बसे । 
ते धन्य गोपीनाथ आदिय बन बिहारी प्रभु ससे॥ #७5409 <9 ४८७ RH 
EF. __ ॥ वोडकछन्द ॥ 
सह रावणको भयिनी बलन!तह सपना ठगिनो छले | चित चावल सां जति चाउ 
व्ह | प्रभु पास गई सट्नातूरि न्हे %द%9 fr Fa HAD RAD KD 
MOO 0 ॥ ॐ ॥ देषा ॥ # ॥ 
प्रभुको आज्ञा लदि तडा ल्लिन बीर निसांक। दपनलाकोा नदि लिया काटिकान अह वी । 
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॥ # ॥ चोपाई ॥ #॥ 


तास बहाय निशाचर घाए । चोदह सहस मचत बल आए ॥ खर दूषण विशिरा बल मारे 


बट 
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| 


(एम तेहि थौराम सघांरे ॥ तब सो देखि रुदन करि भागी । रावणके ठिग गई अभागी ॥ 


तकी दशा दशानन शनिके। गे मरी चयें हिय कडू गुणिकै ॥ करि विचित्र मग ताहि पगयो | 
पोरे आपु धूत वनि आजा ॥ लखि बिचिच गय प्रभु पहिचाना । निज संकल्प हिए अनुमाना ॥ 
। हरि तः सियहि अग्जीम लीना । किय माया आसन आसीना || लखनहि राखि तासु रख. 
बारी । बध्यो जाइ तेहि असुर बिचारी ॥ मखो रामबत बचन शनाई । से शनि लषनहि सिया 
(गई ॥ माया वियप रावण आई । हरिले चल्या सुरथ बेडा ॥ लखि जटाय तेहि पक्षन सासवा 
बे जठायको पक्ष बिदाखा ॥ शेव प्राण व्हे परे जटायू । गयो सिअदि ले सा लघु आय ॥ प्रभु 
किरि आइ सियहि नहि देखे। व्याकुलतासो निज दिव भेखे ॥ यह शनि भूपति ग्रम सति कीजो। 
लीला प्रोढ हेत लखि लीजे॥लखि जटायु कहं शचि गति दोन्हे। चलि कबन्ध सुज छेदन कीन्ह 
सातन दहि सा निज पद पाया । तिमि सजरिहि निज घास पठाया।। ओदक ४२७ ४ २७% ७४ 
.॥ # ॥ दाहा ॥ #।। 
पम्पा सर जल परस करि आग' चले उदार । तंह पउए सुग्रीवके आए पवन कुमार ॥ . 
भक्ति सहित दंडबत करि बजि कथा झुछदाय । गिरिपे सह खाता प्रमहि लेंगे कंध चठाय ॥. 
॥%॥ चोपाई ॥ #॥। 
तंह सुयीव परे पग आई । कीन्हे ताहि सखा रघराई 0 तासु दश शनि अशु पन कीन्हे 
बालिहि मारि राज्य तेहि दो नहे।। बालि सुवन अंगर बलबाना । किया ताहि जुबराज प्रधाना ॥ 
राज काजमें कपिदि लगाई । बसे प्रवर्षण पे प्र जाई ॥ तंहं सुग्रीब अङ्गद अधारे | कलकराज 
कपि कटक बटोरे || सबन जाइ तेहि प्रभपें ज्याए । खियहि निरेषन हेत पठाए ।) जांबबान अंगद 
हनमाजहिं। आदिवीर दश बर बलंब्रानहि |निजनामांकित अमल अंगूठी । प्रसु हनुमानहि दइः 
बवटो॥ जे तेहि कपिवर चले सदए । बीचहि एक निशाचर पाए॥ व्हे सराष ताका बध करिके। 


हि जानिनीक नद भरिके।गएसमद तट आंनद जेजे । तेई सम्बाति ग्टप्न कई टेषे॥ लि उच्श 


पियको तासों । पोनक मार चसे भरि भासे! सुरसासों संभाषण करिके | प्राएसिंहिका को परि 
ररिके। समद समदके पार कपीश ! जाइ निशक्ष लंकपुर दोशा | तब कपिवर स्तम बपचारी। 


संकापर झथि चले सुखारी ॥ सगै मिली लंकिनी धौरा । सीहि ताच पुर घबिश्या बीरा ॥ 


> 


© 


५४ ॥ दरबश्द्पण्ुः ॥ 


॥ %॥ दोहा #॥ 
सियहि दरशिकरि बारतार सण्सिद्री चार । ले चूडामणि चलि कस्या उपबन को अ 
पर 
जङकमारदि सारि अरु अछि राबणदि जास! जारि लंकपुर फिरि खस्यो भभु पर पंकज याद ) 


PE . >]॥ %॥ भाक्तिकदांसछन्द्‌ ॥ कै ॥ 
३७% 'कह्या बिरतान्त सवि प्रशुपास । कासा उत जा बलवान बिलास।॥ सुन्या प्रभु सा अतिसे 
_ | सुखपाच (लिया हनुमानहिं अंक लगाय || आया “क ९ ९ दछ 
a ॥ # ॥ जेकरीङ्न्द।। # ॥ 
कर जारि कहि सियके! संदेस । सन मुद्त दे शचि मणि सुबेस। अवचडङ भभु साति 
कर देरि। कहिसंज मरति रहो हेरि | # FHI HAH Hy . 
। ॐ | दाहा ॥ # ॥ 
सा युजि सेबासचित चलि प्रभु विर दत सुवीर । सुधर सुधर टेडि थल उतरे सागर तीर || 
| ॥%॥ चापाई॥ # ॥ 
आये तंह प्रस्‌ शरण बिचारी । भगत बिनीषण बुधि बलभारी ॥ तीनि दिवस रहि साग 
तीरा । तब तेहि भय दोव्हा रघुबीरा ।॥ तब सागर ब्राहमण बनि आया । बिहित विने करि भेर 
बत्ता ॥ सेत बांधि सहससना खासी । जाळ पार प्रभू अंतर जामी ॥ सेत बाधि प्रभू उतरे पारा। 
धराधोश सदन खलधार। ॥ प्रभु निदेश लहि सुभट प्रचार । गढ लकाको चारिउ दारे ॥ लहि 
रावणका उय निदेश । एछूस कढे कराल कुभेश । भिरे बीर रर धीर प्रचारी। कपि अरु निशि 
दर दए बलभारी॥ हनुमान अङ्गट्‌ बलबाना। जांबबान नल नील सुजाना॥ दविविद सयन्द केसरी 
बीर । तार सुषेन सरभ रणघीरा ॥ गव गवाक्ष ए जधप भारे । देयत दल वल दलि सलि डार 
हद ताल कगुरण चटिके।|जति रास टेर वल बढिके॥ मनदश शिरके सिरन सुसाज काल करां 
'बिशाल बिराज ॥ सा लस्‌ लेवनाट्‌ भट बारा । बाण वृष्टि कीन्हेसि चं वार॥॥व्दै अद्विश्य अंत 
असत ऊथाया । लारा जुद करण रचि साया ॥ सा लखि प्रभ करिकाप कराला! लोन्हा करण 
'अनुष विशाला । व्ह सभीत चल बल खल भाग्ये । प्रबल रास दल गाजन लाग्यो ॥ $<९७%४॥ 
ied | ॥ क» ॥ दोद्दा॥%॥ : 
3न्हेसकुद्द तव जुद्दका दशकधर चिति पाल | चढा मढ जा शिरचळे निरतत काल कराल ॥ 
“बास जुजनि याचुध विशर घरे लखा श चाला मनु हलो तर हे सवल साखा सहित विशा । 
॥ ॐ ॥ चापाइ ॥ # ॥ 
` तार रिरे सुभट रणघोरा । हनूमान जादिक बल बीरा ॥ प्त तरबर खे लै डार. निशि 


शं 
5 शू 


५ ह्‌[८००९१ ०७० ॥ ५५ 


(सना सुभट सघांरै॥ दशकंधर निज बंधि देली । शक्ति अभाव चलाए सितेढी ॥ सा लखि 
(किसन निज उरलीन्हे। रघुबर पादि अभे वर दीन्हे ॥ ताते प्रभुलोला अनुसारी । परे भूमिये 
बगादुखारी ॥ लखि'लषनदि प्रमु साच जनाए । ओषध हित प्रिय कपिहि पाए ॥ वायुबेग 
(लि बायुकुमारा । सगत कालनेमि कहं मारा॥ तदनु जाय द्रोणाचल स्थाए । लषनहि ओपण 
१इलपाए॥ सान दशकंषर अतिदुख पाएसि । कम्मकरण कहं लरन पठाएसि॥ विदित बीर 
' (बएको खाता । कठिन जुड कोन्हेसि मदमाता॥ निज कर रघुवर ता वधकीन्हा । ताते तेहि 
| उत्तिम पद्रीन्हा ॥ से सुनि रावण अति दुर्पाया । मेघनाद तबतेचि ससुजाया ॥ थल 
विकंमिलासे फिरि जाई। लाग्यो जज्ञकरण सन लाई ॥ सायद भेद बिभीषण जानो। प्रभसें 
बह्म विनय सय बानी ॥ प्रभु उब आज्ञा लखनहि देऊ। मेघनाद कर बध सुनिलेळ | प्रभ 
| त्र आज्ञाललनदि दोन्हा । लषन जाइ ताकर बधकीन्हा || #९७5९७ ४९०९७ ४७४८७४ 
॥ % ॥ दाहा ॥ # ॥ 
मेघनाद का सरण शुनि व्हे व्याकुल दशक । पाइ संव भगु सों करन लाग्योसलमति अंध ॥ 
प्रभु शाज्ञा लखि कोारि दश सुभट सराहे जाय । ता मख ध्वंसन करि बळरि पेखे प्रमको पाय ॥ 
रावर निशिवरराज तब उन्नत रथपं राजि । उसडि घनाघन देर सम चरो प्रवल दलसाजि।। 
॥ # ॥ सादकछन्द ॥ # ॥ 
आवत ताडि बिलोकि बली बर । मारुत नंदन देत दलोदर ॥ काप कराल किया जय 
' 'चाइक | बानरयथ सयथपपादक ॥ # ॥ सारठा 0 # १ HIRD FID KID 
हनमान बलबान तरपि झरपि इन सम गरजि। सका बञ् समान रावणक उर में दया॥ 
॥ ॐ ॥ भजंगप्रयात छन्द ॥ ॐ ॥ 
"इ ॥ # ॥ चोपाई॥ % |। 
लगे दीह मका भया मढ मका रहेव्हे रशआस् ज्यों मंजु सका॥ उद्योचेतिके हेतिक युद्द 
भारो॥ सराहे इनसानको गरब धारो । कहा साचि ९ तु सराइ सुखार ॥ लखे फेरि चोगान ज 
प्राण घारे । अरे एक मूका इने मारि खेत ॥ लगे फोरि भेरा तन छाडि दत्‌'। जुने सा इनूमान का 
` मक साखा । न तातें वा द॑द सो बोर धास्ये ॥ भगे! सेलि लंकशि सकत जानी । गये! फेरि थो 
रास मत्तमानो कसे के सैके पणैशे कराले। वमे रूख या वाण निंडान भाल ॥ हवा नरन 
सढ साया पराए । तिरे व्यर्थ देखे तज ना विसारे ॥ #९9९74९9 काका: 
॥ ऊ ॥ दाहा ७ % ॥ 


सायानिधि प्रश से करे थां काया बिसतार । चह बच्चा अस नििदि सउशद्के धार 0 


' हई ॥ इरिबंशदपणः | 


निशिच्र पतिहि रथी निरखि प्रभु हि पदात्तो देखिशक्त पठाया मावलिहि निज रघ असनि ३ ९ 
| । % ॥ चोपाइ ॥ # ॥। 
चढि तेहि रभपै प्रसु मुर्‌ भारे । गहि प्रचंड की दंड निडर ॥ बोरङ जूढ खरानति भागे । लि 
अत फल लहि निज्ञ तन त्यागे ॥ कहि बर बाएनि मारन खाग | ताक त्नाह विदारण छाज 
सशिर वीस मजा प्रभु काठे । नए प्रगटि फिरि सुख साठठ ॥ गिर शीस राबणको केसे। त र 
' ते बर फल जसें ॥ कडे कठे इसि शुज सिर ताके। अदरश दरश यथा चनदाके॥एहि विधि 
कै दिन सात प्रलाना । सोच ताहि बर युध्वविधाना ॥ प्रभु निशिचरप(तिका बघ कीन्टे । वे 
सुसन सुमन सरलीन्टे॥| लखि विभीषणहि सहित बिबेका । किया लंकपति करि अभिघेका | 
साया सीतहि अगिनि प्रवेशे । लहि शुचि सीता महिमा भेशी ॥ चडि पुष्यक प सहित तगाजा | 
आए प्रभु जहं भारदाजा॥ एक निसीथिनि तद्दां बिताए। फिरि शुभसाध याथ पुर आए | गुरु 
अरू भात बस परबासी। मिलि सबसों प्रभु आंनद राही ॥ फिरि प्रभु अहि संग्ल से साजे 
विधिवत बिशद राज्य लदि राजे। पाइ प्रभूदि प्रति एलन परशी । भइ धन्य ता दिनते धरणी | 
[के दाछा ॥ ॐ ॥ 
. प्रतिरोमण वझाण्ड जा पालन करत अनप । सहिपालन को ता कथा कह कहालों भूप | 
शुभद चरित थोरामके पावन करण उरार । बरणि कहे संक्षेपसां भवनिधितारणहार | 
अर कदिय तु ओरूष्णके चरित चार संचार । जे प्रभु व्ह बसुदेबरुत किया दत संघार ॥ 
9880 3... 0 % ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
. हा तब माथुर कल्पअनूपा । भर कृष्ण जब अनुपम रूपा ॥ से बसुदेब तन जग खासी । ३४ 
दलन हित अन्तर जामी ॥ मंत्री सखा शभट सुत घाता । सहित कसका किया निपाता ॥ आर 
निते दल नुप मदमाते | कोतुक सोतुक तिन्दै निषाते प्रथके चरित कालो गाचे । ताते भेद 
निदान बतावें ॥ लखा भुनो जे गुणि अनुमाने ॥ सो सब कुष्णचरित करि जाने । नङ क 
आदिक अबता रा ॥ ए बरणे शन भूप उदारा ॥ व्यास कपिल सनकादिक यारिक | शशु अबता( 
असंख्य सुबारिक ॥ चादि जानिवा जासु प्रमाना । लहें देवगण नाइ नहाना । अव भविष्य 
अबतार सहीपा । शुन सप्रेम कारव कुलदोप/ हेइहि संभल पुरके! बासी । नाम ब्रिग्युजश इज 
- छलरासो॥तासुत व्हेव्हे ह विज्याता । सु प्रम कलंकी पहुसीचाता ॥ अन्तरबेद मध्य वरि बि 
करि हेखस इनके! नासा॥ असती पुरुष सबै मिट जरे ।सुसती प्रयटि सुधी बढेहें॥ शंभो 


१३ कल युग जाइहि। परस पुनीत सत्ययुग चाई हि ॥ #<०॥<७ 4409 ४००७१५७००१ 
RRR, सा | i 


॥ हृरिविशरपण ॥ ५७ 


॥ ॐ ॥ दोहा ॥ # ॥ 
_ ज्ञ अरुको अवतारके शमे सुवरित सप्रेन। सो पति परसारथ घनी इत उंद झह छुळेसं ॥ 
वाढीला सय बनतहें एदि बिन सवै नय । डि रडि कीम्हे थन आयक तजे न छुछ सरसच 

हता विचारे सदजची वाबाद बडी गायं । किए विचार छ सहजी बडी बाद बदिजायं ॥ 
(सियीकाशीरास्ाचिराजथीउदितनाराचणस्याञभियासिमा  थीबन्दीअनकारणीवाहियोकुसं 

तालेन गोपीमावकायिना निरचिते भावायां भारतान्तरेतेहरिवंभदर्तश्षंनामे सादशे(ऽव्यायः 

| 0 ॐ चोपाई 0 %॥ 
परबद्दा ईर गुछगार | सुरवित बेकुण्ट कहार 0 ते अधु चाजुद व्हे गुशंधारी। छ कंहाए 
मूदसबारी ॥ जग्मु बीरभिउदधिविद्दरी। विरच्या बिविडि खंरवि अनुसारी | कसो विधि 
षु ती 


७७१० 


[च उतपति कोन्हे। गुणले जिविविधाति शुद लीन्डे ॥ खब मे दहे व्यापि र बस ला 
पंवक जैसे ॥ अदितिपत्र को निजजन पालक । मे उपे रावचकुसघालक ॥ करणा गिधिकी 
क्रति नीकी । पावन करणि शुनं भिंवंजीकी ॥ भया छत्यथुग्ी बल बाना। उंचासुर अब वो 
बनाना सुंशल परमाणं रेज से फे खै । अये! जमेत के हे ॥ से द्घीचको हाड सोया । 
विदत विडैजा बच बनाओ ॥ तासों बघि डचि जय लोन्हे।तातें असर उंद रिसि कीव्हे॥ चद्यो 
शेपि सयं बर्‌ बल भारो। कै रनों सुजय बिचारी॥कोन्देखि कुंड चूद अलि चेर! सायो 
थापित करि चर बेएरा ॥ गरजे भूमि बना घनब्शया । अतिसे अंधकार सडि आधा ॥ तड़पे 
तडित समानक लेख । अदि सखि रै नघोरज लेला ॥ साइत सात प्रबल व्हे डाले । अतिप्रचंड 
ददि शिसावाखे॥ तपित वारि बरले वर बूंदंन । उल्का पतन हाइ दिशि दुंदन॥ सुर विमान 
परबस तेहि नाही उलटे पलटे णुके उडारीं।बर बीची सागरी जै रेशिंभितं बाडित बिदरैँ तसे ॥ 
| क ॥ दाचा ॥ # ॥। Ph 

रपति सहित समस्त सुर व्हे तब वहां अजेन चाचि रादि करुणणयतन आरत बाले बेन |. 
रे शनि करेणासिंधु प्रभु दीनाइरण उदार । ता ति तहं ५ भए | > निज ह क ॥ 
॥ ॥ ॐ ॥ चापाई ॥ # ॥ रश 
साने | ज्वस्तित जोति जिसि ब्र 


` हतने उतपात संहाने। ते तेचि शनि एदि साँति नस nae 
सुझेसा। रहें न घरणें तमके! जैसा ॥ चंनसमे श्यालं सेरल भारो। चाइ चतुभुज आड 


गरडळज रचये आशी ना! जांलु चकति सूर अंदीना॥ कीलं जास नन्द बिल रास (नलदा के 
किरिरिसा मारी ॥ आने उसन गळू सम लागे । तारा बड नब छबि पागे 0 राब रथक ता” 
6 न 


भू | ॥ इरिबंशदर्पणः ॥ 


(ह बाघे जे जवलीवेकी विधि साथे।। प्रभ हि पेखि व्हे सुमन झुरे । सचित ४४ ज्ञ जतिप 
क हः एक सं सारंगपानी। हाड नि क देत बध जानी ॥ सत्य संघकोसुनि यह बानो 
अशंक समन सुख सानी || सुसन सुरपतिहि निरभ देखो | दानब दोद चढे चतितेखो॥ दोर 
` शतबर हाय भसाना। चारि चको सुरस यमाना ॥ क चन भय परद्लके! दाहक | सुद 
रिङ गए जाके बाचक ॥ अस्त विशेष भूरिसो भारा | तापे चढि जय लरन पाखी || कैश 
का जासुपसारा। लाह सथा अखनि सागारा ॥ #2 RD RR म 
॥ ॐ ॥दाहा ॥ ॐ ॥ 
: जाणे लगे सहख एर आळे येंचनहार । तेहि रय भव्ये प्रमत्त है दैत बीर बर तार ।.. 
' इययोबञ्यर राऊ खर अरु अरिध्वाराह।प्रवल बीर रव चढि लसे करत सुइको चाह | 
॥ # ॥ छपाई ॥ #॥ 
बिप्र चित दनुजेश कहाये (खंत नाम भूद ताका जावा ॥ चले बिराचन बर रणघीरा । बालक 
तन अरिष्ठ प्रवीरा ॥ इज्ह यारि द अत बर बढिक । हय गज रथ खर ऊटन चढिके ॥ व्यह बा 
भे सनमुल ठाढे | बोर धीर सुद उनमद वाढे ॥ सिंह वराद रिक आरा । कितने बोर पदातो 
साइ॥ नाना रूपनकेबल भारे । विविध भांति के आयुष धारे ॥ देदे ताल काल सस गरजे! 
'लखि लखि सुसन सम्‌इन तरजे ॥ प्रभु प्रसाद सुरपति दल साजे । ऐरावत मजयें चढि राजे) 
रूद्रादित्य आदि सब देवा । तेतिस काटि संग शभ भेबा || परब दिशि परुऋूल बिराओे । रहिए 
दिशि गरवी जम बाजे । पञ्चस दिशि रचि बरुण प्रचारे । उतर दिशा कबर विहारे ॥ सात 
साज सुर सेना पाहें । करदन परदल सरदन चाहें ॥ किन्नर यत्त गंधर्व साहाए । मानिए स 
मध्य रचि भाए॥ बाजि सदस जेडि रघमे खागे । तापे चढि शशि सुषनापागे ॥ सारुत सात प्रबल 
डाय न्द सनमुख अरि दलप बारले ॥ उमडि सेव अरि दलपें गरजे । जातें परे देत उरदरजे॥ 
#वडिवा अनि भयानक तरपें । निरमे असुर लले जेहि डरप ॥ २५७१-५७-३७ KN 
beams 35 2 | ॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ “| 
| वसक बासुकि विसद्‌ बिष जर्‌ सहित परिवार । देयत दल ग्रति तजत तकि फतकादकी पार॥ | 
. ` भरुषनु खडगादिक विशद आयुध घरे सुबीर । सेभे सब सुमनस शुभग संगर करता पीर ॥ 
किभी ४ : ` ॥%॥ वाटकङन्द॥ #|। ` 
क “क pre शुभ मंगल ययाशिंपने | सुसने सु यमी असुरे बिषसे ॥ 
एजयमय मुन शर्पढे । सुनि सो मदसें सुर चाब चढे | 
` ॥ # ॥ सचिख्रीछ्न्द्‌ ।। #॥। 


इति सजी सुर शुभसेन वासधि बिछु सुर खासो लसे। प्रभ गरुड गामी गरुडकेत विशेर्तिं 


॥ हरिबंशदर्पण।) ॥ ५. 


अहि परवल चसे ॥ घरि शंख चक गदारि भंजन सरुचि सारगं धनु ग हे। कटि खडगनंदक 
दकर तलोर अङ्य छबि लहे।।लखि प्रभु बिधिवत वंदि सुरपति सहित सेनाबढिचले। 
जिमि नाषिबेला उदधि पेलत तिमि अछुर दलपिंरले ॥ सरखद्गभल्ल सुशक्ति मुद्गर 
. बिंडपालहि यादिते । सब चले आयुष इइं दिशिरे घार शब्दबिनादिते ॥ बरसेन दाउ 
इ बार सां चलिदे। समुद्‌ सें भिरि मिले ।'जिमि प्रसे मारुत पाय बोचो उठति तिमि भट 
गणखिले ॥ भट जुड़ें कुटे छठ जुटें छुटै भट फिरि जुटि धरं । बढि मार मारु पुकारि मार 
_ सरे जञषि कोडा कौ ॥ इमि सडे घोर अनघ संग देखि मय मायामयो । सर गब माया 
छस सा सव बाधि सुरसेना लया तेचि फसे सुरव्हे जड़ी भूत न सकि हिलि.चिचित 
भए। तबदेखि सुरपति बजूसां बहकाटि बर बंधन दएः।। #४८ १९० #४ 
- ॥ दाद्दा. ॥- 
- सायाफांसहि काटिके दानव दलसे जाय । तामस अख अमेघतेहि तज्या सुरेश सचाय ॥ 
ताते निशिचरसेनंपें. गया. घना तम छाय । जाते. नहि. दानवनको निज परपरे लखाय॥ - 
॥%॥ चापाई॥ #॥ 
अंधकार व्यापे चळंब्रारा | भए.बितप देःजनी चरदेरा। निज दल बिकल देखि मेधावी. (माया 
प्रगटेसि मय मायावी ।॥ तामस भई अगिनि को ज्वाला । कोन्हेसि प्रगेठ अग्रिदि सति साला ऐ 
तमना दूरि देत सुद पागे ।.व्हेके.तपित सकल सुर नागे ॥ शशिके पास जाइ भे ठाढे । लखि 
रश अति यसर बाढे॥ कहो. बर्ण सों भय सतिपावे।करि ज्यायह अगिनि बरावा॥ सा शनि 
कछया वरूण सुद दाता। राहि माया की गति सुनु ताता ॥।०रह्यो पूर्व यगस तप रासो। स्म 
_िषिज कानन को वासी ॥ उवे नास दुरूर इत लीन्हे । तपके तेज तपित महि कोन्हे॥ ताक पास 
तपित व्हे आए | सुर रिट विग करि ताहि शनाए | तात दजुदुस्सच्ब्रत भारी । सुत उतपत्ति 
कर सदि नारी ॥ सो सनि उबे कोप करि बाले। बच्चचथ को महिमा खाले ॥ घोरज धम तेज 
एप जानो! बह्चचर्य के बस ते सागो ॥. अक्काचर्य को बरत निबाइ । ते यागोश कर जो चाह ॥ 
बिना याग. नहि सिद्धि अधीना । सिडि विना बचि स॒जस अदीना ॥त७क क्क क 
क भै दाहा ॥ कती, ..... छ {क 
जासु सुजश संसार सै हात लहै संसार । ताका इत उत्तमःसन है उस सुरथ बिहार॥ 
0 # चोपाई क. 
ति ज संग्रह करि सुत उप जावन । तुन जा करे चढ चित चावन 0 अयस स्‌ (ष्ठि उतपतिबिषि 
कीच्हे । तब ते कहा तियाडे लोग्दे ॥ माचय बत धारो जोगो । मानस पुत्र रे मुद भागी॥ 


६ ॥ छहिजंशद््षणः ॥ 

एहि प्रकार बळ विधि से जाये । फिरि मनि उष पुच अनि लाजे || दक्षिण जान अभिनित रा 

कुससे। दवन किर सुखाछी || भेदि उन्का उरू तारू । आबेलनल भे भड सद्गरू | 
द्ह्बई रिषि भारे । दोनि लाक बिज तेज पशारे ॥ ताळन कह सि पितासो असा । राइ 
रुख करे अनेसा ॥ मेहोचुधित देह माचि शासन हाँ जग थक सुमो सुसासन ॥ दे 
तंहं वेधा आए। बत भांति उभे डि ससकाए। सभि निश [ तेज अपारा । छखित षर 
बहु ज्ञान अणारा ॥ शस देहे तव सुतके लायक । आतन असन चार चित चाय्रक | सुनि 
सरश सुख सानी । बिधि से! क्य परस मिय बानी ॥ नाथ किया का कित अनाना | सतर त 
जग यसन असघाना ॥ कह्याबिरंचि सुनळ सुनि ज्ञानी । वडबा कहत अखनिदि ञानी || ता 
सञ्च सदुआ समुद्‌ का सानन ॥ परम सुदावन सुरुचि सुकाबनः॥ ४९७ ४६७ ४६७ कद ४०७, | 

Ne ॥ ऋ ॥ दोहा ॥ ऋ ॥ 
तामधिबसिडा करत हो सदा उदषि जल पान। सा जख तुब सुतका असन से सुश शचि असाव 

“सा शुनिके सन सुदित व्हे मुनि सुत अणल महान | बडवा सुखले बसि करे सदा समुर जलपाग | 

॥ ॐ॥ चेोपार ॥ # || 


जारी । कडेसि उबसे| करि चित चोरी ॥ तात विलक्षए चरित तुष्हारो । लखि मे।हित मन भयो 
इसार ॥ ताते इसे सिष्य करिलेकू । यह सुप्रयाग संत सेच देह ॥ शुनि सुनि छा ताह 
कीन्हे। अव प्रयाग संच तेहि रीन्हे ॥ कहि निज वंश यद एच माना। साई यह प्रयाग हे 
जाना ॥ बाते अन सोाडि देऊ सहाई। साम शीतकर कडं सुख दाई ॥ शशि सुधांशु करि शीत 
अकासन,। कहिं ज्वाल जलको नाशन |। सो शुनिके सुरपति सुद नार । शसा कहे सराई 
खुलार॥ तुम अरु बरुण अतेज-प्रकासा । रजनीचर को माया नासा || शासन शनि सुर्धाज तर 
आगे। व्हे हरणित डिभि बरणण लागे।। ज्वाल जालने साया छनमे। लेपित करि पूरे पन मनर॥ 
अले. काल क्रे धारा भरसे । तुद्दिन धार अरि दल. पर बरसे ॥ बरुण पाश धर मुदित नगरदें। 
पास जारि देअत दल.मरदें॥ जल आकर जलपति ए देऊ । इनसे! जीति सके नहि काज ॥ 


जिरि 


व्हे व्हे दिमितें निकल पिरारे । गिरे देत जिमि पवेत भारे ॥ #८2९० #<> #<९ #९9 #7 % 


ITN है 37 ६ ॥ #% ॥ दाहा ॥ * || हैः 9. 
कोने सा ससि सय निशिचर अधिप्र- करिक काप कराल ॥ 
ह ता ४000 शलझयी साया प्रगट कीन्हे बरएणएबिशल |। 


` `` ` 'दरन'लग्या सुर सेज शिला बिटप चं वोर॥. 
चाकससाद्‌ अमाच अतिमद्य शब्द अति घोर ॥ 


॥ हारबर्रप्रहाा ॥ हरे 


'हरिगीतछन्द ॥ 
सुर शयन संधि गिरि दिपिनि कन्दर सरित सर अनगिन बने। जेहि एक राकहि लषत 
नदि रहि घरनियर अन्तर घने ॥ बहू सिंह व्याप्र वराह निर्मित भालु भीषण लखि परेँ 
व्हे छार बालू भ्रकर्ष उद्दत अमित सेमि दिशि रज भरें ॥ शशि बरुए आदि समस्त सुर 
मश चकित रदि व्याकुल भर । लखि असुर बलहि प्रमत्त गरजहि मेघ सम मन मद 
भए ॥ सुर अछुरके यह लखत संगर गरुड गामी प्रभु खरे | बर दइत पतिका बघ समय 
करि चसा परलत धन इरे ॥ अद अदाम क द कपर #<क ९७ %-७/% 4७% ८३७ 


| ॥% 0 दे'हा ॐ 0 
तव प्रभु सारत यगिनि कंद आज्ञा रया उदार । कद भब न्ह आसुरी मायाकी संघार॥ 
न ॥ # ॥ चापार ॥ #॥ 
प्रशं सहि निदेश ते कापे । व्हे अति प्रबल प्रसच आालेपे ॥ गिरि काननजे माया बारे 


हि उड़ाइ' पर दलपर डारे ॥ प्रबल पोको पाइ सद्दायक । न्हे प्रकष अति अनल सुभायक॥ 
मि णंभि दे शत दल जारे । जरे मरे व्हे देत पिरारे ॥ मरे किते अधजरे पराने । किते भागि 
सर सरित समाने ॥ सुरपति सेनाके भट गाजे । सुखद जोतिके दुंदुभि बाज ॥ मय निशिचरपतिकी 
शनि हारी । कालनेमि दानव बल भारी ॥ शत मलकसां शामित तकं । शत झू गनका पदत 
तते ॥ शत भज बीर बली बरणनको । कठिन कराल जईपरररण्ा 0 सत आसु स्रीन्हे सर्‌ 
(ता । जाये मयपें रिसि रस राता ॥ तेहि लखि सय उडि आकखूगाये! । व्हे आरत निज दशा 
शनाये।। सा शनि काल नेसि रिति भरिको । सुरन जीतिबका पन करिक ॥ धीगधकात घरघर 
घोर । धारा घरसो बर बपु बीरा ॥ संगले चद्यो दानबी सेना! सय आदिक निशि चर जग जेना॥ 
कठिन कराल काल सम घारा । विशद्‌ बाण बरषत चहुंवोरा ॥ विविधि भांतिके आयुध धार। 
सेव भयानक भषण भारे ॥ कालनेमि का लखि सुर नायक । किए सजुष सना सरसायक॥ $॥ 
॥# ॥ दाहा॥ #॥ . .. | 
मिस्र जाय सुरसैनसा घालत शख अवात ।. घिरे सघन बन न सना ,बरसत सघ संबात ||. औँ 
| ॥ # ॥ भजोप्रयातङत्द || # ॥ छ 
भिरे ताल दै पायदे पायर सां । रथी से रथोतेलरे काय दसो ॥ भिशेबाजबारेन _ 
से! बाजि बारे । लरे मे गली में मली रोस घार ॥ सुभालं तभाल तशा जग साच्या | 
जबरा तबाने तसें रंग राच्या ॥ सबैबीर असं भिरे जार जोरें। असाने नकेऊ सन्ने लेकु 
त्‌. 


६ ॥ हरिबशदर्षणः ॥ 


सारें॥ किते बीर बाके बलीजे बिचारी । दिना शीसके व्हे खरे खद्धघारी॥घने घाब सा 
कितेबीर'वूर्म । छ के सेपरे व्हे किते भीर कूस ॥ कित तजिकी गर्जिके शख मारे । नसे 
. किलेवर्मपें ताहि धारे॥निदे भज्लमेहे किते बीर असं । जिसे कालके दंड से सामु जैहें॥ 
क .. ,॥#॥ दाहा॥ #॥ 
बाऊ च॒इकेते करें भिरे बोर बलबान | दांकि दाकिद डांक हढि धारे रास अमान || . 
॥*॥ चोापाई ॥ *%॥ 
मेरी दुंदुनि का अंदोरा। अरु केदंडनके टंकोरा ॥ बीरणकी गर्जन तें घोरा!शब्द अना भले, 
चळंबेएरा ॥ बाळ्या शेनित ससद्‌ महाना । तासघि सब जललंतु ससाना ॥ एदि विधिको ला 
संगरे साचे! । कालनेस दानव रिसि राचा ॥ लाग्यायुइ करण अति भारो।सत भुजसा शत जायुः 
धारो लेले शुग सुरणपे झेले । चलसंदर सनु कंदुक खेल चन समान दनका गुण लोन्हेसि। 
शंस दशको दुरदिन कीन्हेसि ॥ सरसे बंधन रचि भरि भासे।। गहेसि बावि सुरपति कर तासों 


यम कवेर जे वरुण कदाए। शशि स्रज ज प्रबल गणाए।। अनल अनिल जल सागर सरिता। तुर, 


गंधे जिते शभ चरिता।सबदि जीति निज बस करि भाये।।प्रथित पांचनहि बसकरिपायो॥ बेद 
धर्म जर क्षमा साहाई।सुलद सत्य अरु श्रीगुणगाई॥ए सव नारायण आपिना। के सं इन्हें सहे मति 
रोना।सुरन जोति सन समतामे रेसि।तब सा नारायण तन इरेसिं ॥ गरवो काध अगिनि स डादे| 
चलिन्हें प्रथके सनसए्ढादा। लग्या कहन बढि बचन करारा । भया काल बसि व्ह सात भारा॥ 
00 F OT 5) दाहा,॥:% |... 
“तम समवेरी विदित हो बनि सुरगरके नाथ करं बळत अपराध हे लगि सुरपतिके साप 
भले ससेसाटाखि परे भला बन्या यह काज । लेच! सब दिनको ववर बघ तुन्हार करि जु | 
न 3 . ॥%॥ चोपाई ॥ #॥ 
साशनि दसि राले सुरखामी। थीथीपति नागांतक गासी ॥ हम जाना तुम हो बलबाना। 
बडुभज बळत घरे धनवाना ॥ दा बळसख बङविधिसं वसो । निज महिमाकी पद्वोदाली॥ 
रहे एक सुशको सब आगे। कहि न सके इमि ते रिति पागे। थारा ऋषिते यद्‌ घल पार | अबतत 
बत क इंत ढिग आए ॥ ताते चहत अधिक फल लोन्हा | से सच जानि चदें हम दीन्हा ॥ अर 
यह बांनी । शनि के कालनेमि अनिसानो || मुहरएतानि सदत्‌ बलसारेसी। एग 
रै सस्तकण मारे सि ॥ व्हे सासित तेहि लगे संगेशा । गएभनिपे बेठि सुभेशा ॥सो लि का 
> णी ग्वा | बाण प्रलानति सारण लार्या॥| ऋषि सुसतसगण अवरज जानी। अलुति करण लगे 
शुर तुति शनि ग्रथ अंतरजासी | वर्धित भए गरुड सह खामी |! नभ किरीट * 


शीरणमुदम बसे सबाल । कैसे करे विखे प्रति पाला 


दद सो दार । चार विशाल भूजा तिमि भाए॥ उग्र चसो महिमा टाटे। कालनेमिके शिर 
काडे ॥ शिर शुज केळं रह्यो रिनि बाढे।। शाखा होन बुछसे टाढे ॥ हन्या पक्षसां तेहि 


दतारी। तमसं गिह्यो शेल समभारो छक क %<54<9 कटक 
| | ॥%॥ दाद्दा॥%॥. 
पय तारादि जादिक रहे जिते दनुज परिवार । चक गदा सो प्रभु किया तिन सबको संवार ।। 
॥ %॥ चोपाई ॥ #॥ पर 
| ॥ क ॥ अतिरालाळन्द ॥ # ॥ ह 
शुर शक्कसां इमि कहेउ प्रभु इति दनुजकेा समुदाय | निज निज पदन वसि करड अब ` 
निज:घरस-पालन जाय || तुद हेत रण चढि कलो हम सब असुरका संघार।वलि राह: 
बांचे भायि तिनें रहेऊ निति ऊंतियार | २८७४4६७१७३ HC HED HAD $ 
sr ॥ #॥ सरटा ॥ #॥। +] 
क्षमशासन तंद आए करि अशुति थोरमन की । गेनिज लेक लबाए अति अमोघ आनंद भरे॥ 
लक्षिथी का शीराजमदाराजाविराजश्रीउदितनारायणस्याज्ञाभिगाचिना शीबंदीअनकाशीबासो 
गरकुलनाथात्मजेन गेपोनाथकविना बिरचिते भाषायां भारतांतर्गते चरिबंशरपणे मयतारका 
पयदेवासुरसंग्रामानास झदशे ऽध्यायः +९ RD RA KAHL KD HD 
॥ # ॥ बाषाई॥ #॥। छ हने 
देसंपायनद्यी बर बानी । शुनि बोले जनमेजय ज्ञानी ॥ ब्र्ञलेक विधिके संग. जाई ।.किया 
कहा प्रभु कहे बुझाई ॥ केहि कारज हित प्रभु अभिरामहि । गे लबाय बेधा निज घामचि॥ 
लहि थसाढको शयनो नासा । शुक्षपक्षकी अति अमिराम्रा॥ एकादणि शुचि सुषसा रासी । 
पवत करहि जे बिबिसी ॥ एकादणि कार्तिक की चारू । लहि जागि लेकप भरता रू ॥ 
॥ प्रश्न भपका शुनि सुख दायक । बाले 
गुनि शुनु गुप संब लायक ॥ प्रमुकी गति अतिसूक्ष्म जाना । खर न सकद अदि लि इनि 
गाना विष्णु कमय सिया परे । लाक बिष्ठुपय दें सब करनी कत 
इंचन भगर सम अनुमाने। ।। परभू निना सागरको पारा। करि तिवक पसु 
घार बेधाके सावा । अरह्ँलेरका अभु किये सनाथा ॥. तादा सरस सुषमा से भे । सञ्च करत 
हष गल कह देन ॥ सडत अथि तिन करेअर्युबंदे (सादा पालक आनद | असिमित 
॥ #॥ दोहा ॐ 


प्रभाह पेरि ऋषि गए सुदित अषे पायदे चार ( पर्क्ष भग्बानकी अशुति किला उदर) 


. केकी 


हू ॥ हरि बंञद्पठः ॥ 


तक | ॥ #॥ दोपाई ॥%॥ | | 
शनि जुति व्हे प्रसुदित खासी । गे निज धाम बिंगपतिणासी ॥ झं नहत | 
बारा। अंधकार अतिसां अति वारा ॥ जहां न अनल निशेश दिनेश । पसुके तेज रीपित ८ 
देशा॥ तदा सदसशीषा व्हे खासी । शयन किया प्रभु संतरज्धमो ॥ बरिस सजार शयन 

कोन्हे। छत युगद्दापरलो सुर्‌ लोन्हे ॥ तव ऋषि सप्त सदि विधि जाई । परभुश जगाए गुर बर 
गाइ ॥ जागि कहो विधिसें बर बानी । विश्वंभर प्रभु ्ानंद्‌ दानी। कहे सुसन भसे क 
पाए। जा हित तुम मोहि याड जगाए ॥ तासु निपात करा होांसाददर । विधि बोले 
सादर ॥ सुरन कुतो भय हरि युघालक । प्रभु क्रिपाल जिनके प्रति पालक || सुजन सह सुचित 
बिसासे। सह छुरपति सुषसासां भासे। यथा काल बघ घनबारी । ताले परजा परम ठुशारी| 
नुप करि नीति अजन सुख देहीं । छठवा भाग भाग निज लेहीं ॥ नुप समुह धरशोप बाहे।॥ 
बल दल से| बिरित उकाढ || नगर याम गढ मानुष भारे। अप्रमेय अति घने बिहार ॥ तिनके 
भार भई इमि धरणी बे प्रमाण वाझ जिमि तरणो ॥ #<%ा># दा ४८७ #९9 कफ ४९७३३ 

| ॥%॥ दोहा ॥ # ॥ 
लाते धरणी सीन व्हे आतुरि मम ढिग याइ । भरी भूरि भय निज दशा कडहति बिकल बिलणाद | 

[ ॥ # ॥ चोपाई ॥ # | 
ताहित सत्वर हे ईत याये । तासु दशा प्रभु तम्हचि शनाथा ॥ लहि नर नरपतिको बा 
खार बरस पीडित भइ अपा ए।। याको एक जापुकी गति हे । शने सर्बदा सा यह सतिहे ॥ 
त सव यसयलक गामो । भूनि नार किसि हरिहा खामी ॥ बिनु अपराध टपन कह मारे । 
रहिहि न प्रसु कळु धर्म विचारे ॥ भार हरे बिनु महि दुख पाइहि। सकि हि व थास पातालहि 


जाइ डि॥ ताते चल सेरुप साइ । सह सुर करळ मंच तेहि ठोइ॥। एबमस्त काहि प्रभ तब आए। क्‍ 


मरु शिखरपें सुषमा छाए ॥ अज सुरपति सुर च्टिषिण सभता। बंढ तंह प्रभ कृपा निकेता || शपि 
ज्ञोरि कर व्हे तंहं ठा ढो। लगी कडन अति करुणा बाढी ॥ युग य॒गम समभार नेबारण।करञ् ताप 
तुम असुर सवांरण ॥ जब नहि रह्मा सडि बेषहारा। हा परित जल पर पसारा ।। तहां शेष साई 


ते डरिब्रे 


तरल . ॥%॥ दोहा ॥ %॥ 
थ जनी जल पर बर दिलतार । दास भेदकी सेदनी जायें विश्वपसार | 


॥ इरिबंशदर्षण। ॥ क्ष 


द्याच इरि लै चल्यो तब वराह व्ह आप | ता बध करि ऊरध किया मोहि भरी परताप ॥ 
॥% ॥ हरोतिक्न्द्‌ ॥ ॐ॥। 
व्ह सारवतिं चत्रीनसो जव भइ हाँ व्याकुल महा । तब परशुराम उदार व्हे प्रमुपरणु 
“तीक्षण तुम गद्दा ॥ सोविदित बार एकस इति छत्रीन के यानर लए । करिपिताकी 
: शूभ लाइ लाकिक मोदि कश्यप कां दए ॥ वर सावे भोम महीश जोग निरेलि सुत्र 
सुगुण मए । दे मे! दि वेवखतमनुहि तपदेतु कश्यप बज गए।इंज्ञाकु आदि नरेंद्र दिनकर 
बंश सस पालन करे । अब फोरि दे तुव शरण आई पादि करुणा कर खर ॥ शुनि भूसि 
की इमि विने सुरगण सरु चिइसि विधिसां कडेते समक्ति आसय विष्णु की चित चाहसे 
करिव चहे। जिमि कहळ तिमि सब सुसन गण हम जाय मानुष तन घरै । तदं बिल 
की रुचि रूजिरकी अनुगमन करि महि धर इरें॥शुनि कह्यो विधि तुत कहेउ सा करतव्य 
निश्चय करळहे । सहि प्रगट भारत बंश तेहि तुस जाय सव अब तरऊचे ॥ रचि याग 
' शाख्यो पूबसे। हो कहत सा तुम सब शुनो । दिय जानि ईछित विचपतिकी शीघ्र सा 
| करिब गुना ॥ HRD BRD RR RAD FAD EAD ४५७ KAD KAD HRD KID KID . 
॥ ॐ ॥ दोहा ॥ # ॥ 
एकसमसे कश्यप सहित लबण ससद पं जाय । कररत कळ बाते रहे इंजरके गुर गाय 0 
| ॥%॥ चापाई ॥%॥ | 
'ताळिन ससुद्‌ उसडि करि हेला) गंगा सहित नांघि निज बेला ॥ पूण चंद्र लखि आनद पाथा। 
लहरिन सा मादि भेवन लागा । तब हा कह्या सांत दा सागर । सो शुनि तन घरि उद्धि उजा 
गर्‌ ॥ भा अति राज सिरी से बाठा । सुरसरि सह सम आगे ठाडा.॥ तब तिन सा हा कडी निर 
'हो। तस भे राजतल्य बए भेली | तातें जाय भूसिपति हाळ । श्शंतन नास पुण्यग्रज़ पाळ ॥ तिल 
कए गंगा तुब पतिनी । तन भरि व्हे पतिज्रत जतिनी॥ च्युत व्ह बसुबछुसदि पथ ज्वह। तें 
गाळे गर्भज व्हेहे ॥ शस बसुसें शन सच कारण । दई दि. महिका भारबबारण ॥ तात सजे 
| तंव सादर,जा हू। हा शभाजे बंशज कडे लाळ ॥ रह विश्रात.पिज़े रचि,राष् । सस नबित्य 
शातन सं भाल्या ।। सा अब गंगासुत सादि चारी । बिचधान भीषज़पनु पारो दुतिय लिया 
संत की तामा । देसुत भए. भरे बर भराता ॥ तिव्र भए हाय उत ज्ञानी । पांडु आएर धृतरा छू 
सुरांनी ॥ ऊँ दे तिया पांडुक नौकी। कुता अश माझी शचि जीकी ॥ हे धुतराष्ट्र भूप को प्यारी । 
गांधारी तिथ पतिब्रत धारी #0 HHH HONK ODS 
= ८ 


छ ॥ दरिबंशदर्पणः ॥ 


पक अछत ,.. ॥ # ॥ दोहा ॥& ॥ | 
तिनकै प्रन सा शना बियर बढी महान | द्वापर यगका अंतर शनो सुसन सुर्रान ॥ 
दोजनिज निज पछ ले करिह युद बिलाश। ताते व्हह भूमि भूमि पतिनके नाश॥ 
मि ह क$ ॥%॥ चापाई॥ #॥ 
तब कल युग कर हाइ दि पसारा । मिटिडे सबै धमे बेवहा रा।शिब अरु शिव कुमार इन 
व्हे हे पच्च उग्र करि सेवा ॥ ताते तुम सब सुमन उदारा। निज निज अंश लेक अवतारा। कृता 
अरु साट्रोके बारे । घन अंश सो हाऊ सदार ॥ कलि प्रभाव भ ममता छाए । मगरड गांधारी 
जाए ॥ सा शनि भमि गई निज आसन। लहि सरगण बिधिको अनुशासन ॥ कुरु पांचाल वेशम 
जाए । बर बलमे गुण.गरिमा गाए॥ अंश जुधिष्टिर धस राजको भीमसेन सारत दराज के॥ झं 
शकक अन्जेनबीरा। अरि सदन जय बर्धन धीरा ॥ नाखदखके अंशज चारू । भए नकुल सचे 
उदारू ॥ रबिके अंशज करण कहाए। गुरुके अंश द्राण व्हे भाए ॥ जमके अंशज बिदुर विष्या 
ता । शशि अंशज अभिमन्यु सुज्ञाता । भूरिश्रबा शुक्नांशज जाया । भा बरुणांश श्रुतायुध गाया ॥ 
शिवको अंशज अश्वत्यामा। भिंत्राशज भे कणिक सुनामा ॥ जक्ष गंघबे अंशते निगरे । भे दुखासन 
आदिक सिगरे॥ एदि विधि सुर निज अंश सुधारो । जत्र आए महि पंशुभचारी ॥ कछ 
Bik । %.॥ दोहा॥ ॐ ॥ 
तब नारद सनि कलर प्रिय देब सभाने जाय !कह्या बिहसि इमि विष्णसां अस्तुति करि गुणगाय॥ 
प्रभ अंशाअबतरण जो कीन्हे सुमन मसूह । तिन सा नचि कारज सघिहि कहे सांच करिजर। 
॥. ॐ ॥ चापाइ ॥ ॐ ॥। 
नर नारायण सां सुर खासी । सधिहि काज यह अंतरजामी ॥ जे तुम इते. असुर धनुधारी। 
यह तारका मय ने सरी तेसिगरे एथिबीपें जाए। वे सेइबल बिरद्‌ बढाए ॥ मधुरा नाम एरी 
एक पाबनि । यमुनाके तठ सरस्‌ सेदाबनि ॥ रह्मा पर्व राइस सघुनामा । तेई मधुबन विरथ 
यभ्षिरासा ॥ तासुत रह्यो लवण बए पोषक । दोह दाप दानव दुज दोषक॥ लंका जीति रा 
जब आाए। ओष पुरीले मंगल छाए ॥तबसा लवण दूत एक तुर व्यंग कडेर बचन कहि चार 
भैज्ञेसि रास पास पनधारी। युद्द देत वळ भाति प्रचारी ॥ रामचंद्र से शुने संदेह । शुत्र 
हसि दियो निदेख्॥ तुस नम साशनु शनि पन धरळू । जाइ लबणकर बध इटि कर! इ 
ुनगउयपन लोन्हे | सादर जाइ तासु .बध कीन्हे ॥ तावध करि कारि सावन छदन | ग 
ञयशद्दनिवेदन ॥| सा सुरा यह अनद्‌ दासी | परम साचावनि सुषमा रासी ॥ सुरसेत दता 


॥ हरिबंशदपणः ॥ ` ६७ 


0 । ताकुल उग्रसेन हें नामी॥ ताक सुत व्हे कस कद्दाया । दानव कालनेमि जो गाथा ॥ इय 
रसां मो अनिरा । यनम कंसको केसी नामा ॥ #0 #4 HO HCHAD HID RD 
Ws RR कल्क BING 
बुषा भासुर इंतंहं भाया दत अरिष्ट अमान। रिष्ठदेत तह ह भये कुवलय गज बलवान 
लंब नाम दानब उते भा प्रलंब हे जाय। खर नामक दानव उत घेनुक र्या कडाच ॥ 
॥ ॐ ॥ चोपाई ॥ # -॥ 
जे बाराइ किशोर इते तें। भे मडिक चाएर उतैतें ॥ ए सब उत भयानक भंषी । इ तब शुझद्‌ 
बंधा के हषी ॥ सबका अधिप कंस बलबाना । डग्रसेनके! तने अमाना। दिव सागर अरु एथिबी 
पाहीं । हैं तुससों ए. बष्य सदारीं ॥ अर सुनन गए जतन अहो । तिनसों वध्य कदाचित नाहो ॥ 
ताते जाय भूमि पे खासी । मानष रूप परळ नय गामी।|दानव कुलको करळ निपाता। इर हु 
मार एथिबीका ताता ॥ सुनि नारदका बचन सुद्दावन।वालले छपा सिंधु प्रभु चावन॥ तुम जा कडे 
विकाल बिशारदीसा सब हम जानहिं हं नारद ॥ जा इ इत उत जान्ह राज कंसादिक दानव सुख 
ताजे ॥ मम अवतार हेतु तुम भाषे। सा बिचार इस डिढ करि राषे॥ इमि कहि नारदसों सर 
खामो । बाले बिधिसां अंतरजामी ॥ काके गभ बास करि बेधा । जन्म लेहिं इस कळु. सुसंवा ॥ 
शेसनि कहो बिरॉच बिचारी । एक समे कश्यप पन धारी ॥ हरा बरुण की कासद्‌ गाई । सा 
ताग्या- कदि बहु बुक्ताई )। दिये न कश्यप तब अनखाए । सादर बरूप पास्‌ सम आए 0७४६७ 
| कै ॥ दाहा ॥*॥ 
कहे तातमस जनक व्हे कश्यप अनव बिचारि। कासपयद्‌ सम गाय सा हरि लीन्हे ऋषि धारि ॥ 
माग्यो हांकडि भांति बहु पिता नमान्याएक। अदिति सुरभि देतियनका लदि ससता।इ ठक ।। 
॥ * ॥.चापाइ | ॐ ॥ . 
सा सनि यह बिविस्थ जिय जानी । हों इसि दिया शाप अतसानी ॥. कश्यप हरण गायका 
कोन्हे । अदिति सुरभि कासंमत लिन्हे ॥ तते होांहिं गोप संबि जाई। अदिति सुरमि सह छत फल 
पाई॥ ताते कश्यपांश गुर ज्ञाता । हैं मपे बसुदेव विख्याता ॥ अदिति देव की व्हे अभिराञ्ञा । 
सुरसो चारू. रोहिणी नामा ॥ भई तास सुखदाइनि,वामा । कर. सूरि सषितशुचि धामा || 
तिनके ग बास ले खामी।दोळ प्रगटव्हे भूतल गामी॥ निज भक्तनक कप हु सनाथा। कार कोडा 
प्रभ तिनके साथा ॥ इमि कदिगे बेधा निज आसन । क्षीरधि तीर गए गरुडा सन ॥ चौरिके 
उतर तट चारू । गदा पाती नास उदारू ॥ तई निज तेज विज्य सो हए. । ग्रह दसुदेब धनी 


६, ॥ इरिबंशदपणः. ||. 
के आए॥ 'नारंद तु जुनि मेद यह जानी। कच्यो कहसा जाइ सुज्ञानो ॥ भल तुम्हार सभा 
सो इक ॥ताते कस तुम्ह इसि सी ॥ सुर अज रुदित अज कारे को न्हे ।. तुबबधको पन प्र 
लीन्हे॥ से सुनिके इस सादर झाए। सहित भेस बिरतान्त सुनाए ॥ देबककी तनया अभिराकष 
जा तुब खसा दबकी नासा ॥ #4 RID ४०९ KD HED KID KS ka र, 
Hema. ॥ # ३ टाडा || % ॥ 
ताके अष्टम, गभसों ले इधर अबतार ] :न्दै सरयष करि हं अवसि तुव सबंश संघार | 
/ताते अनचेतः्य रहि करिया जल विचारि | यह कहि नारद दिव गए हिर दे जानद धारि ॥ 
लोड त हक ॐ ॥*.॥ रेलाछन्द ॥ # ॥ 
कंस सचिव साखानको इमि दिये चाहि निदेश । देवकी को गण रच्न करळ भोषण सेश॥| 
- एक लो अरु आठलां जहाहि गे खुतताइ। जन्मतेही आत्रि तिनको कर गाडा नासु ॥ 
As. 3 # ॥ छापाद ॥% ॥ . 
सम हित इसी द्रिटता गहि के। रितु दिन गरु तासु ढिग रडि के॥ पूरणमास सुने निश दिन्‌ 
'में। अति चेतन्य रहे छिन छिन मे॥ जनम तंही सुत मा ढिग स्थाएऊ। वासु नाश लखि के तुत 
'पाएछ॥निति बसुरेब हिं चखचर राखी । बचन कठार कळ सति भाखा ॥यड सुनि प्रभरहि अंत 
ध्याना (कह्या कंसके दि झनसाना ॥ भावी सत चिंतिके खासी )गेपताल प्रम यंतरजामी || तह 
षर दंतःरहे खस्न पर) तेषट गल जाम देहरे ।ते हें कालनेमिके जाए।पात्र हइिरण्थकशिपुकजाए|॥ 
तप करि विधिहि सुदित ते कीन्दे। अकःधत्त सुरगणसों लीन्हे ॥ तातें तिनसां कहेसि रिसाई। रैत 
डिरिखकशिप अनलो ॥ कत तुस गभ महलको बाघे । हमे छाडि कत बिधिडि अराधे ॥ मोहि 
अरबि मांगितुस लेते। वर अनाघ चाहत हें जेते॥माडि छाडि बिधि सों बरसागे । ताका पल 
पावळ ग्रे आगे।। निज पितुके हथनि से सिंगर ।बधेजाहु ये हे मतिबिगरे।कालनेमि तिनके पित 
जाहा साई मथुरा कंत भयोदे। ।। साइ प्रभावचिंति प्रभचावन । गे जहं छे पड़ गर्भ सोडावन 
PORES irr to” SAR Sp 5०: 
'तहाँ जाई अलगर्भमे सोबत तिन्हे तिरेखि । भार करि तिनके! लिये! दशा खभकी मेखि॥ 
(तिन्हे ओगनिद्गहि द्यो कहि ईमि सरुचि सहास । इन जिवनके। जतनसे राख अपने पास ॥ 
कन ७ %॥ चैपाई॥ ॐ. SAMI 
दहि रेषकीको'रितु सेशा । क्रमस ताके गर्म प्रवेश ॥ इन्हे कराए हे गुणशानी । भूत भि 
रनुदानो॥। जनन घर पै तासु निपाता १ कारि कंस दारण रिति राता.॥ ररे 


थ 


॥ हरिवंशदपणः ॥ हू. 


तदि इन पटक जव नुप कंस कालिन्दी तटको तव ता सप्तमं गर्भे विहारु।करिहि चार सम 
क उदारु ॥ सप्तम सास होइ जब तासू। तब से गर्भ करषि तुम यस | उरसि राडिणीकेसु 
पावसी! ताहि राखियो शचि सुभावसों ॥ तातें संकरंपर पद पाई। व्हे हे मम अयज प्रियभाई॥ 
तावु गर्म अष्टम जा साखा ।तासै हो बसिहों शनि राखो॥तब तुम चाहि चार बर वरणी। अशुदा 
#दगेपकी चरण ॥ताके गने बास तुम कोजाजानि जनम मम सावहिं.लोजा॥सराच जशोदा पें 
(म आउंब । तुम्हे देवकी पास पठाउब॥ जानि जन्म तब कंस नरेश।गहि तव चरण मृत्यु उद्देश 


पटकन लगिहि 'शिलापे जाक्षण । ताके करस छटि तुम ताक्षए)जाइ गगण पे विदित बिहारे 


दिव्य सहप अनूपम घारेळ ॥ चारि सुर्जान सां धारि अतूल । खड्ग कंज मधुपात्र तिशूलहि। 
क | 0 % ॥ दोहा ॐ ॥ टक 


भूषण बसन विचित्र धरि तेपु अधिकाय | उग्र उदार अनन्द तेहि निजखरूप दरशाय || 

छर भूतगण यूथमां सेबित परम अपार । सानद जाएज खगे धरि व्रत कसार उदार ॥ 
ति ॥ #॥ इरिगीतीछन्द ॥ # | क मि । पु; 
तरं समुजि भगिनी सहित सुर सुरराज विधिवत पूजिहें । प्रिय करनि मङ्गल भरणि . 

“मंजुल बरणि अलुति कंजिहें। फिरि शक देह वास तुम्ह॒हि सुबिंध्य गिरि रमणीय पै! 

तह बसि विविध घरि रूप रमेळ अनेक थल अबनीय ये ॥ तयलेक्य चारिरि चारू 

चारता विध्यशेल निवासिनी । दे देत शुभ निशुंभ दै छै तासु दे विनाशिनी 0 लै 
सिद्धि आया कीत्ति धृति अरु कामदा कात्यायनी! तुन राति संध्या प्रभा निद्रा कौशिकी 
बरदायनो ॥ बहु रूपिणी सुबिरूपिणी नारायणी जनरक्षनी ॥ तुम उग्रजमकी खसा. 
जेटी देत कुलकी भछनी ॥ तुस जया विजया क्षमा दाया अस्मि जाति सरूपिरी । अरु 
` 'सिंघंबाहनि चंद्‌ सूर पताकिनी ख झनूपिणी ॥ तुस रषा बाणी प्रावती दाणि य... 
परजा बसे!। तुम सबै व्यापिनि सबने हैर त्वदा चित चायसं ॥ जे जानि जव पर भाव 
सम बर भेन तुस कहं ध्याइहे। ते झे रचे सब्रसमै जा चादिदै सा पाइहि। #९ 
RT पक ॥ दोहा ॥ ॐ ८ ७७६ ८2गाहं46 
आन्तध्यान | सुदित महामाया करी कमा सकल बिधान 0 
तिनको किये जन्म सणपे नास ॥ 


Es Ea) 
3 फू रु ४ ७ 


f 


इनि कहि प्रमुं मदिभारदर भे तह 
' दई देवकी के उदर षट गर्सन को बास। सक्म कस 
ka गी. ॥ रोलाछन्द ॥ ॐ i 
देवळी को नोद्‌ बसि लि 
ह्‌ 


040 | क किनि च रे hh तोही 
गये स॒तयां मास सतये गए आधीर (न| रषि सा जग्जेनि\। | 


Se 


॥ इरिबंशद्षशः ॥. 


इसमे रादिणीके दइ संदबताय। राहिंणी सुनि रही चपव्हे सहतञानद्पाचा। र्ष 
की विजेगरथलण कर सपनकी बिधि देखि जायि उर विनुगरभ सलि डियरहीदुएक 
ओह तासु अठएं गभ से तब बस शीपति जाय । नंदकी तिथके उराच बसीभाचाः 

. जायो|देवकी को गभं अठया जानि कंस नरेस। किया चोकी देत नियमित सुदित सुन 

सभेस ॥ माश दशए भाड पदकी छष्ण पक्षी भाति।अछसो का रोहिएी लहि गए आध) 

) राति) दंबंकीके जनम लीन्ह जाप चिभुबननाघ । भड जसुदाके प्रगट जगदेब रुके 
सुर्य ले से व्हे लाग सुवकेउनहियर लखेवाभे रहे चित चेतन्य दंपति देवकी वसुदेव]. 


PTR A कको” जाए HN टोडाती कभ ॥ 
निज सरूप सों प्रगट भे अमु सरवज्ञ उदार । लखि वसुदेव कहे दबे कंस भीतके नार | (' 
१० हक! ॥ ॐ ॥ चापाइ || || ७ 


यह सरूप प्रम गोप न करळू । व्हे प्रसन्न लाकिक बप धर ॥ से सरूप प्रभ मेपने कारि 
के | बाले तासु शेच सब हरिके |। मोहि ले चलळ नंदके गेहा । जसुदाके टिग सरस सेहा। 
ताको पास नोहिधरि आवा । ताकें सुता भई सेल्पावे! ॥ सो सुनि प्रभुहि गाद ते लीन्हे | तरित 
पयान तहां को कीष्दे। सुत जसुदाके ढिम धरि दोन्हे ताको सुता गाद में लोन्हे ॥निज गह जाएं 
आनंद साने | इत उत काळू भेद न जाने ॥ दिया देवकिदि सुता सभागी । तब से! तनया रोक 
लागी।चेकोदार रुरन सुनि जगे । सावधान व्हे जानद पागे। गे बसुदेव कंसंपें आतुर [कन्या या. 
सुनायो चातुर॥ सो सुनि याइ कंस तरं सादर । कन्यहि सांगि लिइसि इडि कादर ॥ तासु चरण 
नहि आनद पोगे | यचि शिलापे पटकन लागा | तब ताके करसे!ं छुटि कन्या । रिवपे दि रुप 
धरि धन्या || करि अट्टाट्टदास छुखदानी। कसहि 2रि सुनाएनि बानी ॥ तस जो आत्म कशलके 
काजा।सस बध बिदित बिचारेऊ राजा॥कछ्‌ दिन बीते तब बघ हाई! ताहि नेबारिसके अब कार॥ 
॥#॥ दोहा ॥ #॥... 

` -तासोइसि किकी भइ देवी अन्तध्यान । पाय पदा से देवकोके करि विने महान ॥ _ 
~ कदि निज मुल्य खरि निज भया शोचसोंकाम। सीस नवाए दीन सम गयो जापने घाम ॥ 
PREP / ~ १% ारालाळन्यशा #॥ 

'सदिएी यो प्रयमदीसों नन्दको घरजाय रही दो तित भहा सुत सरूचि सुन्द्रकाया 
नालकरणसरीति तिनको किये चीनदराय  मोदसे अन घेन मलिगण बसन वेस लुटावं। 
तितिक, एक 77 ¦ नक दाचा. | 

"कोना कुबरका संकरण चइ नाम) किये कुमार कनिष्ठक कृष्णनाम अभिर 


॥ इरिवंशदपणः ॥. ७५ 


. हलिशीकाश्राजनदाराजा।घराजश्ीडाइतनाराय एस्याज्ञानिगाजिंना' * थीबन्हीजन `` 
_ कॉशीजणिगेशुलनाथाहमेन गापोनाचकविना विरचिते भाषाया भारतांतरगवे हरि. 
वरशदर लस्ावतारवरणनोना मचयादशि  $ध्यायः॥४4040 कविको ` 
॥ # ॥ बैसंपायनउबाच ॥%॥। | 
॥%॥ दोहा ॥ #॥। गुड़ टिक 
. कषा कृष्णकेजनमकी बरणि कडे सद देत। चरित कइत अब छष्णके जे चितकर चितचव ॥ 
॥ # ॥ चाणाई ॥ #॥ 
एक दिन छशचन्द शलिरासदि॥ बाल चरित बिचरत छवि धामचि ॥ खाय तदा जा ऊरध 
रो। बांधा रह्यो एकटमहिंचारी॥ गढ जशे।दा जमजा तोरा] भाग्यवती जगधन्या धीरा ॥ इत 
लीला शिति ब्ण उदारू। चपल बढाय चरण चल चाहू॥दया गिराय सकट वह भपर | अधर 
हि आपु ताहिले ऊपर ॥ रुदन काण लाग किलकाइ । तिमि तहं लख्या जशासति जाइ ।! 
निज उर ताडि धाइ तंद जाइ । अचि सुतदि सै अंक लगाइ ।बिसमित. शचि कहन.इभिसागी॥ 
हरण विषाद भावसां पागी ॥ आजु कुशल यह इद्र कीन्हा । नया जन्म करिसुत माचि दीन्हा 
बनते तह! नन्द तव आए | सकट लेखि बिसमयस। छाए लगे साचरज बचन उचारण ।, कसं 
गिद्धे सकट बिनु कारण॥ रदे लखत त बाल बताए । एड पयसे सकड गिराए॥से'सुनि काळ 
सांच न माने | देबोगति दिय में अनुमान ॥ एक सन (नाशिते तह. आइ ५ दानि कंस भपको 
घाइ ॥ नाम एतना पापिनि गाइ। कुच कुर्मनिमे अदर लगाई ॥ आरन रातिम सना दखी-प्यावन 
लगी ठष्णकर ते खो ॥| #९9 %0 47 FC NDR ROH? HAD RID HLD HED HD 


॥ ॐ ॥ दोडा .॥ ॐ ॥ ए! ५ 
गुखसांस्तन गि लिय करणि ताखुआर प्रभु जानि। घार पतना घोर धनिकरि गिरिपरी उतानि॥ 
॥*] चोपाई ॥ # ॥) 


सा. धुनि सनि नंदादिक जागे. । तेचि लाइ विसनित:वारून लागे ॥ का.बलबान 'साडिजो 
सस्ता! को गदि ख्याय यादि इत डारता.।। बिशँच थाई सब अनुस/ने । पे काह कळुलेर 
नजाने ॥ क्रमसां रामहुछ दाउ.भाई.। घुठुबन चलन:लगे सुषदाई॥ खेले इत उत यांगश साडी । 
कृष्ण चपल कढि.बाहेर जादी ॥ खीकिः एकदिन: अदा मार । रुहद गदि बाहेर सा ल्यड ७ 
 कटिने.बांधि दास सुदलीन्ही ।ताचि बांजि अखने दीन्ही..॥ कुछ. कारजमें आप सुलानी 
ओरिसइ चलि प्रभू अनुमानी।। जुरे बढ ढशबर कार जलखाशेन ह वु सहाए । तिनके 
अघि न्हे कडि. सन लाए: । तिनें बर बाडोर अर्का ॥ अवि मलस तिन्दे ष्र \ -दशलभाब 


७२. ॥ हरिबंश दर्पणः ॥ 


ग्रभ्‌ ससे सुंदारे॥ तब तिंसि तेहि तदं लाग.निहारे । सादर जशुट्हि जाइ पुकारे || दैनिक 
द्शा जशोदा बाई । हा डाकरत पुत्र पह आइ ॥ धाइ उठाइ अकस लोन्हा । बिसमित सुरि 
शाचवळ'कोव्हा ॥ सुनि नंदादिक गोप महाने । जुरे आइ तह शिसुक सयाने || दू, र्‌ 
॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
वृत्त पात लि बिससित को न्हे नंद विचार। काराण लखि पाबे न कछु कर कहा उपचार | 
` ॥ दामः उदर से कष्णके बांध्या गये! ललामः ताहीते गेपिन'कह्या दामेदर यह नाम | 
॥ ॐ रालाइन्द'॥ # ॥ 
"रणम रक्ष उदार सुषसा सोंबं आनद धांम । चारु कंचन बरण बे बे बनक वर घनस्यान ॥ 
बाल चरित अनेक बिधितेबिरचि कीन्हे जान) कह गापोनाध सा कडि पार पाबे कोन - 
॥% || इरिगीती छट | # ॥ 
बंलिराम झल उदार ऋमसें सात बरिसन के भए। घरि नील.पोत अमंद अंबर अण्लि | 
“सुषमा सा. भए ॥ सुचि शेत प्रीत सुअंग रंगनि चारु तन चिचित करे । बनसाल चार्‌ 
बिशाल यरु शििपत्त अति संजुल धरे ॥ ले गोप सुतनि समेत बत्सनि जाय बन 

« बिहरण लगे | तह करें कोडा बंध दोउ बळ भांति अंति.आनर पगे ॥ तंहं एकदिन वलि. 

5 शससा ओरुष्णचंडज इसि करे | यह वनदिरल रसणीय नदि एदि तजन मो सन चहत 
७४४ ७४ कालिंदोक प्रारं बन्दाबन परस 'रसणोयसो । ता निकट गाबर्धन-सयल छबि. 
/>सीवस कघनोवसो ॥-सा सुबन विहरए जोग निबिड सकं ज सरिति सुता रहें । तंच भाप ` 

„ योपिन हं सुखद हित गउनको ऊति चारहें।। उततबास बिरचन हेत हम बक इते प्रगटित 

« क्रत ह। उतपात अति दरसांय गरायनि भरि यग्रसां भरत ॥ तबऽर शिक नंदादि सत्र 
इत छोडि चलि बसिहे उत | तह मादस दाउ.वव विब्िध बिलास करिह अद कतं ॥#॥ 

॥ #.॥ दाहा ||) 

इमि,संमत बलिरानसों करि श्रीकृष्ण अनूप । प्रगट.किए कजथ तहं विकट भयानक रुप॥ 
'तिनसों लाइ उतपात डरि नन्दादिक सब गाप । बत्टावन में जाइकी वुजरचि.बसे सचोप॥ 
awa ne i: ॥ ॐ चाषाई ॥ #॥ | 

'जाज़नभरक्राचाडा चारु दुइ -आजन.बिसदरित उदारु॥ रचा यरो बज अति रमणीया! 
पुलकित होइ जञादि लखि होबा,॥| चारिउ दिशा रुधान बढ ए । पृथक पृथक बरगाठ बनाए ॥ 
रक तदा सिंगर बुज बाशी । राम कछ प्रभु विपिनि बिलाशी ॥ एक दिन कष्ण बिना बिग्‌ 

एप. खुतनि कछ।सग॒ल वाई.) बसन लए रसत दर कानन ॥ धरम धरीन परुष पंचानन । गे 


॥ हारबंशद॒पंण। ॥ ङ्‌ 
हखबबिदप खोाडायो । उन्नत जा भांडीर कहायो ॥ दीरघ शाखी घना गसीलो। मढा लतनिसो 
(एल रसीलो।।चारुभान सोवना हासावनपक्षिनके रबसे मनभावन|।तेहि लखि कुष्ण सुखद घल 
॥नहै। निजविलास हित रो।चित कीन्हे ॥ सबय सखनि सह तब अनुरागे | रमे दिवतन आ 
पद पागे ॥ गए तहांसां यमुना तोरा । गोप सुतनि सह ले गाभीरा ॥ अति रमणीय तास तट 
दवी । इत उत रमण लगे शुचि भेषी ॥ लले तहां एक दइ अति भारी। याजन भरको बर विस 
हरी ॥ मोनादिक जल जंतुनहोना । याके तढके डुम अति क्षीना ॥ जीव जंतु कोड निकट न 
कवि । भरि भयानक लणि भय पावे॥ #९ #407 RD RA RD RD ND KE RA ३ 
॥ ॐ ॥ दाहा ॥ # 0 bs 
ब्रज उत्तर देशमे कोसभरे पे तेन । चाहि ताचि चितसे घरिक शाचे आनंद भान! 
काली जाने वसतहें सहित पक्ष परिवार । यह थर सूना ताहिक फूतकारके कार ॥ 
॥ ॐ ॥ चापाइ॥ % ॥ 
यह बिचारि आनदसा मढिक । कदे कृष्ण करम प चढिक॥ जलम भयो शब्द अति घोरा। 
उमडि गया जल चडि दुळं बारा ॥ घोरशन्द शुनिके रिसि छाया । कालो प्रभुके सनम॒ख आयो | 
फतकार छोउत रिसिराता। करे कालिंदी के! जल ताता ॥ सह परिवार गर्व भरि सनभे। लपटि 
ग्या शठ प्रभके तनमे ॥ सा लाख के शिंगरे संग वारे। सादर अज मे जाय फकार \। शनत नंद 
शसति धार । बालक बुझ युबा सब आए ॥हाय हाय कचि इत उत हेरत|कृषए छष्ए न्हे जत 
वरत॥ नंद जशमति अति अकुलानेमरण चहें के सरित्‌ समाने) यह गति शोबलिराम निरेछी। 
शेले शगरब अतिसे तेखी ॥ कालिहि मदि बाहि रें जावे। अबसति कृष्ण बिलंब लगाव ॥ फणि 
गदि तिं चढि मद लोन्हे। गर्जिमर्दि रिजुरजु सम कीन्दे॥ तब काली प्रशुकह पहि चानी | कहेसि 
विने करि आरत बानो ॥ सम अपराध त्तमा करि खामी। दे वास सेदि अन्वरजाती कच 
वृष्ण तम स॒ह परिवारा । कणा जाइक उदधि बिहारा ॥ अशु निदेश काली उरघारे। गरित उद्‌ 
कहे तरितः पधारे ॥ #40 HRD HDHD HDHD HD KD FDR RAD RAD ४ 
; sec दाहा NAD TE FE व्ह 
प्रभ आए कठि बाहिर नंद जशेमति थाव । नीर भरे नेननि पुलकि लीन्ह अंक समाय | ` 
धन्य जानिके अपुनका अति निज भाग्य सराहि।चार अजम मद्तसन प्रभसुखपङ्ज चाहि 0 
केक cons BLEU स्नेक, भोज 
_ संकरषण अर छष्ण सुनामी। सुषभासिंधु सरस सह यासी ॥ गाप सुतनसंग ल सह गधन । 
बन्‌ बिददरत गे जहं मेबरधन॥ उत्तर दिशि गावरधन करे | अति रमणीय तालबन हेरे उन्नत 
लः 


श्छ ॥ हरिबंशदुर्षणः ॥ 


ताल इच जेडि फले । जिनमें करिकरसम फल मूले || तितको पाय सुड सादाचा | सं 
से! ङब्ण सोडावा ॥ ला तालफल सरस सुहावन । अशा जास गंध मनभावन | ताको खार 
अपूरव के दै। पाए सन यांवर से सै हे ॥ से सुनि रोहिएऐय सुख पाए । तरुण तालतर्‌ न 
हलार॥ भा अति शब्द तरुशके हाले । फलक्षे गिरे प्रवके चाले ॥ सुनि घेनुक देत यो 
ता बनको र्क अखिसांनी ॥ ररद्स रूप भयानक भारी। संग सम रूप लए अनुचारी ॥ सता 
सलह चपल निकसिकी। संकषरुहि दांत तां दशिकी॥ फिरि पळलार्तान सारण लाग्या । दारू 
दुए देषशों पार्था ॥ तालु चरण दाउ पूरब वारे । यदि ऊरधकों राभ पवारे ॥ उद्भतताळ 
शापे परिके। गिरा मूढ तंडं सदिपे सोरके ॥ रडे जिते ताक संगवार । ताही विधिगहि तिन 
ह लारे॥ तिन्हे सारि अति आनद पागे । बीर धोर बन बिच्रण लागे ॥ 5८७४५७१९७७ 
॥ # ॥दाहा॥*॥ 
गोपन संगज्ञीडा करत ले गोधन समुदाय | बट विशाल मांडीरके ढिग प्रभु गए सचाय || 
. तहां जाब पेबर लगे बालापनके रेल । दोय गालकरि चाइसे! बिरचि बरग चितमेल॥ 
॥ $ ॥ जयक रिछन्द ॥ # ॥ 
` असुर प्रलंब नाम बलबान। गोप सुवन बनि कुटिल अमान || 
+ „` « झाए तज्ञ जहं हें जजनाथ। खेलन लग सणा बनि साथ | 
॥*॥ चाषाई || ॐ ॥। 
खेलत रहे खेल बलधासे।यह करार निरजित हा ताजं ॥ हारे से निज्ञकंध चढाई जे जीतेताक्ष 
ले जार ॥ रुविटपबट भांडोर छावे | फेरि चढाए इत खे यावे ॥ हो शीराम नास प्रियवादी। 
भया कुसको तह प्रतिबादी ॥ ञाप्रलंबहा करेढगोरो । ला भो संकरषणको जारी ।! जार विरि 
शहि भांति सभागे ।वतुर चावसं। खेलन लागे।। कुल सबंध सवग सुनीते | सुहित सुङ्गधरतिबादिदि 
जीते ॥ निज निज बादिनंपं चढि चाबन । लगे गोप सब जावन झावन ॥ संकरषश कर 
कंध चठाई। चल्या प्रलंब सुथोसर पाई॥ बटढिण जाय रोष हिय शएसि । व्हेबरधित निज वए 
र्रशएसि॥ उन्नत कन्जल गिरिसा भारी । भरि भयानक मेष सुधारी ॥ संकरषण वांहलेश 
भागा। सत्त अनन्त बबसें! पाखो ॥ तापे संकरषर हें असे । चल बारिदपे थिर रबि जैसे || तव 
संकर्षण हिए विचारी । कहे क ससा धीरज धारी ॥ मोसे रगन लखात सुरारी । का कारि 
से कहे पकारी ॥ सुनि इसि कहो कुल सुदराजी । आपि मि कहि तुस बानी । ४७०० 
जड ल. . "पका शेहा॥%॥ | 
'अरदाधार यनंत तुमह! अनंत परभाव.। सहि धारण तम शेषडी चेति गही चितवाव ॥ 
हेस तुन एक न लिद्नहे भए एकसे! दाय । धारण पाषण जगतके हेतु बिचारी साथ ॥ 


॥ हारनगृद्पशा ॥ 


॥ # ॥चोपाई॥%॥ 
तें बंधु बचन गम सुविके । मानि अन्त आएको गुनिक॥ बली दव का वध अब करियी। 
हात आई मिला मुरभरिक॥ सा सुनि संकरषण रिसिभारे । नका तासु शोसंयर मार | दूका 
वारि फारि शिर दोन्हे। फे रि आनुसें ताडन कीन्हो ॥ तब गरि गिण्या भूमिप साइ । झाब्ख 
वाल इरपे सब कोइ ॥ रहि जइश्य से लसि सुमनसगण । वरति सुसन इमि कहे शुरित 


। न. ॥ बलसों इते देत ऋषिराते । ए बलदेव नाज अब ताते ॥ करि प्रलंबको बंध सुख पाए | 


हित समाज छः ब्रज यार ॥ साइत सणा प्रभु ब्रजमें राजे । चार पुरो सुषमाशों साजे ॥ लादि 
(रखाको अन्त सोडाए । मोप छन्द आनद से छाए ॥ इंड जज्ञ आरे।णश चाहे । तव इमि बोलें 
हृष्णउछाहे ॥ को है इंद्र यज्ञ सा भाषा । ताएु अभाव गोपिमति रावी । लो सुनि इद गाय 
एक बोल्या ॥ शक वज्ञकी महिमा खोल्या । इज सेवके अपिपति सरहें॥ वासु निरय पाय घन 
बरस । वरणे हाइ रत्ति हय घरणी ॥ टण अश शस्य होइ' बळ बंरणी।वरु रर जवाफ लि पलि 
वें । जीव जात सब चान पाबे || 4<०७७७७९७७ ७५4७४६७ #<० ०० ककल क ली 
॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
जल हण अंबर तरमसं ओपकोनसों तात। जगे रव जीदीनकों जीवन बरने जात ॥ 
बुन्द गउनके चरि झुतुण केके पुष्विश्शल । देहि बतं पच ताहि तें गोपनिय प्रति पाल 0 
॥ क ॥ चोपाई ॥ # 0 
याही हेत सुन प्रिय कुजन। कर इन्द्रको हम सब पूजन|गाप बुद्धकी सुनि यह वानी इसे 

इमि बोले रष्ण सुन्नानी ॥ गोप जाति इम बिपिनि विहारी । भाषन जीवन बृत्ति इसारी॥ गाथनं 
गिरि काननके चारी । गिरि काननसां रहें सुखारी ॥ ताते इस पूज्य गिरि कानन | अर गाय 
तक्षरि विविधि बिधानन ॥ जीवनदुत्ति जाछु है जासो। साइ ताछ देव सबदासों॥ तिन्हे शि 
जे औरहि पर्जे । ताडि कत सुबुधि जन कूज |) गिरि प्रभाव यक और सुनत हे । सानिज जिये 
सत्व गनतहें॥ गिरि व्हे सिंध व्याजरतन पारी । करे उपनको निति रखवारी।गिरिवरको पज ज 
त केटी तासु बिचन जज हू नचि डोई बिनु गिरि पूजे विभिनि विहारे। बाघ सिंध व्हे निरि तेडि 
सार ॥ ताते मस सुदचन दिय वरह । गिरि गोधनवार पूजन वारि ॥ साहुनि गेय बुन्द हर 
'प्राने| कष्ण करे जा सो सति साने॥ पूजि मडनवा द अषित करिकें।गा गे।वरधन ये सुर भरिक (| 

पथ दघि घतसें कुड भराण । भाज्य बस्तके गांज लगाए ॥ नर नारिन सह जानंद लो*€) 

गोवरधमकर पजन कीन्हे ॥ #<७०॥०छ॥ रद DNDN ND DH ३ 


bd 


(०६ ॥ ह।रबंशद्पस्णः ॥ 


॥%॥ दाहा ॥ # ॥ 
: पूजनांतसे कृष्ण प्रस्‌ साया बिरचि उदारु । गिरिवत बपु धरि प्रगटभे दिव्य पुरुष व्हे 
, भाज्य बसु भोजन करे पय दघि कीन्हे पान। देखि अपूरव कला यह हरघे गोप सुजान । 
re ॥ # ॥ चापाइ।। ॐ ॥। 
. ` गोपन सहित कृष्ण बलिराम्‌। कोन्हे तेहि दंडवत प्रणम्‌ ॥ प्रसु कातुकी कुत्हल लोक| 
यायुद्धि आप दंडबत कीन्हे ॥ शेल मूर्तिधर सॉ करजोारी। कहे गोप करि भीति अघारो | 
आज्ञा करो नाथ अब जाइ । करें नेमसे| इस सब साइ॥ सा सुनि कहे शलबपुधारो । 
बरषन करि पजा म्हारी ॥ सहित समाज प्रदक्षिए करिहों । सरस संपदासो ता भरिहें॥ 
इम तुब आदिदेव उपकारी । अपर न पूजेळ इमे बिसारो।। गिरिबपुधारी हल सुजाना। इ 
कहिके भे अन्तरध्याना ॥ सहित समाज गाप छबिछाए । गिरिहि प्रदक्षिण करि बज आए || 
चढे चाव चातुर चित चाहे | रष्णहि भांति अनेक सराहे॥ निज पूजन विधि ध्वंसन देखी । दश 
शताक्ष अति मन में तेली ।। संबतेक गए बली बलाहक । तेहि निदेश टीन्हे सुरपाइक ॥ ममन 
निदेश लहि मम हित चाळ । तुम सिगरे चलि बजपें जाळ ॥ बजको नाश करणको चोपो । वात : 
वृछिसों प्रलया रागा ॥ सात रातिदिन अतिसे घेरा । करळ बृष्टि जजपे चं बारा ॥शक सक्केषप 
निदेश जु दोन्ह । सा सुनि चले मेछ रिसि लोन्हे ॥ २९७१२७१५६७ कछ HHH 
| # ॥ राल्वाङन्द्‌॥ # |। 
सजल मेघ असंख्य उन्नत सब दिशनितें घेरि । चले इमि ब्रजपे सजबजन लहत उर अहि हेरि 
कोदार 


चधित मक्त अनन्त गल सुबस बिनु गढदार्‌। शकत जिमि चळ बोर तें सखि ऊक! कोदार | 


॥ %॥ दोहा॥ %॥ ` 
बरजमएइलकों घेरिके विरि घन घने अपार | कडन लगे सराय अति करि करसम् अल्यधार॥ 
¢ . ॥#॥ चोपाई # ॥ 


गएजि तरजिसढि करि अधिंयारो । लहि प्रचंड मारत उपकारी ॥ प्रसेकाल अरे पित 
कोन्हे | ब्रज बाशिनके। अतिदुख दीन्हे ॥ ब्रज बासिनकंह आरत देखें । तव शहा चन्र अति 
तेखे॥ करि अनुमान प्रयत्न बिचारे । गोवर्धन गिरि करपे धारे ॥ ताके तर बेडे मुद्रीत | १: 
गारो गोपाल जहाते ॥ छ्प्यनःपहर बलाहक बरसे। का हूके तन छोट न परसे ॥ व्हे लज्जित त | 
सक सुसामा | मेघन सहित गए ,लिजधासा ॥ जेति हक्ष इनि गोपन भाषे । यथा प्रदेश गिरि 
शशु ॥ गिरि धारण वजरक्षर ज्वैके । सुरपति सनमे विमित ब्हेके ॥ ऐराबर्त् च नि 
राए परस घेस गहि प्रमु पे यार ॥ गोवरधनका शिला सेहाबन । ताये बैठे दं परभू पावत 


॥ हरिबँशदपणः || $$ 


ब्रीषनः्सान पितांबर धारी । मझु मुकुटधर बिपिनि विहारी ॥ बनज कुसुसक धून म । जेहि 
अछि जाँदि कासझत वारे ॥ उर श्रीवत्स सुलांच्तण सोहें । देखि जादि सुर मुनि नर माह || रादि 
तह गत सुर्पण सुकाया । कीन्हे दे पक्षनिसा छाया ॥ किये इन्द्र लखि टपित सुअखियन | लालच 
लाज सरे अऋनमिषियन॥ लहे माह तह शक्र सुभषी। अममिबियन अंखियन सां देषी॥ २७% 
| ॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥। 
प्रभुद्दि पेखि अति मोदलहि सुरपति सरस सुजान। मधुर मनोहर बचन सी करन लगे गुणगान 
करपर गिरि धरि छष्ण तुम लीन्हे जा बुंजराषि । से अमाघ गण अपुनको सके न काऊ भाषि।। 
॥% ॥ इरगोतिळन्द ॥.% ।। 
' सुर जत रक्ष सगएनहूंकां काज यच दूसतर रह्यो । तुम सहनद्दो नै किए सा यह जात 
गण कापे. कह्यो ॥ निज यञ्चध्वंसन द्खिहा रिसि मानि अति अनुचित करे । निज 
काज लीन्हे साधि तम कक्कराष नहि दिय मे धरे ॥ अतिदिषित उग्र समस्त बछब तेज 
तुम गोपन किए । को सके वूमि विचारि कदि अति. अमल गुण तुम जा लिए।। जा 
आप बिधि तव गणगणशनिका अन्त कछ लहिबा चह । तेदेखि गिरिवर पंग जिमि 
तिमि बजि मन सां थकिर हैं ॥ हँ पबे हम तम अदिति गर्भज तच हों अग्रज सुना । सा 
जानि सम अपराध हियसों दरि करिवाई गना ॥ह कोल दुण्ड्ससान जलपे शेल महि 
तापे बनी।हे भमि पंसव आदि मानव जाति जितनी अनगिनी।।अर्‌ तासु ऊरध गगनम 
गति खगणकी सब कहत हं।ता ऊधदें रबि खगको शचिद्यारता जोगहतहं॥ हतास पर ' 
मम खग लाक सु तासु पर बिधिलाकहेंहिं तासु पर गालोकः शचि आन्द की जा लाकड 
॥ %॥ दोहा ॥ # ॥ 
रन सहित निज लोक्चैँ हानिति करत बिलास।ब्रन्हऋषिए सह विधि करे बन्हलाकम बास. 
करत साध्य गालाकमे गोपालन जत धारि । तासां अति ऊरथ तहां तुम बिलसत गुजचारि ॥ 
॥%॥ चोपाई॥:%-॥ भ ँ 
` ` जासु भेद सुर मुनि नहि पात्र । बहुत भांति बिधि ज बतावे ॥ एथिबो कसचचह पावन | 
इने कर्म करि जीव सुहावन || पद अनरूप कर्भके पाव । सब. थल जाचिबङरि इत आवे ॥ उत्तम 
पर्‌ तुम्हार जे पावे । ते न कवर फिरि महिपे आवि ॥ कुत्सित कम तमासय करीं । ते भनिऊंते 
अघ सझ्चर हों ॥ कह सुकत कळ दुषकत करिके । चसे गगन मारुतबस परिक ॥ शइ सुकस सुत 
अ करही । पाय खगे ते आनद भरही ॥ चार इच्मतेष करि'अनमांनी | एवे बच्चलेक गरज्ञानी॥ 
न्‌ 


सः ॥ इरिबेशद्पण्‌ः ॥ 
99 जाक उदार जे ९ बिच _ 
गऊ लहैं गालाक उदार । चारडि दुल्भ तासु बिहारा॥ जा तव भक्त सुसुच्‌ कामक । पा 
ते तव लाक सुनालक ॥ इसि कहि सुरपात आनद छाए । कनक कु्मभार सुजल मगाए || १4 
अभिषेक शब्एका करिके। कहे इन्द्र हिय आनद धरिके ।। इम देवनक इज्ड बिष्याता | त 
गाइनके इंद्र सुज्ञाता ॥ अबसा तम मोबित्द कडादा । निज जनके दिय आनर्‌ छावा ॥ शश 
बारषिक चातुर मासा । सम पूजन दिन बिहित निलासा ॥ तिनें दाय मास इन लेहाँ। शेव 
सास शुचि तुल कह देही ॥ #% ४42५ RK HKD HN 
| 0७% ॥ दोहा ॥ # 0 
बरषा रत दे मासमे हसहि पजि हैं खाग करिह लदि रितु सररके तव पूजन उपचोाग॥ 
यह कहिके फिरि कष्णसा इमि साषे सुरराज। शीघ्र करा बध कसको र।हत सुखा समाज!) 
॥॥ # ॥ चापाइ ऋत | 
कसह नारि मार दिय पारो | अजसण्डलमें शुचित बिहारै॥॥तुव पितु भगिनी कुन्वानासा। 
ता गर्सज अर्जन अभिरामा ॥ से सस पुत्र धोर धनु धारी । तापें करिके छपा विचारी ॥ कीजो 
सखा सप्रेमहि याते. । कळू हमरे कछ अपने नातें ॥ से तुब चित्त वृत्ति अन्‌गासी | हे हि ससर 
भसिमे नाली ॥ कहे सचीपति जा सा सुनिके। सादर कहे कृष्ण इमि गुणको ॥ चादि सुरेश इते | 
तस जए) तासे हस्‌ अति आनट्‌ प्राए ]॥ भाव तुन्हार अद इस जान | हा करिते सते अन्‌ 
माने | अति प्रिय सखा अजर्नह करिके (अरू वरु तालु भुत्तता घरके सू भार तिनो इर 
बेश । तीनि लेकम आनन्द हेरे. सा सुनि सुरएर गये उचाहे । दे आष बळ भांति 
स॒राहे || काज अमानुष लखि व्हे बिससित। आनद भरे कहे इमि शशिमित ॥ बासापनाहो, अब 
लो कीन्हे । तस जे कारज आनद लोंन्ह || देबनहू दुसतर ते कारज | करे सचजहींम तुम था 
रज॥ ताते डम सब विसनितव्हे के। बजा कहा सत्य सद ले के ॥ #4 a HAN 
EE, 0७%) दाडा ॥-% ॥॥ 
है तस को सुरगणनसे अरु केहि कारण आय व्हे जुल प्रगटित भए कही कृष्ण सजुफाय॥ 
पद्यदले तन कष्ण प्रम सा सुमि बाले बैन | तम.जा कहे बिचार करि इनमें हमकाउ दत! 
है इल गप सञ्ञाति तुव जै।नलेह घड मानिती कळु दिन चुप रळ फारि आपुद्दि लही गानि 
खसिथी काशोराजसहाराजाधिराजश्रीडदिवनारावरूस्थाजञाभिगाभिना ीवन्दीजवकाशी 
शिंगाकुलनायाठजेन गापीना य कविना विरचिते भाषायां भारतान्तगते हरिबंशदप* वाल 
लाक्कससागनानान चतुदशाध्याय: ॥ १८४७७८७ ४९० + #40 FDA 


[ 


अ वश 


॥ इरिवंशदयणः॥ 


॥ # ॥ चोपाई॥ # ॥ 

आ शीक्ष्ए वृल्द गुशशागर। धरम घुरन्धर घोर उजागर ॥ गाप उबारर धार सन्दर । अर 
दार मारसस सुन्दर ॥. पाय सारदी निशा उदारू। चादि चादनी चन्द सुचारू॥ रसिक राज 
अति जगद पाश । मोइनिमरली सञ्च बजाए ॥ से सुनि गोप बधू मद म्वे के। गई ष्ण व थी 
हित व्हे गो ॥ जाति अनेक रमे प्रभु तिन सां । कडीजाइ सा सुषमा किमसों ॥ बळ बिधि र्से 
बळत निधि नागर । जन्तरजामो सुषमा साम(॥ सो विसतारि कद्दाला किच । बखत माद 
बरार कदि एदि खै ॥ सुना एकदिनकी सनभावनि। कुष्ण चंदकौ कथा सुहावनि | नाय ओरड 
छत बलभारी। रहो! अमान बुणल बपधारी ॥ गाजथनिर्ग परलय. नाधक । काट बड बुषभकोा 
बाधक ॥ गाइनहँयी दुखदअन्याई। संध्या सभे एक दिन याई ॥ प्रभुका सनशुख गरजन सार्या) 
नया कालबस अति रिसि पार्या ॥ तेहि खखि हरि करताली दोन्हें। छनि सा चले इकड रिसि 

न्हे कसि शरीर पुरएछि उठाए । घींच तिरीछ शुद्धि उदार ॥। १६७१ राक कतिकति 
॥ %॥ दाहा। छ ॥ 
रहि विवि यवत ताहि लखि कदि शुग बोर । घूमि घुमाइ गिराइ तेहि बधे छष्ण रख्थीर। 
उणशासुरको देखि वथ सिगरे गोम सुजान । व्हे मेदित शीकुष्णकी स्तुति किए महान ॥ 
॥ & ॥ चापाइ ॥ # 0 
सिंगरे चरित कछके सुनिके । कंसभूप निज हिचमै गुर्िक ॥ उग्रसेन बसुरेब निशा. | वसु 
रर मेज अर कूचि ॥ सालिकि दारुक अरु छतबरमा । कंकाबरण बिक सु परना ॥ 
बिश्य एथ विच झर वैतरण । ए चंडुबंशी आनद भरणू ॥ अरधरातिमे इच्छ. मालाड । करि 
दिनकी बलांति बडाई ॥ छिए चित ऊपर अभिमानो । कहन सा ए 
सम बिनाणकी कारण गाढा | नन्द गेफ्के सुतव्हे बाढ || टेत्स्लाक कति|यहतारितलीस्‌ 
कारज कर रणघोरा॥संचीचार विचार हीना ) हो यह पाथा शात असी जिक 
राग बढ़ाने । तबचेते जब अति दुख पाव | (तिनि अबलों इम चेत न कोन्ही अब सुनि तास चरित चित 
दोन्हे। सलत हों पलनांपेंजबसा। अदभुत वाज करेगे तबसा॥एक सच तर्हाहाइतियानाः 
इनि मेहि सुनाए ॥ तुव विनाश करता हों डेरा अडना पुन देवकी केरा॥ तेहि बसुरेब जशा 
रोनहे। तासु एता निज तनया कीन्हे॥॥ बिंद॒ तेतं विदित विराज | सात उ तकि >”. 
॥ #.॥ दाहा0 # 0 इ 
_ झड सुत्त बछुदेबको तुय नध करता बोर | नन्दगापके गेहमेविलसत हे रएचीर ॥ 
झा तुन सब बसुदेवको देखा कुतसित कमे!लस विनाश चित तारिक केसा कियो अवने॥ 


७ ॥ इरिबंशदपणः || 


॥*॥ चोपाई ॥ #॥ 
सम ढिफरहि करि भोग बिलासाव्हे कृतन्न चाहे सस नाला || सम बध इछि चाव चित राधे 
अरु निज सुतहि राज्य अभिलाषे ॥ आपुहि आपु भाद हिय भारे । मस बध करोबा सह 
बिचारे ॥ बुध्ध कहाय मान्य सबहीके। डे ए भए कुटिल जति जीके॥ बारपकेते बड़ न का] 
बुट साऊ बरबुधिका जाइ ॥ इन्हाहिं न बषजँ बूकि यह झाजू । ज्ञाति बु तिय बधब ककाज ॥ 
ताते हे अकरूर सुञ्चानी | जाळ नंदपे सुनि सम बानी ॥ कदेऊ नन्द्सा मम ढिग आवे [उचित 
दण्ड दे आनर्‌ छावे ॥ सबकाउ उनके सुतन सराइ । तिनका इम देखन चाई ॥ तिन हुक 
संग त्तीन्हे येडे । जे है तबसँग लोन्टेजे हे ॥ धनुषयजन्न इम रंभन कीन्हे। तामे तिमके मुद्‌ सुत 
लीन्हे॥ सर सल्लनसें। लरि जीतों। भागि लेहि ते जाचित चीते ॥ एचि प्रकार दळ भांति बुमार | 
स्याचो तिन्हे बिश्वास बढाई ॥ सा करिवोजेहि इतले जावें । उत इतका कळथेद न पावे || कच्ची 
कस जा सा सब सुनिक । चले अकर नन्दपे गुणिके | प्रभुद्धि लखनकें। उल्क कैसे । बषित्‌ 
जठका अलका जस ॥ सबके मान्य बुइ शुचि भेवचि। देव तुल्य बर बुद्दि बसुदेवदि॥ अति कडोर 
बाणी रिसि सानी | क्षास जु कुटिल कंस अभिमानी ॥ ४८५० #4 ॥# ४५८७ ४२७३८ % 
0१ ॥ ऋ दाहा #॥ 
सा सुनि नहि बाले कळु थीबसुदेव:सुजान | सब यटबंसी व्यथित व्हे मं दि रहे निजकान | 
अति अबाच्य बातें कहे ताहिकाल बससानि। उग्रसेनके पितामह अंधक वाले जानि॥ 
ॐ पापाइ || # |॥ 
अहो कंस तुम शुचि सति नाषे। बसुदेबहि जो एहि बिधि भाषे|। ए नहि अंसा कहिबे जाग | इन्हे 
साइत हृ सब लागू || यदुबंशज वीरध अरु पाच्‌ । सब भाने इनकी संकोच ॥ तासु निरादर 
इमि तुम कोन्हे । सबके हरय भल्ल यह दीन्हे॥ सात्य पुरुष कड निद्रै काड । ताको भल कवर 
हि हाई ॥ निज सुतको इनरच्तण कीन्हे । सा अघ जानि रास तुम लीन्हे॥ नीके निज पितुसोता 
वूझा। याही बिधि उनहसे कूस ॥ नाहक तमको! पावि सुधारे । जनसत काहे मारिनडारे॥ 
सुतपे करे नेह पितु जैसा । देतुमसो कहिङ् सो तसो ॥ पीछे किए करम तम जेते | सो विचार 
करि पहिले लेते ॥ निज अघ समुभे हुं चि आवत । तो तम कहते जा कछ भावत ॥ तसबऊ अन 
प कोल्पोळे | यरु अवज करिवोइ इछ ॥ ताते इत अति असगुन होइ । राज छत्रकी नाशक 
जह | संकरषण अरु शष्ए सुजेधा ।तिनसें तुमसे बढे बिरेधा ॥ ताते मम सीक्षाहिय धर्रिक ! 
चीने मोहित करिके॥ ले वस॒देवहि संग कडाइ । चसे छष्णये कपट बिदाइ ।। 49 


' ० 
५ Y 


॥ इरिवंशदर्यणः ॥ हर 


॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
अकव यह सुनि वचन केले कछू न वैन । गे. उठिके निज जने करि रिसिराते नेन ॥ 
अन्थकादि यादव गए निज निज घर सुलदानि। जानि कसको काल बस हरि ईछा अनुमान ॥ 
॥ # ॥ चोपाई ॥ # || [ 
रह दैत एक केशी नासा। बाजि वेसधर वर बल घामा॥। रहें सदा वृन्दावन यांही । गो 
आजुष इति खाए सदाहीं ॥ तेडि पठए हे? कंस संदेश | रुष्ट नाशको उथ निदेश ॥ से वद करी 
अन्निशाला। जाये बर्जपे कठिन कराला ॥ तेचि सखि ब्रजबाही भय पाए । आरत भागि छष्शयं 
आए॥ अजवा सिनके साहस देके । ताडिग चले कृष्ण सुद सैके ॥ कुष्णहि आवत सनसुख देषो । 
आढ हयेन्दर ऋषि भय जेषी ॥ दीसत ग्रीव सु पूछि उठाए।घूल्थो प्रमुके दहिने बाएं॥ बार अनेक 
चूमि चऊँ वोरा । शद मारेसि पछलात कडारा ॥ किरि अति घोर शब्द करि डांटेसि। वाळ मूलमें 
रदला काटेसि ॥ बर बलको असतासों छाया । चासि उरसं गेलि गिराया ॥ तब॑ दरि निज भुज 
बरवित कीन्हे |डारि दैतके मुखमै दीन्हो।करि ता उसमें भुज बिस॒तारा।कौन्दे केशेकों दुइ फारा॥ 
वोशिहि मरा देखि बजबासी । अति मोदित भे विपिनिबिलासी॥ यथा उचित कहि कादि मिथ 
बानी।बळ बिधिप्रमु हि सराहे ज्ञानी ॥ नारद सुनि परभाव अते ले। रहि अदृश्य नभंपें तड बाले ॥ 
॥ ॥ दोहा ॥ # ४ का, ह यातना 
या केशको बघ रहे दुसतर हे असररि । यादें बधिवे जाग दें तुमही के चिपुरारि ॥: 
तुल केशीको बधकरे ताते नडिमा घाम । हाहि जगे प्रगट तव अनुपम केशव नाम॥ 
| कुडा डू ॥ % || हरिगीतीछन्द !। ॐ ।। बे 
लखि तुन्हद्धि तब चरितानि अव हम जातंहें आनद भर । शिरि आई इत लछिहें सरुचि 
.. अब चरित करिह जे नए ॥ इसि रण्णसे। कदि भेस पूरि सुनीश नारद ह्व गए 
सद गाप कृष्ण उदार अलु प्रिय परन इज प्रविसत भर तेहि घोस संध्यासनें श नारकर 
पहुँचे बुधि रे | तुर उतरि रमो नन्दके घर गए अति सल्ले मरवा 
` हई देखि कुब्णदि तकि रहे। रोगसांचितो न्हे पुलकि पसिजि सनेन बह भरि जकि रहे ह 
एक समेंमें बटपरजंपे शिशुरूम शयन खरूचि करे । तेझाइ भहिपे गाप वनि एदि भातिक 
- कारज करें ॥ इमि बूंजि मनसें ज्ञान बर चलि कृश कू सदेरिके । गदि निले च 
स्नगाइ कलि वह मृति चजसमे सेरिके ॥ सह कुमे अह नंद हे तर टिक तिनसों पहि षत 
- बलि रासां सिलि तादिचषण वे करस 'कंशुकसे रिले ॥ तर बुड गेन सहित बेड: 
 सुकुशल कोइ सुनि शुद खे । फिर कक्षा कंस महोणका तह मन्द अर इरिसिं कहे॥! 
र 


द ॥ हरिबिश्ट्पण;॥ 


॥*%॥ दाहा ॥ %॥ 
आसन कंसंमहीपको सुनळ नंद सहचाप। वार्षिक करले चसळ उत ले संग सिगरे गोप] 
करस नृपति कोन्हे महत घनुसखको आरोप। चलें तह तेहि लखनकों राम छ बर शोप ॥ 
॥ ॐ ॥ चापाइई॥ # ॥। 
इनि कहि कहे छलसों यैस । रुचत रह्यो निज मनको जैसे ॥ ड पिता वसुदेव तिहार 
परब्रस परे जन्मते हारे ॥ रहति देवकी जननी थारी । तुस लखे बिनु सदां दुलारी || तुसा ए३ 
पाइ ते दंपति । ले शेच सा अनुचित संपति ॥ तुम्हर अमरष बरऋति लीन्हे। कंस तिन्हे अतिन 
दुखदीन्हे॥ ताते उत चलि सहित सने । माति पितहि सरस सुएदेज ॥ सासुनि कष्ण नरिसि 
कछकीन्हे । उत चलिबेके शासनदीन्दे ॥ रामकृष्ण अकरूरसेहाए | निशि कहि कथा प्रसंग 
बिवाए॥चले सार सब संमत कारिक ।पयदधि डषभ मदि घृत लैके॥राम अकर छश तह बदि 
दुसरे एक सुरथ पं चढिके।। निरखि कालिंदी दोरघदा नद । कहे अक्रूर छसे सानद | तात 
एकत्तण तुम दाउ माइ । रथ सह इते रहो सुखटाई ॥ न्हाइ ध्याइशेषहि इत जवले! । नहि 
आगे मादि एरिखंङ तबला ॥ इमि करहि जाइ कालंदी भीतर .। लेचूभकी तहँ लखें अनोतर॥ 
सेबित तछकादि अहि गरुसां । शेमित शेष सहख सुफणसे[ ॥ तासुउळंग विष्णु आसीना। 
निकट बिराजे रास प्रबीना ॥ ५७५८४७ ४८७ KAD ND Hc ay FL 9498 
re “क दाहा क 
शशि बिष्णुहि इसि तह कछ चाहे कहन अक्र । कहिन गया कक तकिरहे अनपम.परसापर ॥ 
` बाइरकढिजा लख तो श्याम गोर अभिराम । .रथपें वेठे इसतहे रामहूष्ण छबिधाम ॥ 
किक , ॥ %॥ चोपाई॥ # ॥ 
अलम वूडि निकसि फिरि देषे । ताही बिधि उत इतै निरेष || तब तजि जल अकर्र साहार! 
साचरजित से रथढिग आए ॥ बाले बिईसि रुक्ष तेडि चाहे । हो आचरजितसे तम काहे || सुनि 
अकरूर कडं प्रशुपाही, । तुमकड घे कळू अचरज नाहीं ॥ चाहे से करि आनर्‌ छावा । एक 
नक रूप दरशावा |। उत तुम्हरे सनमुख सन भाया । इमसों कळूबालि नहि आयो ॥ इत इदि 
भांतिरसा सबहो सां । लागा इतक आचरज जीसे! ॥ इमि कहि रथ चढि चले उतालदि। प 
रा साचक्रालहि । गे अर निज गेह लबाई' । सादर तहा उतारे जाइ ॥ बोले तहां अर्गूर 
दाली ॥सुनळ कृस बलरास सुज्ञानो ॥ कक दिन इत उत वेडि बिताएज । बेन निज वते 
चर एक ॥ जाउतका जेवा सुनिलेइचि। तेनुप उन्हचि अधिक दुखदे इचि ॥ सुनि हति बार 
सव आरज | डतजैबेके नाच्न कारज ॥ जहं. तंह जाइ पुरी य॒द्द पेखव.। धनुष चर्च 


॥ हरिबंशदर्पणः || दश 


हाचादजबाछनि अकरुर मेद्हिय घरिकी इरिदि प्रणाम मनहि सन करिकै ॥गए कंसे आनंद 
(गे। रामठश पुर पेलन लागे।। यथा अनर्गल जुग गज भारी । जंहं तंह विहरे ओब्यचारी ॥ ## ॥ 
। ' ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ | 
राज मानें रजकहो रंगकार तेहि देखि। तासों मागन लगे शुचि बसन विचित्र निरेखि ॥ 
रजक कहेसि तुस कान हो केहि बनके रखवार। कंसभूपको बसन लखि मागन लगे गवार ॥ 

॥ ॐ ॥ समञनन्तसिखाङन्द ॥ #॥ ` | 
सटक रजक कर सकत बचन सुनि रिसिकरि लेहि हरिडनि करतलसों। - ' 
शिर धरसन भिन्त करि दिये तब गइ रजकिनि कइन नुपति बरवलसों ॥ 

॥*%॥ चाषाई) २ ॥ | 
बसन पहिरि तब प्रभु दोउ भाई! ईछे शुचि माला छविकाइ।।चलि कह्‌ दूरि सुसवन नि मेषे। 
गुएकसु नामक मालिहि पेबे॥ तासों कह कुश छवि गेह । हमाइं जाग शुचि माला देह॥ सा 
जुनि कहेसि प्रियंवद साली । लोजे सुषमा निधि बलशाली ॥ इमि कहि तिन्हहि हार पारा 
एसि । भिय बर्धन शुचि आशिष पाएसि ॥ राज मार्गले फिरि ते डगरे । तह देखे कुवजहि गुण 
अगरे ॥ अंगराग कर भाजन लीन्दे । लखि तेचि कृष्ण अश्न इमि कीन्हे ॥ कमलनयनि यद 
शचि अनुलेपन। करिदा काके अंशमे लेखन !। सुनि हसि कुब॒ुजा चिते तिरोछे \ वाली सन मय 
शस्ये सीछे ॥ आवळ तुस मोदि अति प्रियलागे। अमल आर्तिकिक छावसें पागे ॥ कंस भूषको 
दिता प्यारी । दों ता अनुलेपन अधिकारी ॥ तुम को कह कदासां आए।केहि हित मोहि मोहिं 
्लभाए ॥ समित कल कहें तब तासों । भरे भूरि ननभावनिभासों ॥ इम दाऊ बंधु अतिथ स 
परके । मर्दैन मन्च मल्ल बलपुरके ॥ अंगराग सह तुमको चाहे | सानिज अंग लगावन चाइ ॥ 
जथायेग अनुलेपन सावन। भामिनि देऊ सनेळ सचावन ॥ कॅच ०020223 
| ॥*॥ दादा *॥ हर 
व्हे प्रसुदित कुब॒जें दई अंगराग सित पीत । सालै लाए अंगने 8 २२ ह 
तद्नंतर तापर कुपा कारि केशब अदुराय । रेडी तर द्‌ आंगुरी लीन्हे वी उ ॥ 
कद Ui Ud ह 
यौबतनेसो प्रोटि लचाएसि । व्हे चञ्जाल तिय भाव ललाएसि | लिन सि ह 
अभुप्रभाव सा जानक सनम ॥ कनक लतासी सुन्दरि छेके प्रमुसे कहेसि मारता सके क 
नादि तम अनपम लाह । अब सादि शेडि कहूँ सतिजाह। उन ल सातार 
बसि कि पावन सम गेह ॥ बाणी तास प्रेसने सुनिके कचन बाले इसि गुरके || कहुदिन 


पछ ॥ इरिबंशदर्पणः ॥| 


सुन्दरि धोरज राण । अब ने आत्र छक भाषा क्र दिनम इस सादर आाइब । बसि 
इर आनद पाइव ॥ ताहि प्रवोधि बीर दाउ भाई। धीर बिलेके धनु गृह जाई॥। घनु लि बड 
घनुष तहँ राधे । सस्मित धनुषपालकषां भाषे ॥ सा बह कान धनुषहा आणे | भषति जासु 
आरोपे ॥ तेद द्रशाए सा धनु भारी । सकन जादि इन्द्र गदि टारी। लखि उठाइ तेहि परम 
गुण ज्ञारे । सहजहि जेंचि बीचसों तेरे ॥ दूत घतुष शब्द अति देरा। सया दुसर यार 
घरवार ॥ धनुष तारि दाउ बंधु सुखारे । सा गृ तजि कळ अनत बिहार ॥ शंकित धनुषपार 
तबजाई | केसि दंससें कया बुज || #९४२४९९ बट कर कदर ४९95९१ हक 
॥*॥ दाहा॥ # ॥ ढे) 
| पुरुष सिंह ई बीरबर गार श्याम शुचिगात । तेज्युञ्ञ अति प्रभासे बिनुधायसित विभात || 
याइ लखे तह धनुष तब छस पुरष बरबीर । बडा धनुष गहि तेरियों किते गए रणधीर | 
॥# | चापाइ ॥२ |] 

: _ धनुष भंग्की दुसह संदेसा । कहेलि तारु. करि बिदा नरेसा ॥ कीन्हे जन्तच्च भवन पमे शो) 
सनमें गहे जमाघ डंदेसा॥ रास कुष्णका पेररुष सारी ! समस्ति बिलक्षन गये इखारो।॥ मनिके 
बचन साच करि जान्या । निज शत कर्म सुसजि पछितान्यो ॥ इस बरबालक नाइक नारे! 
बिधि चाहत सो टरत न दारे | इमि चिन्तित कडि बाहेर आवा । सङ्शालाको क॒त्य बताये | 

भच्चादिक की रचनए जेती । करे आज्ञा भुन कई हेदी ॥ जु घर्सेबिद झर शुध करता। अर जे 
जुइपेखि मुद्भरता ॥ ते सब प्रातर हैं ईत याई । इमि कहि बडा घरमै जाई ॥सुष्टिकअर 
बचाएर सनामा । दाय मल्ल हें बरबल घामा ।। तिन्हे बोलाइ तही सद मरिके। अति तिनको 
वजुबिधि करिक ॥ कहे कंरु लखि सूर सुजीको | सुनऊ बोर तस सम हित नोक जे बसुदेब तने 
दाउ भाई । वरधित भए नन्द्‌घर जाइी।संकरघण अरु कल कहाए।ते मन शासन ते इत आए) 


वे दाउ बिसर बीर विख्याता । जुड़ भेदके सरस ज्ञाहा ॥ तिनसां तमसं जट्ट महाना | होइ हि 
काल्हि सुनळ वलवाना ॥ #< <३ HDHD NDR Fe hay HD कद 
। ॥%॥दाहा॥क३॥. 
स बान छ सुड करि पन धरि पकरि पछारि।जीवत तिन्हे न छोडिये बालक दिये बिदारि॥ 
सा सुनिबोले मञ्च, नुप उनको आय काच । ता लो सस सनसख नवे जो सों परे ललाव ॥ 
3). 3 + ` ` ॥-% यायायीतीङन्द ॥ # ॥ | 


७ 


सल सहत बल इसि कदि गे निज घर अति गोबर से।। तब नए कंस बलायलिं 
अजब गञ्ञपाचदि रवषर बरसे ॥ तोटक छन्द || कबरी गज पालक सोद मया। 


॥ हरिबंशदर्पण। ॥ ब्य 


मुपे ढिग जाई खरो जु भवे।॥ तेडि देखि कदे इसि कंस वली । दिय दंभ भरे मति 

गंथ छली ॥ तुम लै कुबले गज सत्त महा । नख दार रहा सम सानि कहा ॥. गजको 

ननका बच रोष किए । रहिये निज पास सअख शिए || #४9#<9॥#<97<8#<5&7%# 
EF ॥ # ॥ दाहा %॥ 

तर सिके बसुदेवके तगयगके कारि जेर । यजहों वध करवादये! कीजो कळू न देर ॥ 

_  ॥%#॥ चापाई ॥ %॥ | | 
तिनको नाश देखि सुद लहिके । तब हे! घार राय दिय गडिके ॥ नए माहि यदुबंशी लहो 
शिंगरे राम छष्एके पक्षो । तिनको नाशकरें फिरि सादर। जग्रसेन ऑदिकळे कादर उसेन 
नहि पिता इमारे। करि गे हे मनि कलह पियारे ॥से सुनि के बाल्या गज पालक। यह विरतांत 
कडळ खल घालक || कहे कंस एकय्राश्ष विशरद । मम ठिग चाइ सुमुनिवर नारद ॥ मोसो 
इमि हसिकडे सुषारे । उतद्रसेन नहि पिता तुम्हारे ॥ तब हो हठि नारदसें। बूळे । सनिवेकों 
बिरतांत अरूजे॥ नारद कहे सुनळ मझिदाता । ऋतु दिन खचि मोदित तुव माता ॥ गिरि जो 
चारु सुजासन नाम । तापं सखिनशद्धित छनिधामा ॥ गई लखन बर बनको जोया | कुस॒मित 
बिपिनि देखि मनलेभा।। कूझनि सुनि सुख्दानि छगनकी। गृञ्जनि सुने मत्त अलि गएनको मारुत 
सुखद चिबिध तन लागे (तिथ सुजाव सन मनमथ जागे॥ अति अभेच आनदं फागी,  तियन 
ददित बन बिहरन लागी || विधिवस ताहीछम तंड आयो । दुमिल नाम दानव छबिछाया ॥ 
रसे उतरि सुतस सेऊ। लग्या रसर बनने छवि जाऊ ॥ ५०% क दर 

| ह ॥ दाहााक Kid sic 
तह बन विहरत दूरिसिं तुव सातहिले जहि । बिसमित कल्या हतस सनम अतिसा नाडि॥ 
य्ह पृथे मननाहनि अति रूपवती नारि । बन बिरति ला मन भयो बिहबल. याहिःनिद्दारि॥ 
[ | ॥ ॐ चोपाई #॥. wats neg 
| इ कौन भूषकी नारी । लगी भोदि यदद तिसे प्यारी । याको भे कनि विवि पा किमि 
वसकरि एच अंक लगावों ॥ तब जल परसि ध्यानविधि ठानेसि । उय्रसेनकी तिय यह जानेसि | 
तब सो उग्रसेन बनिस्तीन्हेसि । जाइ तहां तासां रति कीन्हेसि ॥ प्रथम ताहि तिन चोन्हो 
नांही । जानि आराएपति रनी उशा ॥ पीछे रतिगेरव लहि तार । वाली. शंकि कध करि 
चाखू तू सम पति सस वनि आए। जा मम पतिब्रत धस नशए। रे शठ दु पतित अपराधी! 
पिक तेद्‌ सुख़ परतिय रतिसाधी ॥ से वाल्ये से हों बरज्ञानी । मिल ना ०930040 
प कृ | ` ८ क 


«छुँ ॥ हरिबश्टरयशः |) 
रह्‌ ५ 


रि कतराप करऊ गजगानिनि। भेजा कडे सुनळ सा सामिनि\कतीतिय परपति-रति सुनिल 
(किते एकून परतिच रति गूनिय ॥ है तिय पूरुष को यह कामा । जया कहा यह जअलचित बामा 
मन संगागज सुत अद सदिद । तब कामिनि बर आनद गडिहा ॥ को तुस इजि भाहि ब्‌ 
[सा । ताते ताखु कंस यह नासा ॥ हाइहि सा अतिस बलबाना । चरि मर्दन असने 
जमानी ॥सुनि से! बाली छुनु सति विगरे । पुरुष न लंपट ताहि सस सिंगर ॥ हे हिन सव ति 
परपति गाझी । कहं एक कोड भई हरानी ॥ ताते ए निंध न हे तिय सिगरी । जे बिगरी हेने; 
(ररी, ॥ तुच संसागज सुत ज्ञा हाइहि । सा सल धने लाककर खाइहि॥ तब कोाउ एक पर 
ख्च्तारो। छोइहि यदुकुलभ बलभारी॥ #दाछ #«?%४<७%४४७॥९०४४७%४९छ॥९७ १६७ 
Pe हरी न" ॥%॥ दादा ॥ # ॥ " 
तब तव संभव पदको कर्म निरखि गदि रोष | बध करि करिहे सोइपरुष यदु क सको परिणेष | 
यह सुनि सो निज परगया ए आई विजधांस । इसि कहि नासा दिवि गए नारद जुनि अभिरात ॥ 
डी mr ॥ # ॥ चोापाई ॥ ऋ ॥ 
तातेंसुन हे वारप आरज । इमे न मातूपितासे! का रज ॥त्म सम कहा सारहीं कोजा | फिरि जे 
राइहि सा लि लोजा ॥ इमि काहि तेहि गजपास पठाए। नप चिन्तित सो निशा बिताए 
सार सुलठ सचिब सुरसार । जर जइघरसं सबजाई ॥ यद बिसारद जाथा आए जाए 
बीररसकाए ॥ पुरजन आए आनर्‌ साले । सड देखिवेकी ललचाने ॥ तब नप कल कत 
मद काया । रङ्गसावके दारे याया कबलहि गजडि राखिकी दारे ।गयो आप भीतर मद धारे ॥ 
सब सनान तंह देखि नरेश । यया उचित को देइ निदेश ॥ जति उद्गत हा संद बनाया । मशिन 
रचित सब शाति सायो ॥ तापे जाइ गर्बवहि बैश | मोळ उसेठि औरतें बडा ॥ इतर दार 
सञ्च बनाए । तिनले बसि जद बंधे भाए ॥ सवे तियन जाग जे खाले । तिनते बडि लसी रनि वारे ॥ 
लस संच सनुदेवन लीन्हे । सपद विमान अमि पद दीन्हे ॥ सिक आदि मञ्च बसवाढे। 
'करिके तीनि गालसे ठाढे ॥ बहुनिधि वाजन वाजन खाने । जय साजन जन गाजन ला? ॥ #7 
RO वि 0000 0 पक 00 ह 
` ताहोसभे सुबंघु दोउ रान कृष्ण बलवान १ रंगभसि के दार पे जाए वोर जसमान . 
“ सगरोके कुवलय गजडि उरे देखि अनजानि। कहा कंहङ्तिपालका लिए रुख पशु जानि॥ 
सकिन तर 3975 स ॥ चोपाई।। & | | 
नुदि निकट सोरा सखि गजप रिसाए। कोन्द्रेति कचल गजडि रसाए || कवखय वारा लार 
बता दुसहरिसि धरिके।। तव प्रभ ताल कि छरकोले| है पन पोळ इटे करती 


हे वि क न: छ 
॥ हारबंश्धपणः | दऽ 


सिंधुर धरिवे। सवने घारेसि । शुएडा दण्ड उदण्ड पतारेसि ॥ लखि बढि जपि अन्य रिसियाग। 
लपि सुम जलन लागे। रद्‌ चरननक अन्वर दार | अनिश कडे सुए उरघारे ॥ रोइ दसनं 
अरु सुएडु वरशगसां। कारि न सवय कङ्‌ दिरट्‌ शशबश्व कङ्‌ कन बजसग शा निलादिदी इसि 
दावे गजकर कर कथिक ॥ जाति व्ह पीडित गजराज ! वेडि गया गिरि सदृश दराज ॥ तब प्रस पन 
कू भन डिस घरिके। लए उलारि दशन दोउ घरिके॥वल सदृश साइ दहन पहारे। गज सिरिको 
सिर शक विदारे ॥ पछि उपारि लिए इलवाहकाकैतक लागि युद जय चाइक ॥ गिरि विलिये 
सधि प्रबिशे नागहि | ईचिलोह जिसि श्रि पएनार्कि 0 गज गञवानचि बधि सञसद्न। धोर 
धराधर धर जग बर्धन 0 गज रक्षक हें सुलट घनर । बस्तो कंस भूपतिके प्रेरे गज दन्तनले ले 
द्राउनाइनिनको नाश किये खसरा फिरि घरिकन्धमपें रद प्रविसे।स॒प्रुष सिंह रंगधरघविसे॥ 
॥ दोहा ॥ # | * 
तहा जाइ निरखत भर अट सञ्चनको जूथ । सिंह ररोष लख यया गजगएकरव रूथ ॥ 
गूजनध सुन लव्ह दशन सखि दख पाएसि रप लाग छंतलं लवण जिमि प्राणो होत बिरूण। 
॥ हरगोतोळन्द ॥%॥| ५" ५ ७ 
बलराम अरु बलि बीर बोर खुबीर भेष सूचि धरे । बर बोर रससे सरे घोर अबीर 
शकद्‌ बल्‌ करे॥ तंह चमि इत उतदेखि सकल समाज जन सुरसा सर स्व रुम 
चरके मध्यदेश शसेष प्रभु ढाडे अश ॥ नप कंस लखि यति कष करि चाणुरक[' 
शासन दए । तम छष्णसं बाराम! मुष्टिको सरक चेतन बर ॥ चलि चावस ` 
खाएर चल इज चंदके सममुख संथा । ज चाहि चंबल अचल सस चागानस ठाडा. 
भयो || रएरूड दोरच काय तादि विलेकिजदुबंगे कहे । यद सल शाख विरुद्ध जन्त 
हत अति अनित अदे ॥ च मखम ससान दप बयको सुफोबिद कहत । लिखि 
जोन हैं बलभरे शुशट जु खरे गरब यहतहं ॥ सुनि कम्णचंद्‌ विचारि जदुबंशीबसं 
... कुहतभे। ए म दोरघ काय हमसे सरमका सुर गहतभे ॥ ए घमं जुद्ठ बिरुइ करत | 
सक्कुइ ब्द हम इ छुन । ए सारि कितने सल सहि प॑ एक आप हि हे गने ! ४% 
RN sek Es 
जैसा करिया चाहि ओ इमसो ए बलवान । तेस रनको जानि हसं करि हे रुमे रुजाम ॥ 
इमि धोरज दै जादवनह्य सादित सदुनाघ । तासढोकि चारुरक सबस॒झ कौन्द रचत 
ता त्यालयापारन( छि तितक हिका कृष 
डाथहि हाथ एकर दाउ बीरा। जपडि मए छरजीज सु चोरा 0 लपटि छूडि निरि टन 


डी ॥ इरिबेशदर्षशः॥।' 


ताग बंध बिशननि जँटन लार || कर पंच अरु पच बचान। अतिसं चंचलता दरशायें। पकरि 
(उ वातै लगावे । काज ऊपरसें पेंच चलाने ॥फिरि उडि निर ताखद चावनाकरि करि ६ 
साँतिकै दावन ॥ जैसे सिंह गजरि गदि पावे ।फपडि लपडि तजि लपडि गिरावे ॥फिरि उढांड | ह 
रि दावि गिरावे तिनि तिनि विदं जिमि जिसि भावे ॥ भो शीङशचन्द्र मशु तसें । गरि दार 
रद क्रीड खुरैरें।।दक्तिण करसे कस निवार जे बाङत बाजन भारे।चढे विमानन सुसन सुच 
सद्य सप्त ऋषि संसुर्‌ सुभावें | जति झल कदि आनद षाय वत भांति द दुभी वजावें ॥ बिए 
कस्ये रिषि प्रस सनसें । कंपित भई शसि तेहि चण्न।॥हाल्या मंच सुकुटत ताके । शुचि मणि गिरे 
नँसुधनाके ॥ नव पञ्चवित बलते जैसे । सरे अनूपम सुसुसम तैसें । इमि भिरि लर दाऊ भट 
मारे जिति बनने सैगल मद वारे॥ छै चाण्र रोष रसराता । होइ न लेकु मातु नदमाता । झक 
॥ ॐ ॥ रालाहन्द ॥ #॥। 
0 दारको बध भए पें जति काथ करि बलि राम । बीर मुष्टिक सां भिरे बर वीर ताके - 
घाम ॥ हा नास तासल मल त्त सुविदित दल वलवान। शिरे तासो छल खक नल 
जद सुविधान ॥ राम मुणिककों बघे करिपंच पांच पछारि । कुष्ण पकरि घुमाइ सार 
“ वारि संच्पिं डारि नाश करि मज्ञानका शीराम रुष्ण सुबीरोताख द द खर भे रसणीय 
७ अतिरण्वीर।तोनिपुरको एक ते सचि मना दै चिपुरारि । उद्यरूप अनूप ठाढ खस 
_~तिनेकों मारि॥ तहां तिनको देखि जा सुख नंद अर बसुदेव। लहे सा नहि सहे कबं 
* देव देवसुभेव ॥ कंसको सुख चेत भा ऊर खेदकण भे छाय । दारि हिवरा परक 
अंकित रह्यो शोसनवाय ॥फोरि साचत आनि गरवी भटनकी दिशि हेरि । सचल दक्षिणं 
„ करहि करिइमि कहन लाग्याढेरि ॥ #9 DHCD RID RD FDR | 
oie : ह%/7: 2] ॥ $॥ दाहा ॥ क | 
_ 'शाप बनचर ज जर तिनका दछ निंकारि । नंदहि गिक पे कर देऊ पायसे डारि। 
_ अनधन माधनगण सकल गापनके! हरि लेॐ। एखल इ मय राज्य भे इन्हे दसन सति दळ ॥ 
DO ह चाषार ॥ %॥ 
सा सुनि ङस चंड रणधीरा । कूदि मंच ऐ गए सुबीरा ॥ जातन काळू मगसेदेषे। पर मच” 
सबको उपेषे॥ मुकुट गिराइ केस गदि लीन्हे । कंसहि' जडीभूत कहि दोन्हे ॥ केशरिक 9१८ . 
जेल हात भयो सा भपति तेसा चल अस तन नेकु न डाले भलि गयो बलं कुटिल 


कराले भिन पेरि सकी भय पूरा रह्यो मरि चष व्याकुल कूरा ॥ गहे कोशवतेहि प्रित 
की nf, इक के 5... 


॥ हरिबशदंर्पण! || घ्‌. 


हाद्दाए । कूदि संच्तें महिप आए॥ वासो कंस नाम हो जाको | प्राण बिहीन भयो तन ताके।॥ 
जित तित ताहि कठारि खुंखारे। रग थू मिके बाहेर डारे ॥ जेहि मग गया कठारि बंचारा।वह भा 
कंस कढो रएखारा॥ रह्यो सुनाम कसको भाइ। बघे ताहि हलधर सुखदाइ ॥तव सब शेल 
आनन्दोमात पिताके शचि पग बन्दे॥सिगरे यदुबंशिन सो हरषे।मिलि घनश्यास मार्‌ जल बर्‌४॥ 
वचा उचित मिलि शभग सेहाए। यंदुवंशिनसह पितुघर आए ॥ कंस भूमिपति की सब नारी । 
| पतिका सरण बिरेखि दुखारी ॥ जाइ शतक ढिंग रावन लागी । आंसुनसों अग धावन लागी || # 
॥ ॐ ॥ दोहा #॥ 
हाय नाथ कैसे अए कत हो रहे अबाल | जालिंगण करि करि बकति करषण् करा निचाल॥ 
परुषसिंडध पुरुषार्थ तजि कत साए हिय शारि। अव इम सव करिह कहा सा किन कहा पुकारि॥ 
॥ # ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
ञव को तब्हे बिना हे खामी । निरणि समान तियन प्रियकामी ॥ सरस बचन कहि कहि 
हिय समऊाइहि। गि सप्रेम सादर उर लाइहि ॥ चलत न कहि लोन्हे तुम भरता । केस भए 
निठर दृरता तुम तिवलहि उतहूं सुख लहिहा। अब मम सुधि काहे को यदिहि॥इमि प्रलाप 
बहुविधि कहि कहिके। कटि उर भुज ऊरू गहि गहिके ॥ कोन्ही रुदन कंसक्यु पतनी । परस 
पिआारी पति ब्रत ब्रतिजी ॥ रूदति आइ तेहि नपकी माता । उरपें करति खकरतन्त पाता ॥ सुत्‌ 
शिर निज ऊरुन पर धरिके। बज बिलाप कोन्ही दुख भरिकै ॥ सुत तुम हैं राजन के राजा। गए 
क्त कत छोडि समाजा ।। रथ गज तुरे छत्र भट नारी । लेन गए संग कहा बिचारी ॥ कहि गा 
हे राबण सुनि लीजे । बंधहि बैरी कबं न कीजे ॥ बंध बिरोध किए भल नाहीं । बंधु ज्यान 
आडि नहि जांहीं ॥ से .अब हमें प्रत लखाना । बंध बेर शत अगुए अमाना। एडिबिधि 
बिलपि कही ब्रजपतिसे!। बृज जाइ कृष्णजदुपतिसों ॥ जा वे कहें साई उर धरह। हत्यकाज 
बाहो बिधि कर ।। उग्रसेन सुनि दुखित पधारे । गए जहां हैं प्रभु मुदद्दार #९४९४ 
| ॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ . |. २. 
बैठे यदु दंशिन सहित करुणा सिंधु बिमात । रुदन कंस की.तियनको सुनि सुनि हे पक्रितात॥ 
यदुबंशी मुखियानकां लेकेसंग सहाय । उग्रसेन संध्यासन कहन लगे ढिग जाय ॥ 
॥ # ॥ चोपाई ॥ # ॥ ibe 
तात कंस निजळत फलपाई ।गयास्रग निज देह बिहाइ॥ तुम बीराधि बीर जगसाची । तुस्हे 
सदृश काउ महिम नाहो ॥ अब सुनि संमि पाल सब डरिहें । बिना प्रयास उचित कर भरिहे॥ 
ब्‌ 


॥ इरिबंशरपदण || 
प्रबुतितिपतेअषेम नशाइहि । सुजश तुन्दार भूमि पर हाइ (हि ॥ जद कुल बरधित सर्न 
शेइहि । कोउ अनये कब हूँ नहि जाइहि ॥ देश कोश सेना भट जेते । कर राज्य निज वश 
कारि तेते ॥ देऊ निदेश कुषा दिय घरिकी। प्रतक हम सुतकर करिक ॥ तिय अर पुच दंधन साद 
जाई । वसब जाइ बन नगर बिदाइ ॥ उग्रसेनकी आरत बानी । बाल छपा सिंधु सुसराने ॥ 
उद्यसेन तन सब विधिज्ञानी । तजळ शच सुनि गि सस वानी ॥ कगे कालके बस बश लाक | 
मसत रचत सह शेक अशोका ॥ तन धरि कर्म करे रबका$ तन घरि असि काल बस चषा 
झै फेर परि तन घरि साई । कुत फल ले।गि कालबश हाई ॥ ताते कग भधान वचात । तना 
शाक साहस उर घारे करं सुराज्य यहन तुय आरज । हते न कळू राज्यसां कारज ॥ इ 
सुत्र बिहरंब सहि प(हों। जिसि खग पुर घल बन गर अ (हौ ॥ HDR KID ४६७ ४९७५ ७ : 
भा" ॥ # ॥ दोहा ॥ #॥। 
ताक कर्म निरेदिके ताडि काल बश जानि । हां कोंन्हा बथ ताउ नदि राज्य हेत अनुसानि। 
सादर प्रभके बचन सुनि उग्रसेन सुख पाय । उत्तर नदि दोन्हे रहै चुप इमं शोस नवाय ॥ 
इमिकेहि सदुबंशिन सहित रुष्णवंद सबिबेक । उग्रसेनंप वारि छपा किए राज्य अगिषेक | | 
ROI _ ॥%॥ सारटा॥%॥ द 
_ चदुवशिन सह जाय उयसेन अभिषेक लहि। प्रेत ळत्यसन लाय पुचनको कोन्हेसबिधि |. . 
करि पुत्रनका छत्य उयसेन भूपाल मणि । जापुभए छत छत्य पाइ राई शब्णके॥ 
खसी काशोराजमदाराजाविराअथीडदितनारायरुश्याच्तामिगाभिना थीबन्टीजनका शीबारि 
शेकुलनाथाकजेन गापीनाचकविना बिर चत भाषायां भारतन्तरगत हरिबंशदप७छ करुबधउग्रशन 
ज्यानिषेकानान पंचट्शाव्ध्यायः | #0 ED RDN LD RID RID RD RD hh 
काड] ॥ %॥ चापाई ॥&॥ 
* राग कस प्रभ खेछाचारी उग्रसेन केद राज्य सुधारी ॥ यदती यबा यशी जग जेता) वर्ड 
दिनै सेदुरा बिहरि सनेता ॥ प्रिय दरशन पावन देउ भाई।परी झअबंतीमें चलिजाई।॥।तरँ हें शंदी 
पद तप रास । तिनसों शीले धनष विलास ॥ चासठि दिनमें चाहि उदारू । सीखे चोसटि बिद्या 
चारू ॥ऐहि बिधि बृहि विलकुण देखो।शांदोपन मनमें अव रेरी ॥ रूप बदि गुर निरणि सथाग। 
यति उतर देख करि जाने | पेसठ एं दिन छष्ण सुज्ञानी । कहें गुरु सोानद्‌ दानी ॥सदवि 
गिबुरदतिणा लेक ।दर जेनेक शासन देह ।। सा सुनिकै गुरु गुरसुख पाई । करि “दुरी 
क भॉलिवंडाओ [एके सुन हे छष्ण सुदाता । रहो तग्हार एक गुर आता ॥ लबण उदि 
तीच प्रगासू। सा अन्दान गो सुघमार(स्‌ ॥ गिल लि ताहि जम गाड मीना । सा ठत यात 


॥ इरिबंशदर्षणश त... 


इक परबीना ॥ एव सजु कहि सागर तीरा । गए रास आर हष सुबीरा॥ किए समुदभैजाइ 
पबेश। तेद आयो सारर घरि सेश ॥ तारों कहे छल छवि गेह। शांदीपन मुनिकर सुत देह ॥ 
क ॥ *% ॥ दाहा ॥%॥ ; 4 
सा सुनि सागर जारि कर बाल्ये सुनळ रपाल | पञ्चजन्य नामक असुर है ऊषरूप बिसाल ॥ 
शांदीपत के तनय के! पकरि गयो! से! खाथ। निज गुरके बर तनय का लेळ तोचि गि जाय |) 
॥ #॥ चोपाई #॥। ॥ 
यह सुनि रामहछ रिसि लीन्हे। शीघ्र जाइ ताकर बध कोन्हे[पांचजन्य शचि शंख सोहाया। 
हा ता तत्रमं जा गुण गायो ॥ लोन्हे शंजनसे। सुत देखे | तब यमपुए गे रिसिसों भेछें॥ जमचि जोति 
गुरका सुत लैके । व्या भूमिप गरुके दैकै॥ सधुरा आड मे।दसें पागे । यदुबंसिन सह बिहर॒ए 
लागे॥ जरासंघनुषकी दुइ दुद्दिता। कंस झूंपकी हीं तिय सुहिता॥ते बै जाइ पितासों ऐड | पति 
बिघे अति दुख्यो भाइ ॥ दइ खुनाइ दा ते सिगरी । से सुनि के ताकी सति बिगरो ॥ कारुष 
दन्त बक्न रिशयात साक्तिति कालजमन महिपालू ॥ भिक्कसुत सह अरु भगत्‌ । इरजो 
चमके शिक शिविकतू ॥ भूरअबा जवडय बोरा । चिदसेन, अरु सब्य सुधीरा।॥ अंगबंग 
कलिंग देशपति । केशलकाशोके! पति बरमति ॥ माद्रिदेशपति आदिक जितने । रहे भूमि 
भूपति तिवने।ले संग चदला केप करि नारी । जरासंघ छिंतिपति घनुघारी॥ सथुरहि चरि ल्ह्हदेखि 
चळ रिशिक्षां। वरवानंत भरा अति रिसिसां ॥ #4 HERD RRR ४ 
॥%]॥ दोहा ॥%॥ ६/7 "उ अंड 
तासु चमू सखि संत्र करि राम छष्ए सहचाव। यदुबंशिनकों संगले कोन्दे यूह बबाबः॥ 
कहे दिहंसि बलि रामस! बिशद बार बलबीर । धरम धुर्थर घराथुरइरण धनु घर धीर !। 
॥%॥ चेपाई | #॥: 
` लख कालवस व्हे चढि आयो । जरासंध रिसिरुजसे छायो ॥असि पाल सिंगरे संग लेक | 
निज भुजबलसों तिन्हे अभेके ।। इस राजि सम राजत जेहे। शांच सित इत्र नुपनके ते हे ॥ ए सुक 
अतिथ सु प्रथम समरके । बलिपशुसे संगर नख बरके ॥ अंब इनसे करि संगर भाइ। हरे भूसिका 
भार बलाइ ॥ तदि निश जरासिं धकी सेना। करि नेवास जाहिर जमजेना।। भए प्रात नुपगश 
हें जेते । जरासंधके ढिग गे तेते ॥ जरासंवमतियंध नरेश | द्या तिब्हे कति उच्च निदेश ॥ तस 
सव निज निज सेना खेंकै। सगळ तोनिदिशि सन निरने कै ॥ रामकुछबधि जाहिन जाला | 
लरे सरोष भप सब तासो ॥ इमिनिदेश द ब्र्रिस प्राग्दा । आपु जाइ दक्षिर दिशि 
लाग्या ॥ ले शिश सदि संग वाहायो। यति असाच असरष सा छाया ॥ चारि जय करिपर सो 


६ ॥ इंरिवॅशद्येणश: ॥ ` 


कडि लरशलगे अदु वंशी वढिके ॥रयचढि रासकुष्ण घनुघारी । लागे करण जुद्द बल्भारे 
तोत बानि मारण लागे । पर दल व्यूह बिदारण लागे ॥ अति सबेग चं दिशि रथ फेरे १ 
परबल मटक तनशर मेरे ॥ # फ कक रक सकर NORD Ky 
PURE. | ॥*॥ दाहा ॥ %।। 

(इतने मै तदे खंगते आएं आयुधवेद । हल सूश्ल अरु धनु गदा दिव्य प्रभाव अहेर | ५ 

सानन्दक नासक सुश्ल सँबतेक हल चारु । तिन्हे धारि शानित भए श्रीबलिराम उट्रु | 
। किक ॥%#॥0रेलाछन्द ॥ को ` ड 
 „तशङ्गधतुण गदा धरि कामादको यदद नामाभए शोभित समरने शीकुष्ण प्रभु अभिराम 

३ करपि हलसें यानि ढिग वरभटनकों बलिरामः। सारि मूणलसा लगे संघार करण 

, >ललाम ॥ विकल व्हे नर नहि सब तव भागि जाइ अचेन । जरासिंध नरेन्दके ढिग कदे . 
„यारत बैन | तिन्देलखि करि कोष अति गुप जरासंध सुबीर । रा धिक धिक कहन . 

, तिनको! घनुषधर रणबीर ॥ विदित छत्री धनुष धारे जौवका करि लोभ । भागि आए 

समरस से किए काज अशेभ ॥ प्रवल अरिसों लर अब के धीर थरि उत जाय । 

केचित समजुइदे हा वेटि पोछे आय ॥ वचन सुनि व्हे मुप सिगरे लज्यमान सचेत। 

जय निज निज यर लागे लर जय जश हेत ॥ विविध बिधिके सख लागे चलन. 

: दुळदिशि भूरि। धनुषके टंकार रवसां रह्या.दिशिदश पुरि ॥ #९ #९7 हद? क 

| ॥ %॥ दाहा ॥ ॐ ॥ 

.. _गहुङक्षञ/ सुरणस्थ सी कृष्णचन्द्र बरबीर। जरासंधके तन इने आउबाण रणधीर | : 

. बघे ताके सारथिच्ि मारि वाश बर पांच। तर तुरगंनके बध करे सारि विशद नाराच ॥ ` 
कती चोपाई #॥ 
जरासंबके बिकल निरे खी । चित्रसेन नृप अतिसे तेखी ॥ आइ साम हें प्रसुहि प्रचारो । छांडेति 
बाण चपलरथचारी ॥ केश्क सेनानी रिसि धारेसि । तीनि बाण वलिरासहि नारेसि ॥ तव 
बलदेब/्रोध करि डांटे। तासु धनुष वर सरसे काटे ॥| तब नुप चित्रसेन बलदेवहि | नव सवा 
_ सारे शुभ भे बडि ॥ पाच बाण कौशिक रिसि भरिके । मारे कोपि दुतिय धनु धरिक | जरासे" 
उरुसात बसाले । सारेसि कापि नेन करि लाले सब हरि शर तौचए असि बारे। ती वाक: 


(| 


{ 
|,” 


अदहत ॥ पका तर ताट Be i करण 
विधनु व्हे बिकट गदाछि। चिदसेन नुप.मचत मराल । रथसां उतरि कापसे काया 5 


॥ हरिबंशदर्पणः ॥ शड 


हरल चाया ॥ चित्रसनकी बाश बिचारी। लाए शरवनसं हलवारी ॥ सा ल्लखि ' जरासंध नुप शासंघ = 

बाह । सरसों दयो काटि सर ताखू ।। जरासंध धनुधर धनु भदी। संकरवणका वर घन छ दी |! 
॥ # ॥ दोहा ॥%॥ 
सत्वर निज रथसां उतरि गरजि गदासा मारि। रथ वाहक हय रामके दोन्हे मंडिपे डारि ॥ 
उद्द जइका चाह करि व्हे संबुद्ध बलिराम । खजय युद्द लागे करण गदा युद्ध आभिरान (| 
॥ #॥ चोपार ॥ # 0 
संकरषण मगधेश साहाए । दाऊ गदा जुद्द बिदगाए॥कर लेगदा प्रचारि प्रचारी । किए बुद 
अतुलित बलभारी ॥ भांति भांतिके घातनि मार । गरुव गदा गदासां टार ॥ लागे गदा नेकु नहि 
माने । गहि अति रोष मारि सुद आने || डर टोर एहि विधि चळ वोरा महत युद्ध लाच्या अति 
यारा लदि रुकुमहिं केशव धनुधारी । इते न नात भविष्य बिचारी।। दिवस सताइस लों एहि 
बिधिको । भया युद्द असि सुभट समधिका।॥ हलधर जरासंध रणणीरा । लरि व्हे विरथ विधनुः 
बर धीरा ॥ चारु गदा कर ने ले लै के । लरे गदा अंगम ले दे कें ॥ गदायङ्गसे तेहि इढ देखी । - 
शीसंकरषण अति से तेखी ॥जरासंथको बध अनुमानो। लीन्हे नन्दक मुशल खुज्ञानो।मुशल अमेाघ 
खनाघ ्रभादा।जव हलधर भरि व्यास उठावा ॥ तब भटर नभवाणी गंभीरा । चमक कध हलधर 
रणधीरा॥ वध्य न तुमसे! यह मगयेसा। ताते छमा धरहं शभ भेसा।याको बधन हार जय चाची । 
हे जगप्रगट बघिहि सा याही ॥ सुखदानी यह बानी सुनिकी । अभय भए इलधर दिय गनिके ॥ 
| ॥*॥दाहा॥*॥ | 
क्रोध राध करि न हि करे मशल प्रहार सुभाब। जरासंध साऊ मया छनि बिसमित तजि चाव ॥ 
इतनेसे संध्या निरखि रास छष्ण लै सेन | शंख्ध्वनि करिकी करे पुर प्रवेश लदि चन ॥ 
॥ %॥ चापाई।॥ # || | 

भए प्रात सगधेश सहीपा । नपन सहित हो दिनका दीपा ॥ मग घरि मगध गया सनलत्ला ॥ 
इत बरबर्चस प्रभका फैला ॥। फिरि सुनि निज दुहितन कोबानी । रिसि करि चढा मगध पति 
सानी ॥ ताही विधि फिरि भई लराई।पृंथक पृथक सा वरण न जाई ॥फिरि हलधर सहि सुल 
सुधारे। तिमि नभ बारी सुनि न प्रहार ॥ लहि प्रभाव फिरि नुप मगधेशा । विससित व्यथित 
गथा निज देशा । कंसीकसक कंस को गडिओे | सच बार झारि इमि सहि ॥ बोस क्षाडिर 
रलझ्षा खासी । जरासंध नरपति जय कामी ॥ चढि अठारह बार अयाना । सयुराक्तह प्रि 
किहसि पाना ॥ सा सुनि रामशुष्ण वलभारी । यदुबंशिन सह सरुचि सुरो 0 लागे करण 
मंच सनभाए । तेह इमि बचन विकू सुनाए॥ सूर्यबंश इच्ाकु नरेश । हंतासुत इज सुभा 

भ्‌ 


छु ॥ हरिबंशद्पणः।। 


सघ ददत्यंकी तनया चारू । हे ते ताक मिय भरतारू॥ हाँ दरजश्वकेर गुरसाता । अभिषेक 
नरपति सौहचाता ॥ सा चरञश्वदि दया निकारी । सा तजि अवध भए बनचारी | नुप रज 
बिपिनिम बसिके। अतिदुख लहै शेचम गसिके॥ २७ #४९४ द ५३, 
॥ # दहा कै ॥ 
तहं एकदिन नपस कडी इसि सघुसतो सुनीरि। कुन्त राज्यका नाह अब तजळ घौरता घोरि॥ 
तजि शंसे मधबन चले सम पितु सधुक्षे गेह। बमादित करई तुम्हे सादर सहित लनेह।। 
॥ # चोपाई # ॥ 
से सुनि नपहरज सुदारी । संधुबन गए सहित प्रियनारी ॥ नथु सचि निकड भप जाता 
तहि । सादर सिलि वळे कुशलातहि || सनि बिरतांत कड इसि मानद। तबहुशच (इय धार 
आनद | मधवन बिना राज्य संस जेता । लेक समळ दउ भ तेता ।।मधुब॒नभ मम लवण कुसारा |. 
बसि निति करिहि सहाय तुम्हारा ॥ दक्षिण समुद कूललेों धरणी । हाइहि नप तुव सुबस 
सुबरणी॥इसि कहि नप राज्यवर देकै। मधुदानव दिय आनद लेके जाई लवण निधि तट शुचि 
ज्ञानो। तप साधन कीन्हे चित जानी ॥ पाइ राज्य इरजथ्व सुखारी पालन लगे प्रजा नयचारी। 
पुर आनते सुनाम बसाए । ठूगस दोरघ टगे बनाए ॥ मधु जा जा मधुमती सुबामा । तासां भया 
यदनासा (१ सस्वत्सर रश सहस सुनामी । बिइरि भूनिप नुप नयगासी ।। तन तजि जाय खग 
बसि भाए । इत यद लदि अभिषेक साहाए ॥ नीति निपुण यदु करि नहि पालन । अति 
शामितमे खलकल घालन ॥ हित बघेन अरिमर्दन बोरा । धरम धुरंधर धनु धर धोरा ।। एक 
दित्रसग्रिय तियन समेता । जाइ समुद तट क्रिपा निकेता।। #<8%#<#<5 %<&7#<9क#+% 
॥ % ॥ दोहा ॥ # |। 
लागे जलक्रीडा करण भरण भाद सुनु तात | सहित नक्षत्र नत्तत्पति सम शानित शुचि गात | 
सरपेराज तद जदुनपहि गहि लेगे निज धाम । जाइ नृपति अहिपुर लखे सुषमाम वगिराम!। 
कै ॥ # ॥ रोलाछन्द ॥%॥ 
ह पके हरु मण्मिं वारिजासन बने हा अतिबेष । भूपकां बढाइ तापे सपराज सुभेष | के 
स भूषालतों सभ भांतिसों दित जानि! कन्यका है पांच हारी सरस शुभ सुखदानी॥ 
व्य न्यरु तव पिताजे युबनाश्व अरु हरिजन । तासु भगिनी की सुताए शिखे गु 
गणि इनसे! प्रीतिसों करि भूप । जाळ ले निज सदन सुब्रदी . 
रून सरूप)) सुवः व्हे पांच इनसे परम परमा पूर । सर्वगुण संपन्न ग १ 
(जग बुच व्हे है विशद यट्वंश इनसे ज्यात। देव अंसज नुपतिं रन 


॥ इंरिवंशदर्पण: ॥ ` छक्क 


अगडव्हे दें तात ॥ गास अंधक कुकर भोज दशाह बुष्ण उदार । पुरुषबर धरसिद्द न्हे 
हु बंग बर्धन हार ॥ वंशवर्धन पाई यह बरदान बरगुण जानि। नातकोा न बिचार क! नड 
नपति यद सुखदानि॥ २<५०%<२५/%<७*७%->क ककव सक रक कळ 
॥*॥ दोहा |॥ # ॥ 
| दाणि यहण सरोति करि पांचा तियन समत । कढ उद्‌धिके बाहिरे सबको आनद दंव || 
नाग नरणकी कन्यकन नपति मिलाप कराय | पुर प्रवेश कीन्हे समुद समुदकूल तजि जावर ॥ 
॥ ॐ ॥ चोपाई ॥ % | 
कळ दिनमे अहिपतिकी तनया. | पांचा लद्दी पांच सुत सनया ॥एक बण मुचकुन्द नरेशहि। 
माधव सारस हरित शभे सहि ॥ ते सब ऋमसों बरुधित व्हेके.। कछपितासां मुदं सेक. ॥ तात 
हमे; जा आज्ञा देहे । सा तिसि हम सब करडिंसनेू ॥ सो सुनि इसिः कोले यद्राजा. । प्रिय 
सुत मम मुचकुन्द समाजा ॥ बिंध्यरिक्ष गिरिकः सघि देशा । तेहन पुर रवि बिलसं शुभ यशा 
धह्य शैलयें जशके काजे । पद्मवर्ण पुर रचि बसि राज.)| पश्चिम दिशि तदि गिरिप नीको । सारस 
रचे परो भियजोको ॥ धस बण अहि पतिका दीपा । पालन. करहिं इरित कुलदीपा ।। जेड सुत | 
माधव शभ साज्‌।मम पुर पालि व्हे जुंबराज | पितत निदेश अभिषेक समेता ।लहि सहि ते बल 
बदि निकेता ॥ जथा निदेश देश बसि राजे । राज राजसी सुषमा साजे |. यदुनप राज्य साध्व 
दैक । गए खर्गनिज रात फल लेके । माधव नुपक सुत पुष गाए । सए सत्व बरसत्व साहाए |) 
सुबन सल्रके भीम कदाए। भूपति भू।स भावतिदि भाए ।। ४४9 HR HRN HDHD 
| ॥% दादा पोख्त .. केले कक 
भीमहि महि शीक्ततसभं दाशरकी श्रीराम । की निदेश सचन्त लदि हति लबण चि आभिराम।। ` 
संधदन छेद्म करि विरचि सघुरापरी सप्रेम । सुतहि राज्यदे रामपद सेवन कर सपन || 
॥ ॐ ॥ सधुनारछन्द को 00 सिन 
जब रास चन्द्र उदार । कुश लवि द महिभार ॥ वर सरगद्ारि प्विश्य । शेख . 
सबंध अदृश्य ॥ तब भीम नुप निज जानिं। वसि लए मदुरा यानि हु, तहत. 
नोन । से नाम असक सीस॥ कक ळक कलक 4004 करवाया 
॥%॥ चापाई ॥ के | मा 
अन्धके सुत रवत भपा। ताक सुवन च्छ्ळ ऋआनरूपए 0 रवत नास कऋछ्काः द्जा ४३०७३ 
'तासुत् कत पजा ॥ विश्वेगभकोा तीनि सुनारी । रही भ़रिवपतिह ४५ यी दक 
सतत कसलाचा । बछु अर बध सुपेश सभादा त बंशके करता अपन 2३ 


ध्‌ ॥ हरिबंशरपशः || 


सर्ता 0 बसुक सुत बसुदव सुखारे। भाग्यमान अ जनक तृम्हारे।! यह्‌ सुबेण उतपति तिसि भेह 
_ जिसि देपायंनसें सुनिराखे॥ देय बंश सद्ब अदूदित। तुमहि पाइ लो अतिसे भूषत ॥ कुन 
` छष्ए यरबंशज जेते । इं तब सुबस शुद्र सव तेते।। यह नुप जरासन्ध बलवाना।बीस्‌ चादिशोपान 
, जग जाना ॥ जदुबंशे थारे गिनतीके । लर बहुत दिन सूर सुजीक ॥ अब जति खिम ६ 
सबलागू। एक बार नहि लरिवेजागू ॥ नहि खंघक नहि सदर पनाहू। अड गड गढ विर 
नहि झाकू ॥ ताते लरे न अब बरि आाइब। इन अन्न दिना दुख पाइब।। छ सिंगर पर जन शध 
भारे । अवराधनते भए दुखारे।| ताते मस सुखंच यह सुनिके । उचित हाइ से। करिसै शरि 
| न ॥*॥ दोहा ॥ # 0 
सुनि बिकडुके बचन इमि हरषि कदे बसुदेव। उचित मंत्र यह तुम कडे राजनीतिके बेर || 
« सा सुनि बाले छम्णप्रभु तुस भाषे सत मंच। याका कहें उपाय हें सा व्हैं छुन ऊ संत | 
॥ % ॥ चापाइ || ॐ ॥ 
है बिरोध या नुपसां उससें। यासां कळु न बेर तम सबसां॥ ताते कछ यासां लरिके। 
हस बलिराम माद दिय घरिके ॥ कडि जेई दक्षिण दिशि दुरी। तब यह मनस मर्‌ भरिभरी।॥ 
इतका छक्के निकट न शाइहि।जित इस जाव तहां चलि जाइ हि॥ तुस सब रडेळ सुचित सुछुपाई | 
“इभ यासां उत लेब बनाई | इतमेमें नुप पुरढ़िग आये । अति गहदर दुन्दुभि वजवाया || सुरि 
पुरते कडि दाऊ भाई। राम कष्ण जगके सुझ्दाई।। कळु दिन तासां लरि गुण अगरे । छरकोले 
दक्तिण दिशि ङगरे। शेल अनेक्रनि सैरि सुलारे । गए सह्य गिर्पि सुद धारे ।। पझदणं नुपजहां 
सोहावन। पर करवीर रचेहें पावन ॥ वेश सरित तठ तेह बढ तइ तर । बेडे दे शृगुपति शुनि 
बर॥ तेज एज सपमासां छाए । प्ररशुकाधपें घरे साहाए ॥ राम छष्ण रुग्रामंहि लखि जै। 
जाइ निकट दिय आनद रखिके || करि प्रणाम ढिग वेडि सुज्ञानी । वाले छष्ह सनाहर बानी | 
प्रथम तारु गुण कीतन कीन्हे । फिरि निज कथा कहे मद लोन्हे॥ उत्तर दिशि यमनाक तीरा। 
स्थरा नामा पुरी गंभौरा ।। #९95९099 RR RHR NDAD kT KADKRDKS 
framers): :- | # ॥ दाचा #॥ 
*अदुबंशज/ तह विदित इं थीबसुदेव उदार] एसंकरषण छलल इम तिनके सुषद कुमार॥ 
4 कारण बस नपकससां इससा बढा बिराध । ताते इम बधकंसके करि कोन्हे निज गेष॥ 
क क ॥ ॐ चापाइ ॥ # || 
ज्ञामाता ॥ हो ततेंसे सुनिरिसिराता ॥ कपटी कंस भपके जनक हिं | ९ 
नकदि [जरासंध वर बल दल साजी | जाइ लो बळवार खकाजी ॥ ९ 


की । | 


॥ हरिबंशदर्पणः॥ ` र७ 


साजि बळरो चढि आयो। यति प्रमत्त मम तासा छाया ॥ तेहिते प्रजन अति दुखपाए। तव इस 
पर तजि इत चलि आए।॥ अब भगपति तम मंत्र बिचारि। कहा कर इम सा ब्रतधारि || मो सुनि 
शराम हँसि बाले । परम प्रलकी पदवी खाले ॥ तमजो हो जो कीन्हें कारज । जिहि हित 
जेजब करिहे आरज ॥ से हम भलो: भातिसा जाने । भूत भबिव्य सब अनुमान ॥ तुम सवद 
सरबज्ञ सयाने । बळ हमसा सन ययाने ॥ सा कहिबेकी आज्ञा जानी । इम अव कहउ 
वित अनमानी ॥ यह. करबीर माम पर चारू । निरस्यो यदुर्का सुवन उदारू ॥ ताक. बशज सां 
झरि जेल । नप शगाल विलसत निज केले) सा अति ऋरसुभाव कचाली। ताते तम यह पर तजि 
हाली ॥ बेणनाम जे. नदी अगारे। तेहि तरि जाळ पार मुद्भार ।। चारु यज्ञ गिरि ह एक आगे. 
तपिं बसि एक निशि अनुरागे ॥ ताढिंग'नर्‌रद्याग सद्दाना.| उठ ग्रातहि तेहि तरह सुजाना ॥ # 
॥; $- || दाहा |) # ॥ 
कनक कसनके उपलसों भवित ताके कल । तहि लखि फिरि आगे चलेछ मदमंगलक मत्त ॥ 
यदुसुत'सारसके रचो. तहां कोच पुर चार) नपति सहाकपि इ तहां ताके बंश उदार ॥ 
| # ॥ चापाई %॥ | | 
तह वसि छपसों मिख्िमददाता. । गिरि गामंतः-लखेळ चलि ताता ॥ अति उद्गत नभगत एक 
सान । हे तेचि गिरिको मंज सहान ॥. तह बसि तेहि. सहिसासों सऊ. । जडता रबिर्गात तह 
लो देखेळ।।जरासंघ नप जबते आइ ।तब तासां तम किडेऊ लराइ ।। हे यह कामद्‌ गऊ हमार 
करळ.तासु पयपान सुखारी, ॥' पयपो चल. शोध सुदप्यारे । हसक चलिह साच तुम्हारे ॥ पय 
करि पान चले. दाउ भाइ । फरशरास सुनिसंग सहाई ॥ चलि. कछु दिनम वेखुखदाइ। गिरिगामंत 
नखे ढिग जाई॥ अति रमणीय. मनाचर नोक । अतिउन्नत आनददा जोका ॥ चडितापेते इभि 
छबिसाजे। सनुचय जिदश चिटिवपें राजे ॥ बोले तई सुगुपति गुरज्ञानी। सुन छष्ण सादर भभ 
बानो।इत बसिके कछ दिवस बितावा ।गिरि साभा लखि आनद पावो॥इत अहं सब शख तिहारे। 
उग्र अमोघ प्रभावि नारे ॥ जरासंध नुपसां जय लेहा। यदुबंशिषका आनद दहा ॥ इसि कहि _ 
बहु बिधि आसिष देके। भूगपति गए खधल.सुद लेके ॥ रास कुष्ण अभ आनद पागे । सुन्दर 
बनभिरि बिहरण लागे. ॥ ऋद्कदाछकदककदक कद कदर के कदाक्रक् 
॥*॥ दादा ॥ # ।। क्र ) 
कशवंद विनु एकदिन बनबिहरत बलराम । पुसपित चारु कदंवतर तर बेंठे छभिराम ॥ 
तहां मयकी गंध लदि पीबेके! ललचाय: ॥ उठिकदंब काठर वरा गंध डार गहि जाय ॥ 
म्‌ 


श्प ॥ इर्बिश्द्षेणः ॥ | 


।%। चापाइ। & ॥ 
तेचि कोटर में मरिरानीझी। भरो लखे सुलदाइनि जीकी ॥ वरषाजे जल तेचि तरु पः ही। 
ग्ररि विरिरहे सुकाठर मांदी ॥ साइ हाइ सादिरा अनिरामा | उनमाट्क कारंवरि नामा ॥ 
लाले करे पान हलधारी ) मद्रा मधके अलिबन चारी ॥ ज्षणस ताळे रसरंग राते । भे उनमत्त 
मचसमदमाते।। सत्तिमान इतनेमें आई ।बरुए कुसारि बारुणो गाई॥एछ तहँ जारि पाए व्हे गही| 
करि बे जिने प्रोति गदि गाठी ॥ थोबलिरास बीरके तने । भए लीन आनद यहि मनन) 
तदतु आई तरै कांति साहा । सतिमान सुषसासां छाई ॥ हलधरसां संभाषण करिके। साङ 
भई लोन सुद्‌ भरिके ॥ तरन्तर तंह श्रोसुखराता । आई प्रभा पुक्ञसय गाता॥सण्सिसाल बिचित्र 
सुहाबन | हलधर काहपहिराय सचावन ॥ जाति जालके! चारु निकेता। कुण्डल अर किरोट 
सु सुहेता ॥ नील बसन अरु हार अनूपा। यमल यलोकिक यर अनु रुपा। सा सरूपके ए तव 
भूषण कहि चारण करवाइ अरूषण॥ शंकरषणके तनसें लीना । भईतेज बर्षेन परबीना || ## 
॥%॥दाहा॥%॥ 
साथल तजि वलिराभ प्रभु झ॒ल्नचंदय आच । वेडि लगे बतलान तिमि जिसि गड सुखदाय ॥ 
` बेब चारुकिरीटले तेहि च्षएतई खगराज । आइ रुणके शोसंपें तकि तजि करे खकाज ॥ 
॥%॥ चापाई | # ॥ 
सुक सालि यधाचित चारू । सानित भया सकट हियहा रू सा बिरतांत जानि खलगंजन 
कडंब्रंधुसा मुनि मनरञ्जन || क्तीरधिने हस शयन साहायो । करतर हे तडे बलि चलि आये।।बर्नि 
सुरपतिसम सस ढिग जाई। हरि किरीट ले गया द्राड कळ दिनने खा समजि रुगेशा। तासां जाइ 
लरे शभ भेशा ॥ अब तासां जय लदि यह लोन्हे। सादर आइ उसमें इत टोव्हे || अबतजि शच 
साद्‌ दिय जाना । यह सुभकम जयद अनमाने || इतनेसें बा गुपकी सेना । टेखि परी दारूणि 
दुखदेना ॥ तेहि लखि कुछ कहे कित लेखा । जरालंधकी समाद ॥ चत्रंगी यह सेना मारो । 
घरि घार सह प्रयि निहारी ॥ जलद जलदमन संग करि भावें । चतिरव जव सोंउमडे आवें ॥ 
जरासंधके भयस पागे । सवनपगण चाके सगै लागे ॥ भए कालवश आए काहो । ठग सगं संचित 
ज्या बढे।ही || इतनेनें भपति सग घेशा । घेरेसि जाई शेल चळदेश।। तेहि निशि तुं निवात 
करिराज्जा | भारिं बैठा सहित समाजा।। सदभपनकंह पास बोलाई । द्विनिदेशराएसों शार 
। सल तक ७३७6: 87० ॥ # दाहा #॥ 
नकुद दारिनसो करिन शिला समह बिदारि समकारि सिरि समेन चटि लेतन गदिमरि॥ 
जदुगेस दरगस्थ नप शखकशल रणधीर । रूरपरबलके लर ते आगे रडि वीर ॥ 


॥ हरिबंशद्पणः॥ | र 


॥ #।। चापाई | # ॥ ! 
सुनि बोले शिश पाल बिचारी । नहि यह मंत्र उचित धनधारो ॥ फारि ते नहि फुटइयहारू | 
बिन देखे कत शसख प्रदारू॥ एहि उपाय सा उन्ह न पंडा | हक अमित हारि फिरि जहा ॥ तात 
नले काठ जगाई । पर्वतको चेळं वोर धराई।। आगि लगाइ दे हु बनभांदी । सइजदि जरि मरिह 
गिरि पादो ।। जा अध जरे वाहेरे येडे । ते वे श्खनसां बघि जे ॥ 'इ सलाह छनि टुप खख 
घाई। चङऊँदिशि दए आगि लगवाइ ॥ लागा बरन बिपिनि चऊँ दारा । जरन लगे गिरि उन्नत 
चोरा ॥ अर्धकाश पयद्लसह जाई । खरेभए भूपति सुखपाई।। रहे शेलपे जोव जहांते। व्याकुल 
(सिगरे भए तहति॥ लखि इधर दिय दाया भेखी । वाले रष्ण चन्द्रसों तेखो॥ तात जरे यच गिरि 
गिरि चारी । दाइहि अजश भसिप भारी ॥ हो अब उत्रिए गिरिसां तबडी | इउत जाइ भपनको 
जबहीं ॥ इसि कादि कदिशेलते धीरा । गये भपके दलमेंवीरा ॥ तदन छल पगसे! गिरि रावो । 
कदि सेनने गे मेधावी ॥ दावेसां गिरिते जल धारा । चऊँ दिशि अबिरल कठो अपारा ॥ £% 
॥ # ॥ दाहा ॥ # 0 
आगिनि शांति तातें भई भे सब जीव सचेत। निरखि अलाकिक कल यह डरप नपति अचेत 0 
इतनेने तह रुगतें जाए आयुध बान । इल सूशल धनु अर गदा चक. सहान असन 0 
| ॥ * ॥ मडोषरीळन्द ॥* ७ 
` बलिराम कृष्ण सुधीर या तँह सिमिटि सब नप निरत से । वचु वादि आयुध ब्रिबिधि 
बिधिके राषरसलां निरत भे ॥ इल सुशल गदा प्रहारसों तहं शुभट कितने नसत मे | 
हिय चारि कितने थंसित व्हे सुरि मन सससन मसतभे ॥ बलिरास अरु मगधेश भिरि 
तहँ गदा सड सु करतभे। बर बीर दाऊ कालले। हठि घने घातनि लरत थे॥ तजि गदा 
.. तब बलिरास कर ले संज मशल धरत भे । बध चाचि नुप मगधेशका अति काधसोा हिय “ 
भरत भे।। नहि नपति तस वध्य यह इसि नभ गिरा तब सुनत से।' सुनि राक मुशत्ल- ` 
` बहार नप तिडि गर गदा सो धनत भे.॥ गनि दिव्य पुरुष उदार इन कह सगधर्पाति 
- करमलत भे । अति बेगसां रथ हांकि बल तजि निज निलय प्रति चलत भे ॥ जिलि 
-.. बातके संग पात तिसि ता संग सब नप भगत स॑। जिसि सिंघके मे भगत गबर जूथ तिमि ते 
:. लगत भे ॥ बलिरास छष्णं उदार तिनसें वू्ति नहि कङ्‌ कहत भे । चाचेद्राज सीप 
. ज्ञेश श्सि पाल ते तह रचत भे 0 FR RRR RID RID KRY KK 
॥ # ॥ जयकरोीहन्द ॥ # 0 RT च 
नप शिशपाल बढि बल पर । जाइ रछके ढिग अगरूर ॥ जेएरि पर्एण व्हे खरे सचाय । 


१०० | जो हरिवंशदपेरः | 


स्लागे करन बिनय गुरगाव ॥ केशव तुस करुणाके जैन । शील सिंधु बकता प्रिय बेन॥ 
हस तव पिंतु भरिनोके बार | ताते तुम ममबंध उदार ॥ जरासंधके भयसें नाथ। रल . 
` रहे उस वाके सांथ ॥ कहत रहे बहु भांति बूफाय । नहि वह मानतहे। ड्रिठकाय || . 
„भल तुस्हार्‌ सनबचक्तम काय । चाहत हें हम देव मनाय ॥ सो अब मोपर जा क्षि 
॥ रि | हो दिवधरे करळ सा दुरि ॥ # HH RR 
OR F300 ०0050 70% दादा 0 % | 2 
"ब हम तब अन गमन निति करि हैं रचि आधीन। सद्य अय करतव्य जा सो खनि करजप्रबीन॥ 
. पद दर्श बट सुवनको बिरच्या पर करवीर । तिहि शज बलसें निज करे ई शुगाल नुपधीर ॥ 
परुषसिद यद्‌डंश तुस मम दल सह चलि घेरि। मारि झु ग लहि सा नगर जीतिलेडु बसिफोर | 
> | ॥ %॥ सारदा ॥ ॐ | 
सुनि सबंध प्रभ मा दिसह सेना शिश पाल सह।तेहि परके चड कोंद देरि लए दिनतीनिचलि॥ . 
खस्तिश्रीकाशीराजनहाराजा घिराजशीउदितनारायण्स्वाञ्चानिगानिना थीबन्दीजनकाशीबासि 
गेक्‌लनाथात्मजेन गापोनाघकबिना विरचिते भाषायां. भारतान्तगते हरिबंशदपणे गा्मतणिरि 
दच्ने(जरासिंदुपराजयानाम षाडशेध्यायः ।। #४७४९0 # 07% DHE RR 
ied \% दाहा ॥ %॥ 
पररू धित लखिके कढा नपशगाल सहसेन । धन टंकार करत कहत गर्नी गनित बेन | 
kad i Songs र ` ऋ चापाद। #॥। 
“शक्ति हरितशञ्व सुरथय चढिके।आयो हरिके रुनमुख बढिक।।हरि हलघरहि प्रचारणखाग्या। 
बरबाणनसों मारन लाग्या (सत्व सदन सु शयलसम भारी।बरण एक बीर धनुषारी।॥ डा शुगर 
जुधि जवयंश लोन्हे । गहि प्रभ चक तासु बघ कीन्हे ॥ नपति शगालके र बध देखि। भाग सनिक ` 
'भठसय भेखि॥पति बध सुनि सपतिकी नारो। उर शिर ताडन करति दुवारी ॥पति ढिंग जादू पीने 
दुख पागी।हदन प्रलाप करन सब लागो | पद्मावती नाम पट रानी।धरि घोरज लें सुतदि संधानी! 
रुदन करति प्रभुके ढिग जाई । लगे कहन करि निमे बडाई॥जा नुपको बध प्रशु तम कीन्हे। थ 
_ताकाबालकसबतौन्दे॥पाएि बाधि तुव पगढिग आई।ढाढा नया लखऊ यद रा्ड॥जे करि ते 


_ “दन ताकी सखा पुराधा । तिब्दे बेलाइ ङस करि बाधा ॥. नुप्सुतकों उूभिमेर्ि 0440 
कारका। सोचिता सुरच/मुदधरिके॥ निज पुर चले कित्ति खाइ बर्णी यक 
पितु, करणी ॥ #७४०९७४७ ४९०४<७ ७९> WORD HARON DN 


॥ इरिबंशिदरपएः ॥ क इः” 


(38 | ॥ # ॥ दाहा॥*॥ 

पाँच रजनि मतमै विहरि रासहष्ण शुभ भश। छठए दिन शिएपाल 

बन्दि चरण वसुदेवले जननीके सच प्रोति। गर लघु स॒भसां फिरि 
॥ ॐ चापाई॥ #॥। 

तदै फिरि राम रुष्ण अनुरागे। यदुबंशिन सह बिहरन लागे॥ एकसमं बलिराम सुखार । 


रष्णविना गे बज सद थारे || नन्दादिक गोपनपें जाई। सादर मिले प्रेम दरशई॥ सवसं सिल 
सिलतरें जैसें । सानद सहज सुभावन तस ॥ कुशल बूजि कचि आनद पाए। हरि बियागका 
दुष तिन गाए ॥। कदे गोप अति यानंद स्तीन्हे। तन दाउ बंधु इचां आ कोन्हे ॥ जद्यप्रभत जे जशके 
कारज। सा इन सुनत रडे दे आरज ॥ तुमि देखि अब अति सुख पाए । कडे कहांले हे मन 
भांए | सा सुनि कडे राम गुर ज्ञानी । जनम भूमि वद मम सुखदानी ॥ तुव घर इस खुख पार 
जेता | लहि्धि न कोउ निजघरनें तेंता ॥ दधि पय माजन वळविधि खाए । संग सखनके गाय 
चराए॥ इमि गोपनसों बातें करिके। ले संग सखन राम मुदभरिक ॥ बर डन्दाबन दबा) 
फलनसों अंग भेषन लाने॥ तद प्रिय सखा वारुणी ल्याए। सा करे पान सरस छबि छाए ॥ 
सखन संग पिरि रजके डगरे। अति उनमत्त भए गुण अगरे॥ लखि कालिंदिहि न्हाइ बाचाही| 
कहे कालिँदिडि सो हल वादी ॥ मम असनान हेत इमि आवे] सान मो बचन बिलब्बन लागा! 
शबं देखे यमना नहि आई । तब इलाग्र ता तटसें जाई || निज ढिंग करषि बिशद्‌ जल धारा । 
कीन्हें मंजन बीज अपारा॥ तन व्हे सूर्तिसन्त सुखदाई। यसना कहन लगी ढिग आई | ##<७#क 
॥# ॥ दोहा ॥ #॥. "`` द्र 
व्हलधर तुम हठ गडि करे मम धारा अवराध। केहि मगव्हे इस जांडि अब सा कहि कोज बाध॥ 
सा सुनिवी हलधर कहे लच अति झानद लाहुजल प्रवासा तारि महि याही सगंसां जाऊ 
यसनाको भेदन निरखि मोदित गापसुजान। इलधर तिनसा व्हे बिदा मथुरा गए अमान ॥ 
हलधरकों आवत निरखि उठि मिलि इरि सुखदान। कुशल अश्न ब्रजजननके! बूणि सुने सतिमान॥ 
| 5 ST 2 SP असक 
एक सें प्रभ मोदित मनमें। हें बैठे शुचि सभा सदनस ॥ त चलाक च RS 
करि प्रणाम करजोरि सादया ॥ इरित अति प्रिय खबरि सचावन । सन्या करन दा सुवधि 
सुधावन ॥ नाथ रुकुम जप कण्डिन परका । सुवन भप भोक बल पुरके ॥ भगिनी ताको 
रुकूमिनि नमा । परमा पूर सबै गुण धामा ।। ताउ खूयंबए रचि शुभं साजा । किए एकत्र देगके 


य ५ क...) 


गल सह सघरा किए अरवेश ||: 
मिले यधाउचित सद्‌ रीति॥ 


RoR ॥ हरिबेशद्पण्‌ः | 


राजा ॥ तिसरे दिवस आजुके नामी । हाई ताछ खसंबर खासी ॥ यह सुनिके हों सादर साचे 
परशु कह सब बिरवान्त सुनायो ॥ सुनि प्रभु उग्रसेन वलिरामहिंपुर पक्तन दित तजि बलास | 
साजि सैन चतुरगिनि शारी । कण्इनिपरधति चले सुषारी || सिगरे यटबंशी धन भारी । इषः 
तह गए सुलारो। संध्या समे सेन सह जाइ।पहुंचे कुण्डिन पर सुखदाई॥।निज प्रभाव तह भंग 
न कारज|गरुडहि सुसिर्‌ केशव जारज॥सुनिर तहींनागान्तक आए।पछज मारता दिशि शश 
बास स्टह पठापडिनके। झुरे रहे जे भपति तिनके ॥ लखि गरुडहि प्रभु आनदणीच्हे । ग्रेस. 
प्‌ अनुशासन दोन्हे ॥ सस ढिग रहि अब आनद घरह । एलकछितिपनकद मयसे अरज || ४ || 
छ ॥ # ॥ दोहा ॥ % ॥ | 
इसि कहि सेनासहित गे केशिक रुपके गेह । ते प्रभुको जागशन सुनि चलि ले गए लनेइ। 
अति विचित्र मन्दिर विशद जाको बर बिसतार । तायै प्रभुदि नेवास दे किए उचित सहार || 
हीन दोन्ह . ॥%॥ चोपाइ॥ #॥ | 
५ अभ आागसन गरुड सह सुनिके । नप ससह रब मममें गक ॥ भीक हपके समा 
संदनमें । जरे जाइ सब चिन्तत सनमें।| लागे करण संव शभ भेडा । दाल्ये तई भषति मगवेशा | 
शष्ण प्रभाव लेड सुति सोस।कडेड करेळ फिरि भाइ हि सास ॥ इसि कदि रत आय अबतारा| 
केहि संदकीत्य कोति बेबदारा ॥ रन्टावनने जा जे कीग्दे । कणसे सा सब कादि सुद 
लीन्हे॥ सघुराल जिमि सेमल सरे । सखसत्त नपक्रो लंवारे ॥ सचहबार आप चरि हारा । 
कमस सास कहेसि सुखारे। ॥ फिरि गेमत्तरैल पर बारो | कहत अचा सव कथा बिचारी ॥ 
गरुडबिना ए कोन्हे अलो | गरुड सहित चा करि हैं कैसा ॥ #409 #40 FI) SDH HA 
WER 8 [5 ळे दाहा ॥ % | 
/ श्‌ अथय भगत्रान इं लोला बितरण हार । आवकरि इनसे! प्रीति द्रिड तजळ यह बेवदार |) 
जरासिंवुका बचन सुनि नृपति सुनीथ सुजान । कदे कह्यो मगधेशका देकरदव्य न आन ॥ 
UFR GD 0+ ~ %॥ चोपाई कन 
_ सधभारछन्दा।फिरि दंतबक्र सढीपाद्रम कइत मेक लदीप॥ ए लका आनद औन | है सहन 
शौलसचेन ॥ पञ बालंपन दे आदि । लदि यापु ए उनमादि ॥ नदि किए कबहरारि। चि 
क विचा ॥ जो निरा नाइक आय | इन दिए तादि सजाय॥ ए अबळ' कलह वराथ। 
T बसि रहे हैं सह लायक हेन ॥ इस कहें सा झनुमारिं । 
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॥ इरिबंशदर्पए: | ) ६०३ 


॥ # ॥ दोहा ॥ # । 
अप समाज सबसे चलि के सहित सनेळ । पजि जधेदित बचन कादि परम मित्र कहिलेड॥ 
अपकन्या जाकह बरिहि सा तेडि लही सचन । नाहकडीं विद्य किए खुना नफा कई हन || 
ह ं ॥ # ॥ चोपाइ ॥ #॥ 
दन्तवक्तकी सुमि शभ बानी। बाल्या साल्व नुपति अभिनानी ॥ तुम सब बचन बह अ सांचे । 
ते ति परि नहि सम गनराचे ॥ क्षची घनुधर धोर कहाइ । ए विधि तिनसा बर्‌ बढाई 
सजि तजि शख दौन व्हे जाई । आरत भाषे कहा बडाई ॥ बिना काल कोड सकेन मारो! 
पराप्शाल कोउ सकी नटारी ॥ काल अप्राप्त असुर बलभारे। तिन्ह न हटि प्रभ कवङ्ं मारे |! 
| जा कालबस वलिछि निहारे। छलि पताल पठर नहि मार ॥ तातं थोर रहा सब का$ | 
जा डानो हाइडि चाइ दाइ ॥ बचन इसार और यह सुनहूं । से यह सांच द्िएन गुन ई, 
ए समार हरण मदभारे | चितिप संवारण हित तन धारे ॥ बेर करज के प्रीति बढावा। 
दश दरि के डिय रहि भावा ॥ सभे पाय इनसे सबकाऊ । लहिडे नाश लड सुन्‌ साऊ॥ 
ततिं यानि तजळ सति भाई । वैर प्रोति निवदेदिं भलाइ ॥ नृपति सास्वकी सुनि यह बानी । 
छाप व्हे रहे भप सव सानी ॥ आगत संध्या सम निहारी | निज निज डरश गे धनधारी ॥ भारक त्य. 
करि भादित. सनमें | जुरे. आइ फिरि सभासदनम ॥ ५८७४७४००७४ FR 
; ॥*॥दादा"१$*॥ . . क 
उत बिदर्भपरमें सुखद देव दत एक आय । पाती काशिकभूपके दीन्ही अति सुखदाय॥ .. 
पाती पठई इंद्री कथ काशिक नप देखि । जाइ कुष्णस। ज [टिकर लगे कहन मद भखि॥ 
॥ ॐ ॥ चायाई | # |। छः 
माय नाय तज. तिळ परके है । तुव इसा माया तुरत हा ॥ सा भरु तुन मुद्‌सङ्ल द्वार | 
भए कपा करि अतिथ इसार ॥ ताते तुब सत कार सुभावन। कृति हम भया चइत इपावन ॥ 
यद मस राज्य समाज समाजा सा करि ग्रहण. डाळ सदिराजा ॥ जनप तरह अराजा 
कहिदी । अदु्ित बचन कहे रिसि गिक ॥ „तुव प्रभाव सम शासन मानी । इत असं तेव 
निमानो॥ शुचि अभिषेक तुर्माहं सब करिडें । , पु 'जानि मुद्‌ भरि. ॥. इसि_कह्हि 
दाउ वंधु घर आए ।पांती कु डिन.नगर पठार) ये सौ पाती लिछे सुभता। पति सुमळ याद्‌ , 
सगधेसा ॥ सुरपति हमें निदेश पडाए॥ से हन. तुर्त लिखे मनभाए ॥ कवकाशिक सन 


मागा । कुष्णहि पत्रञ्ज पर्दिबांना 0; रत चा १. 
उद्ारू || तापर कुणि करि आसीना । अरपह आपन रम्य आहोना ॥ क्‌ डिन परस भूपति 


२० | ` ॥ इरिबिशद्पेणः | 


राजा ॥ तिसरे दिवस आजुके नामी। दाई तासु खखंबर खासी || यह सुनि हो सार 

भभु कडे सब विरतान्त सुनाया सुनि प्रमु उयसेन बलिरानंहिपुर पक्षन हित तजि कत । 
साजि सैन चतुरंगनि शारी । कुष्डिनप्रप्रति चले सुखारी ॥ सिगरे यदुबंशी धनु धारी । १७ | 
संग तच गए सुलारो।| संध्या सभे सेन सह जाड पळंचे कुण्डिन पुर सुखदाई]।निज प्रभाव तह भगर 
न कारज।गरडचि सुखिरे केशव जारज॥सुसिर तहींनागान्तक आए।पचुज भारता दिशिकाए॥ 

. गिरे वास ग्टह पटापटिनके । जुरे रहे जे भपति तिनके ॥ लखि गरुडहि प्रभ आनढ्जीन्दे । बेल 
पूरि अनुशासन दोन्हे ॥ सन ढिंग रि अब आनर्‌ घरह | एलाङितिपनकई संघा बरळ % | 


# 


॥ % ॥ दोहा ॥ #॥ 

इमि कहि सेनासहित गे केशिक दपके गेह | ते प्रभुझे। जागभन सान चलि ले गए समेह ॥ 
अति बिचित्र मत्दिर विशद जाको बर विसतार । तारे परमुडि नेवास दे किए उचित सहार ॥ 
हैक. ह! |“: वीक ॥ चोौपाई || #॥ | 

अभु आगमन गरुड सह सुनिके । नप ससह रव मनर्म गुरिके ॥ भीझक पके सभा 
संद्नसें । जुरे जाइ सब चिन्तत सनमें। लाने करण संच शभ मेरा । पाखा तई भयति मगपेशा। | 
छष्ण प्रभाव लेड सुनि लास[[कहेड करेळ फिरि भार हि सासे! || इमि कहि मत्स याव अबतार 
केहि सबकोत्य कोति बेबहारा ॥ रन्दाबननं जो जा कोग्हे । कससां सा सब कहि सद 
लीन्हे॥ मधुरस जिसि सगल सरे । सत्लमत्त नयक वारे ॥ सवदबार जाय लरि दारा । 
कमस सासत्र कहेसि सुखारे। ॥ फिरि गामत्तशेल पर बारे । केहत अया सब कथा बिचारी ॥ 
गरुड्बिना र कोन्हे असो | गरुड सहित वे करिहे कैसा ॥ #409 #40 HA FAHD ४८5४ 
on 5 औक दे।हा ॥ % ॥ 


शअगय भगवान हं लोला बितरण हार । अत्रकरि इबसे। प्रीति द्विढ तजु यह बेवदार ॥ 


जरातिंधका 


जरासिंधुका बचन सुनि नुपति सुनीथ सुजान । कहे कहा मग्धेशको हेकरतव्य न आन ॥ 
0 SO 0 7770 न चोपाई॥। ३.) | 

मध भारछन्द।फिरि द॑ंतबक मही पाम करत मे कु लदीप॥ ए छब्श आनद चैन | है सहन 
शोलॅसचेन ॥पन वालपन दे आदि | लदि आप ए उनमादि ॥ नहि किए कबंइंरारि। वषि 
से जा निरे नाहक आय | इन दिए तादि सजाय॥ ए अबळ' कलह वराव | 
बसि )ऐ कलह लायक हेन ॥ इस कहें सा अनुगानि। 
\ 2D SOHN ROD NAD BRAD HD HDHD 
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ध्य 


॥ इरिबंशदर्पणः ॥ वन 
॥ ॐ ॥ देहा ॥ # ॥ 
जप समाज सबल पं चलि के सहित सनेळ । पूजि जयादित बचन कहि परम सिव कहिलेड। | 


मपकन्या जाकह बरिहि से तेहि ली सचन । नाहकडीं विद्यद किए सुना नफा कई ₹न॥ 
॥ # चोषाई ॥ #॥ 
उस्तवक्तकी सुनि शन बानी। बाल्या साल्व नुपति अभिनानी॥ तुम सव बचन बाई सांचे । 
ते अति परि नहि मम गनराचे ॥ च्च घनुघर धोर काइ । एदि विधि तिनसा बर्‌ बढाई |! 
सजि तजि शख दोन व्हे जाई | यारत भाषे कहा बड़ाई ॥ बिना काल कोउ सकन मारो । 
शाप्तकआल कोउ सकी नठारी ॥ काल अप्राप्त अछुर बलभारे | तिन्ह न हठि प्रभ कवहूं मार ।। 
(अर कालबस वलिडि निहारे। छलि पताल पढए नहि मार ॥ तात धीर रहा सब का ई । 
ओ होनो हाइ डि चाइ हाइ ॥ बचन इसार आर यह सुन्न । सा यह साच हिए में गुन छू ॥ 
छ गिसार इरण मदभारे । चितिप सँघारण हित तन धार ॥ बेर करऊ के प्रीति बढावा । 
रहे दरि के डिंग रद्दि भावा ॥ सथं पाय इनसा सवकाऊ । लिड नाश लेह सुनि साऊ॥ 
ततिं आनि तजळ सति भाई । वेर प्रति निबहेचिं भलाइ. ॥ नपति साल्वकी खुनि यह बानी |. 
छाप हें रहे भप सव मानी ॥ आगत संध्या सने निहारी | निज निज डरए गे धनुधारी ॥ भारकत्य 
करि सादित सनमें । झुरे आइ फिरि सभासदनम ।। ८८७५५०७ ककन? श्छ 
दाहा ,  , मगे 
उत बिदर्भपरमें सुखद देव दत एक आय । पाती कोशिकभूपकेडे दीत्ही यतिं सुखदाय ॥ 
पाती पडई इंडकी कथ कैशिक नुप देखि । जाइ कुष्णसां जारि कर लगे कहन मद भेखि॥ 
॥ # | चापाइ क ॥ १ 3 
माय नाथ तज. तिळ परके दो । तुव इसा साया तुमते हो ॥ सा भरशु तुम सुद सहल बयार ॥ 
भए कपा करि अतिथ हमारे ॥ ताते तुब सुत कार सुभावन। करि हम भया चहत इ पावन |. 
यद मस राज्य समाज समाजा। से करि ग्रहण दाळ सहिराजा .॥ जे नप तुम्हि अराजा 
कहिके । / असित बचन करें रिसि गहिके ॥ = तुव प्रभाव समः शासन. मानी । इत अछ ते.रुव 
अभिमानो ॥ शचि अभिषेक नुर सत्र करिडे। “आपुहि धन्य जानि सुद भरि. ॥ इसि. करि 
[उ बंधु घर आए |पांती कु डिन,नगर पठाए य सौ पाती लिएे सुभेसा। भूपति सुनळ आदि. 
सगघेसा ॥ सुरपति नें निदेश पडाए। सा इम तुग्हे लिखे मनभाए ॥बायकाशिक सन शासन, 
से जे परम. 


माना ।: हि परब्रह्म प! एबा ॥ रतबमया (सद चसु १ इन रे [जे परम. 
उदारू ॥ तापर्‌ काहि. करि आसीना । अप आपन राज्य आहोना ॥ क्‌ [इन एरम भूयति 


०8 . ५ पाइरिबश्दपण॥ ` ` 


अते। जुरे बेला लेक तंह तेते तिन्हे सहित प्रसुकह अभिषका ।कर ऊबेरविधि सहित विवेका 
तुव शासनसँगिजेनदि चें । ते संव वध्य कृष्णसों व्हेहें #<०+<० ९०४२७ ५२७५९२३. 
LER ॥*॥ दोहा ॥ # ॥ 
गुरनिदेश सुरराजको हस यह देत पाय । सा सुनि आदळ शीघ्र इत तजि बिरोध गहि चाच॥ 
“रती कोाशिक भपकी कुण्डिनपुरम जाय । नपसमाजमें देतमा धावन अति सुषदाय।॥ 
MARS ५ सना | ऋ ॥ चोपाई ॥ # ॥ 
' „लखि पाती) सव नुपति असाना । लागे करण मंच अनुमाना ॥ इतनमें तद सुरप पाया | 
सुधि चिंगद दूत सहाया ॥ अन्तरित्त रहि से गुरज्ञानी । लगा कहन एहि बिधिको बांनी | | 
तुम सबको यह इन्द्र निदेश । दोन्हे सा सुनि कर नरेश ॥: तजि बिरोध इस्पि चाल जाड । 
करळ'जाइ अभिषेक उह ॥ उनसों बेर किए भल नाही । उन्हे विष्ण जानेळं मनमांही | 
जरासन्ध अरु साल्वमहोपा । नृपति सुनीथ रुकुम कुलदोपा ॥ इत असुन्य दित ए नप चारी। 
रहे इति दोरघ घनुधारी॥ और नपति जे एदि परमाहों। ते बिदर्भपर सादर जाहो । छष्णडि करि 
अंभिषेकित लेखे । फिरि इत आई खयंबर देखे ॥ इमि कहि चित्रांगर निज देशा । गये मदित 
सन शुभर सुभेशा ॥ चित्रांगरकी सुनि यह बानी । भोद्यक झादि भप हित जानी ॥ जरासन्धकी : 
आज्ञा लहिके । गे बिमान लै सब सुद भरिकै || दिव्य पताके लखि मंद भारे ।चढे बिमानन सुरन 
निहारे ॥ शुभर दु दुनि सुर बजवावे । नर दुदभी रव दशदिशि छावे ॥ सा सुनि अति आानदसों 
साने) चापुहि धन्य परापर जान || ३०७५५७ अद #0 4 RD HRD २4७१४४ 
Rie i NEI - `  ॥ #॥ दादा ॥ #॥। 
बिशद्‌ सिंवासन शक्रका शचि तापं आांसीन। क्रथकी शिक च्तितिपालसां सेवित प्रभा अहीन ॥ 
(दिव्य बसन अरु अमरण दिव्यं गंध संग खछ। सा मणित ग्रभके निरखि मोदित सिगरे यछ।। 
HOTT ४ रोलाछन्द.॥ # || 
' पषिबे असर दिशप विद्याधर सु मुनिगण आय। चढे जाननि करें अस्तंति सरुचि सरस. 
दत मन सघबान संजु विमान चढि छबि छायाथिरे ले तहंसची २. 


EE ° 


काशिके 3. ५ If INT 


प्रसुसॉ नपति काशिके दारला चल जाय। नुपनको संतकार कारगे 
हर्‌ हेमकुस्मनि भरे मंगल बारि।मेघं सम बरषण लगे अभिषेक 
| नृत्य याशिवं वाय जयवंत भूरि|भूमसि नभसे बरधितातएं 
kt र॥ नगर अरुदिव तेद सै भा. एक नगर समान | इन्द्र परम उपडे _ 


नला 


॥ हरिबंशदपणः || । १०४ 


तरनर रूहे सिलि सुख दान ॥ खरुचि अभिषेकित प्रभूचि दे अध्य नृप समुदाय । जारि 
` सखल भए वैडत उचित यासन पाय॥ ४4०4429409 4७% क दबा 2 % 
| ॥%॥ दोहा ॥ ॐ 
नगक्षोशिक तह व्हे रे प्रभ सजमुख कर जे रि।सविधि अरज करि नुपनकी साफ कराए वारि 
नप भीष्सझ पिरि जोर कर प्रभसें वाले बेन । प्रभ प्रभाव लखि चित्तम चिंतित भए अन || 
| ॥ #॥ चापाइ॥ #॥ 
अभ मस आत्मज रुकन सुनामी । खो व्हे बाल भाव अनगामी ॥ चाह किया खवर साई! 
निज भगिनोकेी। जिज यस दाई ॥ सो प्रकार दम नदि अनुमान | कह्या इनार नसा कळ सान || 
ताते कहें दासको नाई । चम ताछ अपराध गे।सांइ || सो सनि छंसि इमि केशव बाले। कपट 
भपके मनको खाले॥ तव सुत बाल भावम अशा | कर प्राढह्य करि के केहा।।तुम जा कहा खयंबर 
कोबा । और सपर्क कम्धा दोवे ॥ इस नहि चढ सुता बरिआई । कर कडा सा शिशुकी 
इतने पति तिहारें आए। चलि आगे तम दिनकै ल्याए॥ तिन्हे देखि तुम अति स तावे । कारि 
सतकार भांति बहु पोषे ॥ मम आगमन तुही नहि राच्या। सा प्रकार हम आपदि शाच्या || 
मम सतकार न तन कङ्‌ कोन्हे। ताते इस इत आसन लोन्हे ॥ बल बिश्वाम हेत अवलां इल) ' 
श्हे न तरु जाते निज पुरतित ॥ कन्या जेहि चाळहछ तिहि देह। भय हमार सति हियमें लेव ॥. 
कन्या बरत बिज्ञ जा करई।रारव नरक सि सो परई ।। कृष्णचंदकी सुनि यह बानो । बाले 
नप मीझक भयलानी ।॥ हे हम चरस दृष्टि प्रभ तबला । तव दरशम नहि पाए जबलो॥ अव व्हे 
दिव्य दृष्टि इस ताता । भए असत सत बिधिके ज्ञाता ॥ HIDE KA 
ऋ दाहा || #॥| TTP BIE BR 
शरणागत व्हे अपनकी माथ इसे भय नाहि।अब चिन्तित निज चित्तकी कचा साच/ प्रभु पाहि।॥ 
बिरचिखयंबर अव न हम कन्या देव बिदारि.। करुळ छपा प्रस्‌ हीयंते रोस दोजिञ्च टारि॥. 
हर ॥ # ॥ जबकरोळछन्द ॥ # eT के हा 
भीष्मक भूपतिकै ए बैनासुनि बाले पभ करुणा येन॥खता तुन्हारि लेळ करि गार) देख 
-. नदेळ कहे का और ॥ पे हम कथा कहें यह एक। सा. तुस सति जानळ संबिवेक ॥ : 
: लिए विश्न महिपे अवतार. कडे रसासों.तब करतार ॥ तुम कुण्डिन पुरसे चलि जाळ |. 
- हाऊ भीष्म कहि तनया लाइ/से रुकुनिनि.तव सुता ललाम। याचि न जानेछु लाकिक 
दास॥ टे नहि एड नरपतिके जोगाइ ते व्या जाग अजाग॥तुस जज रच खबर ताछ 
६२६ ७३ RR ऋ 


सश ॥ इरिबंशद्पेणः ||; 


: लव सरपतिसा आजा आसालि इत आये वलो सुपण ।बिघु करणके देत सुबएं।। इङ 
` -द्याए सहजमाव। उत सब देखनकी रहि चाव॥तसा करण तुम कहे स॒लीका सा यह 
लगे हमें अति नीक ॥ बुधिवर कहें चसा गुण जाय । क्षमा किए सिधि कारज कोय ।। 
. तमसां प्रथम निरादर पाय। हम इत वसे त्ता करि जाय ॥ क्रथकाशिक सम करि सन: 
। सोन | रए मोहि निजराज्य महान ॥ तेहि प्रभाव इनके दण पूब । पाए उत्तम लोक | 
॥ अपव इनहि जारि द ग्यारह आर । साह उत्तनलाक सुठार || #९5 ४ < 
वक त... ०४५: ऋ दाहा #॥ 
जे नप'सस अभिषेक यह आए लखन सचाय । तऊ सुसन सुलाक शुचि लहि व्ह समया पाय || 
इसि काहि प्रभ संब नपनकचं दोन्हे सहित बिधान।बसन रतन हाटकं अमल करि सबको सननान | 
सें मं ) ॥ ॐ ॥ चापाइ | || 
रंहि बिंधि सबको सादित करिके। सदल चले निजयुर मुद भरिके ॥ रथ ढिग आवत 
भोष्मक मपहि। दरशाये प्रम निज वर रूमंहि ॥ सा लखि भोष्मक आनद लहिके । अस्ति 
कोन्हे गरगण काँडिकै ॥ प्रमको अलुति करि सर लोन्हे । अखुति विइगराजकी कीन्हे ॥ 
असन्न सुनि अस्ति आसी | चले सुरथ चढि अन्तरजासो ।। नुपसब परस प्रेमसों पागे । गए काश 
भरि प्रभ सगे लागे तब भभ तिनसे| कहि प्रिय बानी । बिदा किए सवक सनमानी ॥ फिरि 
फिरि कंथकेशिकसां सिलिके। बिदा किए अति मुदर्सा रलिक || इत विद्भपरस सुर आई! गे 
हासन ले सुखंदाद ॥ व्हे प्रगसा नप बिदा सुखारी । गे कुण्डिनपुर बिससित भारी ॥ सभां 
सदनमें में सभा सोहाई। रचि बेठे तर सबकोउ जाई || जरासंध आदिक सब राजा । बेठे तहा 
मंचक काजा ॥ समाचार हा उतको जेता!भो४मक सबहि सुनार तेता | समाचार कहि भीष्मक 
भप्रा | कहे सपचिकरि बदन बिरूपा ॥ जनित खयंबर दोष बिशाला | कमळ भार सिंगरे सहि 
पाला ॥ समाचार सब जानळ साई |अब न खयंबर किए भलाई ॥ किए खयंबर बिघन माना । 
जानळ करि अनुमाना ॥ ४०४० HDF HDR KAD HDR 
हह गा कोळे केक “0 द #॥ 
द्‌ ' सब उपनकों कीन्हे बिदा नरेशं गए दपति निज निज पुरन किए मलिन मनावश)। 
ल्वे नुप अरु सुनीय त्ितिपाल। दन्तवक्त नरनाह अरु सहाकूस नरपाल || 
न्त अरु बेनदार नरनाह।कासमीरकी भप अरु अरिदल सुहित मनाई! ॒ 
तित रहे मन करणको देत । जनमेजब चितियालमणि सुनिए बुद्दि नि्कत!! 


$, 
> इक है 


% ४७०, जे $ पद ETS | 


॥ हरिबंशदर्पणः || २.०७ 


सलियीकाशोराजसहाराजाधिराजयोउदितनारायण्खाज्ञानिगामिना शोबन्दोजनकाशोबासि 
गेकुलनावात्मजेन गोपीनाथनकविना विरचिते भाषायां भारतान्तर्गते हरिबंशद्पश्ेे रुकु मिनी 
खंथंवर क सानिषेकानाम सप्तदशाऽध्यायः॥ PH OD, le 
| ऊ चोपाई # ॥ | | 
चिन्तत भूपति मीक्षक ज्ञानी। बालें जरासंथसों बानी ॥ नीति निपुण हा तुम सब राजा। 
तुव संमत लदि इम यह काजा।। कीन्हे सो गि धीरज गछ चह । अब जा उचित होइ सा कहञ ॥ 
इमि कहि भोग्मक रुकुमदि चाहे। तेचि निदरण हित प्रभुदि सरादे॥ धनि वसुदेव देवकी दाऊी 
इ समान न महियें कोऊ ॥ जाके सुवन कृष्ण थनुधारो। विदित बीर सद्‌ असद बिचारी॥ 
रिपुदल दलन धोर नयगामी। गुणी ज्ञाननिधि अन्तरजामी ॥ साइ सुत देश बिधाता । बिना 
धवन कड राखइ ताता॥ इमि बाणी भीष्मककों सुनिके | वाले शाल्व नराधिप गुण्कि ॥भीष्सक 
जा तुम एदि बिधि कहिके। रुकुमदि निदरे रिसि दिय गइके ॥ राम रुक्ष कडे जीवन लायक। 
को तोजा मप चित चायक ॥ राम कृष्ण बिनु तोजे को दै । रुकुमहि जीतन लायक जो हे॥ 
रुकुंम एक धनृधर बिख्याता। नीति निपुण बिधिवत सहिचाता ॥ परश्रामसें धनु विधि सीखा । 
रिपुदल मर्दन गएमें लीखे || कष्णदि देव सनातन जानो । निज पुत्र डिसति निदरि बजाने ॥ 
ताते इन जो कहें बिचारी । सा उत जाग करळ इढथारी ॥ ४०७० Ra 
॥%*॥ दोहा ॐ | S|} Eid 
कालजवननुपके! पिता गार्येगात्र सुनिराज ।साग्या शिवहि अराधि बर लखि क्छ कारणकाज [| 
: दीजे सुवन सुबीरः माचि धनुधर धीर घुरीन । मथुरे।ङ्गवबीरनसें. जा अजेय परबीन॥ : : 
तातें माथुरभठनसों कालजबस जुत नोति । है अवध्य जयजश लहिहि उनसों रणमें जीति ॥ 
तातें दूत पठाइकै करे। सहाई ताडि । इमकरँ ते। यह रुचतहै कहारुचे जे जाहि ||. | 
7 :& तो कचे DTT | छ्न 
आसि करिए यह काजा॥ सब नुपतिनके सुनि यह बानी | 
स आश्रित तुस रहिके। हसो राज्य मासा किरि लहिके॥ 
भए चइत अपराथित तेंसें | कुलटा तिय परपतिरत जैसे! से अब कडु सगल मति घरक् ३: 
जाते भल जानु सा करू ।। मम बिर तांत सुनह सब स्तागू। पर आशय नाचि इसकह जेगू॥ 
हमें हाकि लरि मरे भलाई । पर आश्रय गहिंबा कद्राई॥ तुम. सव कँह इस मने न कीजे | बरु 
एहि जाग दूत कहि दीजे ॥ शाल्व भूमिपति ह बरज्ञानी । इन कळ दूत करळ चित जानी॥ 
दें एारहित अविहिंत बिचारी । है इनको रथ नसयय चारी ॥ अन्तरित चलि ए उत जे ।महिते 


कडी शाख सा सुनि सबराजा। कचे 
बाला जरासंध अनित्तानी ॥ अवत्या स 


जज ॥इरिबंशदपैएः॥ 


केशव भेरनपेहें ॥ नुप गएसें इमि कहि सगधेशा । शास्दनुपतिके दिए निदेश नुप तुन क 
अवन पह जाहो किए मंच सा साधु भाई।। जाते कालजवन अनणाई।आाइष््से। क्रे < 
जोति तिन्हें दुन्दभी बजाले। नपससह आनदसों छाव ॥ एहि बिधि सम निदेश 
कहे बढाइ बिशद सदारा ॥ #९#0 HH NNR 
॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ 
इसि निदेश दे मगधपति सरख गए निजदेश । और नुपति तेज गए निज पुर सबल सुभेश ॥ 
शाख्व नपात नभपथ गे रथे ए सदित महान । कालजबंन नरम इप सादर गए सुजान ॥ 
| ॥%॥ चोपाई | ॥ 
कीलजबन नुपशाल्व हि देखी। सानद उडि सादर शुभभेरी ॥ चलि कछ संचिन सहित उमाड्दे। 
उचित अघं ले अरपन चाहे ॥ तव रघतें नुपशाल्व उ तरि कै | बाले दिय आनद सों भरिके।। 
इम नदि यघ जाग एहि काला । हमहि अर्घ मति देह नपाला || जरासंध आदिक नुप गाए। 
ताउ दूत व्ह इस इत आए ॥ याते टेरि कहें तुसपाहीं । नपि दत झरघारह नाही ॥ सो सुनि 
कालञवन नुपज्ञानी । वाला बिहँसि बिहित बरबानी ॥ नप चह भेद प्रथम हस जाने । ताते 
तुग्हे पूज्य चति साना सत्रके संमतसे तुस आए । अिसे सुद सरूप लाए ॥ तन्हा पाज 
सनु सब कह पूजे। कदे शच नहि मिथ्याकू कूं ॥ सि कदि दाऊ पति सयाके। मिले परम झानदसा 
साने ॥ कुशल बस्ति करड नप सुवटाई । बढे सिंडहासनंपर जाइ।॥। बाले कालजवन सुख्णाइ। 
जहि दित चले कह सो भाई |। जासु छपा लदि च॑स सबराजा । सदा अभीत रहे सचसाजा | 
सामंगधेश तुष्हे केहि कारण | भेजे कह जकरळ अवारण || यह सुनि शाल्व सप सुख पाए। 
ज॑रसखंका बचन सुनारे ॥ ८०७५८०४०७७ ९७ कळ वादक 
हित? त us: ॥ ४ ॥ दादा ॥ #॥। PI 
जरासंध नरनांइपति जा कहि शुभद सुदेश। पठए सादि से सुनक नप काल जसन शचिनेश | 
इमि कहि शास्त्र महीपनणि ऋमंसे कहे सदयं । भयो कृष्णस! शैल॒ढिग जिमि संगर उतकर्ष॥ 
कक? फी kbd . ॥ %॥ चोपाई ॥ #॥। ! हा) 
तह दारश अक्षादिणि सेना | हने संबंध कुषए जगजेना || उर जिमि अई विशद. नभवानी। सा 
सब कहे शाल्त नुपज्ञानी ॥ कहि नुप कहे सुन जवनेशा | यह कहि कह भप मंगधेशां ॥ गाग्य 
गोच मुनि पिता तुम्हारे । ते सुत हेत उत्चब्रत धारे।। असि चरण भक्षण बिधि सांधे) शंभंहि दादर 
बरिध अराबे॥। ब ne बिह शिवकी वानी। सुनि मागे तेह वर वरभानी ॥ सुत उदयवर्तस 
बरवीरा। देहि धनुर गुणन गभीरा ॥ जा माधुरभर मलक जीते 3. सिडि जै ले जे! चित 


। 


॥ हरिबंशद्पणः ॥ १० 


चोते एवमसुकहि तव शिव दोन्हे । तुग्ह अति उग्र सबगुण लोन्हं ॥ वात रासकुवध्सक जता | 
है। तमउ एक नुपनक नेता॥ तासा हम बह नच बिचारी । तमसे कहें सुळ घनुधारी। संनसाजि 
चतरंगिनि भारी । मथुराप चि जाळ.सुखारी ॥ कुव्णडि जीति गुपब सुखद ळू । उद्दत सुजन 
लोके लेह ॥ यह सगधपको महत निदेशा । शा ल्वनुपति इमि कड संदशा| सा सुनि कालजवन 
सद लदिकी । वाले रणको उतसव गहिके ॥ #९27 #९9 ४९8 कै ९4 i क 46 46 
॥ % ॥ टाडा ॥ # ॥ ] 
सुनऊ भपमणि धन्य इस सए घरापर आाजु। तप की न्दे जेडि चित पिता भया सिध्य सा काजु ॥ 
रामं कृष्ण जगजेनके जीतन जण बिचारि । दोन्हे सप बिदेश सोहि संशय दिवसां टारि ।। 
॥ *॥ चोपाई ॥ # | 
सव नपगणके बचन प्रबावनायीसि लहब जय अश मनभावन] नुप हित दारि लहव जा भाई। 
कोटि जीति संमतउ भलाई ॥ इसि कहि कालजवन मुदलीन्हे। बिप्रन बोलि दान बळदीन्हे॥ . 
पत्ती सुभट सभासद चोषे। | दान मान करि तिनकड ताषे।| सा इक्षण शुभरिन समुजि सुजाना |! 
भथरा कद कीन्हे प्रस्थाना || तब न्द्‌ विदा शाख नरना छू । रथ चढिग निजपर वरबाङ्ह ॥ इत्‌ 
ज्ञयपाणि जोरि उरगारी । बाले प्रभुसें वचन बिचारी || प्रभु तुव बासज्ञाग मन भावन । हें रवत 
गिरि परम साहावन ॥ रजनीचर बिदर तेहि कानन । अरु जे दुष्ठ जीव पंचानन 0 जा घनु से| अनु 
शासन पाबां|साबन निष्कण्टक करि यावों॥सा सुनि प्रभु अनुशासन दोन्ह । गए गरुड तह आनद 
ल्लीन्हे | प्रभ यदुबंशिन सह मुदछाए । चलि मथुरापुरके ढिग आए ॥ बेसंपायनसे[ इसि सुनिक | 
बाले जनमेजय नुप गछिकी ॥ जिमि विदर्भ पुरमें मनथाए । भा प्रभुका अभिषेक से।हाए।। उयसेन 
नफ्से! सुधि पाई किए कदा सेकर्ऊ बुझाईं।जनसेजयकी सुनि यदबानी वाले बेसंपायन ज्ञानी॥ 
॥%॥ देाहा ॥ # |  .. . छ 
कसले प्रभ अनिषेकका सुनि बिरतान्त सचाय । उग्रसेन मघुराधिपति अतिस आनर्‌ पाख॥ 
दिए दान दिजवरनकों पूजे देवी देव । अतिसे उत्सव किए सभ निज विभूतिक अब |... 
क कापा का कका 0 क कॉक 
बहु विधि उत्सव करि मनभाए । उय्रशेन नुप आनंद छार ॥ सुख निधि लटत सहित 
सनेहा । गे वसुदेव देवको जें हा ॥ उतका उन बिरतांत सुनाए ।, ते सुनि अति आनद पाए॥ 
समाचार कहि मोदित राजा। रान सहित रय चड सुसाजा ॥ ताही क्षण प्रभु पुरढिंग आर । 
पाञ्चजन्य शचि शंख बजाए।॥धुनि सुनि उ यसेन हलधारी । चले शीघ्र धभ सिजन, बिचारी॥पुरजन 
युबा रद्ध अरु बाला। नरनारी सब चले उताला ॥ डे जेस तेसं उडि घाए । सिगरे पुरजवथातरु 
त्त्‌ 


पा ॥ हरिबंशदर्पण; |) 
शए।। उसग चलेसब परशन जैसें। राकार्शश लखि जलनिधि जेसे॥ जिमि शेलस्य रवि डि लाह 
नंद हि।तिमि रयस्य कलहि जन बंद्हि।उग्रसेन नप प्रभू हि बिलेकी।उतरे सहिपैनिजरण राको ॥ 
र्‌तनमयो रथ प्रभा अहोना। ताप प्रभु हि पेखि आसोना॥दिव्य बसन भूषणसां भूषे ।कारि सेनको 
महिमा दूधे ॥ चामर व्यजन सुछच उदारू | अति उन्नत गरुढध्दज चारू ॥ राज चिन्ह संपरण 
देलो। नृप निज दिय आनदसे भेजो ॥ बाले थोहलधरसों बेना । माद बारिसो पूरे नैना | 
॥%॥दादा॥%॥ 
अब रथ चढि भोदि रूष्णके सनसुख जाव डजाग | हैं उदार ए बिष्णु प्रभू गहे कळू उतजाग ॥ 
“रहि सथुरापें गुप्त ए पुरविदरभभ जाय । प्रगटित कीन्हे आपुकां लाह अभिषेक सचाय || 
॥ #॥ चोपाई ॥ # ॥ 
' त्तातेपायन चलिबा चाहें। विधि वत अलति करण उमाहं । उग्रसेनकी सुनि यह बानी | 
बाले रास परमप्रिय मानी ॥ सपहिँ असति करव न जागू । देवहिं चलत कहत बुध लाग ॥ 
तमसं प्रस प्रसन्न वे संदी। सिल मिलतहें जिमि ते संदों ॥ इमि बतरात भप अरु हलधर | 
'चस्तिपङचे प्रभके ढिग बधिबर ॥ अर्घपाच ले भप उछाहे । छष्णचन्द्‌ तह अरपण चाहे || तिमि 
_ स्वर्शाकरुष्ण नयगासो । करे भपसां त्रिभुवन खामी॥ मथुरा अधिपति करि अभिषेका। कीन्ह 
नुस्हेदस साहित बिबेक) तुस सति अघे पाय मेदि. देह । सोख इनार भानि यह सेइ ॥ तुव 
अभिप्राय वृणि हम एहा । कहे करड सा तजि संरेहा।। सहित समाज शच्क ल चालङ। निज 
पर पहमि पर्व ता पालइ॥। जितने नप मचिपें अहलादे । मान्य हमहि तम सबसां ज्यादे ॥ इसि 
कहि हृचन्द्र प्रभ मानद । दोन्हेउग्रसेन कहं सानद । दिव्य आभरण बस जयाचित | जिनि 
दौन्हेहे नुपन सुराचित॥ आदि बिकदु भूपके संगस । हें जते यदुवंशी सगभ ॥ दश दश सहस द्रव्य 
संद लोन्हे। भूषण बसन तिन्द परभु दोन्हे॥ #९#<९०#९>%९2% 0 FD FINE HD 
I ॥#॥ दाहा ॥ *॥0॥ [ ॒ 
'परिजन परजन सभटगए बन्दीजन हि समाद |सहस सहस बसु दे सविधि कोन्हे विशद बिनाद॥ 
' मिका अर्‌ गायनेनिकों शत शत द्रव्य अमंद । दीन्हे प्रभु यदुबंश सणि पूरित परस अनंद | 
SOT 7 अ चोपा छ ॥ | 
कल ` ॥ % ॥जयकरीछन्द ॥ # ॥ | 
विधिवत करि सबका सतकार । रशचंद प्रभु भभरतार ॥ उग्रसेनसां वाले वेन पूरे मोर. 
7 बारिसा नन ॥ तजि संद भप सिंरताज। चढे! खरथंपे सनप सुसाज ||इमि कदि रथ | 
»नंपॅहि चढाय | परमेश कीन्हें चदुराय ॥ भेरी दु दुनि पठह बिशाल। तूज शंखको वेत. 


॥ हरिबंशदर्पणः ॥ १२९, 


घनिवेश। जय उच्चरतं शु सुभट सुसं श || गज बहितहय .. ” 


होसन'भारै । रथ धुनि रही दिशनमे पूरि॥ श्रीश्रीकृष्णचन्द घनश्याम | वसु बररादते ` 
आनद धाम ॥ उग्रसेन नप अरु बलिराम। अरु यदुबंशित सह अनिराम ॥ सरस सुझद * 
अम सहित सनेह । मोदित गे निज पितुके गेह॥ व्हे मोचित बसुदव सुजान । पतिनिन . 
सह लहि नाद महान ॥ प्रभ हि निरेणि रहे तेचि ठार ।क रिन सके कळु कारज आर ॥ 
दे तंह प्रसदि अर्ध मद धारि । चातुरि उग्रसेनकी नारि॥ कश किएडे अरजन जान| 
अरपण कीन्ही धन सबं तान ॥ तब प्रस्‌ परस रुपक अन । बाले उग्रसनसे बन | -* 
पुर धन राज्य बाजि गज राज । इनसा नदि कछ इससा काज ॥ ४८४८७०%८७ ७6% 
॥%॥दाहा॥%॥ | 
इन सबके नुपनाथ तुम करळ अचिन्तित भाग । करऊयज्ञ विधिवत बिबिधि तजहू कंसका शाग॥ 
एहि विधि कहि भपाल सां साधन दे फिरि ताहि । सहित रास श्रीकुष्ण गे अन्तभबन सचाहि ॥ 
॥ %॥ सर्धभारछन्द ॥ # ।। । 
हे यइण कोन्हे जोन शुभ सख तजि तह तान ॥ करि नित्य नियमित कस । दोउ बंधु पालक 
धर्म | तह करण लागे झाम। बर बारता असिराभ।। तेहि समें आकस माद । सुनि प्या रोर 
नाद ॥ अति बच्चे। रंध रुवात। जेहि बढ़ा अति उतपाता।सब बिंकल भे अन्सानि।प्रमु किए सित 
मुसुकानि॥ सा शुभद्‌ मारुत मानि । प्रिय गरुड पत्त जानि ॥ लखि परे प्रगट सुपछ | बर पन्न 
मासन कर्ण ॥ ते दिव्य गंध सुमाल । हें घरे बिश्द विशाल ॥ लखि प्रमु हि आनद घास | कोर, 
दण्डवत परिनाम |। ढिग राजि राजे भूरि। अति अनघ आनद पूरि ॥ प्रभुबूजि खागत तास । 
सहबंधं तेहि सद यासु ॥ चलि बैठि एक थल जाय । सं करत मंत्र सचाय॥ तह गरुडसां. एहि 
` नाँति। प्रभ कहत भे बरकांति॥ यह काल जवन नरेश । अरु भूमिपति मगघेश॥ ए वध्य हमसे: 
है न। इस लहब इनसों जे न ॥ #<५%<5॥<9%<9 RID HIND KDHE 
EIA Rip it hele SS 
ततिं अब एदि नगरमें हम बसि लब न च्षेम। यादि शाडि कळ अनत चलि बसिबो चहं सप्रेम 
गरुंडध्वजके बचन सुनि गरुड कहे ए बैन । नाथ आपसे हो बिदा जा हो गया अचेन।। 


'मद्‌माल॥ वन्दीजनकी खतिं 


| ॥ क ॥ सारठा ॥ #॥ | 
पश्चिम दिशिमें जाय निरख्या परम विचित्र थल। रेवत गिरि सुखदाय'सागरतट रमणीय अति॥ 
UU RON Tp TY! NNN 


क 
॥ ईक्षित 


; आतिपावत से सुचर येसाई। सुन्दर शुभद सुखद शुभ ठांई ॥ हे तव बसिबे जाग साहातत 
बन उपबन परसो सन भावन। बेनतेयको सुनि यह वानो । कक्षचन्द्र मुद मंगलदानी 


१५२. ॥ हरिवंशद्पेण:)॥ 


करिबेकी विधि लीन्हे। उतका बसिवे रित कीन्हे से सुनि उग्रसेन मद सेके । कह कासे 
भ्राचित व्हैके आप अनतको बास बिचारे। सा सुनि चम सब भर. दुहारे ॥ वुस्ह[ दिना 
व्याकुल व्हे ह [जल बिन सीन सदुश दुख ज्व ह॥ तुमहि बिमा इ इस सव केसे। दिना पुरुषको 
पतिनी जैसे ॥ ताते हम सिगरे हे खामी। हें मन बच बस तुव अनगामी ॥ तातें जहां चलूइ नय 

. गाशी। लए चलहु तित सलडि सुनामी । कहे तघाजु कक्ष सुनि साई । सा सुभि इरषित भे सब 

॥ एहि बिधि छ बारता भावनि। रहे करत रचि सभा सा हानि ॥ कालजवन इत 
आई पुरढिंग परा निसान बजार तासु जागलन सुनि यदुनाथक | बिधिवत कोतुक बितरण 
चायक ॥ यदुबंशे बर शस डि आदिक। मंच निपुए नयदिद प्रिय बारिक ॥ बिधिवत बिनसो 
संच द्रिडाए । बिषद भयानक व्याल सँगाए॥ घटसें ताहि सू'दि चावनसां। ताप भेजि दिए धाव 
नसा ॥ सा चट खालि देखि नप व्यालहि। समजि सु कुछचंद्रके व्यालहि॥ बळ पिपिलिका तरित 
मंगाइ | सेजि दिया तदि घटने नाई ॥ सा लखि कुष्एचन्द्र मुसुकाने । जवनहि बुषिमानअतिजाने|। 
` ॥४॥दोाद्दा$॥ 

“तासु बुद्विबल प्रवल लखि कुष्णचंद्र सुखदान । बाले यदुपुक्ववनसो यह गुप बली महान ॥ 
इसचि आरि साथुरभटनसा अवध्य यह बीर । रए चढि चासां जीति नदि लइब सन रणधीरो। 
ताते लन संव शोघ अब तजि मयुर सह सेन । रेवत गिरिढिग चलि वसळ समुद्‌ सानि सम बन॥ 
अभ आज्ञा लहिके कढे यदुबंशी सड साज । सहकलच रुद्दधन सदल सच इय गय गज राज |. 
पश्चिम दिशि सभ चलत भे सहकटुम्ब परिबार। शुभर असंख्य निशंक मति प्रभु आज्ञा अनुसार! 

FH Ws : | ॥ #॥ चोपाई ॥%॥ | 

' भटे वीरं धीर गणतीके। मर्दन परदल सुभट अनोके॥तिन हि सहित प्रभु सबके पोळे । भेरि 
निंसान चले जय ४ ॥ बन गिरि सहर नंदी नद सेरत । गे रेवत गिरिढिग प्रभु अरत ॥ सवत. 
गिरिके डिगे अति पावन । सिखर मंदरादार सैहावन ॥ हे नप एकलव्य ता खामी । हो तह 
ताको रचो छुतामो॥ परो दारिका अति रमणोया। प्रमुदित होत जादि लखि दीया ॥ सो सकख 
अशु दिय आनद लीन्हे। निज निवास हित रेएचित कौन्दे॥ दे वर संहि निवास सुपाछ। मुरा 

भति पलक घरमुद्यास्‌ ॥ एकाकी पायन पथ चारो। सघुरा प्रविशे ममु घनुधारी ॥ प्रजुद्दि देखि से 
सेन नरेश ५ चढा कालबस व्हे जमनेशा ॥ प्रभुके सनमुख वार चलावन । लाग्यो भरे बीररस 
बल॥्ुतिकछ्बारणचलाई। फिरि फिरि चले छर हरे धाई॥.कालजवन गरबी मद पागा! 
दलसह प्रभुकेणोछे लागे नांधाताळा सुत.जववर्थन | हे सुचकुन्द भप झारमर्दम ॥ पूब दर 
रंबर!कीन्हे तवते लारि इन्द्रि जयदीन्दे॥कदे इन्द्र तब सरस सने हानुव मुचुकुन्द भागि बरी 


१७.६ (| ई 


"| इरिवंशदपणंः ॥ ९९३ 
॥*॥ दोहा || # । 
_ज्ञा सुनिके परुहतसां येतो कदे नरेश। वळत काल करि युध्य अति हेहि अमित सुरी 
ताते. चाहत करण हां निद्रा दिवस बहूत । दीओं माहि बरदान यह.पुरपालन पुरुहूत ॥ 
- ॥%॥ चाषाई॥ # ॥ क ie 
सावतसेदि जगावे जाइ । भसम हाइ सो देखत साई ॥ एवसु सुन्किद सुरशा सा 
सान खितिपर आइ नरेश ॥ दोरघ गदा देखि सुर्भाए । छाए ते हें तबलें साए॥ सो बिरतांत 
समझ प्रभ नागर । कलित कोतुकौ कातुक सागर ॥ ताक दुखत प्रदिश तामें। सेवत हो नप ओेहि 
सुगहामैं ॥ जाइ भपके असल उसीस ४ बैठे पि बिनु लाके दीसे ।। कालजबनन॒प प्रभके पीछे । 
श्विश्यो ताने जय जश इंछे ॥ खरा पांयते व्हे धनुधारी । हनेसि पायसों रष्ण बिचारी ॥ लाग 
जात जागिनप साई। आखि खालि देखे।रसि माइ ॥ सुरपतिके बर के अनुसारा । कालजवन नृप 
जरि भा छारा ॥ तक शील परम सुखपाए ॥ उडि भूषतिक सनमुख आए "कडे भपसां आनद 
भए । नरपति आप बहुतदिन सोए ॥ अदि कारण तुम साए जबसे । नारद मनि भाषे सव 
हमसे ॥ नप तम महत काज मम कीन्हे । तमद देखि हम अति मुद लीन्हं । अति हरच बपुवचं 
सुभेलो। परुष विलक्षण प्रभुकहु देखी जुग विभेद सनम अनुसानो) कह भूप इमि प्रभसां वानी ॥ 
॥%॥ दोहा॥%॥ शर 
के तम कित. आए इते कोहि जगले इत आय । सोणे दम अव. कान युगसे सब दंळंबताय ॥ 7 
से सुनि बाले रुष्ण प्रभ चंडबंश कल चंद ।न॒पति नळऊषके तनय हे नुपति.यजाति खछद॥ ८ 
.. नुपयजातिके चारि सुत तिनमें गुर यडु भूप । ताके कुल बसुदेब भे बंश बिरद अनरुप.॥ 
॥ # ॥.रालाळछन्द ॥ %॥ 
फति ताको सुवन होमें क॒ण्ण मेरो नाम। दुबन मरा दुष्ट हा यह कालजवन सकाम '' 
रह्या इमसों यह झबध्यसुहेत एदि तृवपाश।आइ जूलितिपाल मणि डा सस्था याको ¬ 
नाश ॥ सेन कोन्हे आप जब तब रह्मा चेतातात। अंतद्दापरका अहे कस्ति प्राप्त कलसष 
गात ॥ क प्णके ए बचन सुनि म॒चकन्द तजि/गिरिगेह । निकसि बाहेर सर भे सह छस. | 
: ~परित नेह | अल्प बधि बल बोर्ज अल्प हरख लखि नर नारि। छीन संपति कोण कांति" 
मलीन भमि निहारि ॥ और बंशजकों निरि निजराज्यपत्‌ अनुसानि। रुष्णसा व्हे 
- बिदा श्रीमचवुन्द नुप गुएलानि॥जाय गिरि दिमिबंतपे करि उयतप सदपायि । गए खरस 
सकस फलं लदि संचित शचि तनत्यागि॥ हृष्णचन्द्रउदार पशु नूप अचनक दस जाय ह 
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"| हरिबंशद्सण्‌ः॥ 


अद गज रथ सखधज भहु काच इरि सुदछाय| जाय दारावतीसे सबकरे इतक्षा डॉल] 
तान सुनियरबॅशसिंगरे लहे चार विशाल | ओर लदि फिरि सएन सह यद राच 
घ्रसु कुलर ॥देशि बन गिरि सुयर चळ दिशियूरि परस अनन्द || कच वर्धन करण पाय: 
नक्त शुभद्‌ सञ्चब।॥(राडिणी दिजनको सनसान करि हे दान॥ खखिवाच्य पुन 
।'सुनि विधिपूर्द करि शुभकाज । इग रचनाको किए आरस्स रभ सहसाञ॥। कहे इस 
'जार्‌वनस्‌। प्रभु बचन भिय कमनोय । पुरी विमित करत है| इत सुखद अति रमरीय ॥ 
नास प्रिय दारायतो अभरावतोसी वेस[विरचि निज निज गह तुस सुर सश लस्ऊुशसेस ॥! 
"चाक चत्वर साध सुन्दर राज साग बनायापत्न पोर बिचिच रचि रचि रमरसुचित सचाच॥ 
१७ रुष्एके सुनि बचन यादव लहि सुदिन कर देस! लगे रदनाकरन एरकी परस पूरितप्रेस॥ 
गून! | ॥*॥ दोहा ॥ #॥। 
तपुर रचिबेके काज प्रमु बिश्धकखको हेत। सनसि शक्रसां कहते भे यदुपति छषानिकेत॥ 
७लहि सुदेश सुर राजका बिश्वकम्या तंह आय । जोरि पाणि घनुसे किए बिनै परम सुझपाय | 
ri ॥%॥ चापाई।॥ #॥। 
माहि इन्द्र अनुशासन दोन्हे। जाऊ उपेंडपास सुर लोन्हे || हे! सुनि प्रभ तब से ढिग यावा । 
'पद्‌्पंकज लाखि अति सुख पाचा ॥ जो अनु शासन देऊ गेसांइ | सा मे करो दासकी नाई ॥ तासु 
वचन सुनि प्रभु सुर्‌ लोन्दे । पुर रचिबेका शासन रोन्ह ॥ सुनि निदेश सो बिरणि विचारौ। 
अ्रमुखा कडे जारिजुग वारी ॥ नाथ चहूंद्िशि सागर जाहे। आंत संकोर्ण किए सा सोहि ।। नाथ 
देश जी महि कङु सागर । ता पुर रचना बने जजागर॥ विद्वकर्ताकी सुनि यह बानी । कहे सरित 
पतिसे[ प्रभ सानी ॥ सस पुर रचना हित सुनि लेह दादश जाजन लिति शुचि देळ ॥ जो सरिते 
शसान्य साडि जाना । ता जस बचन शोष यह माना ॥ घनु का आज्ञा जलनिधि सुनिके | करि 
प्रवाह, दए महि गुनिके || सस विस्तरित भूमिय ज्वेके | विश्वक म्भो आनद से! स्वे कै । मानस पुरी 
"रचे सन भावनि॥ चाळत चख चित चाव चढावनि | चामीकर में विरचित चारु || रतन विविचित 
७ जाल उदारु । जया जोग ग्टह सबके लायक ॥ रवि दोन्हे भरि भासां भायक॥ माति भति 
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हिरे बिशर्‌ वज्ञारवर विविध बिधान वनाब।|विजसू सबसे बनिक जाँदै बसिबिलसे बसु पाय! 
क डाग बर उपब: वशद बिचार बिच कसा बिरचें सरुचि सउदित खुथर निद्दारि! | 


क्रय ४ र जु कद हेट | क Tl [ डु ] क्र 


न शिकार 


॥ हरिबंशद वशः ॥| बद. 


॥ # ॥ चोपाई | # ॥ 
अभहि जाग अति उष्तम गेहा। नग्सिय बिरचेसडित सनेहा ॥ अन्तह उर वळ बळ बिधि 
[विरचे। हीरा देमनि हर॒पनि हिर वे ॥ छष्णचन्ड न्यामक बरभादे|विश्वकना डंशिल्यी जाव 
तापर म्टहकी सुषमा के! कडि | सकी सडे गुरुकी गरि गहि|रचि पर विशद समद बिचकरना) 
प्रभहि बन्दि गे स्पर सुधरसा ॥ शंख निधिहि तब रुष्ण बालाई | तदादि दण्याजञा मनभाइ ॥ 
इारावतिमें खानन्द सरसा । सबै संपदा घर घर बरसा ॥ अशु निदेश लहि निधिंपति चरस 
` सरस संपदा घर दर सरसे ॥ फिरि एकान्ते वेडि साहाए! नुरमरन मारुतदि वालाश।प्ररु डि 
जाइ जारिकर सानद । सारुत कडे नळ सु मानद ॥ जिनि हम देव दूत शभ केश | तिलि 
तव दीजे सुखद निदेश ॥ यद सुनि प्रस जे हे अभि लाल! ला सादर भारत सा माइजू 
गकप सम हित मानी । सभा सुधरा स्याव ज्ञानी ॥ सुनि सारूत सर पति प जाइ । सला सुध 
सा दोन्हे ल्याउ ॥ सला पाय प्रभ आनद पागे! यद्‌ बँशिन सह बिहरन लाग॥ फिरि असु नीति 
तिके चारी। नियमित किए काज अविकारी || बक HDHD 
॥%॥ दोहा ॥ # | 
उशसेनकी नुप करे सत्य सुख भगवान । अनाइष्टका करत भें सेनापति बलवान ॥ 
छद्वव कंक विकई गद खफलक विएथ ताहि। चिचक घ्यु सालुकिडि किय संची बघि बर चाहिए 
आधिकारी बर यहके किए राळुकिदि जानि । सान्दौपनका करत शे पराख्ति हित सानि ॥ 
दारुककों प्रश करत भे निज रथकेरे! छत । धोर बीर बिमान लखि संगर बिद्‌ मजबत 
एहि विधानको बन्ध रचि छष्णचन्द्र सुघ्टानि। बिहरण लागे दहोरिका में सुदा नंगल'खानि ॥ 
॥ या सेरटा॥॥. 0“ +« कक ळा 
वत्त नुपतह आए ब्याच रेवती निज सुता । बंलिशमंहि सुझ्दाव व्यांदि गए बन वंपक्रन || 


ससि थीकाशेराजमहाराजाधिराजथीउदितनारायणस्याज्ञामिगामिना शीडंदी जनकाशीबऑा सि 
भाकलनायाव्मजेन गापीनाथेन कर्बिंना विरचिते भाषाया बारतान्तगत इरिबंशदपशे कासजदन 


> 


सरणा इारावतीनिमाणनानल अछा दशास्ध्ाय ॥९८॥ क RD RD ३६६४ क क 


कि एकदल किलो नित मीत की विलोक 
निर्भित करि दारावती रमि सह अंधक ठष्ण।भूपलि सा अब कत इ किए चरित जे! करा) 
TENET कह हर, 


शभका बास द्वारिका जानी । जरासं अपति आभिमानी || सब सर्पन कईं पास षालाएं॥रुबसां 
कडि यह संद दढा ॥ रुकु सिनिकोा दूप सहित उष्ण । है शिक्षपाल मपरे! व्याहू ॥शुभ सब 


खै इस्बशर्पणः.|| 


i 


कोउ तह जाइ सुखारी । रक्षण करड बीर घनु धारी ॥ दन्त बकुका सुवन महोपा | नाम 
घोर कुलदोपा ॥ पांडदेशको सूपसुनवा । ।सुद्ेवक सुवन सुदेवा ॥ एकलव्य नपकाःसुत हरे 
रे रेशपतिका सुत धीरा बेएद [रि सुतबरमा राजा । अज्यान अरु काथ सुसाजा॥ नए बह | 
इशका जासा। अरू गांघार द शपति हासो ॥ काशीपति आदिक नप जेते | गे शिशणाल संग ह 
तेते ॥ सुनि बैसम्पाचनसों यह सनि । बुके जनमेजय नुप हिय मुखि ॥ बश दशक चिमे रुकभिनि 
जू। भक अगटसाकचि च सुनिजू ॥ यदुसुत हें कोशा सहि खामी । ताबंशन अपराजित नामी ॥ 

तासुत ह बुजनोबरु सानी । ता बंशज अपराजित ज्ञानो ॥ ताके पांच सुवन हैं आनी। तीज सुत्त 
ज्यासघ सुरानी॥ भा ज्यामेघ भपके बारा । ताकानाम बिद्से उदारा॥ ताके भए तीनि सुत 
साना | लासपार कथकाशिक जाने ॥ #9 RR RR RD KA KAD ८७ मदर 


॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ 
..« 'लोमपादके बसुसुत ताके सुत अद्दात ता सुत कौशिक चेदिता सुत चैद्य बिष्यात ॥ 
+ च्व४-2३९ . « « ॥%॥ चोपाई # | 


केवसुत अशुमान शुभ सजा । काश्किके सुत भीमक राजा॥ भोष्यकक सुत रकम 
बिण्याता सुता रुकुभिनौ-धीजगमाता ॥ बिंध शैलके दक्षिण देशाकोन्हे राज्य विदर्भ नरेश | | 
तह कुश्डिन पुरस नय चारी हें भीद्यक भूपति धनुधारी ॥ सुत यजातिके परके बंशज । हें चेस 
परि 'चरूबसु अंशज 0 ताके सुवन इट्य गाए। जरासंध ता बंशज भाए॥ बंशज चेयो परि चर 
होक] हे दसघाष भूप शुचि जोक ॥ रही थुतिथबा ताकी पतिनो । जा बसुदेब थपको भगिनो॥ 
- नासां भए पांच सुत ताक | शिशुपालहि आदिक बरभाके॥ जरासंध नप आनद साने । शिश 
पालहि निज सुत करि जाने ॥ तेहि सम्बन्ध चावसों चापे। अनरथ मल व्याइ जारोपे। ले संग 
` 'नपनसोदसे। छाए।साजि सेन कुण्डिनपुर आए।(रुकुम भनिपति यागेचलिके स्यार तिन्हे भादसों 
भरिके॥ खुनि शिशुपाल बंधुका व्याऊ। रामङष्ण मनमानि उछाऊु।सह यदुबंशिन साजि सुसेना। 
“ आए कोशिक पर जगजंना ॥ कंथ काशिक चलि आगे लीन्हे | सरित यथोचित यजन कोन्दे। 
रे नकतोन्किमकरकालकि 75 3 ४% राहा) 5 
काशिक पुरमेवास/कोर प्रभसा निशा बिताय। प्रातरत्य करि सेन सह रथ चढि चले सचाय।। 
/ता्ोक्षण रुकुमिति गई रथ चढि सिन सभत । इ्राणिको मर्तिक्षा प्रिय पजनके हेत ॥ 
विक "क 5 ॥ #% ॥ गरताोसरछन्द ॥ # ॥ | ॥ 
तरै रुकुमिनी ता देखिकै । प्रश दिर आनद भेषिके ॥ करि संघ थोबलिरामसों। 


MT AMES 


सची जूकौदुजिके। बर बरणि अति कजिके || /लखि प्रभुद्दिःदीरे नेहके | गरि 


॥ दरिबंशदपणः ॥ ११७ 


चलन चाही गेहकी ॥ तब पाणि गहि वलबीर जु|शरधनुषधर रणधीर जु ॥ रुकुमिनिद्ि 
रथपें आनिके। बैडाय रमणी जानिके ॥ अति चपल बाजी हांकिक । कढि चले बीरन 
दांकिके॥ बलिराम वक्ष उपारिके। पर बर भठनकई मारिक ॥ सद्दयादबनरिलि भारि 
के।थिर रहे तह धनुधारिके॥ तब जरासंघडि आदिजे। नुप रहे हें उनमादिजे ॥ ने नुपति 
बर द साजिके। सब भिरे तिनसां गाजिके॥ बढि जादबा भट भावसों । भिरि लरन 
लागे चावसों ॥ तहँ दु दुभोके मेरका । इय मैगलनके टे रके। ॥ बर धनषके टंकारका | 
अरु भटनके हंकारके ।। बळ मल्ल तामर बारका | अनिझिलिस टाप मिलानका |। 
रव रह्यो पूरि दिशाननें । तेचि सने केद्यससाननें ॥ ३५५७१७१७५७ 49% 
॥ # ॥ दाहा ॥ # ॥ 
ह्कमिनिकों हरि कंसहा निज रबप बेठाय । लए जात हे सुनि रुकम मदत रोषसां कायी 
गदि कादंड उदंड भट सजदंडन तन देखि । किए प्रतिज्ञा प्रलयकर प्रबल प्रकष विशखि ॥ 
॥ ॐ ॥ राल्तारून्द्‌।। ॐ 
मारि कष्णडि जो न ल्यावां रुकुमिनीको फेरि।ता न आवां या नगरमं बचन असा ठेरि॥ 
चलता रथ चढि चावस चित चाहि जय जश पर। सबल सत्वर साजि सेना सरस सांवथ 
सर ॥ चले सँग लागि रुकुसके नप अंशुमान सुधीर । वेणुदार सहोप वर भट ख्याञ्चुतबा 
बोर ॥ बेगसां चलि सुभट ते बळकोस वीथी जायोनमदाके तौर प्रभुसां भिर चारे चाय ॥. “ 
` रुकुम मारे कृष्णकइ तर चार चोसटि बानी बाण सत्तरि रुकुमक तन इन कृष्ण सुजान॥ | 
रुकुमके ध्वज सूतकासिर बाणसे प्रभु काटि । तजे अगनित बाण धन सां बिकट बौरन . 
.. दाटि ॥ अंशमान महोप दश नृप सुतबाणे पाच । बेण दारिक सात प्रभुका हने तव” 
. नाराच ॥ अंशसान महोपके उर चने प्रभ एक बान । गिरा ताते बिल ह्ये सा बिदित 
: बीर महान ॥ थ्त्घाणमहीपके बर वाजि सरसों मारि । वेधि ताका हृदय रथप दरू । 
ताके! डारि। बेणदारमहीपकी ध्वज कारिक यदुनाइं ॥ मारि शीघ्रग बाण दीन्हे बघि 
दक्षिण बाहोक्राध करि ए सुंभट प्रभु प कूके तव एक वार । मुदित व्हे प्रभु किए तवदि 
भाति यइ विहार ॥हसलाघव अनघ करि इसि तज सरस बिधान । सुभट सिगरे भजे. .. 
जाते विकल व्हे तजि सान॥ रुकुम निजबल व्यर्थ लखि हो विकल करि अवसास । 
इने प्रभके हृदय सघि शर पाच करिअति रोसातीनि शर बर्‌ इनत भाफिरि सारथीके > 
द॑ह । चने प्रभु तव साठि शर तन रुकुमके सदन काटि दीन्दे रुकरकोा फि रि.घनुष 
Kl ह कक हु 
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. शरसा साधि रुकुसनप 'खे यार पनु तव इसदेव यराधि ॥ दिव्य अस अनेक वाहत 
मए जय अनिलाखि। कारि ते सब बाएले प्रभु नए मझे नाखि ॥ क 
phates eos कळी) ee दाहा) | 
कारि शखर सब रुंकुमकेप्रभ्षकाटे फिरि तास | रथको ईषा चार अर घनुष बाएसे!| यासु॥ 

' कट चाप रथ क्षाध करि रथतें उतरि उताल। खड चम॑ ले चलत भा प्रभुपं सा जितपाल | 
कफ कान हू चोपाई॥ #॥ 
तब घनु घनुधरकी विधि ठाट। शरसो ख सूढि ढिग काट। लड़ काटि कळु रिषि चय थारे | 
तीनि वाण बर उरसे सारे ॥। तातें रुकुम नूरछित हो कै । महिपे गिरे चावसबस्वेके ॥ रुक मिनि 
भरातहि मुर्‌ङ्ति ज्वके । प्रभुके चरण परी दुखस्थैकै ॥ अव सति याहि इन कमुददानी । यह 
रू कुसनिकी आरत बानी ॥ सुनि के कृष्ण काध परिहरिके । गए द्वारिका आनद सरिके॥ छब्ण 
आदि यादव समु दाई । भूएन जोति निशान बजाइ ॥ सेना सहित द्वारिका आए | भिलिके सवसो 
चनद पाए॥ उतै सुवबो नप घनुधारी। रुकुम भूपकहँ रथपें डारी ॥कुण्डिन पुरमति चले दुखारो। 
चेतिरुकुम तब खपन विचारो |। होन प्रतिज्ञां भे हे तातें। गए न कुण्डिन नगर्‌ हि याते॥ कण्डिन 
यरके ट्क्षिए आसा कोन्ह पत्तन बिरचि विलासा नास भाजकट पुर भा साई।तामे बसे रकन सु 
भाइकण्डिन पुरस लीदाक राजा । रहे पबेवत सहित समाजा ॥। उते कष्ण विधिवत सद्‌ लीन्हे। 
याणिग्रहण रुकुनिनिका कीन्दे ।। निज अनुरूप प्रिया बर पाई । बहु दिन रभि सप्रेम सुख दाई॥ 
एनितीचेतफ,अ2 ४ `` ॥%॥ राहा ॥ # ॥ 
उत्तपति कोन्हे दश सुवन प्रवल प्रदस्न उदार । चारु दोष्ण सुदेष्ण सुत सुत सुषेण सुकमार ॥ 
वारु गप सुत चारु अरु चारु बाळ रणधीर | चारु बिन्द अरु चारु कहि भद्र चारु पर बीर ॥ 
प्री हिरा ले ३ [॥ कप चापाइ।। # ॥। 
'कन्यात्वारुसतोी शुभवारी । प्रगटो रुकुमिनिसां शभचारो ॥ महिषी सात और प्रभु कोन्हे। 
तिनके नास सुनळ मुदलोन्ह ॥ कालिन्दो कमनीया साइ। सुता रूय्येकी यसना जाई ॥ मित्रविदा 
,सुघदाइनि सनया.) साआवंत्य भूपको तनया ॥। मप नग्मजित अवध अधोशा । सत्वा वास छता 
नयदोशा ॥ जाखदानकी सुता सयानी ।जांबवती सुखदाइनि मानी ॥ क्रेकैपतिको सुता सुखात! 
हणी नामी ॥॥.भड्रराजकी सुता तलामा ॥ नास सुशीला अति, अनिरामा ॥ 
रेको सुतां दुलारी | सतिभामा अति. पतिदि पिआारी.॥, सैव्यराजकी तनया.शानी । 
नाम लक्ष्मण्य नवईरानो ॥ से रह सहस ओर शभनारी । लदि प्रभ कोन्हे अतिसे प्यारी | १ 
झवन हजारन तिनके। धीर बीर दाता गिनतिके।तिन्हदि सहित प्रभु आनद दारे । दवाराव 


[| 


व, ( 
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आदत बिहार ॥ रकस नपतिकी शभद कमारी नास सुभागी सुषमा भारी॥ रुकुम नसिपति 
आनद लौन्हे । तासु खयंबर रापित कोन्दे॥ देश दशक भूप बलाए । तहंप्ररस गे आनंद छाए ॥ 
शहा खंबयंर सथासदन में । गढ टप सव साहित सबमें | ऋक ०/%<०५% ७१०७” 
॥%॥ दोहा। #॥ 
रुकम भमिपतिकी सुता आइ खयखर गेह ।. निरखि प्रदुश्नहि सा तँहा वरत भई सहनह || 
बिधिवत पाणि ग्रहण करि सतिय प्रदु्न सुथेश । आए दारावत गए निज निज परण नरश 
» ॥%॥ सहीसरीरून्द्‌ ॥%॥ 
कछ्यास रमि ते सरुचि दंपति शुभग सुत उतपति किए । अभिराम ताका घास लखि : 
आनरूद पद ताको दिए॥ ऋमसे| सुबधित हो विशदगुए सब शाख सविधि दिखे | अरु... 
धनषबेद बिधान सा शभसंत्र सह सांनद शिखे ।। तेचि लखि अनुपम अरु अप्रब अति 
` झलाकिक गणभरे । शचि साबधान सराहिबक जाग सुषमा लय खर ॥ हो रूकमके : 
"सुतकी सुता तेचि जाय सुन्दर वर गुनी।.लिखि रुकूस नुपका बिहित पाती किया संमत. 
ऋकसिनों ॥ तब साजि बेस बरात बर प्रभु भाजकट पुर प्रति गए। बलिराम रुकुमिनि 
: चित स्रादवजथ सन आनद सए ॥ तह रुकुम नरपति करि उचित बेवहार लदि शभ : 
: दिनसुणी। दोन्हे सविधि अनिरुद्ध कड शुभसुता सुतको शशि सदी ॥ अति सया उत्सव . 
(हज दिशिता-सरस आनदसों भया लाच दान अर सुनसान जाचकगणनका दारिद 
जये।॥ तह एकदिन सव नुपतिगण व्ह एकसति सत करि गए। नरपति रुकुसक पास तद 
शहि भाति सा भाषत भर ॥ नुप्र अच्षल॑ंल बिधानमं तम मदत चातुर हा कहे । अरू, 
हस सबै जन अक्त खेलनम परम पटु अहे ॥ बलिराम कह हे अक्षप्रिय पर खेलि नहि 
जानहि सुना । हम सबडि मिलकर जीतह यह वात मनस तुस गना ॥ इत बालि ताते 
- उन्ह उनसों-दासल्तीजे दावसा।कट्‌ बचन व्यंग प्रसिद्ध कदि कचि कूट कीजे चावसे।\\ ... 
:झुनि सादि रुकुम नरेश सिसिसा बलि ब्रलिराम|हि:लए । करि बारता कछु चातुरीसां 
'व्यक्षरेल तहां गए॥बदि दाव धरि धरि व्यदळदिशि घने घातनि खेलिके।नृप रुकुम जीते - 
`. ब्लदि पासा कितब ताके जेलिक॥ तव रास असर करि दए धरि कारिसुद्वा कनकके। . 
लाड जीति लोग्दे रुकुम पासा ड दिके बर बरणके॥ सा जोति रुकुम ब्दिभपति चिय 
आतिसे गहतभे । गदि गवे हसि हसि नपनसा कट बत्रन एचि बिधि कहत से ७२५७ 77 
ृ 0४ ॥ दोहा) # ॥ 5 र कण 
शवल अबधि अंति अपटु ए अरु अविद्य अससथ । इत जाए च यूत शिसि द्व्य देनके अथ ॥ 


< 


१,२० ॥ हरिबंशदर्पणः।।. 


अड सुनिकै क्रालिंगपति विसि इस्वी करि सार । चारु दशन दरशाय कै लख इलधरकी दोर 
पु क ॥ #॥ चाषाई ॥ #॥ ` 
सनि हलथर अति सनन मांखे। कहे न कळू रा(क रिषि राखे।। कोटि सहस दश मुद्रा मांगे 
वाल दावफ खेलन लागे ॥ रुकुमनरेश जीति ललचाने। अक्षपात कीन्हे मुद्साने॥ पस्यो रामक 
जयकर पासा । बाल रकम तऊ कटु भाषा ।। यह सम दाव जोति यह मेरी । कहि झडे गरे 
ऊगररो।। भइ इट्स तरह नभवानो । जीते हलधर आनद दानी ॥ सुनि नभगिरा राम अति 
कोपे। नप सण्डलम प्रलया रापे ॥ साइर भरो मजले थली । धरी रहो अनर द अमेलो ॥ तिन 
सत च्वएक रिसार। रुकुम भूपके उरसे मारे ॥ ताके लगे रुकुस नुप सरिक । शेनित भए 
एऊंसिपें परिकै ॥ दात निकासि हसा हो जाई) नप कलिंगपति आनद भाई ॥ सगरव तेहि 
अमरषसों प्रे। लात सारि ताके रदतरे॥ सिंह समान सक्र्द गरजिके । दिरद सदृश नप भटन 
तरजिकी। छध्णचंडयें सानद जाइ । कहे सकल बिरताम्त बाई ||से। सुनि रष्णचंद्र नहि वेले। 
निज अन्तगत कळू न खोले ॥ बसु मरण सुनि रुकुमिनी रानी। करि रादन अतिसे बिल खानी ॥ 
dt id ॥ % | दोहा । # ॥ 
देबीगति कहि रुक्सिनिद्धि केशव प्रभ समऊाइ । सहित यादवन द्वारिका आवत ने सुखदाइ 0 
बरण या अध्यायस प्रमुरुकूनिनिका व्याह । उतपति व्याह प्रदुखका बरणन किए सचाइ ॥ 
कहे जनम अनिरुइका अरु विवाह उतसाह | अक्ष खेज्लि जिमि रामसां सरे रुकुम नरनाइ॥ 
खस्िश्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीडदितनारायणस्याज्ञानिगामिना श्रीबन्दोजनकाशोबारसि 
गे।कुंलकंथात्मजेन गापोनाथकबिना बिरचिते भाषायां भारतान्तर्गते हरिबंशदर्पशे रुकुमिनीखय॑ 
बरावास जणबिशोय्ध्यायः ॥ ८५७१६७ #0 HD FAD RED KenL RAD RD Re 


0 १ ]॥%॥ जनमेजयडबाच॥ # ॥ दाचा ॥ #॥। 
कहेखयंबर रुकुमिनोका तुम बर बरणि सदेत।सा सुनि द आनद लह्यासुनिये ज्ञान निकेत 
NNT! . ॥ *% ॥ चापाइ ॥ # ॥ 


अव कडिजै मुनि वर तपरारू । थोहलधरका चरित विलार ॥ जनसेजयन्रपकी बाणी झुनि। 
संभ्याचन सुनि गनि | अनघ अन्तन अमोघ सुज्ञाता । शेष धरा धर जो बिख्याता ॥ ३ 
चुंधसोइ') जाने ज्ञानमान सबकाई ॥ अयत नागके बलसे! भारा । जरासंख दा 

'॥ 'बोळंजद करि जीते तासा । भूषित सर भरि भरिनासें ॥ दुरजाधनकी तता 
साहाई। हरि ले चले सांब तेरि जाई॥ लखि दुरजाधन रप रिसि भारे । गदि तेहि कार: 


My क 


॥ इरिवंशदपेणः १२१ 


डारे॥। जांबबतीके सुवन दलारे। सांब छलक परम फियारे।। सुनि तद जाइ राम रिसिपागे। 
सांबदि दुरजाधनसों भागे॥ दिए न दुरजोधन मदमाते । तव बलिरान अधिक रिसिरात ॥ पुर 
परिलाको बध सोडावन । तामें लाय इलाच सो भावन ॥ ब्रह्म मंचसा विधिवत सौछे । हेचि 
ताहि पर उल्टन ईळे॥ प्र उलटत लखि नप दुरजाधन । बर कन्या दे कीन्ह बाधन ॥ सतिय 
सांबक दँ लै सुखछाए | नत उन्नत पुर तजि चर आए ॥ #42 # RCH ed 
॥ # ॥ दाहा ॥%॥ 
घेनक और प्रलस्व अरु स्टिक आदिक बोर । के बघित्रे कदि कडे जा यमुना करव्या धोर . 
सुनि मनिके ए बचन वर जनमेजय च्षितिपाल । 'फिरिवळे मनिराजसा प्रित प्रेमविशल ॥ : 
॥ # ॥ जयकरीहछन्द ।:%॥ 
` इकम अपके बधके अन्त। यार दारिका छस अनन्त मुणनिधिःकीन्दे कहा बिलास। स. 
डिजे. मुनि ज्ञान प्रकास ॥ नुप जनसंजयक ए बेन | सुनि बाले मुनियानद अन ।} 
रह्मा ्राग्यातिष पुर याम। तद बलि नरकासुर बलधाम ॥ प्रबल प्रमत्त भरा उनमाद्‌। 
` करे सुरनसा. इठि अनबाद ॥ सुरगंधबेनको सुकुमारि ॥ लखि चतुदशी तनया बारि॥ 
` हारह सहस एकशत जानि । किदेसि एक ते इरि इरिआानिऐसडि सागरुते हरि रादि नेस । 
` हरषित जरेति दौरा देम ॥ सुवन भूमिका अतिबलबान ४ नरकासुर अघ दाद अमान ॥ ` 
आग्येतिष परपति निररन्द|सब असुरनका अधिप असन्द ॥रतननिका पुरढिग बर फल! ` 
` रचेसि चारू अतिसुन्द्र शेल ॥ पुरम रकबा चारिउद्दार । दारे चारि चारि रखवार।॥। ` 
हयग्रोब जयप् सरदार ॥ पालत चा सा पहिला दार ॥. निसुन्दवती दार निसुन्द । तीजी 
` चारि पंचजन तुन्द ॥ चाघ्री पारि रहें अम नेत सवन सहख सहित सुरदत्‌।। कक ० 
॥%॥ दाहा ॥.%॥ 
नरकासुरं थसुराधिपतिनिज भुजबलके जार हरेसि सुकुएड्त अदितिके पारि खगेमें सार॥ . : 
औरावत चढि इंडतब आए प्रभके पास । चिन्ति चित्तमे चाहिके नरकासुरका नास ॥ 
कक OREN हना Rs i$ +33 
रामळष्ण आदिक यदुबंशी | इवे टज कृष्णप्रसंशी ॥| तह सहसा सचि आवत देखी । उडि 
श्ञादित ते सरुचि सुभेली॥ अघ पाद्य ३. मोदित कीन्दोजथा उचित शुचि आसन रीन्हे आसनस्य 
संसा सादहाए । सानंद प्रसुसा बचन सुनाए ॥ ज्ञा हित देति इदां इम आए सो जियवंत 
सुनक मनभाए।। मच्सित नरकाएर बलभारी। हे अति पापकम्मे अधिकारी, | तपि विधितों 
घ्‌ 


९९२. ॥ हरिबंशद्पेणः ॥. 


बर पाइ जयाने । है अवध्य सरसे जाना ॥। सुरगंघर्व ज्ञ अपसरगन । यरनिशि इ तऱ्हे 
दुखुगहिएन ॥ इरेसि अदितिके कुण्डल सोइीकुटिल कलंकी कुसती साई।।सुनि मन बचन मोदसे 
पणी । करळ तासु बंधः सुरदित “लागी ॥ गपति इत जाए सम गहन । कर शोध तापे 
` खाराइन ॥ चक्रपाणि चातुर जगनेता । वधळ ताचि नेझरतकुल जेता ॥ दश शताङकी बाणी. 
सनिके । रूपासिंध प्र्त भनमें गणिके ॥ सतिभासां सह यानद दाता । चढि खगेशपे चिसवन 
ज्ञाता साथहि चले शत्राके सानद | गहि निज आयध परित जानद्‌ ॥ इंड उपेंद्र धनष सरधारी। 
ऊरध चलते गगन प्रथ चारो ॥ #६७ FR RRA NADH RD KAD KD #<७ % 

॥ DRE reo MN दे | 

आवद प्रवहिहि आरि देवाय मागे जे सात। कससों तिनपें चलि भए 7 उपेंद्र बिभात॥ 
सहित. यङ्बंशीतिव्हे लले कई करिंगार । गजपति खगपति सहित शचि रबि शशि सम एकडोर॥ 
ससर अरु गन्धबसा तह अखुति सुनिषीर। शक गए निज लोक पम प्रार्यातिष पर बीर | 
| Fee tir ॥ #॥ चोपाई ॥ # ॥ 

करि अतिबेग बिहंगके स्वासी । क्षणसे तह पहुंचे नभगामो ॥ दरहिसों प्रभदारेदेखे। घट 

हस भट आयुध सेखे॥ भर गजस्थ वाजिस्थ सवाने । अरू रथस्य पेद्र उमदाने || तिन्ह डि 
लेखि घस आनद साने । धनुटंकार किए मनसाने ॥ तव लखि प्रचि देत सरज्ञानी । जानेसि 
विष्णुबेश यनुमानी ॥ गहि कर शक्ति काधरां काया । सेनासह उठि सनमुख धावा ॥ दीरघ 
शक्तिदेससों भूषित | साम्रभुपं छाडेसि मति दषित॥ तेहि आवत लखि रूष्ण अखेदे।शर करभसां. 
बीचंहों मेढे, ॥ तब सुरदेत क्रोध अतिधारेसि । गहि गर गदा दरसें सारेसि ॥ प्रभ लखि 
बाणगदा सचिःसार। कारि वी चसां मदिपे डारे ॥ करि अतिक्राध दानवन डांटे। मरको शीश 
खलसा काट ॥ सुरुका सारि धनुष शरधारे । ताके संगके सुभट संघारे ॥ तिन्हहि मारि प्रभ 
हे पडारे ।नाघे प्रथम प्रकार सुखारे ॥ दुतिय पोरिके तं रखवारे | निरे आइ ते अति रिति 
असुर्‌ | पंचजन बर वलवाना । दइतिनि सुण्ड उदण्ड असाना | इयय्रोब दितिसुत बल 

भारी । भिरे याइ तहे सब घनुधारी || 5८८७४०७४७७ ०३७७६७०७४७ ४९-९७ 


MP +55 ८7 ॥ ऋ दाहा ॥ ॐ ॥ 


पय । सारत भो दशवाए बर महत आपसे हाय | ' 
जगम षकषीमलषनेक २७ ॥अशाजयकरीछन्दाीऋ। 
निज शरसों प्रम ताशर कारि । मारे तादि सात शरडाटि ॥ सा सुभटन सहबाण 


॥ हरिवंशंदर्षरः || ९३ 


चलाय। रोन्हेसि शरक जाल बनाय तव थीकृष्शचंद्र जय इछि कि । उद्य प्रशन्य मंचतों 
सीछि। वाण सने सुंभटनके बारि । पाँच पाँच झर तिनका सारि॥ दोन्हे मारिभूनिप 
डारि।तब निसुंद अति रिसि विसतारि॥ सारि बाण बरचुजक जार! शर पञ्जर कान्हा 
` चयार ॥ तत्र शाबित्र शश्व तजि चारि। शरपंजर प्रभु दर बिदारि॥ तब शरभो रय 
घनु ध्वज भेदि। यह हच शोस रूतकी छेदि॥भटनिसुंदपं भल चलाया कीन्हे ताछ शोश 
बिनु काय ॥ सर दोरघ शिला डडाय । मारे(स भसु पें सबस्त चलाय ॥ लखि थोळव्श 
` बाण बर वाहि । बोर्चेहि दए चशे कर ताहि ॥ भश चलाय बरवाण अलेष। राक्षस ` 
सेना कोन्हे शेष । हयय़ीव तब अति रिसि धारि ॥ लोन्देंसि दीरच बृत्त उखारि। हा 
दश व्यास जासु दिसतार ॥ से प्रभ पं डारेसि द्रिढसार । प्रभुतजि शिप्रग बाण इजार॥ 
` काडि किए तेडि तिलके तार ॥ #AD REDHEAD RRA RA KID RD 
. ॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ 
फिरि गरुडध्वज रष्णप्रभु सारि एक बरबाण । हयग्रीव बरबीरका कीन्हे तनविनृघाण ॥ 
पंच जनहि आदिक सुभट जआाठलाख बरबोर । सारि तहां शीहष्ण प्रभु शानित से रणएधौर 0 
॥ #॥ चापाई॥ # ॥ 
भाग्येशतिष पर ध्यंसन करिके। श्रीश्रीकृष्णचन्द सुद्‌ सरिके। सध्य कळस हा छबि शायाम नास 
'पंन्नट्‌ बिशद बनाया || नरकासुर अछुराधिप ताके।। संज महत पुर प॒यघर थाको ॥ ताक पास 
गए छवि छावत । पांचजन्य शस शंख बजावत ॥ धुनि सुनि त॑न'धनक मद मातो व्दै नरकासुर 
अति रिसि रातो ॥ लाह हेम रतननि मय भारी। एरित शसख सहस इय धारी॥ रथ विशलप चढि 
` घनुधारी । प्रभुके सनसुख चले सुखारी ॥ बिविधि सांतिके आयुध धार । शुभठ असंख्य वीजवल 
भारे ॥ चले संग बलकत गरबोले। हय गज रथ चढि बने ळबीले ॥ चौर पदाती घीरनि कौले। 
चले चावस! ककि छर कीले । घननादापम बाद्य बजावत ॥ घन समान निसान घुसावत। या 
ससेन तड जह हे खासो ॥ सारंग. धर नागांतकगामी॥ सेनिक सुभट सहित सद्‌ पाग्वा॥ अस 
अनगिने सारण लाग्य!। शक्ति शल शर पास साहाए॥ शिंडिपाल बर गदा बनाए ।"ताअर अज 
यादि हैं जेते।शख चलाए ते तह तेते॥सीळित सुभट सुगारव लीन्हेनभ माड पूरि शरणसा दोन्ह 
| ळा गद, क कुरेर] WS sey 
कष्णांवद रुचि कुष्ण्रभु गदि कोदण्ड बिश तजे अनन्त अमेघ इयु काएपकुलक काल 


आअखजाल राक्षसनके निज वाएनसों भेदि ।८शिरिमुज॒कंटि पण भूसिप डार तिनके छेदि॥” 
; करगिल 


द. 
fee १३) 
सु 


१२४ ॥ हरिबंशद्षणः॥ 


॥.% || गुरतासरछन्द्‌ ॥ # ॥ 
शिरक टे कितने डालदीं। धर सार कितने वालहीं॥ मुज कटी जिनकी दादिनी। ते 
वासकर अंग पाहिनी ॥ खे खरे अनुपम भावसों । हें कितें भट शरघावसों ॥ भढ जिते 
निशिचरराजके। दें दइत दापद राजक ॥ते लगे प्रभुके बाणके।सब गिरव्हे विनु प्राणके॥ 
गज बाजि रथ धनु बाण्सो । प्रभु दए काटि बिधानसों ॥ परसैनमें जते रहे। नहि एक 
बिन्‌ भेर्‌ रहे | यह दशा लखि निज सनकी। अतिट्सद बिपदा थेनको ॥ असुराधिपति 
जय चोपसां । कादंड गि अति काप सों ॥ बर दिव्य अख बनावसों । भा तजत 
प्रभु पें चावसो॥ सा अख चक चलायके।प्रभु दए काटि बचायके॥फिरि तासु ध्वज इय 
सूतका धनु कवच रथ मजवूतकी॥। प्रभु सारि बाण विबेकसों । करि बळत दीन्हे एक 
से॥न्हे बिरण बिधन्‌ सुवीरसे।बर तजेसि शूल सुधीर से ॥ साउ बाणसों प्रभु काटिके | ` 
थसुराधिपतिकों डाटिके || तेहि युद्द बिधि इमि शीछि के भे मुदित निज जय इंडिके ।। 
॥ #॥ दोहा ॥ ॐ ॥ 
७ उग्र प्रभाव उदय रुचि चक्र अमाघ चलाय।नरकासुरकी बध किए कृष्णचन्द्र यदुराया। .. 
नरकासुर निज सुवनका मरण देखि दुख पास । कहत भड श्रीकुष्णसें भरेबी तेह आय॥ 
)।%॥ चोपाई ॥ #॥ 
नाथ याहि तुम दींन्हेउ माही । तुन मारउ एचि अवगण ज्ञाही ॥ हो तम खेहाचारी सोई) 
कोडा करळ बालकी नांइ ॥ अदिति दंबिके कण्डल जाई । नरकासुर ल्याया रिसि भाई ॥ 
सा।यद सादि ट्ए हा स्थाइ । 'लोजे यहि प्रमु राष बिदाइ ॥ राज्य रतन धन इय गज नारी । 
खेळ तासु लीला बिसतारी ॥ इमि कदि एथिबी कुडल देके । गई प्रभूदि लखि आनद लैके॥ 
प्रभु यति सुषमांसों भेखे ॥ सादित जाइ कासगइदेखे ।। मरकत मणि आदिक मरि जेते। 
जले असंख्य जहां प्रभु तेते ॥ मुकुता अरु प्रवाल छविछाए । चंद्रकांतके ढेर लगाए। जात रूप 


५ कलधात साहाए। लखे अताल न जात बताए॥ हा नरकासुरके घर जेते। धन न धनाधिप्रके घर 


कोष सदनके रक्षक सदनके रक्षक भाए। प॒थक पुथक सब प्रभहि लखाए ॥ तिनमें जितना सुषमां छाया । 
स्के सनम भाये। (राक्षस गणक शीस चढाई | दोन्हे सा निजपुर पहुंचाई ॥िरि करिपदि 
[जका आदर | चढि गेसज्पर्देतपे सादर बैठे पक्तिराजपें सानद। लखत भए तह केशव मानद ।! 
१0९७-७० | १७८ ०७७८ त चाका दाह | 
कन्दरा बने विशद रमणीय । रतनमया आलय वहां चित्रित अति कमणीय ॥ 
सुरगधर्बनकी सुता तह देखे अभिराम । सारच सद्दल सु एक शत कंचनकीसी दास ॥ 


॥ हरिबंशदर्पण। ॥| ९५५ 


॥ %॥ चायाई ॥ #।। 
ते सव नरकासुरकी थानी । ब्रती कुमारी तजस सानो ।वि सव प्रशुदि पेखि प्रभु दीन्ही अति 
मेदित शभ अंजलि दीग्हो।यंजलि माय छाल निहारी । छपा कटाचहिसो बछरारी। न्दर 
दिनमणि सुरुचि सदिनके । पाणि बर्च किए प्रभ तिनके॥ दै अंजलि ते सरस सयागी। कहत 
भई प्रसुसा वर बानी ॥ नाश एकदिन सारत आई। गे हें जैसा वचन सुनाई साई बचन मचत 
अनि नार्‌द्‌ । कहि गे हें बर बिदित विशारद ॥ शंखचबाधर खगषति गामी । गदा बलुच गदि 
ञन्तरजासी ॥ ससयन नरकाखुरक! मरिहें । तम॒हिं जिया करि सादित करि नाथ आजु तुम 
साई कीन्हे। व्हे प्रशन्न निज दरणन दोन्दे ॥ यह सुनि छष्ण प्रेम अति गदि के । उचित बचन प्रिय 
तिनं कडिंकी ॥ रदे ट्रास. द रक्कक। तिनको दै आज्ञा प्रभुदक्तक्॥ लक सवाद 
सगाए । सादर तिज पं तिनहि चढाए ॥ खग करि सुभठ समद साहा । वेगि दारिका तिव्हे 
पठाए) तेंदि गिरिको जाशरग साहावनामणिने आर चित हा भनभावन।|तांप ज असघावर जगन 
इं कोन्दे अति अनुपम संगत ॥ ९७१०७१७७४७ यक दक कपट 
0४ ॥ दाहा ॥ # ॥ 
पचि राजते उतरि प्रभु तिन्दहि सहित सा शल । गहि उपारि धरि गरुड गे रूगकी गेल ॥ 
प्रम आज्ञा लदि बिहंगपति मेरे परि गै जाय । शक सचीक दार २ उतरत भए सचाय ॥ 
॥*॥ चोपाई ॥%॥ | न 
`. _ उतरि गरुडलों प्रभु सतिभासा। य जह शन सची अभि रासा ॥ यषा योग जें यश जिनसे 
बन्दि निले तँद ते तिनि तिनसों ॥ कुशल भ कर सुनि सुद लीन्हे। रसं सा कुण्डल शक्कर 
.दोन्हे ॥ ले कु एडल सड सची रुखारे । सतिय कृष्ण सह इंद्र पधार | गर अदितिके सदन अनंदे। 
_ इ युग कुण्डल शुचि पग बंदे | इज उपेंद्र सची स॒तिलामहि। दिव महि पालन कर अभिरामाह॥ 
_ आशिष दोन्दो अदिति सुनाता । सुनि प्रसदित ने दाऊ भ्राता ॥ समाचार तब बक सुनाए।जेहि 
. विधिके सब कुण्डल ल्याए ॥. सतिय अददितिसों शासन लिक । ऑऔश्रीशष्णवंद्र मुदर्गहिक ॥ 
सादर बिदा शक्रस व्हेके । चढि रूगपतिये नन्द उव | पारिजात तरु सरस साहाये । पुष्पित 
कंद प्रशुके सनभावे। ॥ गद उपारि तोचि लीम्हे चावन । चले गरुडप घरि मनसभावन ।। से 
सुनि शक्त राकि रिसि राखे । नकि प्रभाव कछू नहि नाखे.॥ खर सनिगण्सा अलुतिं नाए। सुनि 
कुष्ण दारिका आए ॥ दृष्णादि सव याद्वगणसें । निते यथोचित गुरु लघु जनसं ॥ 


पेवेबत बिहरण लाये ॥ ४४७४३ RAD RAS RID % 7 
सु ३३ SF कल 


सुद्ध परिवार मादरा पागे। बि 


3 ४ | 


33 ॥ इरिबंशदर्पणः |) 
॥*॥ दाहा ॥ # ॥ 
चरण एहि अध्यायम हलधरकर प्रभाव । अर द्वारावति परी मे रक्षा गसन सचाव || 
नरकासुरका बध बहुरि सह सइत्य परिवार | तियससूहके लाभ फिरि वरे सर्‌ बिश्तारा 
सग गमन फिरि रष्णका शकअदिति संभास। बहुरि आइक द्वारिका बरणे विशद बिलास 
रूलिी काशीराजनहाराजाधिराजयोउदितनारायणस्ाज्ञाभिगानिना थोबन्टोजनकाशोब 
- गाकुलनाथात्मज्ञन गापीनाथेन कबिना विरचिते भाषायां भारतान्तगते. हरिबंशदपणऐन रकासु 
'रवधानाम विंशतस्ध्यायः। #<५॥४<५ ४८७ ४६<०६<७॥६<७ कक कक क 
॥ जनसंजयडबाच | # ॥ दाहा ॥ #॥ 
: कपचन्द्रके चरित सुनि सामन प्ति लहें न । ताते कहिझे और अब चरित सुमुनि तपञ्चन॥ 
SN ॥ %॥ चोपाई #॥ 
सुनि उपबचन कहे सुनि आज | किए छष्णप्रभ फिरि जे कारज | । एक 
' सडिढ़ रुकुनिनी चिभुवन खामी ॥ रेवत गिरिपें जाइ सुखारे 
उत्सव कीन्हे शिज अनुरूपा । आानद अन अपर्य अनप 
परिबार बलाए || दिजसमूहके अरचन कीन्हे । करि 


दिवस प्रभ अन्तरजासी। 
। रुक्‌सिनिका संमत अनसारे | 
॥ तहा बासम्टह बिशद रचाए। संपरण 
सनमान रान बहु रीन्हे ॥ बन्दोजन अरू 
भुसं लह दान तह.तेते ॥बंधुबर्गक करि रूचि रोचिताबेस दास बसु दिए यथोचित) 

बंहुविधि तर उत्सव करि मादे। सह कलच.करि बास बिनादे ॥ रुकुमिनिके घरमें तह सानद्‌। 
' बेठरहे शष्ण प्रभु मानद ॥ तेघर सनिवर नारद आाए। पूजि जथाचित प्रभ वैडाए ॥ पारिजातको 
पष्य साइ धर न| दिए कष्ण कंह मनि सनथावन॥ छष्ण अपने पष्प सा चोन्हे। भ्रमसहित रुकृमिति 
ps pit न्हे ॥ रुकुभिनि पति इछा अनुसारी। भामिनि भावन भावविचारी ॥ राखन भई शो शपे 
(बाका । ताते लद दुगुण वरभाका ॥तब नारद्‌ रुकु भिनिसों बाले।पारिजातकी महिँमा खोले॥ 
sis NN _॥ %॥ दोहा ॥ #॥ क | 


रबि तुम्हारे याग यह पारिजातके। फल । ईछित सारभका सरां दनहार अनुकल | 
उष्ण सनमानको देनार सुखदानि। बांच्छित रसको अवत यह सनकी बांछा जानि॥ 
पपासा जराका हेयह बरजनहार । संबत सरपरजन्त यह ईछित देत बिहार ॥ 


॥ #॥ चापाई || ॐ | 


स्न सुभग उजेरी। रति पष्पके चज रि[श घेरी ॥ अदिति उसा. अरु सची सेई 
१७६ दा पुष्प एक पतिसंबेत पारे | लदि त्याग पतिसंग विहारें ॥ से! 


॥ हरिबंशदर्पण: ॥ ९२७ 


यह फल टष्णंके करसे। लहेळ देवि तुस अति आदरसों॥सांच बचन मानऊ मनमाही [तिय न 


तन्हहि सस कोउ जंगमांदी || सतिभांमा आदिक जे रानी । निज सुष्मांको हें अतिमानी ॥ 
तिनमे सतिभांमा बरमानो । निज साहागकी संगरब जानी ॥ तुव सोहाग लाख सब सिद्दह । 
सतिभांमा लदि दारि लजे हैं॥ निज सेहागकी ईहा तजि तजि। लहि हैं अब सव तियगुनि लजि 
लजि॥ नारदमुनि हिय कछ अभिलाषे । यह सुबचन रुकुमिनिसां भाषे॥ आपुद्ि पतिडि एक 
जिय जानां। और तियन कँह न्यारो मानो ॥ सा सुनि सखी सकल मानिनिको । सति. भांमा 
आदिक रानिनिको॥ कडी जाय निज निज खामिनिसों । गजगामिनि भामिनि कामिनिसां | 
से बिरतांत सबै तिय सुनि सुनि। चिन्तित भई चित्तम गुनि गुनि।सखियनसों सा सुनि सतिभामा| 
रूप प्रेम गुण गुबित बासा ॥ मानि अमान मानकरि मानिनि । दोनि अटान ठानकी ठानिनि॥ 
॥%॥ दाहा॥ ऋ 
भुषन बसन जु अँगसरिस तेहि व्हेसरिस उतारि । प्रविशे कोपनिकतमं बसन सेत शुचिधारि ॥ 
तन असुक शर संतसां बेछि भाल शभदेश। लेपि अरूण चन्द्रन किये गापित बन्द नभश | 
॥ % ॥ चोपाइ।। # || 
ऊभिः उसांस लेति रिसि राती । त्यार तरेरि भांति अवदाती ॥ सुमिरि सुमिरि सिरुकंपन 

करि करि । जलपति गिरा राससें भरि भरि॥ धरि करतलंप चारु कपेल!तकि अनिसेष, चनक. 
नहि बालें॥ सुपति संजपे उठि फिरि सावे । अति उदबंग दशा संभेव ।। चासन मुर कमल 
संपरण | तजति नलनसें करि करि चरण ॥ चरण अंगठासा महि लेखति । समुझि समि असर 
घते. तेखति॥ उतें र्ण प्रभु अंतरजामो । यह बिरतांत जानि महि खामी ॥ रुकुमिनिके गुदसां 
उडि आतुर । पठे प्रदुश्नह्दि सुनि ढिंग चातुर ॥ चिन्तित संकितसं मन साए | सतिभांमाके यालय, 
आए ॥ दरहिते सराजितजाके। लखि अनभाब भावबर भाक ॥ चंपे चरण चलि आंनद सान | 
अलिके ओठ जाइ नगिचाने ॥ जव ब डारि वदनप अंचल। रही साय.तव चातुर चंचल जाइ 
(पे बौजन.लोन्हे नैन सैन,सखियनकडं कौन्हे॥ हो जैसें तसेही रइ । सम आगमको भे टन 
कडू ॥डमिकडि कोतुकके रंग पागे। बीजन मंद डोलावन लागे ॥ उत जा पारिजातको पाबनः। 

हें लीन्हे कर कुसुम सोहावन ॥ तेचि प्रभाव शुभ सारभ नीकी।बगद्या घरस मारह जीको ॥ ## 

॥%॥ दाह ॥%॥ . 7.5 | ७. 

`क अपने सारंभ सखद कोलचि घ्राण सुजानि। सतिभासा व्ह चकित उडि बेठो.अचरज सानि॥. 
, यह सोरम केहि पष्पका परतनदी पिचानि ( आाबत कितसों. सख्निसा कहत भइ अनसानि/॥ 


९ ॥इंरिंबशदपेश 0 


Ra कीर ॥ # ॥ रालाहन्द ॥ # 0 | 
सरीगरा सुनि झणशके भय सकी नचि कळु भाषि । संकि सत्यदि भई घरणित शोश 
“'सह्िपराखि।ताचि परिमलको प्रभाव तई चङँदिशि चछफेरि। लगी हेरर सत्यभामा 
# ~पर प्रभु तब हेरि ॥ लखतहीं चख कमसतें कडि चले अलिजल बूंद । पेखि ओहि 
७ ओेष्णके सन किया सनसय टूर ॥ गोरसं करि त्यार तिरछेंडे! रसा सतुराय। फेरि | 
५७ सु धरि पाणि तल्पें रहो शीश नवाय || तजतरी तिय नेनतें जा वारि अति यनलाय। 
'बाणि पुरम ताहि ले प्रभु लए उरसे लाय ॥ बारि हियसें लायके निञप्रेस बर 
7 द्रसाय। कहे बचन विनीत बिधिवत गहे पटुता भाय ॥ प्राणप्यारी हेत केहि चर को 
॥ ` तकनदतें बारि। तजति हो सस खेददायक शच चित सञ्चारि ॥ सुरंग बसन उतारि कत्‌ ` 
चरि सेत सारी बेश। देव पूजन बिना बेडिळ धारि अनुचित भेश॥ भूर भूषण रतनके 
' कतरे दुरि उतारि सुदर रिग्रे साज हि कत दिइंळ ढिगसां टारि ॥ सान दिन 
लहि आभरण सुन छत्र बिन सगनंनि|बदन संसिनबिभात अति सतिसानहे पिकबेनि॥ , 
परबबत लखि सरस कत नहि देतिहा मादि माद । भूलिसो कत गईं तिय आजु 
` सकल विवाद ॥ जानि किंकर आपनो मादि करळ सूधे नंन।संजु सस सनमघन मंन भथ 
5 बाणे जरजेन ॥ रुपक रश बचन सुनि रुशतनी करि रशमान । छतो व्हे छतछत्य : 
करि रुंतकृत्वका अनमान ॥ कोप रूचिम माचि झपिणो नहकी कथनीय । कपाकी ' 
. करि क्रिया बोली करषि मन कमनीय ॥ नेद निजकी निपणतासें नाथ थारा नेह । 
` ` रहो जानत जाजले निजनेह सदृश अबेह ॥ देखि सुनि परतचसो बह परा अव ' 
 पहिचानि । बचन किवा सपुरसां तुव चातुरीकी बानि॥ कक कक 
ER ७६८. NNR ४5 5 7 
साप कंर सनेह जा हे ताको अनुभावीदचक्ष पुरुषको कितव जा ताका बिशद बनाव ॥ 
0 उद चदय मन रसा गदे नेकी नीति। इससों भावनहे गहे सहज लोकको रौति ॥ 
NR जा) हे . ॥ #॥ चोपाइ॥ अ 
| | सुदज नेहदा माये जाऊ | अब तुम औरहि अरपेळ साऊ ॥ नाथ हमें नहि सुखको 5 । 
करि हैं गाडि निजेन ठोहा॥ निनु पाए पतियाज्ञां नेका । उचित न तियको तपत्रव रका ॥ 
दि ति कोई । करे किया सा. निहफल होई॥। ताते मादि देऊ अशं 
करें सुचितव्हे अत पवासन || इसि कहि नेन बारि भरि प्यारी । तजन लगी व्हे मत दुलारी 
प्रतिके पीत बसन गदि सामिनि। इचि दाऊ करपे धरि कामिनि बदन सनेन मदि 


॥ हरिवंशदर्षणः |. ३५७ 


लञ्च भनाइ भाव साशाइनि॥ से लसि काणदानि गुणसागर वाले सतिभानातों नार) सानि 
मिमान अगिविशे सारण | दळ यात सस सा केहि काएण।। कचिसिथ राज शी क्र संधा विनि। 
शशिमुश बचन सुथासल आविनि ॥ सुनि पतिवचन त्रिया सतिर्भागा । पतिजत पालिनि अति 
आभिरामा ॥ चढ गर भर हरेलणि बाली | मानठानका कारण खे लो।। मस साहाय तमहीं गुर 
कोग्हे। सब शी वन्तिनिसि मद लोन्हें॥ सस सोहाग सखि सवे रिडांडी । सत्या सश जिया काउ 
नाहो ते सब दशा सब्निसे| सुनि सुनि। इसिड इमाँडे न्यून अव गुरि गुनि #९४८ ४< & 
॥*% ॥ दाहा ॥ * 0 ४ 
पारिजातको! कछुम जा अनुपम यति सुखदाय। नारद मुनि तमकह दर समद स्वगत ल्याय || 
साले तुम ताको दर जा यति तुमदि पियारि | सोपं रह्यो फियार सा दियते न्यारे टारि॥ 
॥ % ॥ जयकरीछन्द्‌ ॥ #॥। 
जब तुम रर सुमन सनमानि। तब समि अधिक पिया तेदि जानि किए तासु सतति 
भ।ति। सो तुम छुने साइतों राति॥ अज्नुति किए करै मुनिराय । तुमळ सुने सुन 
गदि चाय | पर सम भाग्यहो निके नास । कत लोन्दे तहँ सुनि तपधाम॥ गैर व तासु... 
` न्यूनता मोरि। नारद कहे वद्धेरि वहारि॥ ले तुभः सुना चाप अधिकाय। यह दुख 
सोसो सद्दा न जाय ॥ ताते सुन छ कई परियाय । देइ निदेश करड तप आाय। ज्ञाति . 
बंगले व्हे अति दोन । रावा ताते मरिबो पोन। सानसहित नोके संसार! मान यर 
'मरिषा अधिकार || सुनि सतिभानाके ए बैन । इसि बोले पथ राजिवनैन ॥ सुनह पिया . 
“बह सुसन सरा हि। निजकर दीन्दे नारद वाचि।इतनोई मस दोष विशाल सनिडि न 
बरजि दिए तेहिकाल || कमछ मिया सम से अपराध | भानि सेड मस बिन झराध ।! 
पुऊप सुपारिजातका एक । ताके हत गरी तस टेक! । तजऊ नान दहा सुखदानि।पारि 
जातक तुरु तदि यानि॥ वासु कसुम लेले मनसान । विहरळ कामिनि जथा बिधान, 
dks ता कप दोहा) क॥ is ES I sy 
ग्रियपतिके ए बचन खुनि सतिनांम सुदाय] कदतभः इमि चावस न्हे के सोम्य सुभाच ॥ 
पारिजातको! बिटप जे खगलेकतें न्याय । देऊ नाय ता अपुनको सांचा नेह साय 
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-सो संब तियागणमे बड भागिनि । हाँउ नाथ मे विहित साहागिनि ॥ सस तव प्रीति रीति 
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३.७ ॥ हरिबॅशंदपणः ॥ 


लिपनाड) सुनि कारि दें उवलाक बडाई | कहे तथाल ऋप्ण शुभकामो । चन साई 


मल पि वर > धर्‌ जगंप 
 शासो॥ गई सरस तब सान बिहाइ । सतिभांसा शशिमखो साहाइ.॥। सतिभांभा सह हे 
पाई नहाने हप्ण ससुट्तढ जाई।। करि नितिरुत्य पाक मूह आए । तब तहू प्रभ निरा 


बलाए॥ करि सतकार यथाचित मानद । पूजे मुनि हि छसप्रभ्‌ सानद ॥ देमपावसां प्रभू जल 
छारे। सतिभांमा शुचि पाय पारे ॥ आसनस्थ फिरि मुनिकेह करिके । भोजन करवाए भर 
घरिक॥ करि भाजन सुनि आशिष दोन्हे । सा सुनि दम्पति आंनद लोन्हे ॥ नारद मनिको 
सज्ञा लडिक | भाजन किए रष्ण सरगह्िके 0 प्रश निदेश लदि मिया सादाइ। भाजन कोन्ही 
उट्हने जाई ॥ करि भाजन व्हे शचि सुखदाई । राजति भई नाथढिंग आई ॥ तदनन्तर प्रभुसों 
. सनि ज्ञानी । कहत भए एदि बिधिको बानी ॥ अव हम तात शक्र पुर जाचीं। उत्सब बडा शब 
उरह साही ॥ कर शिबका पजन चित चायक । करिह अति उछ्ब सुरनायक || २<७*-७ 
॥% ॥ दाह ॥ # ॥ 
पबेदिवसमै देइहें सुसन सें सुरराज। दिए निमंत्रन चाहिके उत अबेके काज ॥ 
इच्राजका फल यह बाकितका दातार । सची पूजि सहिली तिलहि नित्य साद्दाग बिहार | 
` १0% ॥ जयकरीछन्द ॥ # ॥ 
बति कश्यप कहे अदित अराधि \ करि प्रसन्न पूरण धत साधि )। सागत भई शम अनु 
माति) देऊ मोहि से मुनि सुंझ्दानि।। $ ङ्त फल जे देइ सहाँन। पूरण कर माद मन 
सांन)। सो सुनि करि मारोच बिचार । मन्द्र गिरिको करि सुसार | पारिजात तरुराज 
विख्यात [दिए अदितिकों सो अवदात ॥ पारिजात तर्में गुणडानि । अदिति वांधि पतिके 
' जग पानि दई संभर्षि मादि विधि आनि। पुण्य साहागे अथ अनुसानि ॥ ६ पतिको निक्रय 
प्रशांत] लई छोडाय पतिदि :सुनतात ॥ सा तिमि कीन्ही सची सुजांनि। करो राहि. 
सो ब्रिविसानि॥ सुरसरि पार भयो अभिराम। तातें पारिजात यह नाम ॥ सन्दर तरका 
' सार उदार । ताते नाम भया मन्दार ॥. कान दारु यह बूरथा काय । ताते कोबिदारचे 
सायो।दि्ष॒त्त सत साम्य सुभाव। चेतन चारु पनोत प्रभाव।।एहि बिधि पारिजातक भेव। 
हि भसं नारद सुनिदेव ॥ चचे चलन सुरपतिके गेछ। तब इनि बालं कुस सनद | li 
सुरपतिक्षो इस कहें संदेश । सा सुनि लोजे सुमुनि शुभेश ॥ #९2१९2 #९ #2 ९7 
"किह क । 0%॥ दाहा ॥ #। 
प्रंधम कहेळ सुरराजसेए वि उचिते बेवहारांभायपुकडेळ बूंजाय कदि गुर लघुका निरधार॥ 
पिरि मम अरथ सुरेशसा कियो सुमुनिसुजान(|सिद्ददाइजातें अरथ तिथि कहियासबिधानी! 


॥ दंखिंशदपणः ॥ . ९३९ 


॥ # ॥ रोलाहन्द ॥ औँ ॥ 
गंएसथ पारिजात महान । पूजि तेचि जिमि अदिति कीन्दी अरू. 
व सुनि मस सत्यभामा बाम । चहति तिमि तेहि पूजि.. 
कोन्हा साइ. विधि अभिराम ॥ दान पुण्य सुधम हेत बिचारिके सुरराज । पारिजात . 
विख्यात तरु इत भजि देहि सुसाज ॥ पजि दानविधान करि फिरि पारिजातहि तच । 
_ जि इस दहे सुना उत रहतह वह यची।वारता कहि शकसे मुनि किदेळ सा उतजाग| 
देहि जाते शक्न सुरतरु लखडि इत सबलाग ॥ कृष्णको ए बचन सुनिइसिकडेमुनि 
सिरताजा कहब इम बऊभांति पर नहि देहियगे सुरराजा।शक्रसा एकसभ मांगे पारिजात , 
लुचाय। उमाके प्रियदेत शंकर आपु सुरपुर जाय ॥ सचीके बिथामकों करि व्याज 
तब सुरनाथ । दिए नहिं सो विने करिके जारिक युगहाय ॥ शशु तब करि छपा नहि 
इठि लिए तरुबर तान। चारु मंदरशेलपे तब रचे गिरजा रान॥कास युग परमानले 
तरुराजका बनवेश । खूर्यके किरतानिकी गति हन कळु तेहि देश ॥ उमा शिव 
सह गएन तदि बन निरि नित्य विभाताहसचि तजि तह चोरको बरहि गतागत हे तात॥ 
मथा तह एक समे अंधक नाम असुर असान । इत्रत दशगर सवल तेहि इते शंस्‌ 
सुजाण (दिये नदि जा शिवि से किमि तुसैडि देहे श्रु । उभय आर विचारि सोडि 
यद लगा कारण बक्क ॥ बचन ए सुनि करे केशव सुनळ नारद दछ । कह तुस जा बात 
ताने भेद हे परतछ ॥ शंभ उनसे बडे हैं नोहदिए ता न हि दाष सचोके सुनि व्याज - 
लघ गनि किए शंकर तेष ॥शक्कके लघ अनुज इ इस लालनीय सप्रेम | वमित सब बिधि 
माइ तजि तरु दिए इडे क्षेम किया पन हस वाससा सा सुन ज्ञाननिकेत । खगेतें 
तरुराज देडे स्थाय पजनहत |। बचन सा नहि व्यथ न्ह इ सत्य बिश्वेबीश । वचन मिथ्या 
भए दोतसुधर्मे लाप मनीश सुरासुर गंधव पन्नग सब छ न समच | कियाद पन उग्रता. - 
कों करें बलसों व्यथ ॥जों न देह आपुसे हि पारिजात सुरेशएक पन ता करा आरा .. 
सुनङ सा शुभभेश।। *<»%-८ PP, PF, FF ७-७ २७क-७% . 
डि) ॥॥दाहाा॥$॥. नम ककन 
तिय दियके अंनुलेपसां चिन्हितजों उर तास १ मारि मदा तासघि सुना खेदा सुरतर आसु १) 
यह सुनि नारद चुपरडे बाले कळू न बन/सादर परमसो व्हे बिदा गए शक्रके अन 0 
| ॥%॥ चोपाइ ॥ # ७ । 
[इ आनदसें नेखे। नारद मुनिवर उत्सब देखे ॥ सुरसमूह ऋषि सनु अरु बसव 


कामदानि अनंत 
झचोपति दान ॥ तासु पुण्य ना 


लाज 


३९, ॥ इरिबंशरपरः |) . 
सारत नाग सुपर्णं मुदितमन ॥ जत सिध्व गेषने साहाएऐ। उंबर तुखर किङ्ग 
सुरलेक/ बिहारी । राजे तह निजपद अनसारी॥ बाद्य तत्व झरू गान से।दाया। आज लो 
सपरन काचो तं सुरमंडलके मधि पावज । सिंरासन चति उच्च सेह्ावन | ताचे गौर 
आसीना । दवदव परभाब अहोना ॥ नंदिहि आदिक गण छबिबाढे । सेवे तह चदि 
ठाढ ॥ सह उपचार शक सुरलोन्हे । सविवि शंभुकेः पजन कोन्हे ।। हो प्रसन्न शंकर सवासा र 
घाँस धान चलि गे निजथासा ॥ तब जेसब आएचे तेहां । ते व्हे विरा गए निज गेडा । सहित 
सभासद्‌ सुरपति साडे। आवत तह नाररकडे ओेहे। उडि सहसाच सुजुनिकर पूजे । यास न 
करि चस्ति कूजे ॥ तब खरपतिसें नारद ज्ञानी । कहत भए एदि बिधिकी बानो ॥ सुनळ भ 
सस बेचन सहार । इमडि कृष्ण करि दूत पठाए । कङ्काज हित भतल खासी। से सुनि 
श्राबतगानो ॥ #2 FC HERD ४०% 0७% ६७% ६०% Ke) 4७३८ ie 
॥ %॥ दोहा ॥ #॥। 
नारद सुनिक सुनि वचन शक कहे चरणाय । कइन कडे केशव कहा सा कहिए मनिरांय | 
सुन नरन्द्र सुनींन्द् तब कहे इन्द्रसां चाहि । तब लघ अनुज उपेन्द्र प्रभ लखन गए इभ्तादि॥ . 
॥ %॥ चोपाई #॥ 

खरतर सफल गएहं\स इम तिन कडं तदं दश्डें।अति अप वे लेखि क सुस सेहावन | 
बिसनित भः तिया सब चावन ॥ पारिजातको गुण सनभाए । अर उत्तपति बिधि उन्दै 
बा | अरु पतिदान बेवस्या असी। सबिधि सुनाए सो सब तेसी॥ सो सुनि एक कुग्णकोबागा। 
मानिनि पतिप्यारो संतिभामां ॥ सो पति दान धर्म अभिलाषो । पतिले जांदत भइ रुखाषो॥ 
यति असिल्वाब तियाका जानी । दसे! कहे कृष्ण मट्टानी ॥ नारद तम सुरपतिये! जाई । मम 
प्रणव कादि कहेड वुजाई ॥ वे मम गरम्राता सुरत्राता । छम उनके लघ जनज बिख्याता ॥ 
Lh सरां दुझारन ज्ञागू । लळरा अनुज कदत सबलाग ॥ खनु बध उनकी सतिभाभां। 
तके गुरू छनि यांसा॥ वेदि लहि दान सुधर्म उछान । करि चाइति सा अनुपम लाह॥ 
भ्म हेत खर्‌ सोरि हिताई। वृक्ष देदि सरतरुद्दि पडाई।। नार दसे! च प्रणुकी बानी। सनि बाले 
सुरपति अनुसानो ॥ सकल प्रश्न केशवो. कदि सुनि । फिरि मन बचन कहेज नारद एनि॥ 
सरसर सरु यारि आदि जितक पदारव । सम से उनके कइउ जघारच ॥ ४५०७०४७ #४2 2% 


र्‌ साए।। अश्रा द 


| ॥%॥ रोहा ॥ &॥ कल दी FSV) 
आले (से वकक सज सुकल तियन सहित इत आय। नेजा नाइ डि चित्तम सा करिए ने 
आदिक पदारय सबैको खंल्य काजके देत । ले जेन नरले।कर्म अयुत ज्ञाजनिवत " 


॥ हरिबंशदर्पएः ॥ २३३ 


॥ # ॥ जयकरीछन्द ॥ # ॥ 
बिरचे बेधा ज्ञा मेदि लाकासकल पदारथ दुख सुख वेक॥तारी लाक ताछ अधिकार) 
उलटि सकी के सा बेवहार ॥ जों इम पारि जात उत तात । संजि देहिं ती सुनियछ ` 
` ब्रात करता कोपि देहिं मोदि शप। करं सुमनगण निदरि अथाप ॥ वाते ताव कही 
मग मानि। कहे बात सा अनचित जानि॥उते पदारथ जिते अदाष।तिनसां भागि करजः 
संतोष ॥ इते पदारथ जे अवदात। भोगि तिन्है आइ इत तात ॥ नारद कृष्ण गूमिप 
` जाइ | आमिषभेजन किए चाइ ॥ तातें व्हेउनसत्त लाटाच. । भए पाप रत पत्था 
लाय ॥ गर्दे मानुषी बुद्धि सचाय । इस्वी बसिमे ज्ञान भलाय ॥'वड बंधुका. असे वन | 
` कदि पठए तजि लाज सचेन।पारिजाततरु सहि पें पाय । महिंजन सबै मोद अधिकायाः 
पाइ स्वर्णको! पाल उत बेस । तजे खगेके। इडा लेस।। मख तप धर्म करे नहि काय । तरु 
ग्रभावतें निरये हाय॥ जरा शत्य आदिक जे इंति। तिनकी लहै न काज भीति ॥ ताते ” 
पारिजात सुख दान । नहि देहे इथ महिष जान ॥ #7 HHI ४८७7 KD 
॥ %॥ दाहा ॥ # ॥ 
मत्यलाकके जागह जितने वस्त बिभात | भषन बसन विचिवमशि सा हम दछ तात । दक. 
राजके वचन सुनि वाले सनि परबीन । ओसि कहव इस तुस कहे जे ए बचन अच्च *॥ 
तम सां बलेही विना हम उतडो समुफाय । कडे शक दोन्हे न तरु रुंभुदि बिन सुनाय॥। 
तब वे बाले शंभ हे गर नहि कोन्हे राप। इस सा वरु लोव्हे दिना करिड नहि ढंताष || 
॥ # ॥ रोलाइन्द ॥ #॥| ने) 
किया पन हब बांमसे सा नऊ ज्ञान निकेत । खत तरूराज दइ लयाय पजन हेत ॥ 
बचन से नहि व्यथ न्हे हे सत्य विश्वेबीस । बचन मिथ्या भए हात सुधस लाप सनीश || 
सुरासुर गःय पन्नग सर्ब हो न संसर्थ। किया हों प्रण उग्र ताका करै बल सों व्यथी। जा. 
नदेरें खापर इडि पारिजात सुरेश । एक पन तो करा थारी सबळ सा शुभभश || 
॥ ॐ ॥ दोद्दा ॥ # | | 
अनलेपनसां सचीके चिन्हित जा उरतासु | मारि गदा तामधि सुना खेहां सुरतरु आशु ॥ 
सुरतर लेहें जसि बे जिमि देहा सुरराज। ताते मंन बिचारि के करा उचित जा काज. .: 
सुरतरुदीज रुण्णकहं राशि उचित बेवहार । हित तुन्दार सन संचःसइ परस नंचका सार |. 
क्ष 


र्श्श ॥इरिबंशंदर्थण: | 


"॥्ााचोापा ई॥॥३$॥ । | 
नारद मुनिकी सुनि यह बानो । रिसि करि कहे शक्ना अभिसानी ॥ जेठो बन्धु सद्धा मोर 
रहि विधि कहे छष्ण जा काही| तो अब सुनि वेवर कहांहे । असे नीरस प्रश्न जहां है। सतत - 
कार बहुत वेकीन्हे।अबलां सा सब इस सदि लीम्हे ।। जव बवासुर अतिबल भारी । जथे मासो 
लरण घचारी ॥ तंब सहाय हित उनदि बालाए । बूजि कश्‌ नहि तब बे आए ॥ देवासुर सा भई 
लराई।तब वे सरन मस चित आाई।। कोतुक देखतरें ढिग ठाढे । चढे गरुडपे आनदबाढे । उनसे 
निरा आइ सय जचरहों।लेरे निदान सुना वे तबहों।।अजु नको संग ले मुट्छाए। सम प्रिय लाडि 
बनजरबाए।।सम पूजन व्यबहार निटायेज्ञा पनसे गिरि बर पुजवाये ॥धरि गोवर्धन सस अपसाना। 
कोन्हे तान तिळ पुर जाना॥ और बहुत अब कहँलगि कहिये ।मनमें ससजि ससुळि चुप र हिओ। 
हम बिरुद्द मति कबऊन राखी । नारद तुम सबदिनके साखो ।। अब मम उरमे गदा प्रहार । 
कहे शष्ण इढि तियके कारण ॥ राजस तामस गुणगडि भाई। तियहित बाले सत्मभुलाई ॥ 
४; ॥%॥ दोहा ॥ #॥ ` 
राजस तामस काम तिय काधिकहे तपञैन । जावस व्हे केशव कहे गुरबंस्धुद्धि इम वेन ॥ 
कञ्यपके अरु दत्तके कुलकी जे है रोति।. तादि शोडिके सव गदे नारद सुनन अनीति।। 
| ॥ # चोपाई ॥ # | 
कहे विचारि बचन यह बेधा । जा जयकरता सरस सुमेधा ॥ सदसन सुत तियगण जगमाहं। 
शक सुबंधुसरिस कोउनाचीं। भाइ समान न दित काउहाई। कश्यप अदिति कई यह साइ॥ 
तिनम सरस सहोदर माई । करत सदां विनुकपट हिताई ।। अब एहि समे पिता अर्‌ माता। 
डं जलवास किए सस त्राता ॥ ए केशवके बचन अचायक । हें निजु तिन्हचि सुनावन लायक॥ 
निज याननलें निज प्रभु ताई । बडे कहे नदि लाज बि्ाई॥ तदपि प्रयोजनबसि कदि आवे। 
| तांत कळू कहें सति भावे ॥ एकसमै चे धनुष चढाई । छरे रहे ठोडोसा लाई ॥ कीट रुपधरि 
निसिचर जाइ । चचक ज्या काठेलि दखदाई ॥ लगे तोर तब तुरित पक्षारे । धरते दूरि पला 
सिर्त्यारे ॥ तब इम तदा छपाकरि ए । तनसा सोस लगाइ जिआए॥चत्ली नकछू प्रता तेहि 
। बिछु कहाइ मुदितहें मनसे) ओ सम भाग रहा बसुधा भे। आधी दए उन्हे हम तास ॥ 
[भईलराई। तब इस उन्हे जानि लघु भाई॥ प्रथम लराइ न राधे काजा)डमनरदी 
राजा ॥ #2990 सरकारकै दर कडक 
न ॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ 
लघव्हे वे सम गेइके ऊपरकीन्दे मेह । साऊ इम कीन्हे क्षमा जानि अनुज याद मेद ॥ 


hit 4 
| hei 0)? न 
ॐ ५ 89.) Eh’; 
क TES, < Cs) 


॥ हरिशदर्पणा ॥ १३४ 


पात्रजशी अर मान्य पुट अर सरवज्ञ ृतज्ञ। आनत इ अबलो अन्दे अव पहिचाने अज्ञ | 
॥ #॥ अयकरी छन्द ॥%॥ 
अब सादर नारद्‌ मुनिराय । कडा कुष्णसा एदि बिधि जाय || बळ दिन सह वळत 
आपंराध| अव नहि क्षमब नेकु पल याध।। ताले भाव जव मनमाहिं। तव चढि आव कष्ट 
इरनाहिं॥ पहिले मारि लेहि वे आय। चक्रबान बा गदाचलाय॥ तापोछ इन बाइव 
- सख । जेहि प्रकार बनि याइडि तच ॥लरब जथेष्ठ प्रीति सब नाखि। गुरवा लघुता ब्यार 
राखि॥ बिन जीते नदि दे हों तात । पारिजातको आधे पात 0 इतना उनसा कच्छ 
नस्हाय। मति तरुवर ले जादि चाराय ॥ खुनि महेंद्रके बचन अमान । बाले नारद 
सुसनि सयान॥सुरपति तुम सब विषि मतिमान।सुना कहे जा चम व्याख्यान बंध विराध 
न नौका हाय । यह करि लह्योन आनद कोय ।। सुवधि अरम्भ कारज साय | जाका 
अन्त साहावन डेोयी। एचि कारजका अन्त मलीन | करि बिचार दखा परबीन॥ कारण 
रूप जान प्रभ एक । परे प्रहतिसां किए बिबेक ॥ अगुण अव्यक्त जाहि कळबंद | ताछ | 
व्यक्त जा भाग अखेंद्‌ ॥ जगऊतपति कर जे सुनु जिष्ण । तास आतमा हो प्रभ बिए ॥ 
॥ #॥ दोहा #॥ 
जीव जातहें जहां लं तिन में चेतन रूप । पावन आत्मा आपह न्यासक विष्ण, अनूप ॥ 
` घरा प्रकृति अव्यक्त जो व्यक्त रूपहे तासु । गिरिजा सोता रुकमिनी नास प्रगट जासु॥ 
- करि ताको संस व्हे सगणी निगणी जैन । करे चाचि कारज सुनो बिविधि भाति क जान || 
नारायण अव्यक्त सा करि सुव्यक्त निज अंश । रुद्र बिछु ब्रह्मदि रचे सगुण सरूप प्रसंश ॥ 
सुना रुद्र अरु बिष्ण, सां ग॒ण न कळू विशेष | प्रभव प्रभावन एक इ नान दाय व्ह सेष।| 
॥ %॥ सारडा ॥ # ॥ न 
आप निष्ण तजि खेद जाते भे तब लघु अनुज । सुनळ शक सा भद सावधान न्ह सची सह ॥. 
झदितिदेबि अनमानि विष्छुद्दि सविषि अराधिके । बरसाग्या सुखदानि तमहि सदशसुत हों लहा 
॥ *॥ चोपाई ॥ # ॥ | 
हा सुनि कदे विस्‌, यह बानी । मोहि सदृश का दुतिय सवानी ॥ से निज अंस तार सुत 
होहे।। सुर समहने आनद खं दः ॥ एदि बिधि भए बिष्णु तव भाई । भर न जनमि कस वसि 
< शाई ॥ वरै गरने अदितिके जाए । कश्यप तने उपेंद्र कहाए ॥ तुन हित बिष्ण रूप बळ धार। 
अबत देतके बन्द संहारे।। वलिहि छले परभु तुवचित लागी । पर उपकार धस अनु रागी ॥ जग 
उपकार देत अबखासी । भए, कृष्ण हो सूतल गामी ॥ अंचुत अत्यय अरु अनन्त तहै। त्याब 


९३६ / ॥ हरिबंशदषेणः। 
व्यापक (बपुरकान्त डे ॥ ताते पुज्य कशवहि माने । मनसे भायप सति अनुसाना।। दिए के षग 
रष बिहाइ । सादर सुरतरु देऊ एडाई॥। सुनि सुनि बचन सुराधिप बेले। अजब के 


से बजबिले 
अताल। तासु प्रभाव सुसुनि तुम आखे। सा सव हस पहिले सुनि राखे॥ बरु याते कळ अरि 


. सुने इं । ताही ते नहि देन गुने छं ॥ सहत प्रभाव पुरुषजे ज्ञानी । ऋूसिन घरै ते ईपा आनी ॥महत 


पुरष 4 तर्के कारण । नहि ऋसि करि करि घनुधारण ॥ क्षमाशील सत पुरष सुञ्चानी।मान 
नि बुइ्नकी बानी ॥ HRD ६५६७ RCRD FD HD HD KA ७ फु 

९“ ॥*॥ दोहा ॥ ॐ व? 

परम पुरुष जगईशवे रिसि करि तरुके काज | करिडे बसु बिरोध नदि घड निहचे मनिराज ॥ 
यह विचारि निहविन्तरहि तरुवर हम दे इंन। सुनि बिचार करिये सुसुनि और कहे जे वेन | 
रड. %॥ चोपाई ॥%॥ 

'जिनि मम जब नीको वर देके | भए सुरनवे आनद लेकी ।। तेहि विधि जेट बंध नाहि जानी 
राख सान उचित अडुमानी |। जो अंसा करिबा हा उनको । ता जेठो किन किए अपनको || ए 
बात सुरयतिकी सुनिके । बारद मुनि भविष्य कछ गणिके॥ छेके बिदा भादसों छाय । सादर 
दाराबतिपुर आय ॥ गे तह जहां सहित सतिभांसा । बेडे हें प्रभ प्रिय अभिरामा ॥ यावत नारद 
सुनिडि निहारी । उडि चलि तियसह कुष्ण सुदारो ॥ विधिवत सुनिको पजन करिके। बैटाये 
आमंदंसों भरिके सुखासीन नारंदसे! बानद। बजे विददेशि कुष्ण पशु यनद ॥। उतक्षे बचन प्रलाप 
खोंहाय। यथक एथक सव सुजुनि सुनाव॥ सा मनि बाले कुष्ण बिसारद | असरावती जाव हम 
नास्ट्‌॥ इनि कहि सुनुनि ससुद्‌ तट जाई । न्हाइ सुमुनिसों कडे बुझाई || नारद कहेह इंडस 
जाइ । सतिइडि इनसे करि लराई॥ सम रुन्मख व्हें करें लराई। से समरथ नदि सुरदा ॥ 
नाइक लरि सति डदि दसाइ। सादर सुरतर देहि पठाड || सुनि व्हे बिदा आइ शुनि भाए। सर 

hr तिसों ए बचन सुनाए ॥ #० #0 #0 FH HD KADER ककव 


0 0 `. पादे 
बहुत भांति मुनिवर बर कहे नहि मानी सुरराज। तब खुरपतिसो हयै विदा अनतरभे सुनिराज | 
eR है 


य से सतिभामांका नाम । कृष्ण शक्र नारद सुसनि कोसः्बाद्‌ बिंधान। कई, 
शीराजर धिराजयीउद्ितनारायणंस्याजञाभिगानिना थीबन्दीजनकाशीवा 


॥%| दाहा | #॥ 
नारद मुनिको करि विदा जिश्न जीव जाय । समाचार सव कत भे सुनि गुरु रहै बुगाव 0 


~ 


॥ इरिबदयक॥ ९३७ 


॥ जयकरोळन्द ॥ # ॥ 
धरि कळ पाय वित्ति सुरपतिसों | कहे 2हस्पति इमि रिसि अतिसां॥ अहो' सुरंण न तुम 
भस कोदे! प्रथमहिं माहि बकि नदि लीन्हें ॥ शक अरस्मेह काज अनीका! जादू अन्त 
दुखदायक जीको ॥ कर्मज कडु भवितव्य सुरेशा । भेरि कदेति जा बह उपदशा ॥ ब्रह्मलोक 
सोहि गए विहार । भ्या इता अबरघकी कारण ॥ सादस करिके बिना बिचारा । किया 
काज दुखदानि उचारा।। यह सुनि कह्या शक सुनि लीज भए काजका शच न कोज ॥ हाइ 
भ्राप्त जब जे व्यवहारा | बधोजन ताका कर विचारा तात अब जा करिबेलायक | सो करे 
छपा कहे सुखदायक ॥ दशसताक्षकी सुनि चह वानी। शोष नवाई चिन्ति गुरुज्ञानो !। अक 
ता लरिबेईका कारज। सित जयन्त लरे ऊ लखि आरज ॥ इमि कहि शक्रा गेह पठाए। आपु 
शीघ चौरधिमधि आए ॥ तेह हे कश्यप अदिति साहाए। समाचार सब तिनि सुनाए ॥ से! 
सुनि कश्यप रिसिसा भेई। कहे कर्भ फल निइच हाई ॥ गातम घराणि अदिल्या नामी। सा जो 
किए ककम ककामी ॥ ताको शान्त बिधान विचारो । हों जलबास करा ब्रलघारी ॥ ७४% 
॥*॥ दाचा ॥ # ॥। 
कहे हहस्पति अब कते गनि कळ उय बिधान:। कर्मज फलके प्रापिका सभे झाइ नगिचान | 
॥ # | चोपाई ॥ #॥ 
तंह देवास्तति शिवको कीन्हे। हो प्रसन्न शिव दरशन दीन्दे। दरशन द करुणाक सागर। आ 
हर उरण सुदानि उजागर || बाले कश्यपसां जगस्वासो । देवदेव प्रभु अन्तरजाभि॥ संजु. तुम्हार 
समेएरथ जानी । करें सुना कश्यप गुरुज्ञानो ॥ जाइ इड़क ग्ट्मधि संप्रति । करज बास तुम्‌ 
तपविधि दंपति ॥ तेचि प्रसाद तंब सुत सुख साजिदि। चिरंजीव हो सुरपुर राजिदि .॥ बर सयदि 
कश्यप दम्पति भाए। शिवदि नामि तुर सुरपुर आए ॥ प्रातचि छष्ण नित्यक्रति केके । संग प्रदुच्च 
साबिकिहि लेके ॥ एगया सिसि रथचढि धनुधारी । रवत गिरिप गए बिचारो॥ तह सात्विक 
सुदु सरस सुखारे। चढे गरुडपें आनद धारे।। दारुकिका यह रिएनिदणा।तुसरथ ल इत रहो 
शभेशा ॥ नभग रथस्य प्रदुन्न क मारदि । संग लाइ बर बोर उदार दि। चलि दिवदिशि आाचुवसा 
भेखे । चनें जाई शक्त बन देखे ॥ तहां देवजाधा भट भारे नन्दन बनके चे रखवार॥ त लष्डि 
शक्ति कछ नंदि भाखे। पारिजात लाख प्रभु मुदराखे ॥ सूल सहित सुरतरुहि उणारी। राखि 
गरुउपें छष्ण बिचारी ॥ #29 #4 HRD १९०१: HIRD ४९० ४९७ KD KID KID i 
कर हुक दु 


र्क ॥ इरिवंशरर्परः |] 


| ' ॥# ॥ दोहा ॥ क 
सब्द सन्द चलि दन्दरूर नन्दनन्द्‌ समेत । परदक्तिन लागे करर सुरपुरके सचेत 
ट्मन्तर सर्ट कक रशक सत्वर धाय | ससाचार यह कहत भे सुनाशीरसां जाच ॥ | 
॥%॥ चोपाई ॥ % ॥। 

“से सुधि इनि सुरेश रिसि भरिके। चढि चेरावतपं घनुधरिकै ॥ संग रघस्य जयन्ति लैकषे। 
चले कष्णप दिया अभयके ॥ परुबद्दार कुष्णकंच देली । कडे पुरन्दर अन्दर तेलो ॥ केशव के 
कम चाह कोन्टे | व्हे अभरम मस सरम अचीन्दे।। सुनि हसि प्रभु घोरणकी जतिसा । कहे नोसि 

एह बिधि सुरपतिसा ॥ दानघसे सुनि भई उक्का ही । अनुज बघू तब बह तरुवाही ॥ ताके रेत 
सुनक पबिधारो। लए जात इस यह तरुभारी।। चकु वचन सुनि शकष रिसाई। कहे न इमि लै गए 

' बडाइ। सरि सम उरले गरा लगाई। तरु झैजाब कडे तुन भाई।लरि मम उरलें गदा प्रद्यारी। तब 

सुरतरु लै जाह सुलारी।छनि रस एक सुबाण निकारे । ऐरावत गजवर कह भारे||तब सुरराज 

` एकइषु चाख गरुडहि सारे अमल अनेएऐे। केशव शर सुरपति कडं मारे। शरसो कुष्णहिं शकत 
`. अहारे।। बिष्ए हि जिम्ण जिष्ण, कहं बिष्ए। सारण स्मे बिष्णु कह जिल ॥ दाउ रएककस घकस 
धीरा) दाऊ बर ककंस भकस बरवीरा।।घनुधिवि बिदित बाएवर प्रेर। बौरशब्दसम रचित ठर 

[ ॥*॥दोद्दा क. | 
जे शर मारे कुष्ण त छेदे शक सुजानाजे इष सारे इइ ते काटे छष्ण अमान ॥ - 

जिष्ण विछ के घनुषके टकारणसां प्र । रहा ॒ंगमादित भर दिवबासी चसिभरि॥ 

प्रतिकार, ३७७: 5; ॥ # ॥ तामरछन्द ॥ #॥। | 

तह मचा संगर घार सुत शत्नका सह जार ॥ रघ हांकि नीरे आय । तरू लिया चाहा 

भाय॥॥प्रभको सुग्राज्ञां पाच । तद अलि प्रदुन्न सचाय || रथ हांकि आड आय । शर इना ताके 
काय॥ तेहि लि जयन्ता काघि. । शर तजे संचन सोधि ॥ ते बिशद बोर महान । वटुपठे धनुष 
बिधान॥ तह तजे बाण अमान | जलबंट्‌ सघ समान ॥। तेंह सुमन जनगण सन । जुरिलख युद्ध 
पुपबे || हा प्रवर नासक एक | भटविकट पालक टक ॥ सा पुव ब्राह्मण जाति।करि उय्यतप युद 
सति ॥ बर 'पितासहसों पाय । बच ह्ये अध्य सचाय | तजि भूमि सुरपुरजाच । मो देवदूत 
सुकाय,॥| सुर राजका प्रिय निच। सा धनुषधारि विचित्र ॥। गुणि सुनाशीरदिंदेन । बढि चा 
हस्तरूसेन्‌।। तिमि देखिके सव ताहि। इसि सात्यकोसा चाहि ॥ कचि दर यावत तार्ड। 
लुम करड वारण आस । #९७१९०५ ४८०४ २४+ ४५७०७५७४७७ CD FDR 


"| इंरितशदर्परः | ९३४ 


॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
पर यह वाहाएजाति है राकेऊ रोष अनान।निंरदय हाच सति मारिया यावा तहत वाह ॥ 
सात्यकि भट गरुड तह प्रश आज्ञा हित जानि। डाटत भ. पर प्रवर की शीघ्र शरसन तानि॥ 
॥ # ॥ चोपाइ॥ # |। 
तब भट ग्रवरक्षाध हिय भारे साटिबाण साह्युकि दाह मार। सात्यकि शरसा वाघनु &द | 
फिरि तासों इमि कहे अखेदे।र ब्राह्मण चलु दिजके पं्थपेसात हॉट पांव राखु यनरथप| !बा चाख 
'जानि कोध में बारां । प्राण हरण शर तोचि न मारों॥य' सुनि कडे बर मुसुकाई । चा छाडि 
आब कर लराइ ॥ चसा युछन कादर करहों।डियसे! हारि व्याज बिधि धरहों ॥ यासद्ञिसा 
'शर बिधि शीछे। | सें घनुधरस पडिले लोखे ॥ केशवके संय सुरगण काई । खर न सुरपति 
: संगहाई ॥ सखा शक्तका बिदित कहाया । निरभय चा तात चढि याया ॥ यव सति क्षमा व्याज 
करि वरज । लाभ जीवको! तजिके लर ॥ इसि कहि धनुभरि धनुधर गायो । सात्यकिप बर्‌ 
-बाण चलायो ॥ तब सातउुकि. अतिरसिसा पाग | तेहि बाएनसा मारण लाग ॥ तेहि सात्यकि 
सात्यकिकँह साइ। सारण लगे बाण रिसि भाइ।।मारहि काडा डाटहिं सार।प्रवल प्रबीन प्रसशि 
अचारें || भांति भांतिके शरदाउ छाडे । बीचर्चि तिन्ह शरनसा याड || एहि विधि ले अति जय 
लराई। कीन्हे सा छप वरणि न जाई।। ५७% क कटक WI RR RES FID KS 
॥%॥ दोहा ॥ कत 
बीर जयन्त प्रदक्न तँह करिके युध्ष अघात । पूरि दिए नभ बाणसें कहे कहांलों तातं ॥- 
इंद्र उपेन्ड तने दाऊ बरणे बीर अमान | निज निज जवई च्छक उठ शीक्षक धनुष बिधान॥ 
| ॥ # ॥ सहिखरोष्न्द्‌ | # ॥ 
तंह जानि प्रबल प्रदुखका मघवानको सुत रिसिभरा । भा दिव्य अख असाघ छाडतःचपल 
चातर बलखरा ॥ लखि कृष्णकासत ताहि आबत दिपत तेजविशलसी । हण एकला तेचि 
संगहि रोके सुभट निज शरजालसा ॥ फिरि दिव्य उद्प्रभाव शख बरदुसरक रथपें गिरा । जोर 
गये रथ पर तासु तेज प्रद्रके तन्‌ नहि भिरे।।नचि दहति अगिनिति अग्नि अगिनिहि भेर याका 
यह गना । हयै बिरथ बोर भरख बाले शचोसुतसा इमि सुना ॥ नदि जीति लडिहा छाडि तुस 
एडि भांतिके शर सदस हे । नजि छुवन पहा सतरुका दल काटि विधि कर बह सहे ॥ यह 
सुनि जयंत रिसाय मारे चारि शर सक्त किए | त जाय चारि दिशि प्रदुखडि घेरि लेजितरिलि 
कण।तब पुरुषसिंद पडत शरसा काटि उनकी शरद २०९ काटि डाटि विशल बाएनि बिहसि 
तेहि सारत भए॥ तकि उन्ददि देवे उन्ह ग्रति तकि बाण बर अनगिन तुजे । सर मारि काडि 
बचाय जारे सरस सुषमाते सजे॥ #९9 %९2 ४९% ६५४45 FID RAD FORD 


९४० '॥ इंरिबंशदपैणः |) 


॥ %#॥ दोहा । ३ || 
बोर जयन्त प्रदुस्तका उद युद्ध तेइ चाहि । साधु साधु कदि सुलनभे प्रमदित तिन्ह सराह, 
सहारयी सात्युकि सुभट प्रवर बीरका डांटि।शरसें ताका धनुषकी दई प्रत्यंचा कारि :. 
॥ %॥ चोपाई % ॥ 
तब भट जबर दुतिय धनु रिकं । अब बचाउ सालुकिसि कहिके ॥ सात्युकिको घन कारि 
सुदार | शीघग बाण अनगनि मारे ॥ सात्युकि शोघ दुतियधन धारे । शरसों प्रबरहि बेधि 
अवार ॥। गदि बर अष्टधार शर चाखा । इंद्रसला भट प्रबर अनाखे ॥ सात्युकि भ के इघका 
"आसन | शरि इने तहि तोनि शरासन ॥ फिरि सान्युकिडि लेत धनु देखी । मारेसि गदा प्रवर 
ज्यति तेरी ॥ तब सात्युकी शरासन लोन्हे । खड़ चर्मले सनमख कोन्हे ॥ काटि खड्ग तब प्रबर 
अबोरा । वजन लगा शरू प्रप अधीरा ॥ तब प्रटुन्न चंचलता लीन्हे । निज सुखड़ सातरकि कर 
दोन्हे॥ सारि सल्ल तब प्रवर अखेदे। साऊ खडग मूठिठिग छेद ॥ फेरि प्रबर सातयकि हि प्रचारी। 
गरजा शक्ति हृदय मधि मारी ॥ तदनु सान्युकि हि मुरछित देखी । सुरतर लेन चल्ला मद भेली॥ 
'खगपति अबरहि यावत हेरे। पक्षज मारुत ताप घेरे ।। तातें रथस प्रबर उड़ाई । मरहछत परा 
कार्यग जाइ ॥ तेहि जयंत तह जाइ ऊठाए । र॒थपें डारि समरमहि ल्याए ॥ मदित परस 
यहड्प व्याए) करि ऊसाय साथुकि हि चेताए || #< #09 #09 #40) ०७४२७ FNS 
॥%॥ दाहा ॥ #॥ 
खुरतरुको दक्षिण तरफ रहे प्रदूस्न सुबोर । लसे सात्युकि बांमदिशि बिशद बीर रण्धीर॥ 
'पडाउच जानस्थका बाए दाहिने राखि। कहे शक मति लरह मन युद्द लखहु भयनाखि॥ 
॥ %* || जयकरोछन्द ॥ # || 
/  इमिकहि तिनसे शक सनेह। सारे बाण गरुडकी देइ ॥ तव खगराज रास बिसतारि। भिर 
गजादिपसों मुद धारि॥रद कर सस्तकसा यज राज नाल नखन पत्तन खगराज।सारण लरण लगे 
अति क्षापि । दाउ प्रबल भरले थारोपि॥किए मुळतक यड महान । तब अति कोपि सुप अभान॥ 
स यंकृश अति कठिन कराल. । मारत भे गजपतिके भाल ॥ ताते हे व्याकल गजराय । महित 
परे शूमिपे आाय। पारिजात गिरिपें सह जिष्ण।आए तितहीं सगरुड विश|ऐरावत जब भर सचेत 


` श र खुरराज (तितने पक्ष तजे. खगराज ॥ वज बञ्चप्रत एक एक पक्ष । जाति. प्रभावहि वजे 


उगत सहि यान दगपतिका भार!सा गिरि रबिगा भमि सॅकार ॥ बाडेर रही क़ अव शेप । 


दब गिरि यारत धरिके नेव ॥ कोन्हेसि बिन शष्णसां चादि । तब प्रभ करि आाख्चादित तार्टि!! 


॥ हरिंबंशदपेएः ॥ न 


खगपतिकी यह दिए निदेश। तस उडि शीघ्र रहो नभदेश ॥ प्रमुकी आज्ञा पाय द्विजाती उन्तरित् 
एहि भए विभाव॥ तव प्रदुश्नकर्द परी पठाय। निजरथलीन्हे हष्श सगाया। रथ लखि सादर मदि 
प्र आय। तापे आप चढे प्रम जाय ॥ सालुकि आ प्रदुन्नसां भाखि। शोभित किए गरुड़वराखि | # 
॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ 
व्यक्ति सतह प्रदुञ्जतह ढगपति परमापूरि । रथके पीके चलतले दिए भर सदभरि ॥ 
लुळर झन रे जह रहे सुशपतिस हिल गअं%। ळुखालल करि किरि लगे रश सदोंड्र उपड ॥ ` 
। #0 चाफाडू ॥ के || 
अलिते शत गोंड देखी । कहे इंडसें। कष्ण शुभेजी ) लरि खगपतिका किए पहारा | 
अति खनित गजेंद्र उदारा | करि नहि सक कळू परुषारथ । तात सुबहु इस कह ज्यार य 
ताते यह नेवारण करिओे ) संध्या भई छल अनुसरिओ॥ निशि गजपति अम लेहि विहाई। फरि 
ओर चडि करव खराई॥ करि प्रमाए बडमंच दिढाइ। पुष्करतट उतरे दाउभा३ | बच्चा कश्यप 
अदिति साहाए । सुर मुनिगण बसु सब तह आए ॥ पारिजात गिरिपर विश्रासा । करि दोन्हे 
झक जाशिष यांमा॥ मेल खुमिरिते आधा सहिमा । हाइहि पारिजात तव सहिमा॥ फिरि प्रभु 
निशाशेष लखि लोन्हे। आवाहन सुरसरिका कोन्हे ॥ आइ तहा छुर सरि शचिधारा । महिसा 
जाश अनप अपारा ॥ तामधि करि असनान शबाहन | किए शंभुका तच आवाहन ॥ पगट भए 
लई शिवशिव कजन | बिधिवत तास किए प्रभ पन 0 गंगारक दत्त बिलख चढाई। बेदास्तति वर 
कहे बनाई ॥ बेदालुति सुनि शिव सुखदाई । इंघद दक्षिण हाथ उठाइ ॥ प्रभूहि द्र बरदान 
मचाए । ते सुनि प्रभ अति यान दपाए॥ ऋक के दि ब यके दि क 
॥ # ॥ दोहा ॥ #। 
कष्णहि दे बरदान इसि कहे शंस अभिरास । हाइहि इत मम सतिबर बिल्बादक यह नाम ॥ 
'सुरधनिकी धारा विशद इत आने तुम जान । सुरसरि सरि इत रह्दिइ लहि नास आाब्रिध्या तान । 
- त्री अभ रोलाछब्द ॥ क . 
जे अविध्य सु इधुनीमें वीनि .दिन डत न्हाय । पूजिडे ब्रिस्वोदक़चि उपवास करि जत चाय ॥ 
परम आइन वाक इचि त लाक तेजन पाग्र । बिल॒सि है इमि कहि कडे फिरि स्म प्रोति बढाय 
,धराधरके तरे -घटठपुर नाम पडन अत्र । दोह दानव ब्रसत हैं ब्रहुबिन्न कारक तत्र ॥ ज्ञनि 
णवत मानषहि बर मागिविषिडि अघि । थए सुरगण ते अहत.ते महत बललब्रत साधि।। 
, बधळ ताते तिन्दहि तुस तयलोकपति नरर । असुर नरवर अपर हाहि जु अपर अडर अनूप 
खर 


777/७४० 


A ॥ हरिबंशदर्षरछ | 


शस दस कहि जात ले तब इष्ण प्रभु चनुमानि । पारिजात सुशेलश इनि करे जान 
नळ पबत तव अध बसत दुष्ट सुरारि । करळतिनके नाश जिमि इस कहि अज्ञः बेचासि। 
"सेहल बल. रानवनि तुम देह दलमलि दावि । बास सम तव उपरि रेहे जित्वहे नेवा: बि 
सिला सै तब सूत्ति भस रचि पजि है जे जानि। पाइ हैं चितरचित फल रहि शचित ते खुखदानि प 
पारिजात जिरिंडकी इसि दे निदेश सुक्ताम । सोरि सोरि सगारिकां चडि सरव पे अभिराम । 
जाय पु्करतर शन्न भए ररत बोर । टेर सुनि रथ चढि भिरे बढि पाकशासन धोर ॥ 
अरथी सुतरुक शुचि पवो प्रण कुड । सुइ अयक लुब्ध ते तई किए उद्दत युद्ध ।। सगिरि वसुधा 
भई कम्पित दिशनि जहँलनि छर । घेर धनुटक्षारकां दश्ओर भरिगो सार ॥ देखि बेधा कहे 
कश्यपञ्चदितिसे। सुखकाय । जाय बर्षित युद्ध बारह सतन कह समुझाय ॥ सानि रथचहि शोप 
द्स्पति तेजपज्ञ उकाड । जाय इन्द्र उपेन्द्रके मं सध्यसहिमे ठाढ ॥ देखि सातदि पितहि रथत 
उत्तरि ते तजि शख। नोनि बिधिवत गए चलि वे दर हें तईंयच ॥ ##< #9 ४ < 
। क ++ ॥ #॥ दाहा ॥ ॐ ॥ 
यहि कर तिनके अदिति इभि कहत भई सद परि।सादरह्य कोउ लरतहे एदि विधि भरिरिसिर्भार| 
'सानि बचन सम क्राधतजि सङ्ग निरायध जाय | न्हाय आय इत करड सुत जा हम करें बुजाय ॥ 
ककल करिल... ऊ चापाइ। #॥ . 
+ "सात बचनसुनि ते सुख पाए। जाइ समुद सुरसरिनें न्हाए ॥ करत यथोचित बातें भाई । 
बितरपास जाए दोउभाई॥ सा पियसंग प्रणाम शभेशा। तब सा भया खुना मनुजेशा ॥ तब सब 
“सुर सरपरकचं उगारे। चढि चढि जानन सरस उजमारे || कश्यप अदिति शक्र यदुनायक। 
एकजानपै चढि सद्दायक ॥ जाय शकाके सदन छुखारे। अदिति चित्र रमणीय निहार ॥ पोष 
'संची अतिञानद लोन्ही । सास ससुरको पजन कोन्ही ॥ तदि दिन तहं निवास करि मादे। 
` परिबार बिनादे ॥ भार भए कश्यप गुरज्ञानि । कहे छष्णस इमि अनुमानी॥ 
सुन तात सुरतरु ले जाह । करळ जाइ विधिवत उतसाह ॥ फिरि सुरतरु इत दिहेळ पठाई । 
द्र सनेह रहेऊ रोउभाइ ॥ इमि कहि विटा रृष्णका कीन्हे । चले कष्ण अति आनद लीन्हे॥ 
गो करि रोचित। दीन्हीं मघण बसन यथाचित ॥ हो रुरपतिस बिदा साहाए॥ 
पहंआए। रदि तहं सुरतरू सहित सुनेश । रात्यकिकरं इमि दिए निदेश / 
का जाई । साट्न यह बिरतान्त सुनाई: ॥ #<७॥<०॥ ६७ #<०#40/% 
है. न / ॥%॥ देाडा॥% ॥ ही 
पारिजातको करब इस नगरपबेश न आज.। ता दित सब परजन करि मंगल उतसव गाज |! 


शशी 


॥ हरिवंशदर्पणः ॥ ९४३ 


बभुनिदेश सुनि सात्यूकी दारावतिंमें जाय । बद्धादिक सबक दर सवविरतांत सुनाय ॥ 
॥ %॥ चापाई ॥ # ॥ | 
सुनि यदुबंशी अति सुखपाए । पुरजन परस मोदसे छाए ॥ घर घर मंगल साज सुसाजे । 
बजवाए सनभारे बाजे ॥ सांवहि आदि कुमार सखारे। यदुवंशी पुरजन मुदवारे ॥ चढि चढि 
गज रथ अनि भार । सालक के संग प्रभुपई आए ॥ यथाउचित सवसो मिलि खामी | चढे 
सरथपें अन्तरजामी ॥ पारिञातसुद खगपति पाहीं । चढि प्रदुस्त सोदे मनमाची ॥ एदि बिधि 
पुरप्रवेस प्रभुकीन्हे । लखि पुरजन अति आनद लीन्हें ॥ पारिजातक लखि मनभाए। जेजन 
जा चाहे से पाए ॥ प्रभु निजः्ट इमें जाइ अनंदे । पित जननी गुएजन कॅड बंदे ॥ रामहि आदिक 
जादव तिनशे । मिले ऊ वित जिमि मिलवे जिनसा ॥ फिरि प्रमु निज नेवासग्टह जाई । सति 
भामांसह गे सुलदाई॥ कामरूप तरुबर कँह सानद्‌ | सतिभासाकई रीन्हे नानद॥ पारिजात 
तूवर लदि आंमा। भई परम मादित सतिभामा॥ तब प्रभुदान हेतुकी सामा । संपादित तद 
किए ललामा ॥ दानग्रहण हित आनद लोन्हे। आवाइन नारदकर कीन्हे।! जानि हेतु नारद 
तह आाए। पूजि ययाचित प्रभुवैदए ॥ २५७४५०४५४७ ९७४०७१५ 
॥*॥ दोहा ॥ #॥ por | 
भाजनादि बेवहारकरि दान पतिग्र हेत । मुनिहि निसचन न दिएपरभ बुधिबल ज्ञान निकेत १ 
प्रातक्त्य करि आतही हेमकूट मय रल। भूषन बसन सुधान्यके बिरचे कूट सयत्र ॥ 
| ॥ # चोपाई ॥ $॥ eT क बक्क 
: बतिनिदेशलहि तब सतिभामा। लेबिचिच कुसमन की दाना! पारिजातमैं कष्ण बांधी! 
प्रमृदित मंजुमनारय साधी ॥ सकल पदारथ सह सुर लीन्हो । सबिधि समपि सुमुनि कई 
'रीन्ही ॥ ससि वालि ले मुनि अभिलाषे । हास्यवचन बळ बिधिके भाषे ॥ तिय अधीन फिय 
सुनि नहि माने । अव यह बचन साच इम जाने ॥ बांघि गरे तब पुसपित गएको । दोन्ही सचा 
जोति अपुनकों।। अबतुम केशव सस आधीना । चलळ संग मम सुनळ प्रबीना ॥ एहि बिधि 
कदि प्रशंसा मुनिज्ञानी। सतिभांमासों कडे सुबानी ॥ सतिभासां अब निजपति लेक । निक्कय 
हम मांग्ि सा देह) कपिलागऊ सवत्सा चारू । कृष्णांजिन तिलपूर्ण सिंगारू ॥ सादे सतिसासर 
मुददाती ।लीन्ही पतिहि मेम सोराती। व्हैप्रसज्ञ तब दानद सानद।प्रसु बाले सुनिबरसों सहनदी। 
“नारद सांगळ बर मनभावन! से अब तुमडि देहि हम चावन। । सुनिमांगे सुनि भक्ति साचा वनि। 
'आरू सालेक गनि गति पादनि ॥ जनम अजेनिज लहड गोसाई । होउ सुन्नाह्मए अबकी 
नाई ॥ एवसख तब ष्ण उचारे। सुनि नारद भे परस सुदारे ॥ #8 %<9 #7 + 


१४8 4 हरिबंशदर्पर: ॥ 


॥ # ३ दाहा॥ # ॥ 


जिती सपत्नी गर तिन्हे संतिभासा गहि साद। न्याति बलाणरौं तितै निरखन हत बि 
एक एक तिन कह रए सानद सुभद्‌ सुभेश | भूषण बसन विचिच जे दए सचीके वेश 
‘st ॥ #॥ चापाइ।॥ कप + 
 छक्षचन्ड तँ रेवति बलाए | लखन हेत आनदसे छाए ॥ पारिजातकी (विषद बो 
सल अएबे अनूप चकूती ॥ सुभद सुभद्रा कुन्तारानी । सहित देपपदी गाएइव ज्ञानो ॥ भीष 
यारि सुहित जे राजा। तिन्है बालास लए सहसाजा ॥ यथाकाल प्रभ तिन्हे रजाइ | बाळे 
बिदा प्रीत द्रसाई ॥ पारिजात अनुपस सुरसाखी । रुखत्ूर अराए तै राखी ॥ गए रु छु 
'बिचारी॥ ङष्णचचन्द्र चातुर नचचारी ॥ बन्दि अदिति कण्यपक प्रावन | शक्रडि दए देव 
तरुपावन ॥ कश्यप अदिति सु आशिष दोन्हे । सुनि केशव अतिआनद लीन्हे॥ कुण्डल अर्‌ 
किरोट छबि छाए। दए रष्णवह शक से हाए |। कचे शक्षसों प्रम अनुसानी । देवराज सुनिचे स 
वा ॥ पारिजात गिरितरु उनसादी । ह राक्षस सुरगण के बादी॥ करण तासु हम बघ घन धे क्ले । 
सब तुस प्रबर जयन्ति लेक ॥ तेहि .गिरिके ऊरध नभवारो ! रहियेणरे खरे धनधारी ॥ इसि 
साधद निज पुरयाइ । बघे जाइ राक्षस समुदाइ ॥ फिरि पराइ माद्हिस गहिके । 
५ ए तिहार "हार पदत रहित ॥ FF KD FD HAD RRC RD NA 
000 कत देवहा क| | 
ब्ररने एदि अध्याय रारिजातके हेत । किए भइ ज्ञा कुष्ण अरु शक्र सुसत्यनिकत।। 
(पारिजात गिरिराजप्र जेहि बिधि शयो मिलान । से कहि कहे यथा करो सतिभालां परतिदान॥ 
५ | ॥ # ॥ सारडा ॥ # ॥ । 
तव लै जाय प्रभु दे जाए शक्त करे सो करि करे सवाच तट्नुजञविना न मुर रमत खि 
काशैर जमहाराजाधिराजश्ी उद्दितनारायणखाज्चाभियासिना ग्रोबन्यीजनकाशीबातिगाकुल 
 नाचादाजेत गेपी नाधेनकबिना विरचिते हरिबंशदर्पणे पारिजातहरुशनाम दाविशध्यायः। कग 
MR ”..” . ॥ # ॥ दोहा ॥ # ॥ 
रै जनमेजय भूप । सुनिवर तुम सरवञ्चद्दा तप बर परम अनूप॥ 
ैऋूय चाप्राइ ॥ कश | 
। सुद्दाचक कत्ता प्ियवानी ॥ सुनि मन ब 
| [इचि भूपतिके बचन प्रतिक बचन पेरले जित [पूर्‌ मु निब नबुर्‌ इति 
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॥ इरिवंशदपंणः॥ ९४४७ 


बतबिषि प्रथम उसा उपजाई। सबिधिसुनऊ सो नुप मनलाई ॥ षडपुरस्थ दनुजनकच सारी। 
जब प्रभ भए हारिकाचारी ॥ तब नारद सनिवर तह आए । पजि यथेचित प्रभु बेठाए ॥ प्रभुके 
सनमख रुकमिनिरानो । क्रतविधि वळी मनिसां मानी ॥ रहीं तहां आठा पटरानी । अरु पड 
दशहजार सदरानो ॥ रुकुमिनि कही सुनळ मुनिराई । ब्रतउतपत्ति कह समका£ई॥ अर 
विधिसमय दानफल योग । संजम नियम सुदेव प्रयाग | सुनि बाले इमि सुमनि बिरागी। सुन 
रूकुमिनि पतिब्रतअनरागी ॥ पणं उमा पण्यक्त्रत कारको । ब्रतके अन्त सुविधि अमुसरिक ।। 
न्याति बलावत भई जवानी | सकल देवर्पातनो शभदानी 0 दक्षप्रआजापतिकी सव तनया। सव 
क्‍्टषिसुनिकी पतिनी सनया ॥ सवदिगपालनको भ्रियनारी । सिद साध्यकी पतिनी प्यारी ॥ 
खादा सावित्री शुभ चरिता । अरु गंगा आदिक सव सरिता ॥ <#< <© ४४०३. 
॥*॥ दाहा || # ॥ 
तिया पिचपतिकी विशद अष्टवसुनकी नारि। ही थ्री धृति अरू कीत्ति मति मेधा सुददातारि॥ 
सन्नति आसा प्रीति अरू वारू खुब्रता ख्याति । आइ शिवाके ढिग भड एसव तहा विभाति | 
..॥*॥चोपाई॥$॥ | 
इनसवकंद तहं पजि भवानी । देतभई बिधिवत बिधिजानी ॥ परबत रचि तिल धान्य रतनक । 
भूषण दसन सु बिबिध यतनके।। इस एक शेल तेद पाए। हस ले दए दिजनकेड भाए ॥बिरचि 
सभा तई सकल सयानी । लगी कहन शभकथा कहानी ॥ तब लि सबको सम्मत सुचिता । 
आरुश्धतो अचि शशिको दहिता ॥ पत्नी सुनिबशिष्टकी ज्ञानी। कदत भड गिरिजासा बानो ॥ 
यन्धकबिधि प्रभाव सुखदाता । कळळ उमा विभूवनकी वाता ॥ . कहत भई तब शलकुसारी । 
बरतप्रभाव सुन पतिव्रतचारी ॥ अतविधि कामद्‌ सुङतीजनको । हात हात नहि कुटिल 
कुमनकी ॥ जे पतिब्रता साधू प्रियवादिनि । शुचि सङभ्य प्रियहियअहलादिनि ।। सुबृचि 
सुशील सुकारजकरता | मन बच कूम पतिसन अनुसरता॥ बत अर्‌ घेन सुफल छे तिनका । नहि 
- कतसित सुनाव हे जिनका ॥ दृष्टा अप्रियवचन प्रलापिनि। रुक्ष सकुद्द अशुचि सन्तापिनि॥ 
खामी दुखी रदत है जाके । ब्रत संजम सब निइफल ताक ॥ ते तिय चसि नरक अधिकारो 
इत उत रहदि न कवळ सुखारी || जा ए चेति पतिबत घरहीं। ता करि आाञ्चित शसि उधरहों॥ ` 
URN RN ost FE FONE पाई य पक 
ब्रतिबद्क परपरुषरत तिनको नहि उद्दार। घार नरकन परि कर. तें तियगण बिहार ॥ बदा 
कुतसितज्ञानिनसें भरमि जो पा नररुप-। ता १ डासनि व्हे बहुरि परे ग(ककेकूप॥ 
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९३६ ॥ इरिबंशदर्षणः |) 


री कपटी बरूर शठ कुपथो मुड भलीन। रीनरारदो उ अरु कलुसित शेर क्षीन | 

औसेऊ पतिको तिया जाने देव समान । से तिय पतिसह खगै लदि बिरे कम | 
हः । # ॥ चोपाई ॥ #॥ 

“ जेपतिसगता तिया सुजानि। तिनकड जंत सञ्जम सुए्दानि ॥ तिनकेहित अतका सुविधान 


कही कहे जा शभ्मुसुजान। सुदुधि तिया उडि भ्रात अन्हाचा लै पतिकी यज्ञा सुह्दाय ॥ 


संसुरक चरण सुजानि | सकुश तासंभाजन ले पानि॥ दंक्षिए णङ्ग सुरभिको चारु। सीचि शे 


वान जलधार ॥ धरि पतिके आगे जल साय पतिसह करि साजन सुलभाय || तोनिलेकके 
तीर्थ महान सन कोन्ही तिनमे अलान || एदि मानके! चारु प्रयोग । नारी प्रुष सबके जाग 
असल असीए आसन डारि । मच्च शयन करे ब्रतधारि।।अशुपात रिसि कलह चवाव। कोन्हे रह 
न ब्रतका भाव ॥ धारण करे बख शचि संत । शाच्य शिंगार न कर सकेत ॥ रंन्तकाष्ट नहि करे 
[। मले न बार मसाला लाच ॥ एतिकासे सब कर विचारि।छवेन कवळ तेल ब्रतघारि॥ 
गोवाहन करि बेले न नेक । नंगे न्हाइ न जानि बिबेक ॥ रुचिस न्हाय सरितमो जाय। के अन्हाय 
ऊरणाजल पाय ॥ क तडाग के बापोबस। कमता ए असनान शसेस ॥| ५८९७ #<9 HR 
कनक कनक ही #१ ॥#॥ दोहा व #॥ ` 
'रअलायज्ञा होइ 'ता नतनघट-भरचाय । जान करे तिय शोससा व्रतबिधि धारि सचाय ॥ 
' संखत्सर पर्यन्त के के वटमास सनेन । मांस एक के तियं करें एचि बिधि सुव्रत सभेम ॥ 
; ॥. #।। चापाई | ॐ ॥ 
ज्ञपत्की नवमी लिक । व्रत ञारम्मै आनद गहिके ॥ शक्षए्तकी नवमी पाइ । ब्रत 
याः मि रे साहाई ॥ तिय सावित्री शुभंग एकांदस । विधिवत तिनकर्डे पजि अनालस | 
बिधि समप अचाय्य हि देके । दे निप्क्रय फिरि तिनकडं लेके |। दान सानसों तोषि सज्ञानीं। 
बिधि जानी ॥ करि उपबास ताहि दिन यासिनि । उतसव दान करे बर 
न । ॥ चकः 0 पंतिसह करवावे ! जेहि जश उचित बि तेहि भावे ॥ खान सिंगार 
तादिन करे प्रबिणि प्रिया प्रियंवादिन ॥ खानहेत शुचि कस्म भराई । पढे मंत बड 
इ क ॥ अपेयः ऋषीणां हि वि्ात््या दिंव्यामदेत्या यशङ्करा धर्माधानं दिण 
! पारकाः थिवतमेन रसेन अयसे मा जुधेत। इतिमंचः|| यह पोराणिक मंत्र सुहावन । 
करे तिये चावन ॥ खानं करते वाञ्छित फेल सांगे । से लोहे तियं जानेस 
यु नभ जल शशि सुर । साचत करे अचि गृण पूरहि दिशि देविनं 
कारिक । धार बसन शचि आमद भरिकै हैं निजकर तित बिरचित पढ शुचिसें। । देइ पिरि 


| इरिवंशदपंणः।। १४७ 


तत्र समद्‌ ससुचिसा । नातरु अन्य सुबसन संगाइ ॥ निजकाता एक सूत सिलाइ | देइ पतिद्ि 
तदनन्तर नारी ॥ एजि दिज बरदि पतिब्तधारो ॥ ॥<9#<०+<०॥६७०४ ०7०२० 
॥*॥दाहा॥%॥ . 
भाजन ताहि कराइके धडतवख दे दाय । गऊ इद फिरि देइ तेदि यथाशक्ति सुलभाय ॥ 
प्य द्चि घत मध लवण गुडपे प्रतिमा रचि सारि।दइ दिजनकरई माद त! पूरित प्रीति अवारि॥ 
रजत हेम अरु तारकी प्रतिमा बिप्रडि दइ । क चार तिलपाच अस गक सवत्सा देश ॥ 
देइ तिलनसं! पृष करि रब्एछगाका चस्मै \ भषण बसन सुआदरस. दर. परि वरधम्मे ॥ 
भांति भांतिक सुफल अरु सुमन दिजनकच दड जोवघात नहि करड यह शोष सुखद शिखिलेइ॥ 
भाग्यवती गचि सुतवती अरु धनवतो सुजानियद जत करि तिय डोतिहे लि बांडिंत सुख्दानि॥ 
॥ # ॥ सारटा॥ # || 
बर बछिंत फलयाय भोगि भूमिण भावती | फिरि लादि एग सचाय पतिसद विलसति कलप मिति॥ 
शुनि शभिसुता सुज्ञानि प्रथमहि यह जत इनकरा | तात यह सुखदानि भयो उमाबत नामवर|। 
। ॥ #॥ जबकरीहछन्द ॥ क 
अव ब्रत कळड दुतिय सुखदानि । सुनं अरुखति सरस सुजानि | जेहिबिधि मासा कहे इशान). 
में तमस सा कडा बिधान।जेठ अषाढ सासणे मानि। एक एक के दूना जॉनि॥ करि आचरण 
कडे जिमि पने । कामिनि येडे बत करे अपूर्व जश रथ राध घुत मधु गुड चारु.) तिल सषपसा 
करक उदारु।परि पूरि बतके अवसान टेड दिजनक€ सदत बिधानो।काञ्चन रजत सवत्स गाय 
"क्षण बसन धान्य सुखदाय ॥ यंथाशक्षि दिजबरकर देइ । सॉदित करइ चरर शचि. सेर ॥ 
'क्षाजन करवाव सनमान। देश दिण करि सनमान॥ हाय छन प्रथम दिन जान ब्रत 


, बश्लैन्त दाय तिय.ताल़ ॥ पिले दास दास ने खाय । भोजन करे यास ता पाय ॥ भजन ऊर . 


थम्‌ जा राति तो ब्रत भरि निले सुद्राति॥ दिनमै भेजन करि ब्रतधारि। कञ्चनका 
द सुनारि ॥ निशिके नेम चन्द्रे देई । सुन अरुखतिं ब्रत यह सेइ-॥ लह सुपु सुरुचि . 


झा बाल। भाग्यवान धनवान विशाल कन्या ६० जा तिय साइ॥ कन्या लहे न मिथ्या हाइ ॥ 


एक दाहा #॥ क .....8.45. 
सुम्वतसंर पय्यन्तजा करे तिया ब्रत एड) सञ्जना रहि नियमयुत प्रित परम संन ॥ 
लहि आज्ञा पतिको शुभद देर दिजनक दान) जेदिविधि किं आए सफल करकादिक सुखदाता 


मासं मांस प्रतिदान बर करे सशकि अकूत । दम कार्तिकी. पूणिसा सें कञ्चनको सूत ॥ 
: लो भंटा अमिष न दि भोजन करे सुजानि। कंझनकी लोकी बिरचि दे दिजन सनम! 


t 
क 


च ॥ इर्विंशद्पणः।| 


यह ब्रतकरि युवती लद झालि सुपु सुजान | सावित्री रहि सबंसुख भोगि लहे दिवन्यान | 

क ८ ॥ # ॥ चोपाई ॥ #॥ 
अति उत्तम बघु चाहइ ज्ञाई। अब जो कडंउ कर शिखि साई ॥ दोरघ कुडिल श्याम कच 

वारू । कामल जेहि माहे भरतारू॥चाहे तिय सा असितो नीको। पाइ अष्टिमी सुखदा जीको॥ 

बसन सत धरि सरल अचारू। कन्दमूल फल करइ अहार ॥ प्रात ब्राह्मणद्दि भोजन रेके । 
भाजन करे आए सुर्‌ लेके || एहि विधि सखतसर भरि नारी। करे बिशद्‌ व्रत बिहित बिचारो। 
पस्बत्सर्‌ पूर सुपर्ना वर। रर दिजडि सित चारु सुचामर ॥ चमरोगेका असित सुकेशा। देई 
दक्षिणा सहित शुभेशा। हाहि अपूब केश ता ताके ।अति दीरघ शुचि श्याम प्रभाके॥शीश निरोग 

' चाज जा काई । गासयसा कच मोजे साई॥ अवरा बेल गरीसा पोळे । मोजे चिकुर अरुज शिर 
इक ॥ जलसा घाइ कर अखाना। निति गोमुत्र करे शुचिपाना ॥ छ्या चारू चादशी पाई यह 

। विधि करे तरुणो सुखदाइ।। भाग्यवती निरुजा सा कामिनि । हाइ परस पतिकी मन भामिनि॥ 
“यति सुन्दर ललाट जो चाहे । सा अब कहे बचन से पाहे ॥ प्रति प्रतिपद्कँद द्रिढ ब्रतथारी । 

अलवण भोजन करे विचारी ॥ एकबार पय घत सा दाई । सुखद सुअन्न नादसाकार ॥ ४७४४ 

ROR SF काल SE || 52% दाहा!!%२॥..:- 

' सस्यसर पय्धन्त इसि इत करि सहित विधान प्रत्र रजतका नाल मिति देइ बिप्रकंक्ू दान॥ 
अतिसुन्दर सू जञा चहे सुना तासु उपचार । प्रति दुतियाको अत करे करि फल मूल अदार॥ 
'सस्बत्सर पथ्यन्त करि एडिबिधि सु ब्रतविधान । माष लवण घृत दक्षिणः देई दिजनकइ दान॥ 

“अंत अतिसन्द्रि चादि तिय अबन नत्तवहि पाय । सम्बर्सर पर्य्यन्त रचि सरुशुचि जबका खाय॥ 

"सम्मरके "स अन्तं श्रुति सुवरणका दोय । देइ विप्रकहं डारिक घृत आनदभाय | 

(र नरि नासा सो चर जो सुन्दरि सुखपाय । तिलको गलुम अलेपि के शोंचन करे सचाय॥ 
ब्रत करड यदि शोचन लायक जानि। दजेदिन शोचन करे याही कमसी मानि॥ 
fa जब वह फूले फूल तव वाके घृतमें डारि । सहित दक्तिणा द्विजनकहं देद परम सुदधारि॥ 
ही नासिका नै नहोद्र रुज आय । यति सुन्दर चल जे चदे अव सुनु तासु उपाय ॥ 


सच डारि तेहि देखि तरुनि सुखटानि।सुद्ित दक्तिए दिजनकह देह दान सनमागि॥! 

3 है .यो-शुभनारि-। सोरूतिकाके पातने पये बरिसभरि वारि ॥ 
रेडे नासोका दिन .पाय । बैठि रहे तहं आपसे देइः काऊ सा खम ॥ 
करे सुबिडुस,दान.। चेदि अधर तेचि तरुणिक कुंदरू खूप सात 


, ॥ हरिबंशदर्षणं।॥ | ९४४' 


वार दसन चाह तरणि एक बारते साया शक्षपक्षकी अष्टमी ग भरि बारस सचाय। 
संबतसरके अन्तंसे। दसन रजतके देई । डारि दूधमें दसन मित द्विजपद्पक्षज सई ॥ 
दतिसुंद्र चाचि तिय प्रतिपना लहि जानि। चंद्रादय लखि न्हाइके बिग्रनकद्द सनमानि ॥ 
जवकी जाउरि चारु शचि संघता ससिता ताहि । प्रियभाजन करवाइक दड दक्षिणा चाहि ॥ 
खुंबृतसर परजंत इमि ब्रत करि तिज अभिलाखि । देइ भूसरहि रजतकों चंद कमलप राखि ॥. 
कुच थीफलवत चारूचहि तिय प्रति दशमी पाय । रहे सान न्हु न जब दई काड तव खाव | 
तो %॥ सेररढा ऐ 0 
दै कचनके बेल सम्बतसरके अहम । करि सुघम्मेसा सेल देई भूखिसुर कहं तरुणि॥ 
खाडि रसादरनारि एक अन्न भाजन करइ । वरिस दिबस बतधारि पुख्यसोल रहि शुचि सदं ॥| 
झन्त ताय संगलाय सरुचि.पञ्चसीके दिवस । मांस बारहा पाय सहित सान दिजबर एकह ॥ 
वारू चबँली बेलि. पष्पित देश सदक्षिणा । सा तिय करता केलि हाइ कनकको बेलिसी ॥ 
तिय अति सुन्दरपाणि चाहि दादशी केदिवस।करि फल भाजन जानि बरिसएक बर ब्रत करइ॥ 
इादशमास विताय कमल देय सुचि कनकके । बिप्रहि दइ सचाय होहिं तासुकर कमलसं ॥ 
बर्तल उन्नत पोन चाहि नितम्ब नितम्तिनी ।. प्रतिवयोदशि भ्रवीन एकवार भजन कर]! 
परे बरिस उंदारू./कमलासन रचि लबएके । अरु कञ्चनके चारु दड सवसव सहोसुरनि ॥ 
सघरबचन अभिलाषि बरिसएक बा मांसभरि | लबएए छेएडि सद्‌ राणि दानदेइ फिरि लबणका॥ 
मांसल चार सुवेष चाहि गुलुफ कामिनि सुनळ । प्रतिषष्टी शुभभष खाइ उदक यादन सरू) 
बन्हि विप्र अरुगाय इवे न “कव चरणसां । जा धाखे छइजाय ता सशाच बंद तिन्हे ॥ 
“चरण चरणसे नेक घावे कवळ भूलिनहि । देश दिजडि सबिबेक देय कुसरचि कनकका।। 
देय कमलके फरल उलटि राखि तेचि पजिके क्रामद  आनदमूल देश सदम दिजातिकह ॥ 
अतिसुन्दर संवदेह कामिनि चादि 'बसन्तस । तीनि दिवस युतनेह करे सुब्रत अतिमादसां ॥ 
मञ्जल मास अषाठ याखिन कार्तिक जेठको । ' लदि पूना शुएबाढ बिधिवत ब्रत कार्मिन करे ॥। 
करि शचिसुन्द्रगेह चिचितकर सुचणसां । मधुर 'बचन 'सहनह दासिनहूं से कहइ प्रिय ॥ 
सिथ्या कबह्ूं नहिकह सदा सउम्य “द्याल ॥ “दवाराधन नितिकर रह सदां' जुसिदाल ॥॥| 
MeN WA ANE NRT 
ब्राह्मण ओजन भ्रेमस कएबाने सुख॒दानि दाइ परम सुन्दर तरणि पिय प्यारो सुखदानि॥ 
} चर्‌ PEC IN SEES सरी 


~ “TE ३ 


१६० ॥ हरिबंशइर्पणः ॥ 


॥%*॥ चोपाइई ॥ # ॥ 
शत सुबन्सु इसे तिय जाइ । प्रति सतिसीने ्तकारि सोई ।॥ चैविसइ सप्तमी लार सामिनि 
अरप बुक्त हेमका कासिनि || दक्षिना देश दिजनकर भरी । ते सतबन्धु लहै मतिपरो ॥ रिप 
रोप काञ्चनके बारी । देइ दीप घरमे धरि नारो॥रिप रोपवत ता सब तियम । रमेनिरन्तर पियके 
हियस।। जे शुचि सदाचार रत भासिनि। सम्य सुशील सु शतपथ गासिनि ॥ पतिब्रत रत पतिको 
_अल्हादिनि। भियकर प्ररति सदा प्रियवादिनि।। सासु सहरकी सेवा करडीं । त बिनु ब्रत 
सासा भरचों।। दव याग जे तिय पतिबरता । विधवा हाहि सुपथ अनु सरता ॥ ते सुण्मय वा 
'कागर्‌ पांडीं । पूज रचि पतिरूप संदाहीं ॥ तासों अज्ञा सांगि सुभावे। ब्रतकरि म॒ल्युल्लाक ते 
पाबे ॥ डुतबिधि गिरिञारे सुनि सुनिके । बन्दि सतिहि करिवे गुणि गुण्कि॥ हो ह्ये बिदा 
(यत्‌ कहि कहिके । गई सकल आनद गहि गहिके ॥ सो ब्रत अरिति प्रेमता कीन्ही। जेहिबिधि 
गिरिजा सुनि लोन्हो॥ पारिजातसइ पतिको दाना । कीन्ही अधिक नबोन विधाना ॥ तबसें। 
भया आदत ब्रत नामा । से ब्रत कीन्हो अब सतिनांना ॥ ४६40 HH FF % 
[| कक?) ॥ दाहा ॥ क ॥ | 
५ साविचोसा सुब्रत करि कोन्ही अधिक इतेक । संध्या लहि देवारचन दुगुणित जब सबिदेक ॥ 
५ इल्डारीसा डमंजत करी इतक अधिकाय । चोथे चौथे दिन दई कम्मसहख भराय ॥ 
| 0१% ॥ चोपाइ॥ #॥ । 
साइजत फिरि सुरसार कीन्ही।इतक विधान अधिक करि दोन्ही ।। ऊषाकाल अव्हान साहा 
। बन। कर सम सद्‌ चितचावन ॥ कुर्भ सदस पूर्ण करि देई। गंगा तठन आनद लेइ || यह सब 
ब्रत सनेम जा करडीनुर मंगलसे इत उत भरड | सातसात पर्वनकई तारे। खपति रूर्गलहि मुदित 
विद्दार॥कोन्ही बुर ब्रत चमकी पतिनी। चरत्‌ डिसन्तस पतिब्रतव्रतिनी।नास जामरघ बत सुखदाई। 
यह करि कोउ जमलोाक न जाइ ॥ देश यनाळारित से रहिके। प्रात न्हाइ दिय आनद गिक ॥ 
'प्रतिदि बन्दि बांछित फल मांग | सालडि कामिनि आनट्‌ पागे || विप्रनकड भाजन करवा 
ह दक्षिणा बाङ्ति पाबे ॥. ए ब्रत शिव गिरिजासा नाखे । ते हम गिरिजासा सुनिराखं ॥ १ 
बराक बत मनभाए | तुम सवक हम सविधि सुनाए॥ मम बरतपके जय प्रभावन | बतफल 
ह सुभावन || सुन भप नारद मियबादिक,। सा सुनि हरषो रुकुमिनि आदिक 
माब॒त धारो कीन्हो बुषभदान अधिकारी ।। फिरि करि जीबबती सछझदाई। 
दोन्ही अधिकाई || सतिभामां करि बतअधिकारी ॥ दोन्हो पीतवसन पियथारी॥ * ॥ 


॥हारबेशदर्भणः ॥ ९५२. 


॥ %॥ दोहा ॥ # ॥ 

सर्वकामप्रद उमाब्रत जे करिं सुछदानि । सव सम्पदा सफल ते लहिह सुखदानि॥ 

बरने एदि अध्यायमें नारदकेः (खाद | रुकुभिनिरु सुचि उान्रत को बिधिबर अहलाद॥ 

स्स्तिश्ीकाशीराजमहार जाविराजथीडदितनारायणस्याञ्ञाभिग्यमिना, ग्रीवन्दोजनकशी: 

बारिगादूललनाधात्मजेन गोपीनायेनकबिना बिरचिते हरिवंशदर्पणे चिंधेध्याच' ॥ अश्र 

॥ # ॥ दादा ऋ | र 
बेसस्यायन सुसुनिसा बूज नुपसिरताज ।. पारिजातके इरणमे कडे 'याप'सुनिराज॥ 
षटपुरके दानवनको कौन्दे कुष्ण 'निपात। काचे वे किमि बघे सा कहे सबिस्तारतात | 
इ # ॥ # ॥ चेएपाई ॥ % |. 29 श 
जनमेजय भूपतिकी चानी । सुनि सुमाद बाले मुनि ज्ञानी ॥ जिपुरहि हते शंभु रिसि राच 

साडिइजार दत तब दांचे ॥ जम्म मार्गविषे ते जाई । लगे करण तप मंच इढाई ॥ जंबूतर बेटे 
तदे केते। कितने थूलारितर मुरडेते ॥ वट कषित्यतरू (किते सुखारो । वेडि लगे तप करण बिचारी 
वर झुणाल बाटीतर कितने | बेठे निज निज कारज हितने ।। बिधिडि ज्यैं धरिथीर अपारा। 
रहि रविसुख करि वायु अद्दारा || शिवहि जीतिबेकी करि ईडा । छूऐ करण तप सद्वि ढीदा ४ 
बठतर जे बैठे अनुसानी।ब्रह्मचिन्त व ते गुरज्ञानी ॥ आई तथा बह सुदणखे ।जस्व,तर वारेनसा 
भाजे । सांगळ बर ते नि अनिलाषे ।। शंगुदि जोतनर्दद हियर्खाघे १" तब बटतर वारेनसा 
बेधा।, बर शहि बाले दरसेधा ॥ शिवसहिमाके जाननिडारे। ते. अकामतां सरुचि उचारे ॥: 
पिरि जंबूतर बेधा आई। तिनस कदत भए ससुभ्हाई ॥| उतपति प्रलय. नाशके, करता | शिव 
अनादि इर जग भरता ॥ तिनसी बेर न कवळे पैदा । थमकरि व्ये परे इतरे चो! ५७% 
Ss WE - ॥%॥ दोहा ॥ क ॥ Se HES 
ताते शिवला जीतिकी बांदा तजि अनुसानि । चह और बरदान सा सागिलेळ हितजानि: |): 
__ तब ते करवासों कहे अवध्य मोदि देख । सप सुमनसे सबसे खामी सहित सनेळ ।। 

॥ ४5 छन? 2 ede NFP SPE 

|: षडपुरः देऊ. भूमितर खासी । तहँबसि हम. संब रहूँ सुदानी ॥ एवमस्तुकहि विधि सुख 
काई । तासु मरण्दन दण बताई. जब तुस चेर बिप्रसों कर्हि । तब नारायण्सा निज 
मरिद (विधि निदेश लदि तवं ते जाई कसे भूलितर इपुर बनाई जे है बटतर आद रोने 
(तिनै ज्यापु इर दरशन दोन्हे॥ आंत बषभपे चढे शादावन । आइ कहे तिनते मन भावन ॥ देश 
दभञचरू ईपी जो तजि तुन भोदि सजे तजि मादा ॥ ताते इ त चलि तव ढिंग याणा 


0007 ॥ हरिबंशद्पं्‌ः।| 
रून तुष्ह बरदान साहाए ॥ जे इत तप करिडे मदराते। बाणस्य विधान साइाले || सास 
सवा विधिवत रहें । शहर बोरिसक् फल ते पेदे ॥ नास अेतपाहन सम जाई जपिरि लार 
वित फल साई ॥। जंबूमाग जाइ हम बसिदें । चह इछिहें ते नम ढिग लसि । इसि कोहि 
तिनके गुणनि सुखारे । जे कपित्थ गुज्लरितरवारे ॥ अरू शगाल बाटितर बार १ तिनि सहित 
निज लाक सिधारे.। जंवृतरबारे जे सिगरे। षटपरबसे जाइ सति दिगरे ॥ समै पाइ ते गवने 
भर काजबस बडि मलोने ॥ २५००७ ४९७४८३०४9 ४६७ RD FA FD HQ हद 
॥*.॥ दोडा.॥ | 
ताहि सस तिनक्रे निकट रहत रहा तप्रधास । चाज्ञवल्काको शिष्य बर ब्रह्मदन्त यह नास || 
. रह्या कराए विप्रसा अश्वमेध बर यज्ञ । श्रीबसुदेव सुजानके परम प्रबीन छतज्ञ ॥ 
| ॥ %॥ चोपाई ॥ || 
_ तब से ताहि सखा करि भाषे । श्रीबसुदेव प्रेम अभि लाषे ॥ साखसरिक यज्ञ आरोपनो 
करतभव्रो सो दिजबर चापन ॥ तेह बसुदेवहिनेवात बलाए । ते दस्मति गरे आनदळाए॥ हे 
हमहिं सह तेहा। याज्ञवल्क्य जेसिनि सहमेहा॥ जाबालि लि देवल आदि मुनीशा । रहे 
बत तर सुन सहोश॥। ताहो सभ तहां बलपूरे । षटपरके ते राक्षस इरे ॥ आदि निकुछआ 
पु कने अर अघसाने। बच्ादत्तरें। कहे अग्राने ॥ देऊ सुरनकरं जिमि गहि नेह । यज्ञ भाग तिमि 
इकर “देह चे अनेक जे सुता तुन्हारो। देळ इमहिंते सुखमा भारी ॥ रतन अमोलिक 
जितने जार । हो सा टे बिनासनसार ॥ यह सुनि ङ हांदत्त सनिज्ञानी । कइतभई' तिन 
बरवानो ॥ उचित न यज्ञ साग दइतनको | बूकि ले तपबर मुनिंगएका।। हे सबसुता समर्पित 
कीन्ही। श्रुति पारग बिप्रनकई दोन्ही ॥ रतन मागि ड विने समेता । ते देहे हम कपानिकेता॥ 
बलसा चाहा ता नहि दहे | बली हष्णके बल इस ह हैं ॥ चद सुनि ते सब अतिरिसि करिकै । 
लग तासु हता संवे दरिके || ३८७४७६५०७७ क्य #<9॥<७॥#<:क#दफ कक 
आओ ही PTF, % दाहा | 
तब वसुदेव गांविन्टकडे कहि पठए सन्दे श। सुनि थीकष्ण घरस्कह दीन्हे उचित निदेश॥ 
"रचा जनितनयानकी शीघ्र करळ तुम जाय । जवल आइ ससेनहम उत कळु करें उपाय ॥ 
` ॥ %॥जयक्ररीङन्द्‌ | #॥ 
छन जाद प्रद्न्न उताल | रचि माया बल बुद्धि बिशाल ।। मायामई सुता तह रातिं! 
“` अलिनयाऽअभिलाखिः॥ ते सब नहिं जाने यह भेद | तिनसाँ बिलसन लगे अवेद ॥ 
iiss, बब “नि मादित मुनिगए सहित अचिर इतनेम आए सवभूप | पूर्व निति 


॥ इरिवंशदपेणः॥ ˆ । १५३ ˆ 


सवल अंनरूप | जरासन्ध शिशुपाल मदोप । दुरजाधन पाण्डब कलदीप॥ ट्न्तबक्र अरु रुकुम 
नरेश आदिक और चितिप शुरूमेश॥ ते सुनिके पुरके ढिग याया भए निवास करत हसचाय ॥ 
तब नारद्‌ मुनि कलदबिलास । गए तरित दनजनके पास ॥ पजित तिनसा वेटि सनेह । कह 
निकस्पदइतयें। एह॥ सुना कह इम तुमसे सांच।जुबती चार चपल शतपांच॥ ब्रह्मदत्त इराक 
ज्याय । हित भए स्के आनदछाय ॥ बाह्मएकी तनया शत दाय । शत क्षुत्रिनकी आनद भाय |। 
शत वइश्यको तनया बेस । शत सद्रनको सुता शुभ॑स "ब्रह्मदत्तकी आज्ञां पाय । ते सब दुरवासा 
प्रदं जाय ॥| सेवाकरत भई मुदआनि । आशिष दए सुऋर्षि दित सानि || सरस साहाग भाग्यसा 
प्ररि । बिलसङ णतिसहःलादि सुदभूरि ॥ #९ #९ RDC %# «9 HAD #<% NED NED ३ 
॥%॥ दोहा । #॥। | 
सुवन सुता एकेक सँग प्रतिसम्बत्सर पाय । भए कर सबकर् दए यह आशिष सुनिराय ॥ 
झाशिषको बिरंतांत सुनि ब्रह्मदत्त सुलपाय । जाय ल्थाय सव कन्यका देम कहे गहिचाय ॥ _ 
च्यक एथक कदि जादबन कड सुन्दरि शतचारि। अड अमनसो कबिलसो तिनवे ते शतनारि ॥ 
| BF । ॥ # ॥ चेरपाइ।। # ॥ क 
आय तिहै निज डितःइरि लाई हा अशाच तक आनद पाइ॥ तिनकेडेत कुष्ण घनुधारी। लरिडे 
तमसे ससि .बिचारो ॥ यदुबंध जसरषसौ राते । आवत चढे बोररससाते ॥ ताते हस जा 
कहे उपाई । क्ररऊ बजि सा सादर जाई ॥ जरासन्ध आदिक मनुजेश । हे आए तब निकट 
शभेशा ॥ दान मान अरु विने भलाई 4 करि तिनकह अब कर सहाई ॥ बीर निकुम्भः बचन 
यह सुनिके । मंत्रिन सहित गया तह गनिके ॥ जरासन्ध जादिक नरपतिसँ!। मिलि भा दत रतन 
बळ जनिरि ॥ दान मान लदि मादित हक) ताशा कहे भप मद ज्वेषी ॥ केहि कारण आएछ 
दनजेशा । कहऊ शीघ्र सी जोर शुभेशा .॥ तब तेइ कहा कहा यह तमसें।। बढा बिराष कध्णसा 
इससे! ॥ उन्ह इमहि यब होइडि लराइ.। तुस सबकाउ सम हा हु सहाइ॥सुनि कहि एवसस्त 
महिरंत्ती । सिंगर भए तासु अनपरक्षी ॥ तासुःबचन नहि-पाण्डव साने। कष्णहिं आत्म परमंडित 
जाने ॥ राखि आळःकचि निज पुररत्तक । सन ग्रदुबंशोसह प्रभु रक्षक ॥ आइ सु जह्मदत्तके 
घोर किए निवास शयन वरजारे ॥॥ #275597 ७2408 4० स 
| सौ #॥ दाहा॥ क 7 पर डु | 
आवर्तक शभ सरितस उठि प्रु प्रात अन्हाह्य ॥ब्रिल्पादक श्विके चरण बन्दि परस सुख्पाय॥ 


सात्युकि अरु बलिराम सद चढे गरुड पीर ॥ मणरक्षणहित पाण्डवन कहं निदेश दे बोरं ॥ 
षः २ बह” |! र रः EF td हः 


११४ .. ॥ हरिबंगदर्पण)] ` 
FD De ळक isis जीएक लाछन्द्‌  : 
सन रक्तहेत नियमित करि प्ररस्नहि जानि । सेनसद चलि शीष खासी केतुक अनसन | 
पारिजात गिरी कोनी गहा गुर बिसतार। बिकटपुरको परगररे तर झट अनुपसदार || के 
जोत करि तही प्रभु नाली लोन्हे चासु । प्रदरसहित जचन्तकई कारि शुसद सुनिए तालु॥ 
कहे तिनसँ गमनमधि तुस रक धीरधुरीन । चले नभपथ असुर तिनकर ने परम प्रबोन ॥ 
रचत से तह. सकरव्यूह समृहभट करि जूह । सांब सारण बिश्घु शयु गद अनाधृष्टि सझुह || 
कीरुङतवमो बली अर चारुदेष्ण सुधीर । रहे चदि मध्यम हे सकल यादव धीर ॥ रहे 
रक इडदिशिअबिरुदद कु अर सकुइ । पाइ शासन छष्णके तब बजे बाजे ऊड || सुनतददी गइ 
गदे मार बायकेरव कोपि। घोग घेसा घुनत धाए घोर दानव चापि ॥ नाग इय रथ ऊट दर 
शग महिष सकर सहान। पे चढे ते कढे रिंगरे बढ़े राख अमान ॥ बिबिध जायुध धरे बोर चरुत्य 
दोरघ काय। उसडि.घनसे घुसडि बढि बढि लर दशदिशि छाय ॥ देवराज नि कुम्भकी दिशि 
. सकल उप्दल साजि | झाड सनमुख यादवनशें[ भिरे गरवित गाजि ॥ चले आयुध दुकूदिशिसा 
घाणहरण अनेक | भिन्दिपाल निशूल तोमर शक्ति भल्ल अनेक | मचे संगर घार बीर निकुम्भ 
चार्णन नॉरि। यादवी दल बिकल कोन्हे विशद बल बिसतारि॥ यादवो सेनाधिपति तब अना 
पैड रिसाच । डांटि धोर निकस! चैं शर तजत भे एच भाय ॥ घ्वजालो गे गेपि जाते शरणं 
वदत | बिकल व्हे तव असुर माया रचत मा अस्‌ नेत | अनाशृछहि पकरि माया फांशसा अब 
खाय । अन्धमै बरग्ट हानें ले जरि दोन्हेसि जाय ॥£49 HDHD RD HDHD KD कवन 
MRP रि गग 
शतबमा अरू भाज अरु चारुदेष्ण उरुवां। दिय कार अरु भट रिच तह दोन्हस डारि सवां 
झनदि यादि भेट बहुत गि दिए गुहामे डारि। आपु निकुस्म अय राच गुरमाया बिसवारि॥ 
PE ~ # ॥गुर्तामरछन्द ॥ को] 577 ts 
७ यहदेखि शधए रिसाइ के। बर सांगे धनुष चढाइ के ॥ शर तजे ताकी सैनमें । इमि चले पूरे 


~ ट मदि ST येक सरि ड साणि 2 ङ् धारकी नार | क द्दे 
नट काटि सदिपिं डारिके ॥ तई सरित साणित घारकी | कर 


॥हरिबंशदर्पए) | आड 


ङ्गा बघत विना ।बंधानसा ॥ ते राऊ केत अनेक से । सहि गोरे रूप नश्कसे ॥ भुज गिरतडे 
बरचांपसे । ससि पांच फर्के सांपसे || भरि रुधिरता भट नात । हंह गिरे उलका पातते॥ 
| ॥*.॥ देहा ॥ %॥ ु 
साचा मड गहा दिरचि तब प्रदुन्न वमछाय । रहि अदुश्य पहि नपन कडं डार तामघि ल्यांय॥ 
जरासे दुर्चोधनडि इपदाद सकुनिदि आदि | धुट्टुख आदिक नुपन दर डारि अहलादि ॥ 
_ द्न्तत्रक शिशुपाल अरु रुकुसहि तद्धां निदारि। कडे नात गुता समुम् दें दि तुग्हे हन वारि ॥ 
॥ & 0 चोपाई #॥ ` । ळक ध 
सुनि शिशपाल महत रिषि पागे । दल्लप बाण 'वल्तावन लाग ॥ सास्वादिक यादव हैं! तिन 
सा। लागा हान युइ सु रथिनसा ॥ इतन स तह नन्दी आए। लिए अनेक पाश मनभाए द 
्रदस्ञकह फांश साहाए। इरको कहो संदेश सुनाए ॥ इन फांशनिसीा नुपतिन बांचा] इति 
असुर जयकारज सावा मुदित प्रदुम्न फांशि सब लीन्हे। बन्दन बिल्वेदक करको सीन्द|॥ दन्त 
बक्क गिशपालाह आदिक । बचे रहे जें नुप अनबादिक ॥ सरल बाधितिनकच रिषिकाए | 
मायामई गाउँ नाए ॥ अनरुइहिं तिनकी रखबारी । राखे बीर भदुसख विचारी ॥ बांधि तिन्ह 
हये शचित खुछारे । असुरन पे शरडिथि बिसतार।॥ सुतका सत्व देखि प्रश हरखे । असरसंनफ बर 
शर बरखे ॥ भगे असुर हो परम पिरारे । तिन्ह बुझाइ निकस्म निवारे ॥ चनन [तनक ऊष्ण 
बिनाशे। असुराधिप शरणसें। शासे ॥ तव निकुस्भ नभ गए उडा) तहं जसन्तस भइ लराइ॥ 
तब निकर्भ अति रिषि विसतारो। प्रबरदि इने परिघ गदि भारी ॥ सुरक्ति प्रवर भूनिप याए। 
तब जँयन्त तहँ आइ उठाए ॥ ५७७४०००४०७ RRR KAD या SID KD 
54 ॥%॥ दोहा ऋ पर कक १७ केक < 
_ जोडत प्रवरदि जानि के तुरत तहां फिरि जाय। मार बार जयन्त कर अति मत्सरसाळाए ॥ 
- पर्षि जयन्तडि सारिके भट निकुस्भ अक्चसाय । रहि अदृश्य मारित भयो परिघ शष्एकद आय 
गरुड रास अरु सांस्वकहं अरु शरु स्षकेच जानिसारत भो पांण्डवनकहंपारिच जारसा तानि ॥। 
। ; ४७%: NOTE TORS 7E पु NN 
लख बिना तेहि सब ज्याचरजे | प्रमु तब ध्यान शम्मका सरजे ॥ शिव प्रभावसा पश्याः निरेणी। 
| तव चनधर अरजुन अति ते्ी॥ द छं दइतको नाश बिचार! बाए अनेक तासुतन मार. ॥ताके तनं 
शर जरि जुरि के । घसे न एक गिरे सुरि सुरिके ॥ तब अरस अति निसमित चैके अरशुसा कहे 
: जावंसब, सेक ए सन शरवर शैल बिदारण। व्यथ भए याप केचि कारण (तब प्रभु पूर्व दुन्ता 


सुनाए: आपुनसे। बघे ताहि बताए॥ चड विद देह दा अतिबलभारे( | तिनसे एक पूर्व मार 


ई '॥।'हरिबेशदर्षणः॥। ` 
आनुसतोके इरणससै में । इति तेहि कीन्हे सुरण अभे मैं ॥ सेव दितिकर एक सुखारो । हे 
“सह एक बीर बलभारी ॥ बातें. किए कष्ण इमि जोखी। गया निकम्भ गहामधि ताली तब प्रस 
शीघ्र गृहामधि जाई । लाग्ने तासा. करण लराई।। प्रभके पाछ तह सबकाई | गे पांडब यादव सु 
भोई॥ सरे न शरसे सा.रण्धीरा कहे शंभ तब रहि अशरीरा॥ अव के शव शर घन घरि दोज्ञे। 
साका नाश चक्तसा कोज ॥ सुनि धरि धनुष चक प्रभु लीन्हे। सारि तासु शिर छेदन कीन्हे।| त्तर 
प्रटुस्त बिराधिप अगर । ल्याए साचि रहेजे पकर ॥ रहे आप नपजनकडं बांधे. कडि 
जयकारज साधे ॥ ते सब लज्जित शीस नबाई। खरे भए तहं डॉट बचाई ॥ #८७ #२७ ३९५; 
॥ १॥ #॥ दाहा.॥ #५। 
खसुरनकी बरकन्धका यडुन  दऐश्दुमाय | “हस आज धन रथ देतभे : हे.जितनेःतेंह-साथ || 
षटमहस रथ पाएडबन-कह दीन्हे यदुभूप | देतभए सव नपनक गज रथ रतन अनप ॥ 
वह्मदत्त यदुराजकह दे षटपुर रमणीय ॥ नुपगण अरु पांडवनकँह किए बिदा कमनोय ॥ 
बिल्बाट्क .शिवके.निकट करि उत्सव अनिराम। यज्ञपूर ल्ला शष्ण प्रभु आए सदस्त खधाम ॥ 
` 7 “बरने एहि अध्यायम षटपुरका स्वर । अचह्चादत्तयद्राजकोा सिद्द यज्ञ बेबहार॥ : 
स्वस्ति अकाशीणजाधिराजश्रीउट्रितनारायणस्याज्ञाभिगामिना औवन्दोजनक्राशेबासिगेकुल 
नायात्सजेन सोपीनाथेन :कबिना बिरचिते महाभारतान्तर्गते दरिवंशदर्पणे घठएरबधो नास 
तुवि शास्ध्यायः।। कक HID IDK HRD KD RAD KEY HED KAD KAD hk 
WE vais फा 004] ॥ % ॥ दाचा ॥%॥ 
>> बेसुम्पायनसा करेफिरि जनमेजय भूप। भानुमती की हरण अब कहिये सुसुनि अनप ॥ 
« प्रारिजातके दरण नारदमुनि ब्रिप्यात।अन्धकक्। बध शिव किएकद्दे कहळ सा तात॥ 
(8 .... त्नी चाप्राई॥ # ॥ | 
सुन्नि बोले सुनिबर विज्ञानी।जनमंजय नपको यह बानी।। जव देवासुर शड़र माची. असुरन 
_ इते विष्ण नभ पाही |) तब-दिति अतिसे शोचित होक़े। तपि कश्यर्ाहच मादस सैके | यह नर 
सांगत भइ सनेझू । सुरगणस अवध्य सुत देजह;॥। एवमस्तु तब कश्यप भाखे। झंगरि तास 
द्रप्रर तख ॥ क्रुज करि इमि कहे सुखार | होइ छि सुत -मनमःन तग्हारः। संब सुरण 
भाव सन्‌ भारी बरजि सु आदिदेव :चिपुरारी ॥ सवदि -ब्रिना सबै सुरगणसोः। होइहि 
ला अब भरियनसों!॥|. इमि कहि गए तएन तप सुनिबर !। लहत भई दिति सुत अनुपम घर ॥ 
सहस हुगुन सरगनेना:)| अति: दोरघ बसत्तो सचेना.॥ बलके मद तेहि अध तिरेषौ ! 
है बिसेखो :॥: तिस सा उनसादि सुरारो । लगा अनीति करण बलभारी ॥ 


/ ॥ हरिबंशदपणः ॥ 000 


(तिय धन रतन बाजि रथ गज गन । इरण लगे खुरगशके गहि पन॥ तीनि लोक जौतनके पन 
ऋरि। चाहेसि लरए दन्द्रसां घनुधरि [तब कश्यप पे सुरपति जाई । कहत नए वळथा।ति बुमष॥ 
'ताहि यबध्य किए तुम ताते । बांचव यव हम कहि विधि याते ॥ #<9#<5%47 क 
। ॥*॥ दाहा ॥ ॐ ॥ 
सुनि धीरज दै इन्द्र कडं कश्यप दिति स जाव बारत भे अन्धक वलिहि वळत भांति समुक्ताव ॥ 
तऊ जाय सुरलाकम करे उपद्रव नित्याबाचे चषि सुनिके करम अनरम पितुवर चिंत्य ॥ 
ताको इछा से चल रवि शॉश यूहग पैन । चढि विमान सुर सिध्यगण सके गोण करि कान || 
श क ॥ चापाई ॥%॥ . » 
एदि विधि तासु कर्म लखि पाचे । न्हे एकत्र संव ऋरि मुनि शोचे || कहे तहां सुरगुर ऋषि 
गए वध्य दुष्ट यह मदन कद्नसा ॥ तात चलि संव नारद मुनिती । कहळ दशा समुजाद सु 
धुनिसा ॥ शिववर रपाकरें उनपाहों । वे चाहें तव शिवपर जांदी ॥ वे शिव सां सब दशा सुनेह। 
तासों तासु नाश करवैहँ [यह सुनि सव मनिगण मुद्राले। जाइ व्यया नारदसो भारे || सो सनि 
नारद मुनिवर रेवी । शिव पहं गए सनिनकँद ताषी ॥ पारिजात कर विपिन साहावन। तडा 
शंभप जाइ सचावन ॥ एक राति तह वसि सुख पाए। विधिवत सब बिरतांत सुनाए \। सनि 
शिवको निदेश मद गडिके । पारिजात की माला लहिके || डारिगरे अन्थकपच जाई। वेठ पिते 
व्हे सुखदाई ॥ पारिजातको गन्ध साहाया । करिके घाण अश्च मदछायेा ॥ बूभत भवा इ शमादि 
भारद्‌ | पारिजात यह कितको नारदी।जाका असा सुमन अनूपा। सरस से [रमित अनुपम रूपा ॥ 
बदिन लखे शन बंनमांहीं | असे कसम उतै नाही ॥ तात कदऊ शच मनसाए । यह साला 
तम करं सा ल्याए ।। #4 HD FD NED RHODRI HDHD ID RED 
।#॥ दादा 
सुनि मनि दक्षिण ्राणिसि सा अग चारु उठाया इंसि अन्धक मति अन्धसा कहत भए सुख्‌ पाया) 
सन्दर गिरिपँ शलधर पारिजातको बेश । दै विरचे बन i अति सुनु खुबीर असुरश ॥ 
र | #॥ सधुसारकन्द।। # he । 
तेहि बिपिनि कुसुम उदारु । बळभांति यासे! चारु ॥ धन रतनक दातार । सनसान दत्‌ 
बिहारी शचि गन्ध ईहित देत। अरू तरूण साद निकेत ॥ तेहि बिपिनिम निशि एक । जा बस 
तुंबळ संटेक | सों लहै कवळ न भोति । काउ सके ताचि न जीति पर कठिन उतको जाब। 
उत्‌ प्रबल शिवको दाब | गर भीर बीर सुभेश। सा रतप निति सा देश 0 तह सुदा शभ उदारी 
Bars yin 5 एफ १:५८ ३७१४६ i कतल 
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ES ' ॥ हरिबदर्षण्शः॥ 


सह शिवा करतं विहार || नदि जान पुरूष सचाय । उत सकत के सेऊ जाय ॥ सुनि सुमुनिजे 
ए चैन । करि अंध अरण सुनेन बरबीर सेना साजि। चढि चला सिवप गाजि ॥ चलि शोध शङ 
रफैल । भा लएत मन्दर ऐल ॥ गिरि थेट तब गि काय । भे दर ता ढिग आय ।।थिरिराजके' 
ललि देत । इमि कहत भा अमनेत ॥ जा चहो निज कुशलात | ता सानि मेरा बात ।। तरुराजके 
(बन यच । साडि चल ले तुम तच॥ २५९७५९७४७७ ७ २७७५७४७७७५ ३८७ 
bere? ts - ॥%॥ दाहा 
नातर्‌ हस सईव तम्दै कोन उबारण्हार । हो अवध्य पितु कृपाते जानत सव संसार ॥ 
अंधक के ए बचन सुनि भे अदृश्य गिरिराज । तब अन्धक बालत अया गर[बत (मरा दराज || 
कै केस 4५ ङो चोपाई %॥ 
` च्हेजदृश्य मन्दरकंद जेहा । माचि तजि शरण कंन का रूहा।| अब तुव सानु चूर हम 
रह । इतस डारि अनत ले घर हूं ॥ इमि कहि दीरघ सानु उपारी। लग्या दन शुद्धबप डारो 
सुगठन सह तंह शुक्ल उपारण । लग्या खस्यो शंगन पह डारण ॥ रम बळ चृ करि दोन्ह 
(तव शिब रूपा शेलपंड कीन्हे ॥ भए पर्मवत सिग्रे सान्‌ । सखि विशमित गा दत असानू ॥ शुड 
जउपारि असुर परि दररी।तिनसा दवि देअत गण सर्‌ हौं॥यड विपरीत दशा ससि काची । कच 
गया अंन्थक सुस्ञची \ गिरि तमसे हमसे! नदि कारञ।इ कित शब्यूं बने जे आरज ॥ इस बल 
"सा उनपे चढि आए । जीतन चर उन्हे सुर्‌ छाए || सावे डब [कत रहे लुकाई | सनमुख व्हे किन 
'कराचि लराई।। इतने शक्कर अति काहे | बुषभारूठ शुत्तगडि साहे) ताच इण अन्धका क दख 
'सांछों । असगुन भए कुशल जेहि नाहीं ॥ याइ तास सनमुख छविछाएं । शब्य असोध चिशूल 
चलाए ॥लमि चिशूल अन्थक के तनमें।कीन्दे तादि भसम तेदि चरत [लदि सुर मुनि गण आनद 
पांगे। अलति करण शब्भुकी लागे॥ #८७४९७ ४८७% १७४९७ ४९ #5 407% 
UT > Tah # देहा ॥ #॥। A 
रव बजाए दुन्दुभी इरषे बरषे फल । गान किए गखरबंगण अझर नख अतूल ॥ 
के बधत भया निहकण्टक सवलोक।आंबद परा महत सुर मनि नर गणक अका 
OR 5 ॥#॥तोाठकछन्द | #।॥| 
का बध नर्स! । जनमेजय भूपति. मानदर्सो॥फिरि ब्त ने मुनि राजकी । 
ब्तचहा | प्रभु सारथ पारय सँ जु कहे । युधि देत निकुस्महि के उगे व 
'यह एक मढे छलसें।॥दितिकें[निति सेवत एक गुने। ४९" ° 


॥ इरिंबंशदर्यणः ॥ शष 


अब से सुनि ञबिसतार संसत कहे! गणि जाबरबीर। नक स्मदि की अरजी [गिरिसीं गर जा बच 
शेळ दजी ॥ तेहि विष्णु बध जोड कारर साज हि भांति जित पन घारणसा।। निळं अनमय को 
इमि वेत मे नृपस सरिते । पहिले सुनि प्रभु 


सुभिरा। मुनि बेशब्यायन जू रुचिरा ॥ 
चरते ॥ फिरि बूझेज सा बह ऊचरिह।। सब खरच आपनकी इरिदा ॥ प्रभु एक दम तियका 


गण सै । जलम जलकोडनके पन ले बसुदेवदि या नृष वुड सभ पुरद्वारवती महे राखि अन ॥ 
यादव लै सिंगर सुखदा । करि सादत आनद च रुख सा ॥ भहा अदाकारी 
| % पे दोहा 0७% ॥ 
निज यबतिनको छन्द से आपु चले खल पाय | गणिका सब यादवनके दोन्हे संग लगाय ।! 
संग रेवतीका लए चले राम बलवान । पिंडारक बर तोथंग कोबेका असनान॥ 
॥ % ॥ चोपाइ॥ #॥ 
गए सुसदतंट तद बलभारे। दइत बसत हैं तिन्दे सघार ॥ छिरि युबतिन सह आनद पाग । 
डे सिंधम क्रीडन लागे ॥ रहीं जिती युबती ररगेराती। पटरानी रानी बिळ्यती ॥ कामरूप व्हे 
ततने खामी । विचरे सबसे अन्तरजासी ॥ निज निज ढिग निज निज बश जानी । कौडत साई 
सकल सुखदानी ॥ भाव अनेक भांतिके करि करि। विडरण लगीं तरणि मुर भरि भरि ॥ प्रेस 
झाकली रकी उछाही । जे जेडि बिडिसें। बिहरण चाडी॥तिन्दै बिहार तेडिबिघि नागर) सागर 
गत अभ औैतक सागर ॥ नख रदइतसे चिन्हित व्हे वह । भदित गई आदरश जै जे) युवतिनके 
शि अन सपमे अश चिळुरनका गथित सुघनसँ॥ कै यक येजनलो सरितेश । भया सारमित 
झुखद सुगेशा पषनु अथावत भा अति निरदसलापय सुखाद लवखंनिपिका जल जानु लक कुचला 
बर सोकी। रहे! उदधिजल तं सबहीके॥ कादम्बरी पानकरि सातें। रास रवतीकरस रात ॥ 
बळ विधि रमे खडका चारी । व्हे जल गिरिवर विपिनि बिहारी ॥ बारवगण गरिकनसंग माद | 
सागर बळभांति बिनादे ॥ ४४०० HD RAD KID HDR RD RD KD 
अदेह ७ हक होऊ बीळ! eee 
_ इरिणाक्षिणि के दिया हरि जलमे इरि जलजाक्षारमिततूस्िता लहे तकि तीक्षण तरल कटाचा 
. निज प्रभावसें। कष्ण तह दिव्या शरण बलाय । सँग याद्वन कै रमऊ आज्ञा दर सचाय 0 
॥ # चोपाई & | | 
भ्रम जिदेश सुनि ते मुदषांगीं। यदबशिन संग विचरण लागी) सजल सेघ गए संग जिँसि दामिनि) 
बिंसि तिनम बिलशीं ते कामिनि ॥ वाद्यं गान अर नृत्य सोहए । घलसस करे बारिप भाए।॥| 


भाप लखाय अनेक जतनके । हरत भइ सन जाट्न गएक ॥ सन्किर बस प्रभत्त बल पूर [छवि 


० ॥ हरिबंशद्पेणः | 


सागर यादुब॒गण रूरे॥ तिन्दै सहित ऊर बलि जाइ।वाळकंष घे तिन्ह हि रसाई ॥ किरि सागर 
दन शिरि सह स्थाषे। रसि रमाथ फिरि उतै रसान । लियन सहित तिनके संग लागे । इत उत र 
छृष्ण मुदपाने ॥ साद अलभ्य अपूव अनूरा । यादव इसि सहि अदभुत रूपा ॥। कष्ट प्रभाव 
चिन्ति सुरुसाने | सा प्रकार नहि अचरज साने ॥ भाज्य सेइ अरु चाष्य येय शचि | भजन भाषन्‌ 
भार यथा रूचि ॥ प्रभु प्रभावतें अति अनुपम तह । भयो प्रासति नरनारि सवन कह || अनुको 
हाते बिसु करसा । आइ तहां अति पूरित परमा ॥ बिबिधि भांति को नांव साहाइ'। बिरचत्‌ 
भए सरस छबिक्काई ॥ तर्‌ राजी निरसे तिन पाही | नन्दन सदृश चारू चितचाहों॥ फूले फरे 
पज्षबित्‌ चारू। मरत फरत फल फूल उदारू॥ #९2 %९9#९>९9 ४९9९6293९2 %>४ 
) 5/56) ॥ ॐ ॥ दोहा ॥ # ॥ 
सुन्दर सुचि अति सुखद रव कूझत बिहँय अनेक। बिलसत ते तिन तरुण पं बहरंग सहित विवेक) 
_ साध दलान सुकाठरा सुख दायक रमणीय । रचत भए नाकानपे बळब्रिधिके कमनोय ॥ 
प्रथक प्रथक तियगण सहित सबके रमिब याग । रचत भए नाका विशद तई [बलस सब लाग) 
& ॥ % ॥ सारठा ॥% ॥ 
अति बिस॒तरित 2 त बिरतरित असन्द्‌ रतन सः रमणीय अंति।विरवे नाव खच्छन्द सव तिथ सह अशु जेडि रमे 
sa मनी ॥ # चोपाई ॥। # ॥ 
बलिराम यानर्‌ केन्द । करि एन सद अफद || अति अर्ण नयन विभात । व्हे घर्शमान 
सुंगात ॥ सरि रेवती की अक्क | ह रसत मदिति निशङ्क ॥ तंह जाय प्रभु बदनाथ | ले असरन कह 
साय ॥ लखि नृत्य गान सुनेश | को सए देत निदेश ॥ तब अथरा अभिराम । करि बलि सति 
'यदि प्रस || शभ नृत्य गान ससाद्‌ । सह विशद भाव विनोद ॥ ते करण लागीं भूरि। खर 
"सुखद उत्तन पूरि ॥ वलि ठष्श कौन्दे जोन । कृति बालपन ते तान ॥ तह स गावत जानि । 
' असरा सुरस सुजानि॥ सुनि यति मुदित व्हे राग) उडि सहित सुखदा बाम ॥ तंह लगे बाचन 
च्राचि । तब रुपए लखि तिमि ताहिं ॥ सड सत्यभामा भोदि। उडि लगे रचन बिनादि ॥ गद 
3 अकरुर। भार्‌ परमा प्रम एरि।। उडि लगे नाचन देखि। दिय महत आनद संखि।॥ छ 
रधान | सब नचे तनन सुजान ॥ ४4४४ दुफकदाफ+दफअदफवा दम 
0 उ दाद्दा॥ #॥ 
रजन तंच चात्रोक्रे देत । आए ह तेऊ लगे नाचत सति असुचेत |! 
र, ~ [रू दाष्ण शुसचारु । नाचन लागे तहं रषि परित छम अपा ॥ 
आनर्‌ पाय । नाचन तेद लागे सुने जनमेजय गि चाय ॥ 


॥ हरिबंगदरपणः ॥ । १६९ 


॥ % चोपाइ ॥ # || 
मढ़ा राशि मंडल एदि बिधिको । यालय सो सुषमामय सिषिक इवले खुषसास छाए। 
प्रेमपरि नारद तदं याए । बने बेस आनद सा पागे) जाय मध्यम नाचन लागे॥ गान ट्य अति 
उल्ब करिकी । सबके हिय आनदसें। भरिकै ॥ कीतुक लीला विधि अभिलाषे । हात्य वचन 
बळ बिधिके भाषे ॥ हास्य करण चेष्टा वळ कीन्हा । लखि लखि तियन माद्‌ अति लोन्हा ॥ 
खनद सहित सुब नर नारो गन । अतिसे दास्य किए अमुदित मनी\प्रभको भाव ज्ञानि नर नारो | 
सनिकंह दए दान सुद्‌ धारी ॥ अभु भनावसा नाका ताछन । बढि इतेक सुन रञ्जन जनसन ॥ 
जें संबकाउ सुखसे राजे। विलसि विहारि फॅलि फिरि नाचे ॥ रास निवारि छष्ण सुर्‌ लहिक । 
नारद सनिको शनि कर गहिके। सतिभामां अरजुन सह मेदे। कूदि सिन म सरुचि बिनाद्‌॥ तव 
आअक्राहि दिए निदेश । आधे यादब सुखद शुभेशा | हँ दि रामको दिशि मुद्राते| हाहि यध 
सा.दिशि सदमति॥ मे! दिशि हे!हिंरामके बारे। बलको दिशि सम सुवन सुखारे।। एहिं बिधि 
दच डे गाल छु लोजे। तियन सहित जल कोडा कीज ॥ #& HHH HID HIDE 
॥ # ॥ दोहा ॥%॥ 
अध सस ते सांजलि सरा सिम्धहि दुर निदेश । सागर तुम सादर करऊ जन्तु होन यह दश ७ 
सुगन्ध सुखाद जल अति निरमल रमणीय (जाते इतस लखि पर शरवर तन कमनोयी। 
. अद्य कुर्म अरु कनकके पानपाच इत ल्थाय । राखे सा जा तवच तब तेहि दिहेळ सचाय॥ 
॥ ॐ ॥ छोरंठा ॥ ॐ ॥ 
शु्पद वारिज चारु मया करळ' निज बारि शचि।बौ कित विदित बिचार दळ सदजनकच सुदित॥ 
॥ # ॥ चोपाई #॥ 
इमि कदि सागर से अनरागे।अर जुनसें प्रभु कोडन लागे ॥ पियका नन शन लखि कामिनि 

ब्रातरि सतिभामा गज गामिनि ॥ वारिजात से बारि साहावन'। मेले बारि वारिके भावेन ॥ लगो 
सु सनिके मरुंपर डारन) भए सुद्त सनि लखि प्रश कारण॥ तदनु रास मदक सद्‌ छाश सहित 


: रेबतों खनसघ आए ॥ कदे रह प्रश जेचि विधि तेसे। दुळंदिशि बन्या गाल लखि लेसे ॥ वॉरिजंच 
- सै खे वर सावन । दु दिशि जल लगे चलावन।। कठदन बारि बारिसें वारे। किते बारि वारि 
, जें धार ॥। एदि बिधि तरुण तूणि दु दिशिला । बिरचे चारि युद्ध बिनु ऋषिसा 0 प्रभु अझर 
“ज्याज्ञा जनसारी । कर बाय तहं उचित बिहारी ॥ दर बाय कर शुद राती | अस जल व्रा 
~ गान आवदाती ॥ वारिष कासिनि ब[रिज विष सय । भा तेहि तण बारिष सुपसा लब ॥ शचि 


छ्‌ श ० ष्ट डु कछु २ रे Es] 03 # क्टर 


NER 7 हर्बिंशदर्पणः॥ 


(ध बारि यह करि छाके। कृष्ण प्रबल प्रभु प्रभ प्रभताके ॥ बारि युइको बारस करिके । बाहेर 
== सास भरिकै ॥ प्रसके केढे कढेसब काई । धार ए किए बसन सुख भाई ॥ अक्क 


pore viet लो; हना रि) 3 तो | दोहा क ॥ 


>... । ८७ 


[पन तन सुमनिके तिज करसे प्रभ लाय, | लगवाए निज गातमे तियन सहित सुख पाय॥ 
|| 0 चोड्वगए नरनारि सब लावत. भे तनंराग । छसचन्द्‌ भगवानके पूरित बर अनराग॥ : 
तव प्रम भाजन करण कर बैठत भे सुख पाय। 'यादवगण अर तियनकदह यथाउ चित बैठाय ॥ 

vn 806! । PN सक | ॒ 

__ न बने नेक साभिष सुखद रुखाद अति | मानस सहित बिबेक सानद तहं भोजन किए | 
77 वचार बैठि घ्रबीन जधा आदिक वष्णबर शुचि सुखाद अमलीन भेःजन कीन्हे बेबी । 
DOO %॥ सेदकछन्द ॥ ॐ ॥। 

(पाय निझोधिनी ता'धरमे फिरि। केशव राम रचे मदरसों घिरि || नारद राज विशारद मेदित। 
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। सनका अरु उर्वसी सुजांनि । हं भां तरुण तिलाततमां आदि सरस सुख दानि॥ 
शिर विवि सब क्खानसह सहस संबो तोनि।पभु निताय कीन्हो विदा हीं सुर गणिका जानि॥ 
॥*॥ सारठा ॥ #॥ 
इरान पुवन आदिक/लघुन सह । परम सखासस मानि रमें तहां बहुभांति इमि ॥ 
॥ |%॥ संहिखरीछन्द।॥ || 
प्रभुकह देस अतिसे:हरषिंकी-।६े देत बोरं निकस्म और लत सा 
सुबन्धुता, तेहि सारि।तासु प्रभावती | हीं सुता ताहि प्रदुस्ने इरिले 
॥॥तेहि बरसे तब दारिका मे आइ कोतक करतसे। |: तहं भान यादव की 
ह रहतःभा. व्हे गुपत ले तेहि धीर'धूतःखधाम की सग घरत मे इति 
नसा तब भरंतभा॥ सुनि शीघ्र तह वसुदेव आङक जाय नंदि तेचि 
रिक बिसरिःन्धिकळ सकताभे। तकां किंरय चलिं जाय प्रभ 
ष्ण अतिसे कोपिंताकोनाशको पन गहतभे सबयादवर्न करच 
व कं सपारय चढि स्‌ शस्त्रनि त्ररंतभ। सग 
सनै सागर शल सिगरे सहित सोवां दल त” 


|| हरिबंशद्भणः ||| | 9६8 
| | %॥ दोहा ॥%॥ क क्रश HST 
नभ पथपे अति वेगसा चलि ते बीर विभात । दत निकम्भहि लखत म बज नगर कडं जात 
पन प्रदर पारथदि लखि मायावी सा रेत । तीनि.सूते आपुद्ध भयो अति अमान अमनेत॥ 
चपा UT pO STS नू 
बळ कण्टक लै गदा बिशाला। लगे लरन रचि जा बिकराला॥ लोन्हे'स॒ता बाम कर बरम | 
लरे गदा से दक्षिण करने) रष्ण भरद पार्य धनुधारी। मारहिं शरसा तादि बिचारी ॥ कन्या 
: लगे न शर बर जाते। शक्षि अशीघ्र तजे शरतातें ॥ तज घनुषेरकी विधि लीन्हे ॥ सारिदेवकहं 
व्याकल कीन्हे ॥ तब सह तनया सा मायावी । भा अदृश्य सकपट मधावी ॥ अधम्‌, आइ अघ 
करि बिधि अक्षी । भागत मा बनि दारित पक्षी ॥ माया विनके रिप प्रमज्ञानी । लगे तासु पीछे . 
अनमानी ॥ बारहि वार बाण बळ मारे । सुदित तासु संग लगे विहार ॥ सातो दीप फिरा से 
भागे | थिरि नं सका कितहू भय पागो ॥ थकि गे।कण शेल ढिंग जाइ। सुरसरि कलं गिरा भय 
चाई ॥ तब प्रदश्न अति जब गति कीन्हे । तास अचि कन्यका लोन्‍्हे॥ अशुक बाणनिव्हे सा 
` पौडिव। चला भागि दक्षिण दिशि ब्रोडित। गुहा दारिन प्रबिशि सशङ्कित ॥जाषटपुरश्र्क्षत 
- सो अहित गदादवारि कंद रोकि सुखारे । तेचि निशि पारय रुष्ण बिहारे । लदि अदु भशु 
शासन आए । कन्या भानु दे तहं आए ॥ २<९७%५७% क सक ७ a ४49३9 %&<% 
क 0१% ॥ दाहा 0 #।। , ह8 7, क PE, 7) 
भार भीम बल देतसा बीर निकुस्भ अमान । कढी जइ्को चाव गदि गर्जत संघ समान'॥ 
कढत देखि मारण लगे पारय बानि ताहि | तडपि हनेसि तब तेइ. गदा श्रिसिपाथकेचाहि ॥ 
। ॥%।चैषाई।#थ॥ 7४ एए IFT "ETD 
रक्त बमत व्हे घूर्णित पारथ । मूष्शित गिरे सलि शर बार" फिरि हनि'गदा&प्रदुसरचिं 
ज्ञाद । करत भयो मूर्छित तह साई ॥ तब अरु 'नदा ले आप । सत्वर चले कापकरि ताप ॥ 
(लि निकुम्भ अतिसे रिसि पागा । अशुसा लड़ गदा ले लागे) चूमि चक सस लिगा 5० 
गदा यइंतँ बळच सीछे॥ अ रावत चढि सुरपतिं ठाढे। सरसच. सले सुद मुदनाढ 7 सद्बाढे|।मढे। अ 
./ चष्टासा ग्रारा।से गुरगदानिकुम्भ रा॥भसके शोस नेसि सत वारे! ने ताच परभु रूजन्‌नि 
चारे [माइ कळू दिन कोतुक चादी। चने चके केशव ताही [चक्कर व्यावंत ललखि साइ साइ। 
ऽतजि निज तन कह 'अनेतहि जाई ॥'आया.धरिल्यातिदोच ररत ॥ बलि देश रूस निक 
:घबोरा॥ इत सुतःसघा सहितधनुधारी). पशु दडत्यकेएकंपट. विचारी ॥ सतन र 
राखे बह फिरि चाया जालीं अयुत निकास कीर बॉन झाला ७7 


रहे [हरिबंशदपछ 5] 


पाचा ॥ पारय यर प्रदुख्त रिसि पागे । तिन्दै शरनसा मारण छागे। तव ते करक सहस रश 

दश ठपटि एकसंग भरि जति रिसितै ॥ ४९० +< ३७ ४५९0७ ४५०७०५७ ९७३७७३७, 
लिक नागको ति कह [0२ दो SN 

प्राणि पाद्‌ कटि शेस धन चति जंगनि लपटाया गहि बर जोरी अरजुनहि ल ग्‌ > उटाय ॥ 

| जहर प्रदक्ष तदं जाड अभ करि निज स्‌ति अनेक । इ लण्ड कर लग शरसे! तिन्हे सरे | 

ह हले ७67७5 रालाङन्द ॥ # ॥ उ 

अफव जे दे खण्ड तत गय दीरघ क्षायो लर प्रबल प्रकूषे भट भरि रोष चछ्दिशि धाय | 

' वृज्हियह निरतान्त प्रसृ धरि ध्यान चितमे चादि रह्मा सत्य निकुम्भ लोव्हे अरजुनरि जा ताहि। 

' सारि शरसे दाय कोन्हे गिरे सा तजि घ्रान (भय माया सय असुर संद बारि बुद्‌ बुंद सान || गगन 
ते अरजनहि महिपें शिरत कृष्ण निहारि । रण शासन सुतहि ते चलि लए रथप भारि॥ मारि 
'इंविधि निकुसा कह सह सखा सुत प्रस जाय[दारिका म अक खाकनि दश जागर छाया आढ 

“तह तेहि समे नारद भातसा एदि भांति। कहे कन्या हरणका मति करळ शेच सुकान्ति ॥ एक 

"तुव सुता रेवत शेलपे अभिरान । रही खेलंत ताहि निज्रढिग डेरि हारि सकाम ॥ दण 

` दुरबासा सरिसि व्हे शाप जन चित सानि। कान को त॑ सुता परिडे सल असुरके खानि। ## # 

अनकक केये ॥ क दोहा ॥ # |. अल्क काऊन 
तब हौ सुमिन समेत तेचि बड़ विधि कहे फाय । सुनि दुरबासा कहत भे शोश नवाय लजाय ॥ 
व्यव नहोदचि मन गिरा असुर हाय यह जावाछ्टि तासे! किरि खुपति लदि विजसिदिअतिसुढपाय॥ 
a ०». ॥ # ॥ छब्द ऋ | 
- सुगुगानु। सुनिसानु।। यह भेद । तजि खेद ॥ दुहिताडि । चितयादि ॥ सहदेव । शभभेद ॥ 
परेर तिहिदेह। सहनेह || सुनिबैन। सुनिचैन ॥ लहिभान। बरज्ञात | अददाद द 
ड OT TTT 
क्रिः सेष्णसा सच देबंहि तहं अनि भानुमतो विज कन्यकहि कदि द्रिए समपि गहिपानि॥ 
) ग पतिनी सह सहदेव | नान छष्शसों व्हे विदा गे निज ग्टद शुभ गव ॥ 
कह कहि कहे प्रभुका वारि बिहार।भानमतो का हरण अरू बघ निकस को प्यार ॥ 
एशापह्ञ दुरबासा का जैन कहे वाइ सहदेवसें। साननतो का तान॥ 
राज पयस्स्याज्ञाभिगाभिना श्रीवन्दीजनकायी 
इरिबंशदर्पशे षठपुरबधा 
> दाक छक्क दाका HN 


॥ इरिबंशदर्षणः॥ | ५६४ 


॥ #॥ दोहा ।। # ॥ - आ. 
बैसम्पायनस कचे जनमेजय चितिपाल। छनि निकम्मकाबध लह्यो मनसे मोद बिसाल॥ 
भानमतीके दरण में बञ्चनाअके घात । प्रभासतोका हरण तुम कच कळ सा तात ॥ 
| ॐ चापाइ ॥ #॥ 
बे सन्पाचनकी यह बानी । सुनि बोला मुनिवर बिज्ञानी॥ जाइ मेरु गिरिप बल भारी । दितिसुत 
बञ्चनाभ ब्रतघारी ॥ बिधिडि अराधि उग्रतप करिके । वरं बडि सुनि आनद धरिक ॥ इन्द्रि 
जीतनके पन पाग्यो । अवध्यत्व सुरगणा माग्या॥आर बञ्चपुर भाग्या विसतर। वज्जमयो विरचो 
सति दुसतर॥ विनतासुत ईछा तह जाई। सके न बापु. महत भय पाई॥ तेहि पर ज्ञातिन सद बसे 
सोई । बिहरण लागा निरभय हाई ।। बिधिबरके प्रभाव मुद पागा। करण उपडव जगने लागा) 
जाइ इन्द्र सा केसि रिसारो। बिषिबरं बल मदसों मतवारो ॥ तोनिलोक पतिता हम चाह। 
सो नाहि देऊ देखि मम बाहे ॥ बहुदिन तोनिलेक पति व्हेके । बिलसे तुस आानदसे। सैके ॥ 
देळ इले अव राखि बडाई। के सनमुख चढि करऊ लराई॥कण्यपके सुत हम तुम भाई । कते तुन 
भागळ इसमें बिहाई॥बञ्जनास को वाणी सुनिके।कहे शक निज गुरसा गणिके॥कश्यप यज्ञकरतहे 
खाइ. | ताला त धीरज धरु भाइ ।।भए यज्ञ सब पिति सुनाइब। जा क चिच सा करि सुख पाइबी। 
॥ #॥ दोहा ॥ क 
बञ्चनाभ यह बचन सुनि कश्यप सनि पह जाय । कदत भया बिरतांत सा सुनि कश्वप सुखदाय || 
नञनाभस कइत भे जबहिंबजपर जाळ । यज्ञ भए पे कहव हम सा कीन्हेळ लखि लाऊ! 
॥ ॐ ॥ चापाइ || # ॥ > 
बच्तुनाभ पित बचन साहाया । सुनि स्वर चलि निजपुर आया ॥ सादर शक दारिका आए । 
केशवर्सा सब कथा सुनाए ॥ कहे शकसँ। रुष्ण सुखारे | यज्ञ करते पिता हमार ॥ बाजपंच सख 
परण ज्वेके । करिह! तासु नाश सद स्व के॥ तासु नाशकी बिधिकी करिके संमत शक गए मुर 
भरिको ॥ सज्ञोत्सव महं तह नट आया । निज बिद्यास अति पडु भाया ।। सुबिधि नाव्यबिधि 
' करि मुदलोन्हे । मोहित सब ऋणषिग कह कोन्हे ॥ व्हे प्रसन्नः मुनिगण् अभिलाषे | वर सागळ 
` नटबरसां भाषे ।। भदनमनाभ नट सुखुसा न के | प्रभ इच्ासी प्रेरित व्हेके यह बरसागत भासा 
सबसी ।सबका भाग्य दे! स अबसा॥सात दोपस सब थरसारो।मस गति हाइ करे तसपांही। 
सबसे दाउ अवध्य सुषारो। डेड इसित भेष 


सुधारी।शतक अशतक भबिष्य के तन । प्रतिसब 


| जद 
2 Es है र 3 र्‌ लक्की .£ &5 hr FEE 


| ई ध हरिबंशंदर्षेणः ॥. 


जाक्त बिचारे।कह सस ए बिधि दुषारो॥मन सुंबसु कश्यप कुल जाएव्ह तुम इंस सुभग तन पाए 
(कं कार निर UCC 

सुराबादन सुर संदश तुग दंस परम प्रिय माहि!कछु निदेश चाहा किया बुद्धिमान लखि ताहि | 
जनाभिके नगरमे आनर्‌ गदहि तुम जाऊ ॥ तर वनबापिनस बिडरि सस हित कचा रचाहु॥ 


पिन होळ लक हिल १४02९४ ॥जयकरोकन्द)% ॥ 

_ आवडानासँको सता सुजानि। प्रभामती दै सरस सयानि॥ तासा का? सम्भाषण जानि। चातुरतातें 
निज वश आनि॥कदि प्रदुखकोा कुलगए नास । सुषमा वय सुभाव अभिरान!। पुर सारय आदिक 

तदित मन करि/सउमंग|।ले मिलापकी शुभद निदेशाोकडेळ आए अय झुपद सदेश॥ 
से केशव करिं अनुसान॥ करन उपाय सुनळ बुद्दिमान॥सुनि बासवके बचन सकास।मादित 
जांच इंस॑ संशि घाँस ॥ विचरण लगा वञ्चपुर बोच वनवापिनसधि निकट सभीच ॥ बालि 
बाणी बेस | इत उत लाग रमण सुस बञ्चनाभ तई तिन्ह निरेखि। कहत भयो करि 
विशे खि॥ तुम दम्पति साचि प्रिय निति अच। रसा ख इच्छा सा सरबच ॥ तब त व्हें अति 


सण लग अंन्तहपर जाय ॥ नरभाषा तहं वालि सुबाल.। लागे कहन कथा अंन 


{Neste दहात 
जॉलिहिस्हिसतिमान अति प्रभामती गु एखानि । हंसिनि एचि शुचिमुछी तेदि की नही सुडी शुना नि॥ 
सितीक सङ्घ विद्धरिकळु दिन तह सुखदानि। समे पाप हंसिनि सुबुधि कइत सई अनुमानि ॥ 
Mame sy : : | ॥% ॥चापाइ ESE 
स्कडेड विंवारी श नचि ताकि सम. तिहुपर सह नारी ॥ सुन्द रि.सुदधि सुशील 
त्वोअतलि शुर आगरि॥ तात बस्तिः कद तुस पाहों । कळु पदार्थ तोहि 


रव'गंण धारो रुचे न तग्हे सने दिय हारे॥तातें तुरुहरे याग उदारू । 
| पके परम उजागर ॥ धोर घुरोन वीर नव नागर ॥ 
एके (निज प्रभावसेर तन मन मन्थो ॥किँए 


ज्यान वरे तिन्हे जे निज दित जानी। सफल सर्व तु गु९ 


बिन मिहिफल से सिंगरे॥व्यव जात सुखके दिन निकरो।।याबन गया बहुरि 


के मण्डन ने [सनाद बैरि बिदेंडधा बाल |. 


|| ॥इरिबिंशदेपए॥) ® 


सै मानी ॥ निज अनरूप अनपम जा हो । कञ्चन रल सदृ मिलि साहा ॥ वचन शूचिम॒सीके ए 
दुनिको प्रभावती निज दियमे गुण्कि।|बेलत भई यथोचित बानी ।पलकि पसीजि मादस सानी ॥ 
5 की उनि 8 ॥ 55 ॥ का दा) जशा ७० Be ee he 
आप विज प्रभु ष्ण भे देत विनाशन हेत) से सब दै विधिवत कहे नारद ज्ञान निके त॥ 
सकल चरित्र प्रटु्नके हैं इस सुने समेद | पर एचि कारज सिदिने ह व्यापित गुर खेद ॥ . 
केशवस सम पितासो है खाभाविक बेएएचिसडि केहि विधि सधिदि चह कारण पूरित.घेर!। 
| Neher ७७३ 7छ fryers 
परस पंडिता शचिमखि आरज । जो तू सिट करे यह कारज ॥-तो चे।ताचिखासिनि सम 
माना आपदि तुब दासो सम जाने ॥ यह सुनि:शुचिमुणि अमुदित म्देक । कचतभ% संग सन 
सैके सुन्दरि इस गर गिरदि अराध्व। करि बळ जतन काज तुव साधब-॥ निज पितु पास.ब रि, 
बदारी। बळ निधि करऊ बडाई मादो॥ प्रभावती सुनि आनद गहि की अन्दर्रपुर भ॑ भूपति लि 
के ॥ कथा कहनको बिसद बडाई। कहत भई शुचिमुख्‌ को भाई ॥ से सुनि दनुजाधिप्रतिं सरुसि 
सा । बूत. भयो सरुचि शकिमख सां ॥ तुम जा कथा कदृऊ अति नीकी॥ सा अब माता कळ 
खुसीको ॥ शुविमुखि लि ताका अनु शासन । लागो,करन.क॒या.सम्साषन ॥ सुनु दनुजेश गाडि, 
नामा । परमतपस्दिनि अति अनिरासा ॥ निकट मेरुके वर तप चारत. ४ तेहि निरखि इस तची 
बिद्दारत ॥ तासा नचि अति दूर साहावन। अनाज नटबर सन भावन ॥ एड ताछ रुर अनुपम 
खो । तमस कहंउ सुनह शुम से खो।। कटविगणसा बांकित बस्सार (ह जग/निजुःसहिसासे[ 
छाए॥ देव गश्धवेन सम से गावे) करि सन सेहहन अनुपम भाव ॥ २<७%-६७% ७१2१ 
> ॥*॥ दादा ॥ उ गऽ? छू के एफसी 
कास रूप नठनाइसे सात दीपने जात। सोसन्तनकर सादि तं व्हेसभर्शीसताभषातः) 
वर्जनाभ इसि कतं भो सुनि सुप्रसंश तास।जाइ तासठिगशुचितुती सय 
तब द॑नजांधिपसी बिदा व्हे ते सादर जाय ३#सानद इन्द्र उपन्ब सा दा है; कथा सुनाय॥ . 
खो सुनि कष्ण प्रद्‌ क्रकच दिए'निदेश -सचाया इति अदुरक्तिताको सुता ल्यावळ तुस उतजाय 0 
| Moe TN ७७७० जल. नक me लळे 


~ 
फ दन 


og 
[ सुनी 


स्ह | हरिबंशदर्पणः ॥ 


7 ॥#॥ रोलारन्द ॥ %॥ | 
ञागसन नटनाउके सुनि देतपति इरषाय। सुपुर पुरण रहत ह जे देत सुख्य सचाय ॥ दियो 

ताहि निरेश उनके करऊ तुस बेवहार । पाय आज्ञा आइ कीन्ह ते उचित सतकार ॥ नाल 

(नपण बिधान से फिरि लखत निकट बलाय । नाव्य विधि ते किए उत्तम राय उत्तम गाय ॥ 
कंथा रामायण बिंशद की नाट्य विधिम ठानि। तिन्हे दरशए सकलहित आपना अनुसानि ॥ 
र्दी शान्ता सुता दशरथ भपकी तेचि आाय। लामपाद संदीप सांगे पुचहीन अचाय || दए दश 
रघ सुता तेडि सै भप निज पुरजाय । बाएबधुन पठाय निजग्टर सु चटषिश गिडि ख्याय ॥ 
रण शान्तच्चि यादि सा यह सदृश बेष बनाय । गायरासायर दर परतक्ष सकल लखाय॥ 
“रहे हे तेहि सनै में जे टइ दानव भूरि।देखि ते तब समुणि सा अति रहे आनद पूरि॥देखि सा|दत 
व्हे दइतगण [दए तिन्हरि सचेन । बसन भूषण रतन अगिनित बोलि प्यारे बेन ॥ ताषि तिनके 
`ते सब असुरपतिपई जाय । कहे कातुक सब सुनि सा तरित तिन्हदि बलाय ॥ परम उत्तम 

गेह तास बासु तासु कराय।करि सबिधि सतकार तिनको परम प्रेम बढाय॥पाय पर्नाण बिइसि 
' वेढा सभा विरचि बिशाल। जाल बेडित सुरथमें बैटाघ सिंगरी बाल ॥ वालि ले नडवेष बिरचे 
च क कडू तर्चाकरि उचित सनमान बाल्या नाम करिये अत्रापाय शासन सुदित व्हते बिरचि 
अष बनाव । प्रथम कोन्हे बाय अनुपम बाय बिधिके भाव ।। गान करि गान्धन तिनके साहि 
'फिरि परबीन । नाट्य विधि भे करत ते तई कातुकी अन दीन ॥ जाति नलकूबर सरुचिपे रची 
'रस्भा बास । आइ तासा रम्यो बख़स लक्षपति बलधांस || #९ < केक क कक म क 


# 


फो क ९ ॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ 
नलकूबर सुत घनद्के यह डतान्त लंखि क्रापि। नलकूवर लां सक दिए झाप अतिचापि॥ 
_ चहरासाचणकी कथा नाट्य भेषम भेख।. दरशाये असुराधिप निज कारज अवर खि ॥ 
| नलबुवर/प्रसुन्न भे श्र भए लश । मनावतो गणिका भइ रस्सा बिरचि सुनंश 0 
नः ॥% ॥ सारा ॥ #॥ 
_ मायाले कलाश रचि नटबर मतिमान तह । दरशाए सबिलास सा शुभकथा अनद्‌ करि ॥ 
.. ॥%]॥ चापाइ | # ॥ 
ररषाई। देत भसा गजवाजि सँगाई || भूषए बसन रतन बद्ध विधिक दित 
॥ भूषण बसन रतन: बळ तियगन] देत अँई आति. करि प्रमुदित मत । 
Do Cd उरी । ए'वांसंबर नट पनधारी।। प्रभावतीलै उत बच सिति । के 
. (भड इसि परम प्रशंसिनि दारिकाने हा जाइ | बोर भट्स्रदि न्यारे पाई ॥ भर्ति तन्हा 


॥ हरिबंशदर्पणः || १३ 


उतसाळ अस्‌ अभिलाष सुचाव सचाळ ॥ दई सुनाइ सबिधि सा ठुनिक। आवन आजु करः 
वे गणिके ॥ तातें आज अवसि वे अेह। मिलि.तुमसी आनद सरस ॥पह मुनि बिडॅलि प्रभावति 
तासा । कहतभई अति परि प्रभासा ॥ सखि शुचिसुखितुन मो ढिंग आज | रद्दि निशिन सावळे 
यह काज ॥लालच लाज भोति नाहि घर । वनिन परिडि कछ उनकेह हरे ॥ इसि तथास्त कहि 
हंसिनि ता संग। गई सेंधंपे गदि अनुपम सग ॥ तइ-प्रदुखक याच साहाए | फरस पावड प्रलग 
सजाए ॥ परदे असू. छतपास सोहावन । सबा ए मणिसे मनभावन ॥ अतर गुलाब अगर 
सनन्दन). परवाएं तह चेरस चन्दन ॥.<9%<ए #९ द म ७२७७ 
।. % ॥ दोहा ॥ # ॥ | 
उति चिन्तित उत्त जाय कह रडे प्रदुन्न उदार। ताही. चण तित व्हे चली. वहं सालिनि लहार ॥ 
अरभावती पै जाति है लखि प्रद करि गार। मो रनको संग भार बनि गे तच करत'सुभीार || 
उत चेर धरि फिरि गई मालिनि अपने धाम। सांज भए उडि भार ग रहे अकल काम | 
| ॥:%॥ बरबाछून्द ॥%॥ 
अंभावती बिरहा कलि व्हे तव तात । कहति नई सुचिमुखिसा दियकोःवात ॥ सखि पूरण शशि 
चाहत दाहत याज | तजि. निज बानि करत कहा आनचितकाज ॥/तिविधि बायु.सुखदायक स्प 
यदि काल | मोदि लक सम परसत करत बिहाल | चन्दन चा तर अगर सु अतर गुलाब ( बेरि 
दारू सखि नातरू.तनतजि जाव ॥ शर सस लागत प्रसत सरसिज्ञसेन। बिकल होत तन ब नंत न 
कहत सुबैन ॥ कम्पित उर रोमाञ्चित यूटत गात ।. सुखःसुखत रुज नूतन पदत आत | जा 
सुखि प्रथमहि जारत प्रेम विद्याधि ) तो न.बिकल इमि/छोइतिः:यह बत साथि ॥.जाहि लागि-हा 
व्याकलि.तारि न लागि। लागि ते हि विक बिधबति एकचि लागि॥: ्रमावतीके.सुनिः ए.बच्नः 
सप्रेम । मे प्रदुसन.तत्त प्रगटित पालक नेस. ॥. लि प्रद्र कई मुदित हिए सक्रामः। सज्जित 
अक्ति अध करि रदी सुवाम ॥ तब गहि दक्षिण करसा तास सु दार । कहते भए एहि विधसा 
पंसकित मार ॥ प्रिया मोदि लि चुपुन्ह शीत नघाय. ।. रडिळ-शाचि कत सुद दळ बताय | 
,.. ॥,॥ काहा. ॐ | 5 
एदि विधिं कदि बळभाति तेहि करि सनसुद गहि मादकरि गन्धव बिबाइ तह कोन्दे बिशद्‌निनोद्‌ 
तेच चारिणे इंसिनिचि हारपालिका राखि। बिद्दरि रदे कळू निशि गए निशि लदि आइ भारिद। 
` - ॥*%॥ सबगासिङन्द।। ॐ ॥। | 


चरनांतिदा रातिमै फोर लै ने समा भूरि भाजीनि पं जाय तादी निःगह परज )-य्चन वार 
SDs ee 7777 Fo! अनेक .... 


७,००७? ५८ + ५९ 


| Ae [24 ऋस मे सः ष 
| (सिके चाहि जो वित्त धादी ॥ कै कोककी रीतिकी नीतिके घातले दे सु आनन्द आनन्द 


उन ॥ # ॥दाहा ॥ # ॥ 
. भार जाय नेट गइन बिलर दत्त उदार। ्रभावतीपे जाय निथि विर चै कामबिहार॥ 


कन्द तहा बसेरा ॥ दैत देतपति भेद नजाने।नाट्य देखि अति आनद साने॥बासव बासुदेव पंह 
।सरुचिसयान हंस सुखदाई ॥उतको सब निरतान्त सुनाः आदि वरि उत आनरकाडे| 
बच्चनाभका सादर भ्राता । रहे सुनास असुर सत:स्पता ॥ रहोतास ई सुता सयानो । चन्द्रवतो 
गुण्दती सुसानी)। एक ससे ते आनद राती । प्रभावती पे गई साहाती ॥ प्रभावतिरि रति 
न्हत देखी | ते निज दिय बिससयसों सेली ॥ वूळत भई भेद मन भावन। प्रभावती तब बाली 
दुरबारा। विद्या दायक बिशद बिलासा॥ सा पढि आ कामिनि गहि 


खो सिर लेदर |बांछित पति हित सहित सनेह॥जपि सुमंत ईहित पति पाई 


बदल शच बिहाई ॥ सुनि तथास्त कदि ते सद्‌ पाया ।सिणि सा भंत जपन तह लागे |). 


i ७. 0. कै RN. 
7 प्रयुज्नता प्रभावती सुखमोद । इन्हे योग हे रावर वन्थुवगने कार ॥ 


FED SN SNR NN +... 

[निचली पतिसा ।ल्यावळ तिन्दे इसे भरि रतिसा ॥ तब ते नट अन्दिरमे जाड शांब 
नाइ ॥ शेष बनाइ छपाई लवाइ | जाइ तां तिनकहं द्रशाई ॥ चन्द्रवतो 
॥ शांब गणवतिहि व्यादि उछाइ ॥ करि रन्धन व्याह नट नायक | बिहसत भए 


छ 0) पर पांति € 

रास रइ का मारुत शीतल। परसे गात तपितकर हीतल ॥ श्रति सुख 
युख् शिर सण दक्षिएय प्रियहि लगाइ अङ मुद लीन्हे। बर 

पूछ सलपर सुनिके ॥ बञ्चनाश नित हियम गुणिक ॥ सतवर, 


दाच | ,अदुन्न मं कमलके पसे गातमे तत भे भोंरकी वृत्ति गाची ॥ ८७५७३७१७३६, 


अबे टिनहुसे रसे इतकं उत अभिराम 4 रति सम बास सकास सदि कामरुप थीकाम ` 


०. #॥ चोपाई॥ #॥ | 
| पनि बर्ळाद्न मुद्यागे। निजे कारजके घातन लागे ॥ बंजनाभके बधकी बेरा। निरखत 


ू वितरक पति चाहे तेहि पावे) सा बिधि साधि चाधि सा भावनाभडउ सनाथ नाथ लिः 


बण्यपके ढिगजाइ। कहते भयो मिञ अरथ बृुजाइ॥ कश्यप दुनि ते वचन अभाए। बञ्चनाभ कड 


बळ समणाए॥सुत तम जो यह मंच बिचारीसो मिजनाश हेत पन धारे बासवक बिष्णु सहाई। 
तासे! लरे न तन्हे भलाई ॥ तम निज जीवन जानऊ तबल । कर ऊ न रारि शकसा जबल।॥#% 
॥ॐ%॥राचा॥#॥ ` | । 
ताने निजपर जाइ सुत करळ अकण्टकराज|जानि सुदित निज मम बचन जिन चित यह काज] 
कग्यपके ए वचन नहि इसि मामेसि नादान | करन आषध पान जिमि काल विवस छयसान॥। 
३३३३३३ ॥ ४: ॥ जयकरोछन्य ॥% ॥ 
बंदि कष्यपदि बीर विशाल । जाय बजपर करि चख लाल || सेना पतिकर्द दिया निरेश। सेना 
साजन कहे उदेशी। सुनासी रके जोतन हेत।भजबल के मद भया अचेत।। उत एकच व्ह बि सुतचा 
ब्रासव बासुदेव करि मंच ॥ भेजे प्रदुम्नहि संदेश। बघा असुर कह तजि अंदेश ॥ सुनि गंद जादिक 
यादव सर्ब। व्हे एकच करि मंच अलबं॥ हंसहि पठए प्रभुकें पास । कहि सर श इमि आनर्‌ 
रास || गवती हैं इत तिय तोनि। लरे प्रसव॒दिन प्रभा यदीनि ॥ कनहर चर करिवोतोम। 
हाइ शत्र कहि भेजहू तमसो सुनि इन्द्र उपद्र विचारि।कहि पठ ए इसि आनद धारि ।तिनके 
व्हेहें सुत छवि सैन । शस्तशंखबिद अरिदल जेन॥ प्रगटतहीं त सब बल घास व्ह च यवा पुरुष 
श्यनिराम ॥ तिन्हे सहित तरुणिन कह रचि । कीजो नाश देत दल लक्ति " कळु दिवन तिनके स्‌ 
कमार | कमरों प्रगटत भए कमार । जनसतहां ते सब गुण प्रि) भए युवा दोरघ बल भूरि! 


` अभ प्रसाव निधिको यह सात। नतरु भूप कंळ चेसा हात ॥ #<2 #0 4 


अमी दोहा॥# ॥ ND F 2 
तिन बारण कदे अटनि पे विहरत इत उत देखि नभग चार दनुजेशसा कदत भए अंवरेषि 
- घर्ष सिंह चय प्रवल बर अति सुन्दर सुकुमार । अन्तर परक अटनिपे सानद्‌ कर बिहार ॥ 
॥ # 0 चोपाई #॥ 


ह यह सुनि व्हे कषित दनु जेशा । शनटनकदं यह दिए निदेश ॥ मॅम ग्ट्ह धर्षक जे चनि 


आई । जाइ तिन्ह गदि ल्यावळ भाई ॥ सनि संदेश देचत गए घाए। “ले ले झर राषसा छाछ 
चेरि ह्यं चं दिशि भय भारण) सारु बांधु धर लगे पुकार ॥ प्रभावतीसि सुनि दे भारत । 
लागी रुदन करण व्ह रत ॥ तब पडुस्न साहस द तासा । कहत भए. भरि भरि प्रभासा ॥ माति 
सामिनि हिय में भय लेह । मम सुप्रष्ण सुनि ऊतर देश ॥ पिता पिटव्य बन्धु सब थार\ए जो तुस 
केडं होदि पिजारे॥ तो कामिनि तव प्रियहित लागो। तजि जय इदा यायुध त्यागो ॥इनंक शस्व 
देहर लेके। मरे इहां हस सन निरसे कै॥ नातरु तुम/संव सम्मत करके (झालर मोचि 


१७२ ॥ दरिबंशदर्पण+ ॥ 


मद भरिक॥ गछ आयुध इमं आनद राते । असुराधिर्पाइ सशन निपात॥ यह सुनि प्रभावतो 


गज्‌ गानिनि । कहति सई प्रिय पतिसों कामिनि॥ सतन सहित प्रभु निज तन पाहो । करङ्ग 
सुचित लखि जा चित चाह ॥कहि आअनमाति अमल असि आनी। देत भइ पति कडं सुख रातो 


चद्धवतो गएबतो सोहाइ । निज निज पतिहिं दई मन भाई ॥ #<9 ४६७ १५०७१७३ 
ह. । #॥ दाहा॥ *।। 


(तब जद्ख गद शासा कई बिलसि तस अत्र। रछि ससुत युवतीन कडं करा समर शभ शच ॥ 


` असुर सभट सँग ले चढा असुराधिप बलवानाचळंदिशि फिरि भिरि हों कर जिनसों युद्द महान) 


दर्सि कहि मांयासों रचे सुर तहां अनुसानि । जास सारथी सुहसफणि नागजरा भवर[नि || 
वकि ला. ह चापा 

७ तावे चढे बेररस पागे । यद करण असुरनसों लाग ॥ तुर बन जिनिपावक दरसे। यथा बाय 
बारिदप सरसे ॥ तिमि प्रदुस्त पर वलन बिहरे। शर परिहरे अनगिने जिहरे ॥ बिविध धनक के 
बाण चलाई | बिकल किए पर भट समदाई॥चर्ंदिशिसों भट असुर प्रचार शख चलाइ पद स्तर 


 हिसाईँं।तिनके शन काटि धनधारो । बीर उदुस्र विदित रण चारी | शिर भुज उर कटि पग 


असर सुभटसा चितितल पाठे॥ सुर गए सहित सुराधिप आाइ। रडि ऊरध अति आा 
द पाड ॥ लखन लगे ससरको सुषमा | जदि प्रद द्ध रबिको बर उषमा ॥ जे वचिगंगद्‌ शामक 
जहांहे॥ भे तेभट सब तरल तहां डे ॥ परे कहर सागर परमाना। जल जलजात जहाज समाना ।। 
हे बिन बाइन दे खी। सनाशीर डियन अव रेखी ॥ साम्वईहत पठए रिपु नाशक | रथ 
करि मातलिकासुत शासक गट्के हित पढए ऐरावत । करि आरूढ प्रवर मन भावत ॥ रृष्ण 
मर सहायक ।:भेजत ते जयन्तकहं चायक ॥ 'रघ गज सहित जयन्त सोहाए | सांनद 
हं आए #2 RIDIN HD RD NHRD कटक 

[॥ #॥ रहा ॥ # ॥ 


[दांव हं करि बिरतान्त सहर्ष| बिरचे कोटि प्रदुस्त तह प्रबल प्रदुस्त सहर्ष ॥ 
ती? त पक अतिमोदकछन्द | ऋ॥ ` ` ल 

ऐग। बर विशद अंग।| धनुधर सुढंग। प्रति भटन संग || तह जेत जंग । करि गदि उमंग 
रण तंग ॥ जल जादे नेल प्रभु तनय लेन॥ बल बिरद ग्रेन कादि बीर 
"पर अबल तेन.। कोन्दे अचेनः ॥ दें सुभट नेक! व 
(विधि संदेक[दिन रेनि एकालिरि सह बिक । 


वत्‌ मिलि मातलि सुत सह वीर। अरिदल भदत गे जित हैँ ग्द शांब सुधीरी। 


| 


 ॥ इरिबंशदर्पणं! ॥ | “१७३ 


तन घरि अनेक || भट भागि तीनि। इनिकला.क्षीनि॥ पर सिरी दौन। करि दई ज्ञीन॥ जग 
जीति लीन | निज कीर्ति प्रोन ॥ तामें अहीनि। करि सुबुधि लीनि ॥ दाङका 
॥ #॥ दाहा॥ #॥ 
लरिबा देखि जयन्तका सुमन सुसद पुरुहूत) किए प्रशंसा भांति बळ लखि व्यवसाव अकत ॥ 
सार कष्ण चढि गरुडे आइ शकके पास। राजि बजाए शंख बर पञ्चजन्य सबिलास॥ ” 
सुनि रुख धनि शंजको प्रस आगमन विचारि जाइ बन्दि पिग खरे भए जारि युग ब्रारि ॥ 
॥%*) सारठा ॥ # 0 
निज नन्दनहि निहारि नन्दि वृष्णिनन्दन निपण । नागरिन वल बिचारि दीन्ह नाथ निदेश इनि। 
॥ %॥ चापाइ ॥ #॥। 
चढि तस खगपें जाड बविदहारो। सादर बजनाभकडं मारा ॥ सुनि खगपतिप चढि सुख पाई । 
गाडि प्रभुपद पक्कज सुखदाइ ॥, हो जह बञ्चनाभ तह जाइ । लाग तासा करण लराइ॥ राजःमंज 
बलके मद साते । घारयड कीन्हे रिसिराते॥ गहि गुर गदा प्रदुस्न सुखारे । रकत बसन करि चूमि 
श्रीला । पिरि अचेत सलाह असुर अजो खा ॥ बडरि चेति गहि गदा प्रचारी। चनेसि प्रदुस्क्षेत्ि भट 
बलभारी ॥ ताके लबे मळि गरुडापर। गिरे प्रदुश्न निरि चरषापर।ष्ण अरुस्ि सूछित देखो \ 
आंख बजावत भे अवरेषी ।। सुनि सुखदा शंखध्यनि तक्षष्ए। भ चइतन्य प्रदर सुलक्षर ॥ तब प्रभू 
अनग चक्र तेहि यरसें। आवत जे प्रदुस्नके करले ॥ इन्द्र उपन्द्रहि नामि उळाह चक्र प्रदुन्न श्छप 
“बाड़े ॥ बजूनाभकाबर सिर छेदी. । पशुप गवा चक अरि मेदो ॥ गद सुनाभ, चित दनुज निपाते। 
अन्य भटनकडं शास्त्र साहाते ॥ ब्चनाभकेर बघ लखि भागे । ' षटपुर गो निकुम्भ भयःयाश। 
बरषे सुसन सुसन सुख लडिके) जति कृष्ण केशव कहि कहिके॥ #९ #९ कट 
क) दादा ॥%॥ 
सुसन'पुरन्ट्र सहित तब छष्ण बजपुर जाय । शासित कीन्ह पज्ञन कहं नीति सहित सुवटाय॥ 
` चारि भाग तेचि राज्य कहं कोन्हे तह करिसंत 4 सुत जचन्तका विजय तेहि दोन्हा एक स्वतंच 0 
हे प्रदुञ्ञ गर शास्त्रके तह जे शुभग कुमार | तीनिभाग तिन कडंदर कसशा शुष्ण उदार ॥ 
चारि काडि हैँ याम बर शाखा यास अनेक तुल्य नागसा द तिन्हे कोन्हे पभ अबिवेक ॥, 
Wi | ॥ & ॥सारठा औ के SISSON छि 
:शक्क ष्ण करि चेल गे निजनिज पुर मोद लहि। तहं षटमास सभेस रचि गद शास्त्र पडका 


सन्चो राज्य सुचेन ते चारो तद करत ह। सुनऊ भूप सुर अन उत्तर दिशा समेरके ॥ 
र्ञ्‌ ` र क कक 


। 


: ९७७ i हरिबंशद्‌पशः ॥ 


oe ॥ छह छि DP | wf ON प्रभाकरछन्द ॐ 

परमार मारय को लखि अन्त। गद शाख पदुस पभाव अनन्त ॥ चलि जाय तरां कड दयस्‌ 
बाढि । फिरि जात भए दिव सञ्जुल मोदि ॥ वरणे एहि अध्यायन कारण सहित सप्ेस। 

| ौ | जन भको बघ किए जिमि प्रदुस्त गदि नेम] ।खस्तिशीकाशेराजम हाराजापिराजयोउद्दितनारा 

हासोज्चानियासिन। -ोवन्दोजन्कांशी बःसिगावुलनाथात्सजेन गापोनाथेन कविना विरचिते 

सासो भारंतान्त्गते हरिबंशद्णण पडि शे(ध्ाय: ॥ #९>ॐ२7 ९9 #227 ०९० १८७ kD 

0% दोहा $॥ 

वामनीय चति करुणा सिन्धु रपालोकला कुशल भरु केको काएपकुलक काल! 

A . ॥#॥ दिगदेहोछन्द ॥ #॥। 

इहा जानि।शक निजहिंत मानि ॥ बिश्वकर्महि टेरि । कहे आनद घेरि दारिकापुर 

 फोरि सचाच ॥ महत यानद पाय । विश्वकमा याय ॥ १०९७१५७१०७ ९73९5 

॥%॥ दोहा ॥*॥ 

फेरि किए अति सुन्दर रमणोयासुनळ भप को करि सके सा सुषमा कमनीय॥ 


एक चापाइ २ ॥। 


। 0 चढि गरुडोपर नभ धार रि निजपुर लर भभ सुखदा ॥ शंख बजावत निजयह आए। 
पलि यादव गएसो छविळाए॥ करि प्रियवचन चारु सा अर्चन । किए गरुडको तहां विसजन॥| 


न । अति सदए कृष्ण प्रभृ भावन ॥ आवति भड तां तेदि चरर | 
नन] लखि मग्रिनिहि सानद मन कीन्हे रास कृष्ण आगे चलि लीव्ह! 
भांड । करि सतकार प्यार अधिकाई' ॥ सातुन सह करि बिदा 
विच जननिंगए के जग जननी|गई गेहमाधि देखत दलंनी। 
१५ तसो लगी बिनादन अछ 
अटाळी, # ॥ दादाक 

न ते तत । आ नारदसनि सुदित रहें कुष्ण प्रमु यच 0 


॥ इरिबंशदर्षणुः॥ * sa 


पजित विधिवत एष्ण सा बेठि यथाचित,ठार |: कहत थए सब यदुन सा मनिगरवा सिद्यार ॥ 

बाला पन अरु ताहि दिन ला जितने शभकस्म किये परम वलवाने असुर संवार न ढ्‌ -धच्म | 

. एंथक एयक यदुरायके सब गरुवे गए गाय । सुनिक शमसद बिदा गए खग.खखपन्ह्॥न 

॥ % सारडा ST 
यदगण व्यानद्‌ परि लहि अनेत धन रष्णसे । दे दे दक्षिएा भरि. रुचित यज्ञ लागे करण. 

ङ ॥ए*%॥चापाद॥*%॥६ OT ०७८ एज - जे 

व्यय फिरि जनमेजय भभरता । मुनिस बुझे अरिद्लदुरत। | जे प्रधान माधव को रानी | तिनके 

बश कद सनि ज्ञानी ॥ सुनि, मनिबर दिय थानद्‌ राखे। एदि प्रकार नरपति सा साखे || रुकुसिलि 
जाम्यवती सतिभामा । नाग्रजिती सेव्या अभिरामा ॥तरुनि सु दता यमुना प्यारी |. जार लच्मणा 
चे-रतधारो ॥ चारु मितबिन्दा. गजगामिनी। सरुचि सुभोमा भरति भामिनीः आठ दाय प्रभु 

'तिय.नामो। ए सुनु जनमेजय. महिखामी ॥ हें प्रदुश्त रुकुनिनिक गुर सुत । सम्बरकी नाशक बर 
बल यत्‌॥ चारुदेष्ण ताक लघभ्राता । चारुभंद्र फिरि विदित खुदाता ॥ चारुगमं संहछबळरि 
डे। इम सुषेण ए दोऊ फिरि हे॥ चारू गप्ररण जय यश लेता ।चारु बिन्द सुहितन सुखुदता ॥ 

"छ्‌ दश सुत रुकुसिनि के जाए। कन्या चारुसतो स भार ॥, सुवन'एकाद्म भामुचि- आदिका, यार्‌ 
स॒तिसाम्ांके हैँ प्रिय बादिक ॥ कन्या चारि चारू अति सुणओ अब खत जास्त्रवत्ती के सुनिने ॥ 
शांब आदि सुत पांच बखानेलनय/ एक सहित सुख मान ॥.६ सुत नायजीति के नागर | इ वरणे 

. सट परम. उजागर #2 #2 ७१७१७७ क HD RIKI BS 

वे: ल्य MC: TE TIES कळा 

< सुता एक दे सुवनचि लहे सुन्दरता नारिसेब्या के सुत ए कहो अर जता घनु घा ९॥॥) = 

. सात सुभीमांके सुवन करता कीत्तअदीनातीनि सच्मणाक सुवन कन्या एक प्रन्रीन।| . 
न अश्चुत. नास सुत पगट भा. यमुनासे जगजैनोताडि दए सतरेन कडं केशव करपा चना 
सरह. सहस तियान:मिलि.लरख सुवन रणधीर | भर कलक बल,अति ब्रिदितवखाने बीए ९ 
भे. अनिरुद प्रद्नके सुवन परम वलवान। जेठे सुत अनिरुइका बजनाभ मतमान 
ने प्रतिरय सुत बज्ञके ताके सु बन सुचार॥ सुत कनिष्ठ अनिसुइके चे अनमित्र उदार 
रान खुतःभेअनसितरक सत्यवाक सुत तासु (सत्य बाकक सूर सुत सुतः युधान सु जास तु. |. 

कुर हि; सरडा क CRU wid 


घट ६. क हू 


छड की, 


» 


BOs दातारो श 
७ ॥ इरिवशद्पणः॥ ' 


८ 4007 72 क चोपाई ॥ #7 
चेसनस्पायन के ए वेन। खुनि बाले भपति सहि चेन ।॥। जिमि प्रटुख्ष सस्वरके! नाश । - किएक 
अंगास वेसम्पायनि कहे सुन'भप। भे प्रदुन्नके जन्म अन॒प ॥ सादिन वाकी सतई रेन 
, लह निशीय बोला भूवसेनि ॥ आइ सस्वरासुर गुर काथ । निदुर सूतिका ग्ट्हदमधि जाय ॥ लै 
असक गोतनिज एन काहू जाव्या सेद न तान।कशव जॉनि भविव्य विचारि। रहे सान व्हे 
धोरज कारि ॥ दी सु को प्यारी तीय) मायावती परम शुचि हीय ॥ ड्िसि घदुसरहि तेहि 
कादि सदि) सुत्त पालक याहि बिनादि इरणि प्रदुन्नहि ले सा अह । त्यागी निरखत बदन 
सर्च). निरखत भा ताके हिय सान । है ए सम पति काम अमान ॥ यह इढ जानिसुक्ररि 
“अनस्रान। दिया न तेडि निज अस्तनरान॥ धाईके अस्तनका चौर । पान करावत भ खतीर। 
पालन पोषण बिधि निज इथ । करत भर जामे निज नाथ ॥ क्रमसों कछदिबसमे ब्रार। 
मराल अंनस्था लाहे कुसार ॥॥ तब रति इरि असुरकी ब्रास। लागी करण बिनोर्‌ खलास! $$ 
Mei" Pore D Oe MMR ARN . . 
| आन तरि अद खेदे [निज जननी नादिं आन । तकि विकार चेष्टा करे शाचितव्ह मतिसान॥ 
लनी व्हे कते करतिदा इ चेछा अनुमानि।'भू(ल पुवका भाव चडि रति सति पतिसस जानि! 
॥ दुव सत के नहीं कळ शेत यह भेद दूरि दाइ जेहि जा भया तुब सुझाव लि छेद 
हेका.) ॥ # ॥रालाङन्द क . .... 
| .. कुर अन सति अदुलके मायावती मुसुकाय॥ कदत जैसे भई सिगरे भेद आनद काय ॥ हो 
ह. बन हो तम कत सम रूविनन्त ॥ हे न सम्बर पिता तय तब पिता कृष्ण अनन्त ॥- मंजु 
| हैँ कब्सिंन। तासु गज भये तसं फिरि नया सुनिये तोन॥जन्मतें निशि 
बगसुरजाय)। चरि त्हे'ले आइ मे कर देतभा गहि चाय || प्याथ पय तिय आर 
बमो दि कर ङ्क अंब मन आस परर कल कलन विनादि ॥ तजळ मा अनंनिका 
ज्ञानं | तमहिं. देखे विन जन[नि तुब्र परम दुखित सरान .॥ सुनि.प्रदुरर सराषव्दै 
वार कोपिसम्बरःबरे मास करड सा उपचार |! यह विचारि चढाय-घनुणर 
। काठिदी न्दे रत्यमे ध्वज परमप्रिय प्पहिचानि | जाको विध्वश सनि 
रदेसतडुतनिन्देशशसंनोरंयो निक्रट बलाय ॥ जाइ तुम सभ सुगड आद 
दके इदि दे मि हरि सानि शासन निज जनकको गर्ल 
| है >ेरि वचन सुगवो“ रावित सुरचंप चढि भट वट महान । 
व गजजथ संर्समान [कर उत यद कि सवृद्दि सिरे वीर । गि 


NF a NO 


| हरिव॑शदपणः ॥' १४४ 
ढणसम तिन्हहिं सत हष्णका रणधीर ॥ सहित खुरगंववंगए तह आइकी सरराज । लखनलाके 
सुनटजनको बीरताके काज ॥ देखि अहुत युद तेद गन्धव अहुत नास. | कहतंमो सुरराजस 
करजारिके तेहि जाम: ॥ एक सुभट प्रयु्त वे शतबीर दोरघकाय | पाइहे प्रदुम्न तिनसा बीजे 
किमि लदि चाव * HRD अदाछकदाक 5 राना 
॥ % ॥,दाडा ॥ #॥ ४७७४ 
5 अुनाशीर गधबका सुनि यह बचन सदन्दः । प्रबल प्रकर्ष पदुस्रको कडे प्रभाव अमन्द ॥ 
रप्रदुत्त रविधामरहें पूबेप्रशंसित काम । भस्सकिए शिब तब इन्हे लखि कळू दोष सकाम ॥ 
रतिके असतिके. किए कई रूपाकरि ईश ।' मानुषं व्हे निश्च जनहित विखवीश ॥ ' 
सासु तनय व्हे हूँ प्रगट तुव पति नास अनंगः। हरि ले जाइ हिं निज सदन तेहि सम्बर संउमंग॥. 
तातें प्रथम हिं जाइ तम मायावती कहाय. । सम्बरकी तिय होरठे मेहि ताहि गह्चाय॥ 
॥% ॥ सरटा ॥ #॥ / 
सापिहि तग्हे सत्तैम तवपतिंकडं हरि ल्याइ वह।पालेळ ताहि सप्रेम बरधि वधिहि सो. सखरहि। रहि 
बङरि दारिका याय तुमह सदितबिहरिदिसरूचिइमि कहि शिवसुखदाय गए कलित क॑ लाशपे॥. 
एदि बिधिको बरदान लचे काम सुतङष्एके। र यगजन अमान सस न करद्ध कछ चित्तमे॥ 
| ॥ # ॥ चाकडी | 
यह सुनि सुरगण संशय त्यागे! लखन लगे संगर सुट्पारें।' सम्वरके शतसुत भरि रिंसिसा । 
लगे शख सारण चऊ दिशिसा ॥ तिंनशखंएकहं काटि सुखार धोरप्रदर वीररस भारे ॥ वाण 
व्यमाघ अनगिने मारे । कमतें असुरु शतक बबिडारें/॥ ता्षणलश सुर्य” अस। हतिगज सिंह 
शिल्प जैसे॥:सुतबध सनि सम्बर रिसि कायो। चतुरंगिनि सेना सजवायों।! सानमान संमरथ 


आअतिभारी । चल्या ता सिँ चढि घनुघारो॥मंचो चतुर चारि रुएधारो॥ चले संग पस्प्राएग्रहारीली 
“बुथर और प्रसदेन बीरा ।हतिय केतुमाली रएणएघीरा:॥चाय शतुहन्ता'शर वादक जले प्रचास्त 
` संगर चाहक ॥ बीरगजस्थ सददसदश बरणे। इ शत रथी रुधिर महि भरण॥र्‍्याठशहस्क हयस्य 


` सजात्रो । वरणे बरभट अयुत पद्राती ॥' चलाः संगे सस्बर राजा |: बजवा वंत बळ जंगी बाजा ऐ 
बचुत भया तेहि चणम ४ नदः मानेसिःसा गित मनन ॥.राएमहि सध्य पदरा रेखी । 


“ससर्व 

: उनल सम्बरासुर अति तेष ॥* शीघ्रगबाए शइख प्रद्ारे। तिन्दै इख काटि सहिडारे एक 
RE नव्य +h दाचा Be hap PF केन 
अद्ामह अतिफेरनेंदआयुध चसे अनेक । दत्यो अनजिवे असुरक तनय रुष्णक एक ` 


व्र. : अकल 


याद ॥ इरिवशदर्पेषः ॥| 


$ 


७७7 > घुसको शनत चाकल देखत भागि) सस्बरफे प्रीरभए खरेजाय नयपागि॥ ... 
गून सस्वर बॉरिसिचिव को यह दए निदेश) लरि सम अभियकार कहि इतऊ शीघ शुभभेश।। 

MM ES STF |! ॥%॥ चापाई।\ # ॥ 

( ,निजह्ासोको सुनि अनुशासन । ते चाराभट युद बिलाशंन ॥ -कौन्हे घारयुइद बलभारे) 
जमती तिन्हे क्न सचांरे ॥ ता थरते शेशणितको तरणो | बदति भई बारतिसी धरणो॥ तिनको 
जाए देखिको सस्वर लाग्यो आप करर गुरसंगर ॥हने प्रदुस्त लाय घनु गुरने ।एक वाण संबरके 
उरते ।ताके लमे सङि असुरेश। चेतिहने शर सात शुमेशा॥ तिन्दे पदन्न वी चरीं काट | फिरिहनि 

रत्तरिसरतेदिडांडे॥फिरि अशंस्येशर तजिरणएचारी।शर दिशनि करिदिए अध्यांरी॥अन्धकार 
लजियस्बरथनघर । वेव्णवयंख तज़तभा बुधिवर ॥ अन्धकार लापनकरि पथप । वरव्याशर 
बसको रथे ॥ कारि प्रदुस्नकर लाघव सितिसे। डार काटि सबशर क्षितिभ ॥ तब तरबरष्यो सो 
मायावी | तजे अस्रिशर ए सेघाबो ॥ शिलाटष्टि कीन्हेसि वं जबहीं | सारुतशर छाड ए तबदो ॥ 
सिमजनय सवेति कापे (एंरचिसिंह तुरित तेहि लेपे ॥ सस्वर कोन्ही माया जितनी । किए 
"व्यक वह तित्तनी ॥। तव-सम्बरकरि चष रगराते। प्रगटित किए सिंह सद मांत॥ #<5 कक 
ज्या %॥ दाहा॥%॥ 
कोल्हे प्रगठ शस अष्ठपर भरि । सिंहजघका नाश ते करत भए बलपूरि ॥ 


/एहिबरिषि/ओची. घारकलों फिरि दिय सादस-आनि। दई शम्मुको पन्नगी साचाकरी महानि॥ 
कक ०४०००१ % नोपाई 5 .. 
|) ब्रमुत्तज्चाल पन्नगरण घाए। चळद्शिसा अति रिसिसों छाए ॥ तब प्रदु्न ताक्षकी माया। 
पेत'कोन्हो सो. माया ॥ यह लखि शेचित संगर सस्वर । दिए विचारत भा गरगइर॥ 
गव्हा सुद्धर।भोम अमोघ जयद जाहिर बर। डे सस पास आसका पाइक ।पावक 
के दाहक तेहि चलाइ एदि शोध निपाता। जयलहि परस सादला राता || वह 
न्हेवेवरित सुरेश जानि सा लोम्ह॥ सो.नारट्सा कदि सुरखामी । कदत गए 
'सुशर्तव इच्मव चारू | अमल अभद असाच उदारू | बदल साद 
हे ५ हू गण | कहि देऊ: स॒नि/ले कवच शेख सुनिनारद्‌,॥०गे प्रदे 
र्‌ पयन रहि नभय मानद। करे हष्णक सुतसँ। सानद ॥ ने नारद उ 
+ सरि सुरपालक ॥।"पूभाव निज समिर चावन । तुमचा कामदेव 
जा: कछ 


॥ दरिबंशदपणा॥ ५ 
आतिपावन ॥ शिवको क्राधानलसा जरिके । भएछ छष्णके सुत तनधरिकी || -वालापनम लखि 
छवि छायो ।इरि तुमकडं इत सखर स्थायो ।। #९४९७ RD GD BIDAR HRD 

॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ ः 5 परळ छा? 9 
जञा सम्बरकी घरनिदे मायावती प्रवीनि । सा तव तिय रति रतिप्रिया है रतिभरी अचीनि ॥ 
तव पालनके काजरे नाहि संम्बरचि अच। मारि सम्बरडि ताहिले जाळ छम्णप्रभु यच ॥ 7 
॥#॥ जयकरीछन्द ॥ #0 |". गलं 
कवच सुशख वइसव चारू। अमल अभ्य अनाघ उदारू॥ सुनाशेर चड तमकद दोन । 
छाव यह धारण करजूँ प्रबीन॥ अरू सनदे सुनि सम अन । यद जा सम्बर देत सचेन॥ दिया 
पाबतीको करि टेक। है यास गुरमुहर एक॥ से अमोघ अति उय प्रभाव | तेहि वद छाडनचरे 
संचाव॥ सत्वर ताके बारणहेति। गिरिजहिं ध्यावळ सविनय चेति॥ गे सुरपतिढिग मनि कहिनेम 
रयते उतार प्रदुक्ञ सप्रेम ॥ घरिहिय शेलसुताका व्यान । झस्तति करत भए मतिमान॥'खुनि 
आतातर छपाकरि गोरि। कदतभई निज महिमा सारि॥ मे प्रसन्न लखिनतव, कम्भ मागि 
ले ब[छित बरपर्म ॥ जंगदम्बाके वचन उरार। सुनि अतिमारि भ्रु कुमार ॥ कारि प्रणाम 
बाले करजारि। अम्ब सुन यह विनती मारि ॥ जा मोपर तव छपा सचन । तोबरदेऊ सबं 
अरिजैन ॥ अरु आपुनको दीन्हा जान हे सम्बरसा मुद्गर तान पझमाल सन स्तगि मस योव! 
सचि साहे गर सुषमा सींव ॥ यह सुनि एवमरतुकहि इषि । भई सदश्य अस्व मदवर्षि)॥ कत 
WE OTP रिति 
. -श्व-अदुद्त चढि रघपे बैठे गि धनवान । स्तणि सखर मारतभया शहर वञ्च सुमान।। :: 
_ ज्ञा महर कमनोयही चार कञ्चकी भाल । लगि मदुन्नके यीवचे शेभितसथा बिशाल ॥ 
: ॥*॥ चोपाइ॥& ॥. फा कडि 
तब प्रदुख गदि वाएशरासन । जा/सुनिरीन्द करि सस्साषन ॥ कदत मए इसि जा मि 
बाता (के शव रूकनिनि मसं पितु साता ॥ ते एहि शरसों बह खत रई सुर नर सुनिकर 
संशय टरई कचि धन शतिला इ चि सुखारे | बाण अमे र मारे ॥ भेदि ताहि 

अ सदिसे 'प्रविसा \ पर्बतफारि घेरगर पिसा वइ्ष्णव -उएक्ा । लहि भो अस्स 
असुर वरधरको | सुर गम्भवनके गए हरषे। साधं साधु कादि सुसन' सुबरषे॥ असुरि चे 
अख घनुघारी। जाइ. रिक्षेवंतपुरी सुखारी/॥ लेतिय मायावतिचि खरंघधप।गए दारिका चढि 

सभपथर || सबर अभुके सहप जाई ।उतरत भए परम सुख पार॥॥रघतेउतरि/सतिय सुर 
चलते जितेरी रुकुसिलनि साता ॥देखि तिन्हेसब तियय रूरी | | का 


है 0-३. हि 


२८० ॥ इरिबेश्दर्पण:॥ 


॥ 


इखि रुकुसिनि शगगैनौ ॥ पुवशाकतें. आरत बैनी । सहित सपलिन सबतियगणरे ॥ कहत भइ 


कर सादित.मनसा॥ अध रातिके ऊपर सजनी। सपन लख्योम सुनळ सुबरनी॥:दर मोहि क 
चाव प्रभ ल्याई। सुरतरुका पल्लव सुखदाई ॥ %८००७% ३०० ४९७ #९ ३ ५ 
हग. :. क्र] ॥७ ॥ दोहा ॥ # ॥ 
अति सुन्द्र रभणीय रुचि शचि मुकुतनका हार । पराये मादि लाय उर प्रीतम रूष्ण उदार. 
श्वेत बसन धारे सुरुचि श्यामा तिय लखि सादि । गहि अन्हवाइ सुबारिम शीश स्‌ चि मन माहि ॥; 
| साला कज्ञनकी बिसस पहिराई करि प्रेस।. निरण्या मे शभ खप्रर शीघहि करता तेस. 
WANs . ॥ क ॥ महिखरोङन्द ॥ # ॥ 
/ यद्ध कहि कहो प्रयस्रसे रभि निकठ लदिक रुकमिनी। तव सुवन बरके करीं जेइ बर पण्यकी 
पढ्बो घनो ॥ तब संदशदातेा सुवन मम प्रद्युम्न हाता जा सुना ।. तेहि गये. हरिले बालपनमे 
असुर सस्वर अरिंगना ॥ तरे आइ इतने से समुद प्रभु कष्ण. रुकुसिनि. सा कहे ।: यह पुत तक 
ऊंप्रयक्नह यह पत्रको पतिनी अङे॥ रतिनामडं ए यह रति रदति उत रही मायावति कही। निज 
सत्तिसो निज सहश तिय.रचि सम्बरहि.तोषति रही ।॥ अवः मारि रणम सम्बरचि ले तिग्रहि इन 
चावल भए । लच सतिय सुत तम कर अव. बेंबहार लाकिक सदमए ॥ ए सुनि सभाग 
स॒रादि रुकुसिलनि पइ प्रिय प्रुलित भइ । चलि झङलाइ सुपुत्र गदि सुखसिन्धु सधि मन्‌ इखि 
गद्र तब मुदित्‌ श्री प्रयुख बन्दे पग जनक अरू जननिके । बल्तिरामके पग. बन्दि बन्देः चरर 
सुब गुरुजननिके॥ सवदए आाशिष लाइ अझानि इरषसा गद्‌ गद्‌ महा । तेहि समयक सुखक 
प्रबा न ज्ञात अब मुक कदा || #29 #0 HAD RRR RCD HAD KD ५८९० KE क 
नि हि ७०. ७... ... «दाहा 
फिरिकीन्दे बलिराम प्रभु परित प्रेम खतंत्र। रक्षाहित प्रयुम्नके पावन आन्हिक मंच ॥ 
ERY. ॥ # ॥ रालाङन्द्‌ | # भ 
४ ॥ विधि रुर गर्‌ सुरासुर पितर ऋषिःमुनि पातु । पातु शुचि आकार अरु निति वषट्कार 
| पातु बंद पुराण अर्‌ व्याख्यान सबस पातु। पातु एथिबी बायु नभ दिशि नदी सिगरोपाठ 
(सब पबेत्‌ सदा खगपति पात ॥.सर्ववसु आदित्य सबै सु आखिने:देए पात सत कोशी! 
पछि सु पात ॥ पात खति धृतिः अदिति दिति दम्‌ खधा स्च. पातृ, पाठ 


i pa र्‌े पातु ॥ पातु सव पजन्य अरु नक्तत ग्रह सब पातु । पातु देबी बि 
सगर उत्तर पातु पातु तीना अग्नि शुचि अरु सत्रं सघ निति पात ॥ शेष बासु 


॥ हरिबंशद पणः ॥ । ९८९ 


तक्षकादिक सप सिगरे पातु । पातु अमृत गज सुवरन दूध दधि निति पातुः || पातु कृषि 
'पतिनी सकल ऋषिकन्यका सब पातु । पातु सिगरे प्रजापति सुत प्रजापतिके पातु ॥ किया 
ओऔवलिरामको यह चार रक्षा मंच । पढें जे अरु सुने जे जन राखि चित्त खतंत्र ॥ लहादिं कवळ 
न क्लेश तेजन लचे कबऊं न नीति । लहहि बांछित फल अपरब लदि रणम जीति ॥ दक क 
र ॥ ॐ ॥ दोडा ॥.% ॥ 
बर्ण एहि अध्यायम बंश छष्णके जान । चरि प्रट्‌्रका ले गया सम्बर देयत तोन ॥ 
बघि सस्वर हि प्रद्‌ ले मायावती खतीयाफिरि आए पुर दारिका सा बरए कमनोय।। 
फिरि दरण वलिराम जो कौन्दे रक्षामंत्रजाचि पढे जन रडि अभे बिहर खरूचि खतंच॥ 
खत्तिशोकाशोराजमदहाराजाधिराजश्री उदितनारायणस्याज्ञागिगामिना थीबन्दीजनकाशीबासि 
शेकुलनाथकबोश्वरात्मजेन गापीनाधकबिना बिरचिते भाषायां भारतान्तर्गते हरिबंशद्पण संबर 
बथा नास सप्त विशेस्ध्याय! ॥ #९ HRD HIRD ॥४<७०॥४८७४६०४८७४४७४<७ KD 
॥%॥ दोहा ॥ #॥॥ 
बेसम्पायनउवाच॥हरि प्रदुरखकडं ले गया सम्बरजाहो मास।जास्वबतीके शाख भे सु नो यप तेहिसास॥ 
॥*॥ चापाइ ॥ # |) 
करि बलिराम छइ अति ताप।शख शाख बिधि शिघए आप 0 सिगरे यादव लखि सुर भर 
हीं। अतिसं छोड सारू पर करहीं। सहित सवच यर दारावतिने । बिहर मन दोन्ह सतमतिस॥ 
अथ प्रभाब तेहि बर पट्टनले। परित निधि रिधि सब हि ग्टहनमें॥ लखि बिभति सिग़रे यदगणकी। 
लही हारि थरी सब नपजनकी ।। एकसमे दस्यं प्रन राजा. किए यज्ञ बर सरस. समाजा ॥ तह 
सिगरे चँ दिशिके मदिपति । ब्योते गए रहे दिय गहि रति ॥ तहले सब गणि सरस उक्काइ। 
पुरी द्वारिका देखन चाहे ॥ सिगरे नृपस पाण्डब कौरव |, गए द्वारिका गहि गुर गारव । सुने 
कृष्ण सिगरे नप आए | रेबत गिरिढिग बास कराए॥ सेना अछादश अक्षाहिनि । सिंगर नपगएका 
मन सोइनि ॥ सायन यायनमे निज निज दल । ले ले परे भपःसव बर बल ॥ यट्बंशिन सह: 
छस सुखारे। गए तहां सुषमासा भारे ॥मिले जयाचित सब नुपगणसां । सबनुप-लचे मार्‌ अतिः 
भनसा ॥ चारु सिंहासन रचित रतनसा । सघिस ताहि धराय यतनसा ॥ ताप सरूचि प्रशचि- 
बेठाए नीके निरखि नत्रफल पाए ॥ OY FY 
| 32 ॥ %॥ दाहा #॥ 
थया उचित आसननिपे यटन सहित सबंभप । चळऊंदिणि बेटत भे बळरि सुषमा पाइ त जनप 
छ के) नीय... ४ 


ह जह af 


| र्र | इ्विशद्षेशः॥। 


छ्न नपज्ञन सहित तह साहे परतु छवि सचि! छर असुरनकी रचि रुभा रजत ननळ विर 
[5 ` 0 संघदारकन्द॥ |]! 


ले लगे है." a | न समोद। शतबार तास बिनाद ॥ भा ताहिक्षए घनघोर | अरु बह्यासारत जार | ` 
इलि सत दुरंदिन देखि। सब रहे चकित आाबरेखि ॥ घन घोरते छबिछाया। तब प्रगटि नारद्‌ 
याब! । लदि अर्ध्यं पाय प्रबीन । भे सभारूषि आसोन तब सिडो दरदिन सन । ने सुचित रपति 
अदे ॥ तब कष्णसा सुनिराज । इसि कहत से निंजकाज ॥ जाचरज धन्य महान। हा छष्ण तुन 
सुखदान्‌ ॥ सुनि कहे प्रश ससुक्ताय।सनि कहे तुस सांतभाय ॥ इ याचरज अरु धन्यासहि रक्तिणा 
इम र्य ॥ यह सुनि सुसुनि सुखदाच । इमि कहत भे हरषाय ॥ एदि प्रश्नको करि साध । जब 
वलहा पन से बाध || इमि भाषि सुमुनि सुजान । फिरि चहे ऊरध जान-॥ एदि बारताको भेंद | 
जिन ले नप लादि खेद ॥ इमि कहे प्रसुसा बेन। सुनि किए प्रश्न सचन॥ तुन दर ऊत्तर जान| 
करि प्रगठ कहिये तान || ३८७७४२७ DH RID १९०० १९० ०७ १८७० NID 
॥*॥ दोहा ॥ # ॥ 
"छल प्रस भपनती कहे नारद सुजि लेक । कहे सुसनिसा भेद' डड भपनसो कहि देऊ॥ 
सान अपने करे सुन सकल च्तिपालाबणेळ सो इम कदत हे सह बिसतार बिशाल ॥ 
आक Sl ` ५ अ रालाळन्दा ॥ ॐ॥ 
“न्हान सुदसरि गए इम निशि रदे आधा याम | ल्या तटने तहां कछप एक झति'अभिराम।एक 
चयन कञ्च चोड ताछ उगृण चनन्य। परसि तेचि हस्‌ कहें तुम, आचरज: वपु.हा धन्य। बचन यह 
सुनि कहेसि सा.सति कदक मुनि इमि वात । आचरज धनि सुरसरित जामयि किते इमसे भात! 
(जाय तब सुरसरितका ला कही इस यह वात | आचरज-गाति वन्य तुम सुनिकही तिन सुनु 
आचरज धनि सिञ्च जामधिकोती दरही जाति। जाय सिसुहि कहे तब आाचरज धनि तेहि 


Ee ३ कडे साधक.काऱ्यी। याचरज गए भरे चतस पत्य सिगरे जाळी। सुनि कहें गिरि 
छि र संनिराज।; आचरज अरु पन्यविधि जे। रचत सृष्टि समाज! जा 7 
र र्‌ । जाचरज हो आचरजले रचत डो सब सार ॥। कडं बिधि 
| बिना जाने भेर्‌। आचरज जर धन्य हेजग-चार चारिउ बेद! बेद्स दम 
नि सरबज्ञ । कहे वेदन कह इमि अचरज घनि है यज्ञ ॥ बञ्चसी हम कदे 


॥ हरिबॉदप्रणः ॥ श्द्ट्, 


तम आचरज घन्य प्रभाव। कहे यज्ञ न कहऊ इमिं मानि कलदप्रिय गदि चाव ॥ आचरज अर 
धन्य दै पभ बिष पहष परानाआइतव इत कष्णसो इस कहे साइ बिधान॥ आचरज अरधन्य हा 
तुम कष्ण प्रभु अनिगत्य । कडे प्रभु आचर धनि इस दक्षिणांसह सत्य ॥ सुनळ नुपति आचरज 
धनिको करि एदि विवि साप। आई इत ओहशृष्ण का बचन सुने भा बोध ॥ कदम 
॥ ॐ ॥ दाहा॥ # ॥ 
इमि कदिं नारद ख गे टपसव निज निज थाम। गए छ्णसा हो बिदा बर विखित अभिराम ॥ 
सुद सपनको करि बिदा केशव रूकुमिनि रान । यदुबंशिन सच मुदित मन आए अपने शान ॥ 
बरणे एहि अव्यायसे नारदके सम्बाद्‌। सुपर धन्य आचरजकीा मुक सुल निंबाद ॥ 
स्स्तिशी काशीराजमचाराजाविराजश्रीउ दितनारायण्स्याज्ञाभिगामिना श्रीबन्टोजनकाशी 
बासिगोकुलनाथकत्री ्रात्मजेन गोपोनायकविना बिरचिते भाषायां हरिबंशदयणे आचरजधन्य 


_ भदयो गिर्जिवादेनाम बडुबिशिऽध्यायः॥ #4 KIDD DDD | 


॥ % ॥ दाहा | #॥ YFP, 
जरेसम्पायनसे! कहे फिरि जनमेजय भप। मा सन रति. न हाइ मुनि सुनि प्रभु चरित गनूप ॥ 
ताते कदिचे; छष्णके चरित ओर अभिराम । जे इत उतक सुखद शुचि परस धरमके थान: ॥ 

॥ #॥ सारडा ॥ # ॥ 
जनसेजयके बेर वेसम्पायनः सुनि कहे | कदि को सके सचेन रुष्णचन्द्रके सब चरित ॥ 
ॐ चेषपाई।। # ॥ | 
सति ज्यन॒रूप कहे सा'सुनिओे पाप तल गिरिको शिखि गुणच ॥ ज्ञनवान पंट सुगति विलासी ) 
भीषम शरशय्याकें बासी ॥ कहे अरजुनसा बरचादन। कडा रप्ण्क चरित सोहावन ।॥ यह 


. निदेश भोषसको लहिके । कहत अण अरजुन मुद गदिक ॥.एकसन इस दार एवतिसे। गे हे मति 
- बारति अतिमे ॥ तद्दां एकरिन प्रभु हे इछित । भे एकान्हिक मख रचि दोळित ॥ तेहिक्त॒रण 
“आया ब्राह्मण आरतः। पाहि छष्ण प्रभ पाहि पुकारत ॥ खनि प्रभु कडे करब इस रक्षक । कळ 
. निज अरथ अजल. करि अङक क्य वित्र सुनिञअ खलघालक । जनमत हीं नेर चय-बालक॥ 


हरे गए कारी दुख कहिओ। ससूसि सन्नि ताप गदि रहिआ।॥ चाथा आजु हाय गा सुनिञ्य ६ 


_.शक्तए तासु आपू'हड गुण्चि॥ सुनि.याह यारत बचन सुदिजके । हष्ण कुपाल भेषज भव रुजके 
सेशन हेरि कहत भे/ असे7। उभय सञ्च परि किसे केसा अल विधि व्यायत बनत न करळ । 


दिजहि न रक्तिप बनत न जेसेङ ॥ में तव|कहेड कुष्सशा बानी । ९ [हि देऊ शासन गुरु ज्ञातो॥ 


हउतःकरि बर भवते लेछझ॒ण ) कार रा बिजन सुलको रवर «रफकक 


१८३ ॥ हरिबंशदपंणः॥ 


॥ बाड़; ॥ #॥ दोहा॥ # ॥ 
चर सुनि प्रस मसकाय के क्क सुगोंबदलाय। तुम समर्थं हो रक्षिद्ठा कहे सव्य सचा ॥ 
इमि कहि लज्जित देखि माचि कडे फेरि सुखदाय। रक्षण दिजके तनयको कर सेन सह भय] 
रि कहि रास घदुन्न कहे राखि आपने साथ । सिगरे यादव कईं दर मल संग करि यदुनाथ | 


॥*॥ सारडा ॥ * ॥ 
सह यादव समुदाय तब इस प्रसुसा व्हे बिदा । चलि अति जवसा जाय उतरे दिजके गेह ढिग | 
हः ॥% ॥ रोलाइन्द॥ 5) ` 


व्हते यादवबोर वरणे जे परम रणधीर । रहे ग्टहके चछ दिशि ते सहित सेना भोर ॥ जाय 
मटे रह हस गदि घनुष शर अभिराम । विविधि विधिके भयद असगुण होल ने तेचि याम ॥ 
गए आधी राती सा दिज आइक मम पास। प्रसबका यह समय हे सम चिया पूरत चास।। हाळ 
“रक्तण करण से चइतन्य अब बलवान । भाषि इमि फिरि गयो ग्टहमे गहे शाच मदान ॥ जातही 
उत लगा रावन बिप्रतियन समेत। लए पत्रि जात कदि उर ताडि शाक निकता!लल्या कितने 
पसो नदि लखि बाल हरता जोन । याइ नभते परी शिशुके रुदनको घुनि शान ॥ सुनत हीं नभ 
' छाय शरसे दया ने करि राक । रुक्यो नहि सा गयो ले सुत बिप्रका निजलोक |) बिप्र से! तब 
करत रारन आते सा ढिग आय | बचन व्यंग कडोर लागा कचन अति रिसिआय॥ कडे म्भ स 
टरि तुस इम राखि डिजपुच । सक इत नहि राखि सा बह गया पोरुष कुत्र ॥ रहे जा वाहि 
ज्ञाय नहि तुम कहे कत वाहि योर। कहे हे न महान तादे किए कारज गोर ॥ विप्रके सुनि वचन 
से नहि कह्या कछ भय प्रि । सहित यादव कुष्णके ढिग गए लज्जित भरि ॥ मोचि लज्जित 
दि प्रभृ रिसिभरो बिप्रहि इरि। कडे शच न कर ले हो बालकनि ने फेरि ।। बालि प्रभ तब 


दारुकहि इमि भए देत निदेश । सुरथ साजळ शीघ्र सानंद सुभद शस सुबेश॥ सेव्य अरू सु योव 


'चाजी मेच पुष्य बिचिच । अरु बलाहक चारि इय ए नाधिकरता चित ॥ सजा रथ लखि सहित 


आदर दिजहि कष्ण चढाय। आपु चढि नाहि सारथी करि शीष रथ इकवाय ॥ बिपिनि गिरि 


श्र सरित तरि करि दिशा उत्तर गोन। गए सागर कलला चलि मुदित रुकूमिनि रेगन ।।# ॥ 

WES 6...” ॥ #॥ दाचा ॥ # ॥ 

हँ कणर रि करि पुजन लहि चेन । जोरि पाणि युग कहत भा कहा कहो यह बन 
कहे सुप मोचि तुम देळ यह सनि जलनिधि दोन हो कहत भयो फिरि ए 

| ` ॥#॥ चोपाई #॥ 


यापितः 


तनयाप्रित हे सामी । तव प्रसाद ते नृपस नासी ॥ पथ लै प्रभ जेदो तुम जसें। जद 


॥ हरिबंशदर्पणः ॥ शू 
नत्त भूप सव तैंसे॥ छइ नाथ हिनाई भोरी।लरळ बिचारि कहर कर जोरी॥ जिव प 
सुनि यदुनायक। बोले छपासिन्ध चित चायक | ॥ दिजे अरथ मानि मम बानी । दळ गो 
आम्बधि बरज्ञानो तुमि न नांधि सकिदि कोउ मानुषोबीर अमत्त गने जे धानुष।|यह सुनि सिन्ध 
_ क गुएनिषि सौ । रथमिति जल भै साषड वियिसें॥ तेहि पथ जाइ करो प्रिय दहीको । कडे 
ऊण नहि यह सत नोको तुम्हे दए हा हा आशिष बर । रहे! अगाय-अइृश्य रतन बर ॥ ते 
बर व्यर्थ करळ मति सागरो करऊ वारि चम्भन गुण आगरीसुनि बारियि जल यम्भन कोन्हे।तेडि 
पथ पार जाइ मद लोन्हे) उत्तर कुरु तरि आनद पागे। गए गन्धमादन के आगे || तहां रूप घरि 
आनर्‌ छाए।पर्बत सात सामुदे आए।सेरु जयन्त रजत गिरि भारी । बेजयन्त. अरु नील सुखारी॥ 
इन्डरकूट कैलाश से।हाए । पूजि प्रभुद्दि बोले मन भाए॥ नाय आयु अनुशासन रीजे। साइन 
सिगरे सासद कीजे॥ शककल वयन 2 ती तच $< 
Pr ४7 ..॥%॥ देाहा ॥ की | क 
करे छप्ण भूधरन सा बिदर से रचि देख ॥ यद निदेश खनि शैलबर कहे तयास सनेळ ॥ 
भे अदृश्य सब शेल तव गिरिमधि विवर लखाय । . तामचि रघ प्रविशय प्रथ चलत मए हरपाचो 
. यथा धनेघनका पटल भेदि हाहि रवि पाए । त्रया झेल मधि चलि सर गे उत छष्ण उदार 
_ आकार अति घार तह मिल्या सुनळ नरनाह ६ जानि परे जा. चल्ततने कदेस सम-तन माह ॥. 
नोठि नीडि रथ डॉच इय रहे उरे व्हे दारि [तन प्रभु ीन्हे चुक्रः सब तम तूझ बिदारि॥.: 
॥ # ॥ जैकरीछन्द ॥ %.॥ a 
तब कुण्डित सति लुन नुपाल। दरशे तेज समूह बिशाल ॥ तीनि लोकसे किए पसार । ज्य्मल ` 
जाल प्रज्वलित अपार ॥.ताखु निकट रथ ठाढ कराय। कृष्ण तेजने गए समाय: दिज:सहःरहि 
हम रथँ तर विरखत देयनाकि एकत्र 0 बीते देय घरी त चि ब्रारोकढेयाति सा शवण उदार! 
लए संग बर बालक चारि। आइ दए बि्रद्दि सुद धारि।| पुचन लखि द्विज लहि मुद पसे । लगे 
` अशंसन प्रभुको धर्म फिरि वादी मग सुरथ चलाय |. क्षण मे पचे मभ पुर आय || करि याचा 
लि प्रात ललाम। आए दिवश गए ई. जास्‌॥ ससुत दिजहि भाजन करवाय। देई दक्षिण रीति 
बढाय ॥ कीन्दे विदा कृष्ण अभिराम । गया खतन ले द्विज,निज धाम । । दविज अनेक फिरि क्ण 
बलाय। माजन करवाए सुख प्राय | सहित यादवन जे साडि साथ |मेजन कीन्हे अभु यदुनाथ 
-तदनु सुभाग्य्च से गदि माद्‌ । बैठि करत से कथा बिनोद ४ बिखित इम त क्र युग जारि | 
कदत भए गदि प्रीति अंबारि ॥ नग से तव चरित्र अभु देखि । ही मे अति बिस्त अव रेशि॥ 
"गार आकर कड़े को । 4 i 


pr 00 
पकर $५ 


“> >“ 


श्व | ॥ इश्विंशदर्पणः ॥ 


॥*॥ टाडा ॥ # ॥ 
करि वततव उदपिजल किए कषण तुस गान । तदनुसात गिरिवरनर् किए बिचर भभु जैन |. 
किए नाव जो चकसों तमको तुक अलेश । ज्वाल जालत जा किए रुचि सां आप प्रबेश॥ 
हिज पतन कई का हरे रह्यो कहा अनुसानि। सा सब भेद बताइ चिरंजीव नाहिजानि॥ . 
MUSA, कक ७ ॥*॥ चाषाइ॥ ॐ ॥ 
सुनि यह चच्न कष्ण सुसुकाई । कहत भए एदि भांति बुजाइ॥। सस दरशन हित दिजके 
बालकाहरे गए डं सुन जलघालक ।।ब्रह्मतेज तेद तेज गुण्जि । स हा जक्मतेज सस सुनिञ्च॥ 
सा सम परम प्रतति हे जाने । व्यक्ति अव्यक्ति सनातनि साना ॥ जल समुद्र गिरिवर तम मे है । 
से जगकारण काज समे हैं।॥ से शशि सुर सरित सर सिगरे। मे दा बेद ब जे निगरे ॥ कारण 
'का्य्य रूप माहि जानो । करे द्रि बिसय सब ज्ञानी ॥ तादिन ते हम भया सयाने । कृष्णहि 
परञ्जत्म दृढ जाने ॥ सुनि अज्ञं न के बचन साहाते। घसराज आनर्‌ सा राते॥ बेसम्पायन को 
यह बानी  सुनि बोले जनसेजय ज्ञानी ॥| सुनिबर चरित कुष्णके सुनि के। नदि सन्ताष यहे मन 
मणिके ॥ तविं और चरित कळ किये । छपापाच लखि दया गदिये। बाले सुनि गुणि नुप 
' सन साही (प्रक गणकी इयता नाही ॥ तदप्रि कहड कछ तत्र हित लागी । सुनु नुप उनसेजय 
बर भागो यदचंशिन के हित प्रश मानद्‌ । इते बिचक दानवहिसानद|लेहित द्‌ से बरुरडि 
जीवे] किए हराइ गर्वसे रीते॥ #40 NDR RD HRD KAD KD RD BD 
| | अहा देहा # ॥ 


न्तवक्रा कारव नृपति शास शाल्व शिशुपाल । हयग्रींब आदिक हते जीति किंते चितिपाल ॥ 

` अष्राज्यपाण्डबन का दिए राज्य करिपच्त। रक्षण तव पितृको किए गभि मे प्रभु दक्ष ॥ 

' सत्र द्विविद संयन्द्‌ कई जीते संज्ञ के जार ॥ जाम्बवान सा जय लहे मक्ष यद्द करि घोर ॥ 
काकूने ४ ॐ सारठा #॥ 


तिते ली याशी दोहा॥ #॥ 
..._ “्लेएरिअलण्याय बिप्र सुवन के इरणको कथा देनि आल्हाद 


५६ 
द्तिनार 


| जु Fore द गली 000७0). ६ CYNE रि 
` ज्रेसंपायनसे तंपायनसो करे जनमेजय उसि बेल ) अब बाणासुर की कथा कदि अ मान तप देना 


॥ इरिबंशदर्पणः ॥ १८७ 


॥ %॥ चोपाइ ॥ #॥ 
बले सनि सुन सपति ज्ञानी । बलिको गुरसुत बाण सुमानो॥ शिव ढिग जाइ पेछि सेनानिदि।' 
सः महत ईदा अभिमानिहि ॥ बर जत साधि उग्र तप करळू । शिवहि ताषि सुतव्हे मद परळ 
यह बिचारि दुस्तर जत चरिक । शिवहि प्रशन्न क्रिया तप करिक ॥ व्ह प्रशन्न शिव यानददार । 
बरंबद्धि यह बचन उचार ॥ यह बर माग्या बाण सुखारी । मादि करे सुत शेलकुनारी ॥ 
शव मत्त कहि तब केलाशी । कडे शिवासा इमि अबिनाशी ॥ एहि पुतत्व सानि व्हे माता। 
'जानळ निज सुतका लघ खाता ॥ जित सेनानि सोखि सौ प्रगटे । तेजपुञ्ञ बर प्रभा गरगटे ॥ 
ले शा ण्तिपर सहित सनेरू । बाएहि बसिबे कहं तम देहू ॥ लदि निदेश तब वाण उमाही | 
बस्यो जाइ शाणितपर माही ॥ बाणदि शम्भ परस प्रिय जानो। ध्वज अरु शिखि बाइन सेनानी ॥ 
सगण शब्भ सेनानी सानद। रक्षाकरं बाएको मानद ॥ सह परिवार सरल बल भारो। विलशत. 
आषा तह बाण सुखारी ॥ सुरण्धर्न आदि दिव बासी । सेवहिं तेचि लहि हारि उदासी ॥ शिव 
अशाद के मद मतवारा। जोतेसि तीनि लोक बलत नारा ॥ %<७%<७%<०८%-०>*य> ऋ 
॥ # ॥ देएहा॥ #॥। 
लखे बिना वैलोकने निज लरिबे के जाग । गो शिव५ निज प्रतिस भट लरिनेके उतजेग ७ 
बन्दि चरण तहं शस्मुसों कहत भया इसि बान । जोते मे तेलक तव बर बलसा. बलवान 0 
म्ह सन्म सुर असुर केउ लरिन सक्धापल आधोडारि मानि रहि निकट सस सवन कर आअबाघ॥ 
॥ ॐ ॥ चोपाई | #॥ 
बिनालरे मम सहस भुजा ए । फरकत.रदत सहत छबि छाए ॥ यद्द किए विनू सकल विभूती । 
सादि न भावति जिती अकृती ॥ प्रशंसा आज कहा सतिभाबे। लरे बिना नहि जीवन भाव॥ तात 
कहळ मोदि चित चायक । बीर 'मिलिदि काउ लरिवे.लायक ॥ यह सुनिक शकर मुसुकाइ ॥ 
कडे बाणल इमि समुळाइ ॥ सेनानी का दोन्हा ध्वज जब। पतन हाइ वह जानेउ निज तब ॥ 
अब कोउ सुभट बीर रस राता।लरिदि आइ बीर बीव्य बिभाता॥यइ सुनि बांण परस सुखपाइ\, 
आनद वारि चषनस छाई !। पग गदि कहत भया हेखामो। अवमे धन्य भएउ अरु नासो ॥ इसि 
.कदि सहस गाणिप लेके । -कुसुस पञ्च शत अञ्जलि देके ॥ विदा शस्सुसा न्हे घनुधारी । निजपुर 
आये प्ररम सुखारी। जाइ ष्वजाग्टछ मे तन बेटे॥ सगरब बीर अठसा अंडा ॥ तइ कुम्भीड सचिव 
झा भाव्या । दया मोचि शिव वर अनिलाव्या ॥ बाएडि अति माद्ति से लेखी बूऊत भा एदि 
बिधि अवरेखी ॥ कंद कहावरःपाएऊ सांड ॥ जातं अति सादित द्दइ. ॥ विष्णुहि जीतन 
को बर लोन्हे । के निज पिति पूववत्‌ कोन्हे #2 #९ ७१७२ NRHN 


"बेदर | हखिंशदर्पणः | 


| ॥*॥ दाहा॥*॥ 
/चक्रेवलिके भोतिसा दइत समदम जाय । दुर रहत तिनकचं कहा असं किए बर पाय 
` इन्द्रहि गहि पाता लने राखनको बरदान। लह कहा तुम अपुनका हबका सघबान | 
| 33 ॥&॥ चापाई ॥ #॥। . 
दाय दोजे शीघ्र बताई । भासा गहर सहा नहि जाई ॥ “एह सुनि बाएगाइ नहि राखेसि 
मार्गास जा पार्शस सा भाषेस सा सुनि संचिव कडतभा असे । नाथ लहेळ बर दुखद अनेसेः। 
दतनेही में बिना प्रयासे । ग्रितभथा वद ध्वजा अन्यास ॥ लि ध्वजपतन वाण इरखाना। 
निकट यइको उत्सव जाना ॥ भ॑ तब तदा दशा दिशि चारी। असगन बिविधि भांतिके नारी ॥ 
तिन्हैन बाण तवत्त आने। गे अन्तह पुरस हरपाने | मंत्री फल असगणके जानी । भयो व्ययित 
झनरचं अनमानी । कछ दिन गए मोदि गिरजा हर। जाय नरी के तठ मवभयहर ॥ गणनि 
सित आनद सा पागे) वारि बिहार करन तहं लाग।। बाणासुर को चारु कुमारी। ऊषा नामा 
“परम र लारी ॥ सा गिरिजा को लदि अनुशासन | गई रहो तद वारि बिलाशन || नत्य गान ऊर 
वाद्य सो हाए । असर कत तह सुख सरसाए ॥ पारिजातका गन्ध साहावन । बगश्षो चळंदिशि 
सन उँसगादन ॥ बन्दीजन सम असर केती । शिवहि प्रशंसा सुबुधि सुचेली । नान चित्रलेखा 
'सुखदानी । रही असरा सा अनुसानी ॥ ०४५५४९७१५७ %<९७ ॥ ८9 469 ४६७9 RO 
नली तक ooo SNR >. गा 
तह गिरिजाका भेष करि शिवके सन्मख जाय। नत्यगान लागी करन भाव अनेक बताय ॥ 
. (लखि शकर गारिसा कोन्हे दास्य सचाय । कही शिवा तब गएनिसा श्म मनळ खुलपाय। 
वह छत का) नचिणरीछनद ॥ # 0 
कह जरा सर्ब गरि अरु सभ सुगणगण्‌ शहर बने । इसि लगे कोडा करन मिलि लाख लई 
(आनद चने ॥ यह देखि क्रीडा कुदरि कषा चावर सरसत भई । ते धन्यतिय पतिसङ्ग जे 
मोयर मन सतभई ॥यह तासु आशय समुक्रि गिरिजा चारु कर जुग परसिकोइनि कहते 
॥ सेमल ढिंग करषिके॥ सुन धीरधरु कळ दिवस सनसैँ प्रिये ञघे-सकुरचिर 
प्राइं ग्रियपति सादि हा इसि सरुचि हे॥ ८०७४७५८४५७ ४०४४७१७ 
> जना दाहा तशी कि 
श सपनामै आयः पुरुष रमिहि तासा तहिं.सो तेहि पति खंखदाच | 


कदम हे संकाचतः शीसं नवाय । करतभई तब हास्य तह अशरगण | 
जैज लि तब गेरि शिव आदत मे निज धान । ऊषा आई निजभंवन गई सवै निजया ' 


Ei 


र: ७९98७ ६ 


॥ छर PT 


॥*॥ जयकरिछत्द ॥ ॐ ॥ iE 
घारबतीको बचन विसूरि । ऊषा व्दैविरदाङलि भूरि ॥ चोसर चन्दन सुरंग दुदू ल। तत भक 
जिमि दुखको शूल ॥ दिननेजन निथिनिद्रा त्यागि । सूल गई अति.दखमे पागि॥ अनु 
से ले जभि उसास। करत भई मनु अवा अवास ॥ परी रहे निति मूदे नेन | सुरछित भई न बोले 
घेन || दासी सखी दशा यह देखि। व्हे बिसमित दिय मयसे।पेखि। हारी करि कितने उपचार । 
तब सब करि के भंत्र बिचार ॥ ऊषा कौ जननीये जाय। देति भई सब दशा सुनाय॥ सुनि सो 
शोध सुत. आय | भः देखावत वैद वोलाय ॥ कइत भएइनि वेद विचारि | जलकोडा कीन्ही 
सुकुमारि॥करि अम कीन्हे वारि बिद्दारोशीत गरमके। भया बिकारासुनि बोलि ऊषाकी साय | 
सखी देदि उर चन्दन लाय चुर लगे सो जिमि लदि आगि [यह कम कहां कहा हित लागि॥ 
कहे भिमज तब सनु दे रानि । अतिसुन्दरि वब सुता सुजानि ॥ ताते भया डीठिको जाग) संत 
जंबको करे प्रयाग ॥ यद कहि भिषज गए निजधाम । जानि दिए एदि नियवत, काम ॥ #॥ 

| ॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ क 
दासो सखी सुजानि सब लझति भई यह भेद । काम नरीन्द अमान बहि करत सुबसदै खेद ॥ 

'एहि विधि रदि कङ्‌ दिवसने लहि बर माववमास । शुक्तपत्तको दादशी पुरणके ता यास 0 
. ॥ #॥लाोसावा *॥ : क के 
निशिने सखन समेत सोई जषा हम्मेय । सुषमा सलनिकेत पुरुष रस्सा तहं खपनसे ॥ 

२ ; ॥ *॥ दहा ॐ 0 | 

प्रथम समागस को भई चेष्टा सकल अनूप । खाण्तादि बेव दवार सा भया सरतिका रूप ॥. 

म 5 ` ॥%॥ चोपाई ॥ # ॥ मच 03३ 
अन्द्‌ मन्द्‌ रोवत वैडो उठि । भरो खेदसेएगात शिथिल्त सुठि ॥ लखि सिजन, समुभावन 
सागो । जानि कुरि कङ्‌ भयस पागी ॥ उषा कही नमै डरपानी । सखिन जाति कहि हानि 
गलानो॥ पुरुष एक सपनेमे आई । सम कुमारिपन गया नाऊ ॥ [कानि माताके ढिग सें जेदहा । 
बूके दशा उत्तर का देही ॥ जागतसी में रदिउ इदा करि । वद बलसें। करि गया चद्दा धरि 0 
कुलने लगी कालि हे सजनी। अर्‌ भा चर्मसोप एहि रजनो ॥ इमि कि गेननितें जलधारा । 

_्ञाचन लगी शशाच अपारा ॥ इतने मैं एक सी सयानी, । कदत भई सुनु ऊषा बानी ॥ सन 
विकार कारि कारज कीन्दे । धर्म नशाय शाल काहि दीन्हे ॥ खपन दशास परवस ससा भए 
यो नदिं धने अनेसे तवः कमराण्डसच्चिकौ तनया । कडति भई इसि चातुर्‌ सनयाः॥ 


शा 


हे | सळ लक ३ क : ऊ तर का 


१४०. 0 हंरिवशंद्यणः॥) 


सुगुखि सुजानि वचन सुनु माला । सुधिकरू शिवा कही जा तो झा ॥ सोडे भया 


(> 


म ग शोच सति 
कामात । जानु पने सुखद्‌ यदद जामिन ॥ सिल्ला परुष सपन स ताची । होइहि 


क. oe सा तब प्ति 
झतिहेही ॥ सुर गन्धबे असुर गण जोक । निशि पर ग्रविशि शकी नहि काऊ ॥ 


असो चास 
भारी) यर थर डरपहि सब घनुधारी ।। २५७ ४५७१०९७५२० 5६७३७ छद 


FERRE क... ३ ॐ दाहा ॥ % ॥ 
ताक अन्तह भनने आई निश बीर । ताकी तनयाशी किरी नो निजघर रणघोर || 
'यह नह भाङतपरष अह कोड पुरुष सहांन । हे जेता चैलाक्यको बोर उदण्ड असन || 
` चनि धरणोपे धन्य तू धनो अपर व पाय । शच त्यामि पतिक्षे सिनको अब कंते उ पाथ॥ 

ht . ॥ #॥ चोषाई ॥ % ॥ 

“थिया संखीकी वाणी सुनिके | कहत भई इमि जषा गुणिके | निज परेभोरि जम मोहे। 
करि न सके कह करिया जाइ ॥ जिसि रुजयसित बइय विचारी । ताते तम यह काज सुधारा 
यह सुनि बाली सुदा सचिङको।सुन ऊषा प्यारी तुव जीवकी।। रूखी चितलेखा जा अपस | तेहि 
$ लोक बिदित हे सवथर॥ ताहि बलाई कहो दे जारज | शोघ करिदि सेर सिधि यह कारज॥ 
तव ऊषा तहि तहां बालाइ।कहति भइ कर जारि बजाई ॥ हे साख जा मम जीवन चाहे ता से 
कडा बचन सा पाहा ।। जा सपनेन मम ढिए याचा । परषरिंह सुघमसि छाया )। तेहि इत ल्याइ 
मिलाकळ मासा यह कठि करा निने करि तासा | यह सुनि सा अपसरा सयानी। कहतमद 
ऊषासं। वानो॥सुन बिनु नान ग्राभ कल जाने} जरू -ब्रिन'तासु मन्ति घडिचाले॥कोडि विधि तेहि 
आनडहो कासिनि। करि बिचार कह तँ गजगामिनि करि हा एक उघाय उजागर | छे जितने 


२2७. ०००७ 


उयपुरक्ष नागर | तिनके चित्र लेखि खे अहा एयक शवक सो तनह देखेंदी ॥ तेडिलबिचीन्हि 


सकर | घन ठीसारिपनक्रा जा तसकर || १०4२६७४७२७ ५७ FDI 
|  / ha ७8% :. ॥ ऋ दाातो ॐ ॥ 


॥ऋगचोपाईाऋ। | 

लाने ते केचि कुलं प्रगंटे मम यति होने ॥ कही अपसरा खुन मुग्निती ॥ 
नीः ॥ बिष्ण्‌ कष्ण है तह सवजण है वदकल भरिमासो मूषि ॥ तरट 

कालरूप हैं काम साइ दै अनिरुद्ध तासु सुत बीरा। सुषा ९१ 


॥ हरिवंशदर्परः ॥ ९४९ 


मनभावन । ता उर रमणि सुरस ₹रखावन॥ सह रुके 
शि चातुरि॥ समै परे जो दाई सहाई । सोइ सला पिता खत 
भाई ॥ करि दूतल साधु मस कारज | ल्याई मिलाउ शीघ्र पति आरज।। सुनु सि होत दूत पडु. 
जैक सिध्य दत दै कारज तैसा ॥ ताते तू सव भांति सयानी। यरु झति नम चतरत सुख्टानी॥ 
हे सरदे तू नभपथ चारिनि ) जोगिनी चारु सुचित ब धारिनि ॥ यै कारज सिघि करवे 
लायक। दै तू दों सम हितू सदायक।। कही अपसरा सुनळ कुमारी । धरऊ धीर मति मानळ 
हावी | अब इन शीघ्र दारिका जाइब। करि उपाय अनिरुद्द चि ल्याइब ॥ है से बिटा समद्‌ 
इमि कहिके । सत्वर चली गगनपथ गाडि के ॥ दाछदाछ कदा अछ क HEH 
॥ ऋतोराहाती # ॥ | | 
ज्ञ चलि दारावती लखत भई सो जाय) नभते अमल अडान लखि होत भई सहचाय ॥ 
तव नभ तजि तरि भूमि नग एहारे आय ) . सरिताके तट छै री सनसन लगी उपाय || 
॥%॥ सोरदा॥ | पक काक )% 
तई चळ यार निहार देखि सरिततट नारद हि।कारज सिड निदारि जाति भइ डिय सुन्‌ निको 
| अ अ शकता रोलाकन्क shoe mot folie SFI अ 
जाइ सुनि ये चित्रलेषा दुरिडोसा बनि । पाइ आशिष भई ठाढी शीश नत करि सोसि ॥ 
छु मुनि तावो सए वूझत आाइवेको हेत दई सा कहि आदिका सब भेद मोादनिकेत ॥ जानि 
'मुनि यानरुइको से जाइबे अमसाध्य। दए तास संज कारजसिद्वकर ए -राध्य/॥ मं से 
'व्यनिरुदक गट जाइ. से बहि मोद ।अलख रहि वहंलगो लेखन'ताख सर्व बिनोद | युवति गण 
संधि लसत तारणसध्य जिमि निशिनाह॥ क गन वरांगना तह करति.रजि मनमांह .॥ गान 
शयन थुवतिगणम रसत ताक वित्त । देखि लीन्ही चित्रलेखा जानि कारण वित्त |. स्वप्ने ए 
रभ हैं मिलि वाएजासें। जान! उते तेचि चित लगा इनको हूँ नहेँ एहि भोर।।बूमि यह निज काज 
सिद्द बिचारि लाइन संत) दयो सुनिका ताहि सो तह भई पढत खतंच ॥ (तयन सह अनिरुइ तब 
जहं रहे साय सुलेडि॥ चित्रलेखा भोदि तब चख फारि इत उत जाड) चादर अनिरुहकों गरि 
इर्य पे खे जाच । वह ताडि जगाइ असे भइ.कहत सचाय ॥>सपनसे दुरदशा जाकी किए तुम 
चितचार। जे बिनु सा तहे व्याकुलःसल्खति हे चहवार ॥ रुद्ति जु बति खशति पसिजरति 
कम्पति सुरळि अवैनि । लिख नो तव चित्र लेखि विताति है दिन रेनि ॥ देई ऊषहि तुम्ह पति 
गिरिसुता दै: बरदान. चले। ताप बेगि नातो तजेशी वह घान सुवन बालको बाण ताकी सुता 
कषा चार । ताएु शोनितग्गसमै छाल दाऊ तुम, भरतार ॥ चिवलेडाके बचन सुनि काइ. 


सुरस शणधीरा॥ दे यह तासु चित्र 
झवा प्रेमातुरिं। कढत ने सुन ई रु 


९२ े ॥ हरिबंशदपेर: ॥ 


- निसटू \ र्धा उनके बिभ बढि सम प्रम परण सुइ सपने रतिरंगस उन करी ज्ञान सशङ्क । 
कस्मि सुछकि करर बांधि नितम्ब चालि स लङ ॥ इदा करि मम करणिका गदि अमस॒रितहँ 
डि) सजल लज्जित चंदन चितः लई चाश ऊतरि।भः सा जा रइ ए दः कहते तह बहुबार॥ 

_ कलि गे कॉट छंबिनिलीा जो सरस सुचरे बारीलाइ दोरे लया हे! जा भयो पीरो गाताशरस कड 

. नदांमं समभा भरो भूरि विभात॥ तेष उडि जतनसों जे लगी खुसुकन वड । सयत हे सम 

दिया ए सब चरित चितने पेडि ९2९९ ॥ शक 45 ३9३8७ भदक मदक क्क 

, है . पादाहत #॥ 
आणप्रिया सम बल्लभा की तँ सो संयानि। शोत सत्य कर खघ अह कहो जारि युगानि | 

यह सुनि अति आनन्द लहि ले अनिरुद्द हि तानि। अन्तरित्त पथ गदि गइ हो जित उषा रानि॥ 
॥ ॐ ॥ चापषाई) # || 
अनिरूददि लखि बाएकमारो । हो प्रमुदित भरि नेननि बारी ॥ पुर्लाक परी जि दुरे परिता 
पहि । सानत भई घन्यतन आपदि ॥ चंघं पाद्य दे पूजन करि के। कुशल प्रश्न बमो मुदभरिके ॥ 
बंऊरि संदीसा मिलि सजगासिनि । अति करत मई प्रियकासिनि ॥ भावि सखोसा पितक 
। गई पतिहि लै गापित घरमै ॥ करि गन्धबेव्याह सुर्‌ गहिके। बिइरण लगे नापित रिकी ॥ 
बिधिबस तिनकइ तहां जिहारत! लेब॒तभये चारदिशि चारता।सा लखि कडेसि वारसा जाई) 
५चुंबापरुष तव ग्टहम याई ॥ विद्रे ऊषाके संग सेई । बनन मत्तसिंघको नाई) सुने बार माधा 
पिनिसें' जरि । किया घोरधनि तन चञ्चल करि। भेजत भया तुरत रलभारो । कचि निडरदि 
गदि डार मारी ॥ चले बीर बल कत भय भारत। सार्‌ मारु धरु मारु एकारत ॥ ऊषा लेजि 

_ सुभेट भय भोवनापतिबध भीती लगी तह रावन॥।लंखि अनिरुद्ध युइके चावन|तियला कडे बचत 

)नवसादनो॥मति करु रुदन तिया भयभेखो।सुख ल मारि बीरता देखी॥बिन भट आज बाणकी 


® | | वाक्षाचोपाइ ताक ॥ _ 

के बचन सोदाते । ची अनिस; बोररसराते॥ केइरि सस कि तेडियर वरत 
गए ॥ शंख शक्ति तोमर परिचातिक। तजतभर सद असर र 
[तिभारी। ले अनिरुद बीर पंनधारी ॥ अति सरोष करि ता दल 


॥ दरिबंशदपणः ॥ ९४३ 


असुर दन्ददाह लगे संहारण ॥ क्षणम बीर असंख्य सहार | किते बीर भागे अपमारे || रुथिर 
दमत अति भयस भारे । गए वाणके पास पिरारे।। कादर जानि तिन्हे तिमि ज्वं के। ध्वंसन 
(किदेशि बाण रिसिस्नेके ॥ अयुत खुभट फिरि आर पठार । बलकत गरब भरते आए ॥ वासर 
निन्दिपाल शर चावन।देखतहीं ते लगे चलावन ॥ अति जवसा तिनके मधि जाई! कीन्हें कुवर 
'परिघ की घाई ॥ अशु तशु बिधुत उद्‌ खाता । अरू आविद सीत विधयांता ।इन्हदिं आदि बत्ति 
अस्याननि। किए प्रहार अनेक विवानजि करि चापलता आति मनमानें। गे अबिरुद्ध सहस 
लम जाने ॥। पल में करक सहस भट मारे । बच रह ते भग दुख ॥ गिरत एक पे एक भरद 
स । नभपथ गहे वाणके उर #2 RRR RD क्य FOND ७४ के 
॥ *॥ दाहा ॥ # ॥ न्‍ 
जत्ति गगणते सनि कडे धन्य धन्य अनिरुद। सा सुनि अरु निज सेन लखि भया बाण अतिक्र || 
रथ सजाय कम्भाण्डया चडि बरणा बलवान । चले बाए अनिरुद्द प॑ गरजत संघ सनान || 
॥ % ॥ ग्रुतासरङ्न्द्‌ ॥ # ॥ 
सो सदस पाणि अलेदवे। वरभषि आयुष ते दसे ॥ अनिरुद्ध बीरडि देढिक । अध सुसळि 
आतिस तेखिकै ।धगञानको टार के ।भे कहत दोहक पुकारबो ॥ अब भा; सति भय पागि को 
नहिं बवेगा तुम भागिक ॥ आअनिरड ताका पेखि के। निजबधी सस अबरेखि के ॥ कर खज्चयम 
सहान से । हैं खडे बीर बिधान ले ॥तब बाण वाण अनेगिने) तकि तजे जान बनेण्िनि 0 आनिरुइते 
;शर चर्म वे [कळ दए टारि अभर्स से॥फिरि वाण सहसनि बाणसे! । सा हनत बारबिधानसा ॥ 
व्यनिरुद्र निर्भय प्राणको । तव चले सन्मुघ बाएके ॥ खु महा ताकि किसानको । जिसि चलो 
त्वरि बिसानको ॥ शर भिन्दिपालदि आदिक । तेइ तजे कितने नादिक ॥ सदि सब रथढिग 
आहदइओ । अनिरुद रथण जाइक ॥ सव बाजि बाएका मारिके ।रघ जुवादण्ड बिदारिक || फिरि 
: फिरे सबरबाएपे|शजसहस बोर अमानपे॥इसि बाण ताहि निहारिकोना गुप्त अनर बिचारिके॥ 
॥%॥ दोहा ॥ # ॥ 

. उतसें शर बरषण लगे तब रथतजि अनिरुद्ध । महिप ठाढ व्ह लग इत उत लखन सक्रड॥ 
तब बाणासुर व्हे प्रगट धोर शक्ति अतिवार | तजत खचा अनिरुद् पे कधि भजनके जार ॥ 
दुद्‌ बीर अनिरुद्ध सा. शॉक सर निञपानि। ताही सौ बाएहि इने कोपि व्यासभरि तानि॥ 

॥ # ॥ जयकरीछन्द ॥ कै ॥ [ 
लगे शक्ति भा मव्छित बाण । कर ते छूट पर धनुबाण ॥ घरोदैक लो मरि सु नेन। रह्यो 


, | ८. फर | 700१00 ELEN SO 
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RE - ॥ हरिषंतरपररः ॥ 


चवा से लागि वाचेन) /बहेलि धनुष फिरि हाइ रुचेत । तव नासत भो. सचिव सदेत॥। यासा 
सरि परतत सतीति भूषति तम नहि लहिहा जीति॥ ताते मायाविषि अवगाहि। लरि भूपति 
मर जोत वाहि ॥बचन तासु यह सुनिरे बाए । भा रयध्यजसह अन्तरध्यान | छाडि सप 
चर मंच अराधि । दोन्हेसि थ्रोअनिरुइहि बाधि ॥ सर्पनसा बिक अनिरुद्ध । कीलित अरिसे 
भए सकुद ॥ तब व्हे भगट रह्तपुर रोन। कहो सचिव सौ एदि विधि तान ॥ हरा शीघ्र इति 
याको प्रान सो सुनि बाल्या सचिव सुजान ॥ भूपति बूक्ति लेऊ घच कान । तब फिरि करळ 
उचित जान ॥ यह हे कोऊ पुरुष अनूप | बरबंशज जगजता रूप ।! चा बिचि बांधा तऊ बिभाता 
हुन्हे लेखि नहि नेकु सकात ॥ ऊषा सों गान्धर्व बिवाह | करि सर रमा चित्तकों चाइ ॥ मिलत न 
अस कीन्हे उतज्ञान । ततिं यह नहि बघिबे जाग ॥ चहू सुनि कडेसि बाण तेहि प्रादि । एहि 
राखळ कारारह माहि ॥ #&> #< PHAN HD HE 6३७१७१५७१७ ३ 
। डट क दोहा॥ #॥ 
काहा रक्षण कडे सर्डेपि अनिरुद् हि बलवान । गये सभाके सदनभ सगरव वाए अमान || 
नारदयह बिरतांतलणि गए छष्णके पास । मुनिहि ज्ञात अनिरुद लखि गह छुटनकी आस ।। 
कारास्टह मे जाइक श्रोअनिरदद प्रवोज । अखुति गिरिजाकी किए कहि कहि पद्ध नबीन || 
“सुति दुगा तरै प्रगट व्हे नागलंधकडं मेचि । अरु असिपजर तोरिके कहत सई इमि शाचि॥.. 
7 ज्ञाला कष यारि ले जारि न गरूड चढाय़) ताला बन्धित इब इते रडिया पुत्र सचाय ॥ 
धह सुनि फिरि अस्तति किए श्रोअनिरुदध सकाम । दे आशिष गिरिजा गई सानद अपने घास ॥ 
'बरणे एहि अध्याय मे कारण सह बिस तारि । ऊषा अरू अनिरुदका मिलन समोद निहारि ॥ 
'बाणासुर यनिरुइका कहे युद्ध फिरि बर्णि । बन्धन केडि अनिकृडका बंध भाक्त फिरि कणि .॥ 
ीकाशेराज़महदाराजाधिराजश्रीउदितनारायएस्याज्ञागिगानिना श्रीबन्दीञनकाशोबासि 
गोकुलनाघक तर अर त्मजे न गे पी ना थक विनाविर॒ चतेह रिबंशद परे अनिर्‌ दे घास मागमो नास तिंशे/व्यायः 
बक. चः’ ॥ ॐ || चापाइ ॥ %॥. 
ह्‌ [हि लै जेचषत्तणुम। गई असरा मोदित मनमें॥ ता पोळे दारावति बरसे । थी अनिश्ह 
न ॥ साति रही मोहि जे नारी । ते सब्र चेति जगो पतिथारी ॥ बिनु अनिरुइडहिं लख 
कुल करन लागो भव भारी ॥ से सुनि रुष्णारिक सब जागे। सुनि वतान्त माह सो 
न यादव भय छाए। निज निज घर्‌ उड़ि उडि घाए॥ समासदन मैं छष्णदि 
लेत अति तेणे. || ब्रेठत भरे तहां , यादूबगण । चित रचि चुप भरि. 
यु केशव सा साख । इतक शोच कत मनसे राखे ॥ तब भज बलते निरतय 


पा १ ` || | ७. 


|| दरिबंशदंप/ ॥ | ५९४. 


'ुरपति। रद भए हम सभ निरभय अति ॥ सा अभे तुन कत चिन्तागह हू. । सादर उचित हाइ 
से कहर ॥ सुनि प्रभु कहे शच परिइरिक। जे गे काउ अनिरुइदि हरिके ॥ यद विरतान्त 
उपति सब सुनिके । दसिडे होनपराकम गुणिकी.॥ तब पगुता एहि बिधिकी बानी । कहत भए 
शात्यकि गरज्ञानी ॥ प्रभु चारण बसु दिशा पठावहु। काल दा यह खबरि मेंगावहु ॥ लहि बिर 
तान्त करव जा भाइहि । ले अनिर कह से जाइहि ॥ # NHRD HED 
॥ %॥ दाचा ॥ #॥ 
यर सुंनि चारण अनगिने केशव तद्धां वलायाबिदा किए प्रति दिशनि कद बिधि विरतान्त बुझाय॥। 
बन गिरिवर तरु गहन प्रतिसगर नगर प्रति ग्राम[लणि फिरिआए चार नहि मिले! कुवर अभिराम॥ 
॥ % ॥ चापाई | # ॥ 

ब गणि बोलत जा अभिमानी।अनाधुष्टि बरबल सेनानो॥नहि कोउ महिबासी यह कारज। 
जीति सकिहि करि सुनिये आरज | शकहि जीति पराभव दक |प्रशु तुभ साद्‌ सुरतरुहि लैक॥ 
वाडिब पर सु (पति इत अ.इ । अनिरुध्धहि ले गए चाराइ ॥ मम अनुमान पर लि असा । 
आप बिचारि कडं डा जला ॥ प्रभु बाले नाड इसि मन धरिह | शक कवळ नदि असा करि ह॥ 
लुदछलो ज पराकम हौने। कर चारवत दया संलीने॥ बिपदा पर प्राण परिहरहों । उत्तम 

. परुष न लच गति धरदीं। तब बाले अक्र सयाने । तव कल्याण शक हित जान॥ तास काज तुन 
निज समं माने । तव का रज वे निज अनुमाने ॥ तव प्रभु कहत भए अनसानो । सन काऊ सुन 
सत्य मन बानी ॥ सुर गन्धव असुर किन्नर नर । नि लेंगे आअनिरुदहि बल बर॥ कोउ पु सली 
अंसुरकी भामिनि। रमशरेत सेइ गई सा कामिनि ॥ इतने में तह नारद आए। पजि हष्ण सादर 
प्रेडाए ।! लखि योलत भें मुनिबर ज्ञानो कत शाचित दा तुम संब मानो ॥कहे कष्ण निशि से पम 
रिक । रे गा काड अनिरूइदि हरिके ॥ अद ००७० RAD RID RIDA ९७ KID # 


॥*॥ दाहा॥*॥ केकी 
बिन जाने यह भेद दै इससब पूरित खेद । मनि तम जानत हाळ ता शीघ्र कह यह भेद ।\ 


तब नारद्‌ सनि कदत भे नांव टाव बेवहारोलरनि भिरनि गि परनि सब विधिवत सह बिस्तार 
लिये शीघ्र उत दियत सस ठारि ॥\ 


आदि बखनते कुंवर डे करित लं बिचारि । तातच 
े |] चापाइ ॥ % || ४3 

तन उत जैबेको मंद लीन्दे। प्रभु सुभटन क शासन टोन्हे ॥ तब इमि कहत भए मुनि नारद) 
सुनळ बचन सम हष्णद सारद ॥ सहस इगारह याजन सा यर) मधि बन नदी अनगिने गिरि... 


'वर॥ तातं गएडहि लेक बलाई । ताप चडि चलित्र टोड भाइ ॥ थ सुनि रुष्ण गरुड कई 


ट्‌ | ॥ हरिबंशदर्पणः ॥ 


आए (शोध गरड तह सानद आर ॥ आई गरड प्रभुक पग बन्दे। बन्दि कदत इमि भर नन्दे || 

नाय रुपा करि करिए शासन! सा म करउ सुनहु अरि नाशन।। सुन भभु अति आानर हिल 
छाए | समाचार खगपतिचि सुनाए ॥ तदनु गरडकी अस्तुति करकं । कइत मए जानंद विश 
चो नादि शोत्र शणित पर ले चलि । जीतळ वाणि चसुरहि दलि सखि ॥ यह्‌ रु 


| सक ज॥ ले शत सखा बन्धगण साइन । करळ शोध सोपर आराइन॥ #७ १२> #९ कद 
॥*॥ देहा॥*॥ 
' तन गरडहि आलिग्व प्रभ सह प्रदुख़ बलिराम। चलत भए चढि सादसा गदि यायुध अभिराम 
बलि कष्ण प्रस भए असुमऊरूप । सहस शीरषा पुरुष तथो भा गिरि सदृश अनूप ॥ 
| खड़ चक्क शर वर गरा दक्तिए करन बिहार । लसे शङ्क घन पवि चरस बाम करनि म धार ॥ 

__। सहस शीरषा रास भे गिरिवत गुरु बलवान । चाम कारतिक को गदे रूप प्रदुख्त महान ॥ 
Rl ॥ # ॥ सोरठा ॥ #॥ 

। बलधाम शेण्तिपर के निकटभे। तही कइत भे राम विशद बचन शीकृष्णसा॥ 
PO ७ ७७६५ रालाडन्य | # ॥। 
तं हम उत सहित तम व्हे निज प्रभा थं हीन । भए काञ्चन वरण कारण कहा यह परबीन॥ 

काहे यह सुनि शष्ण शे।णिवनगर मे चळ जे(र।दिपति ज्वाला अगिनि की प्रज्वलित अतिसे घार 

प्रभा इम तुम भए जेते रुप । छण्ण सें सुनि कहे फिरि बलिराम बचन अनप॥ 


उनि प्रभ विहंग पतिको दए तत्र निदेश । गरुड सुनि अति बेग सौ उडिजात भे नभ देश॥ 
पहसमख करि सुर सरितको बारि भरिले आय [वरणि धारनि देत भे सब ज्वालजाल बिताय॥ 
बि बर हवनीय की लखि शन्ति शिवगण बन्हि आइ सन्मुख लरन लागे छष्एस तेचि अन्दि॥ 


ति अभिराम | बषटकाराथई तिन सद सरिस सदस श हे 
गिर बलवान | बैढि रथ आप्रेय प. तकि वजन लाये बान ॥ कद” 


क्र I कुँ ङ चं = हि F र है र - अ. fe 3 ४ 


| हरिहशदर्पणर ॥ ९४५ 


जब अंगिरासी सरो रळ घरि भौर । गौ मेरे अस्ता तुव जरत. दीघशरीर ॥: बचन यह सवि 
बगता भो इत्या शूलउदण्ड । काटि शरो बीच ही तेहि किए प्रभु ईखण्ड॥ स्थूलकर्णं विशाल 
कर फिरि चने अभु उर ताछ । झैबिदीरण दियो अंगिर गिसो सहियें आस ॥ सर्ब अभि उठाइ 

_ झेन मिर हि भरित्रास। गए गणित भरे शाणितनगरपतिके पास || #& ४८८४-०८ १० 
शी! ॥*॥ दाह्ा॥%॥ 9 
तन शो एितपुर प्रतिचले अति जवसा बिहगेश । लखि प्रसा नारद कहे यह शाण्तिपुर वेश ॥ 
इत सुतयण गिरिजा सहित रहत रुद्र सदयाल । बाएबौर असुरेशके रक्षरद्दित अभिरास || 
सुनि शमु बाले शस्र जा व्हे दैयतकी वार । लरि है उनइूंसें करा तो संगर अति घोर ॥ 

| ॥ #॥ चोपाई ॥ॐ॥। «6 

.. जला कदत नगरदिय आए । तव तँद केशव शङ्क बजाए ॥ सुनि घुनि देअतगण समुदाइ। 
लिकसत भए निसान बजाई॥ कोटिन छ्विकर सदसो छाए । लरनदेत बलि आगे आए || कहे 


_ :बएके तरुसम आयुष । गहे बीर बरणे करता जुघ ॥ ते सब प्रभुदि प्रचारए सागे। एस ससून 
'मारण ल्लागे।। तब बल लगे सटनसा जूटन। हले! अचि सुसन्हसे कूट नो शङ्क बजाय बजाय 
झुलारी | बार गदा अरु बज दारो ॥ छण्शचन्द (निशि यु तिरे । यूथन युखपतिन संहारे ॥ 
अनं भुस बनसम शर बरसे । तुर सस प्राण अपर के सरसे | पत्तन. नखन चोचसों "खगपति । 
, हृते अमगिने भट बरबल यति॥ भए परनि कलपांत ससयके। चारि काल सस दायक अयके।। 
करि संगर अति व्याकुल हो के । वचे असुर भागे भय सेके ॥। तब अरु अंतिआनदसे छाए। 
सुखद्‌ दुखद शसशङ्क बजाए ॥। ॐ FH HRD HDHD RCD RG HD KD ND ६ 
अक ह | क दादा ॥ #॥ 'हिछा 
शव सदाय असुरनक यावत आ तई तान । ज्वर जज्वलित जडानको जैन जाहिरो जान 
तोनिचरण ख तोनिशिर षटसुज अरु नव नेन-। भसमाय॒ध सुरोद्र अति करणासिन्थु सचेन ॥ 
नद्वित सा जभुंबात चर अरुण नयद चख बक्चाजसत खरो सनमुख भयो घनसम गरजत तच'॥ 
र. महिख्रोून्य॥*॥ ` 0 
५... अनसम गरजिबलिएसकोः लि रोष यतिसै गहत भो!' सरि'भसम 'तीनिसूठि-लोन्दरे जाय 
. (ग इमि कहत भे! सति भोग अब रळ खरो इमिकहि भसमःडारत चहत भेए। बल संकेसो न 
बचाय सख हि वाहि पुद थिर रहत सो तद दाइसें हे रान व्याकुल भूसिंपिंगिरि परत गे॥अति 
“तर 


१९८ ॥ इरिबँशंदर्परः॥. . 


७ छवि उससत जुनि केशव शष्ण यह जव धरत भे॥ सुनिश्ष्ण उरगे लाय रामहि व्यथा सिगरो 
"रत से ।लखि ज्वरंहि निपट निशङ्क सा ठिग आउ यह घुनि करत शं॥ सुनि भसम तोनिड मड. 
सो ज्वर रष्णके तनसघि हने । हरि णक सुरछित चेति फिरि प्रभु निर ज्वरसा सुखसने॥ लर 
“रिक गहि तेहि कृष्ण पटके छूटि करते ज्वर सुना । तंह प्रॉवशि प्रभुके देहमधि भा करत 
पीडित गुर गुना ॥ तब छष्ण बेष्णब ज्वर प्रबल निजदेहते प्रगटित किए । सो ल्याइ गि तेहि 
'ताक्षण रृष्णके करमद दिए॥फिरि ताडि सहि प पटकि प्रभ शतखण्ड करिबो गुणत भे। 
चादि पकार वळुधा किया सा नहि सुनत ने ॥ #< #2 HH HRD karo 
॥%॥ दोहा ॥ #॥ 


ताक्षए नभबाणी भई यह मति हतऊ कपाल । से सुनि छल न तेंचि वध सुनि अ इ चितिपाला॥ 
(तब राद्र ज्वर रृष्णके बन्दि चरण अनिराम।कह्या दुतिय ज्वरका समन करळ छष्ण अभिराम |. 


फा HOT ०७ ¦ गा वापाई ॥ #॥ 
'एंबसस तब प्रभ कहि दीन्हे । निजज्वर मिले आपु में लीन्हे ॥ निजज्वर स्यापि रोड़ खु 


। ज्चरसा । कहत भए केशब आदरसे| ॥अव हो तीनि भाग अति अंग मं बिलस ऊ ज्वर तुम सिग 


रे जगे ॥ दिपद चंतुष्पर थावरगण में । बिहर ऊ कमसी मादित मनने ॥ एकाहिक दाहिक 
आअरुचाहिक विचर सानुषस ए दाहिक॥बारिजम हिम काई जलम | उ घर रुप रसा महियल 
म॥गेरु रूप रमा गिरिवर से | सुना कडा जेहि बिधिसा तरु न॥शकुर्चान आर पण्ड्ता दलन | 
। कोट काठ मे छसिता फल भ॥ परका रिवा पक्षो जन न । खरक अपस्सर चापद गणम ॥मानष 


देव भेव तुव सहि इं | आर न आन सु धीरज राह ह॥ यह सुनि एवमखु काचि ज्वर बर । कहत. _ 
भयो इंमिप्रभसों तेहिं थर ॥ त्रिपुर देतके संगर बरमे । सुनळ नाथ मोहि शङ्कर निरसे॥ लहि . 
€तवं छेपा याज रेहि ठाई । भएउ धन्य मे सुनळ गाई ॥ अब कळु मोथा कहिये सांई। सोने. 


करड दासको नाई । यह सुनि ष्ण कहत भे चेसे।मम तव यइ जाग यह लेसे ॥ माहि प्रनम्य 


गाइ! सा न ञ्वरनसा पीडित हाइ ॥ %<०%<७१<७%<०७%८८%६७-०कऱ्यी> भर . 


त  ॥%॥ दाहा॥ #॥ 
[हि जवर प्रसुंपद बन्दि।जातभयारणभमि ते बर लदि परम अनन्दि॥ 


॥ 'अमाघ अपार। काटि तिन्हे शभ बोचही करण लगे संहार॥ 
| लीन ॥ तथा'रुंब्णके अस्सा जरे असुर भालीन ॥ 
| छ 


चोर अमान । निरे रष्णसा आंद ते लालन बीर महान) | 


॥ हरिबंशद पणः | - +« बली 


॥ # ।। सारठा ॥ ॐ ॥ 
शीशीछष्श शमेश रान प्रटर्त खगश लार । कीन्हे संखित शेष देखत सन असंख्यका ॥ 
रदे शेष जे बीर ते सव चसि भागत भए । धरे न काइ धीर फिरे फेरे न बाँक |] 
| | ॥ * ॥ चायाड ॥ अ ॥ी 
इबविधि बाएके निरजय देखी। शङ्कर मनमे यतिस तेही | रथ चलाइ बढि प्रभुक सममुख |; 
खाए भर बीररस र रुख॥सहसन भेख अति भयानक गए गण।बल कत सङ्ग परम प्रमुटित मन॥ 
शिव हि देखि प्रभयानद छाए। लरन हेत चालि आगे आए ॥ शत शर इरि चि लखत इर मारे। 
तब पार्जन्य अस्त. प्रभ डारे ॥ ज्वलत जाइ सा श्बिके नरे। हो.शतसहस बाण रथ घर॥श्बि या 
अय अख तब छांडे। सा चलि जाइ छः प चांडे।। ज्वाल जालने तासे! यदुपति | छादित भर 


'दशादिशिसों अति ॥ भए अदृश्य सुना तेहि क्षणमे।तव करि रल काप अति मनमे।।तजिबरुणाख 


मोद अति लोन्हे । जख शब्भुकी लापित कोन्हे ॥ तजत भए तब बकुल नायक । साथहि चार 
गख भयदायका!बासव जर्‌ वायव्य .वखानेमोदन अरु सावित्र महाने॥याठे दख एकता धरि 


'कै। समित हात भे बीचडि वरि के ॥ फेरि बेष्णव अख सेहाए| काडत भए शब्ण रिषिछाए॥ 


॥%॥ दादा ॥ # || 
उग्र वैष्णवः अखका करत हि उग्र प्रयोग । अन्धकार मठि गे दिशनि विकल सए सब त्वाग ३ 
अन्धकारमो छन्न व्हे शङ्कर करि अति काप. । तजन चरे सा. अल जहि किए चिप्रका लाप॥ 
४४॥ तोटकछून्द ॥ 8) .. . ह 


 शिवके मनको यद जानि लिए । अशु जुम्मन अख. प्रयोग किए | धनसा शिव. लावत.च सरसा |: 
` इच तो लगि जाइ लगे बरसंाजिमि जुग्मन अख लगा तन मे।अति व्याकुल ह्या शिवा ताक्षएम)॥ 
ज्र चापदि साति मिलाइ रहे! अरु वारदि बारज भाइ रहे ॥ करका लयर क्य 


(खा सो दकछन्द ॥ * ॥ 
हिया लखि कै प्रभु मानद ॥ शङ्गः बजावत भे तह सानद ॥ देखतंके गणदीहल हे भय ।' 


| ज्गाणप के कलको गुनि क. चय | शहरके गणको अतिसे रिसि। घेरि लिए तं जाय द्शदिश्शि। 
| “केशब के सुतपै भयळावत । भ सब अल अनक चलावत #९0 RNR RID दळ 


७? sore Ven esos NT HPN 
मायावी प्रदुस्त तव मेहनत अलख चलाय । करि निद्रित सब गएनिको दोन्हेतुरित-सावाय ऐ 
॥% 0 चापा # लर .-. - वाड क 


“इरि रसा इनि संगर माचा । बरनक्षाड भोतिसा राचा ॥ कप कोल, शेष दलाने 


उ | ॥ दॉरंबंशदर्पणः || 


{दवासी दिग्गज दलाने ॥ उछलन/लमे सिन्धु तजि बेला। इत उत भजे जीव करि रेला ॥ एजे 
पगरन गिरि शुक उकांढे । बिरल भए बन जे अति गाढे ॥ सब दिगपाल चसित तई जाई शे 
भर कर उरँप लाई || सुर गवे यत्त किम्ररगण । वसित लखे सब करि विश्‍्हित पण ॥ याई 
' अथस रो सौ तर बेधा। चिन्तित ठाढे रहे सुमेधा लदि अतिभार भूमि व्हे व्याकुल । आड तरु 
हा. (शष दवता झाकु ॥ कहत मई विधितो कर जार । करे सदाय लेकहित भोर ॥ बारह 
न्न ॥ यद हर्‌ इरिको । नातर्‌ सकिदि मोदि अब घरिको ॥ बेला नाँचि सुइ बडि अहे | जोब 
जात सिगरे बदि अेददे। सुजि शघिदी कर धीरज देक । गे शिवर्ष विधि आनद लव ॥ कत भए 
हि बिधि बिधि बानी । सुन्न बचन सस शहर ज्ञानी ॥ युदद ज्ञेग तमहों एदि दोन्हे । अब कत 
आप रत रित्रि कीन्हे ॥ तुग्द हि न हरिसो उचित लराई । करि बिचार देखे सन लाई ॥ तुम 
बिचार चित क्रिए भुलाने । आपूहि हरि हि दाय करि जाने॥ करि विचार पहिले लि लोज। 
'फिरि जो उचित हाइ सो कीने।। २८७०१८७८०० D+ PTF HD ४-७ 
भक दादा | 
म द ने श्म विचारि लखि रष्शदि याहि एक। धनुषवांण तजि पणिते तजे लरन को टेक ॥ 
स्यु छा तब मिलत भे वरधित प्रेस सद्दान । चतुराननसा सरस भे लष्यान काळू थान॥ 
jr र ललेन लगे सहित शिवा तई शमम । बीर घोर बाएतके युद्द चरण आर 
शशी १%॥ ज्ञयकरिरून्य ॥ #॥ 
चतुरानन हिए विचारि। वळत भे तब पञ्च निदारि ॥ साळे ए्डे मुनिसा संदरति । अरु मारद 
हदि भात ॥ मन्दर गिरि ढिग सुन अमोच। देण्या नै नलिनीके बीच॥ खंपनेने 
ुखदाति । बिरे संग अकल गुंणखानि॥ गदे आपु इरि इएको रुप। बिरचे हर हरि 
सकल साजता भए अरूद । पगे प्रेमसें रने अखेर ॥ यह लखि बिखय भवा 
तत्व सो कहे सुजान ॥ साकेण्डेय कडे हरषाय । तजि विखय सुनि च्य सन सोय। 
हर हे एक । हवर बिहँ सहित विवेक ॥ मध्यम निधन अनादि विख्यात! 
\ ए तात ॥ याद बिष्णु है सोई । रुद्र पितामह एक न देष एक रूप दे ए तथ 
बंचस्सकरता गुभमेव॥ रुद्र अग्निमय उग्र असान । सोमात्मक दे विष्ण, सहान॥ 
| को । पुरुष पुराण बिष, शिव पर्स ॥ उतपति पालन अरु संदार। कर 
“परम गृद्य यद जाने जे न। सदा लरे बाति एल तोन ६०६ 
देहात 


a2 0 कक 7 रछ क 
॥ इरिबंशदपणः ॥ | २०१ 


॥ ) शनी 
यह कहि हरिहर की किए यलुंति मुनि सुखटाव |महाराज़ चितिपाल मणि सा सुनिच मनलाय \ 
५ PRN TET ४१७०५७०५६७ कक नक 
कृष्ण रुद्र उदार हरिहर विष्णु शिवदि प्रणाम । इ नेत्र अर न नत्र रकार 
प्रणम || चारु वारिज नेच पिङ्गक नेचका झु प्रणान। धोर धरणी धरण गंगाधर हि प्रणत हन 
सुण्डमाला धरहि अ बनमालधरहि प्रणाम । चक्रपाणि विशूलपाणिंदि परम अणत कव न 


पोत अंशकधरहि अरु चरम्मा खरीडि प्रणाम। रमापति अरू उमापति का परम प्रणत प्रणाम 
रागिहि भस्तरागिहि प्रेस परि प्रणाम । गरुड बाचन रषभ वाहन प्रभड प्रणत प्रणाम ॥ 


देतबल्लि के दक्ष क मख ध्यंश्नहि सु प्रणाम । देव रिपु इन चिपु रहन के परस प्रशत प्रणाम) 
सहस शोषा परष अरु बहु शोरषहि परणाम।स॒हस बाळ अस्ख्यबाड सु प्रसुहि प्रशत प्रणामो 
बयंर्बेदी सासबेदो ख्यात प्रमि प्रणास। साम्य रादर सुभाव ब्यांक प्रसि प्रणत प्रणाम [श्र 


॥ का दोहा ॥ #॥ तव FD 
चटषिङत यद अस्तातचबर इरिहरातमक बेश । बांछित का दातार भि गणिये सत्य रोग ॥ 


` यइकरण् को त्याग जब कीन्देशस्म सुजान । रथ चढाय लगुहइिगा तम कु आडि नकी १. 
45  #॥ सारठा॥ %॥ ` ३ Re ह 

कार्त्तिकेय बलवान इने तीस शर रृष्णय । तीस तीस बरवाएं राम अइ ११ 
॥%॥चेपाइ $$]. 


झैँ 
निने बास 


Le न चा | 32 
SS ee 
का की भा सा (बह है 


घथ बच्चा र र | हि देखी । पटसुख मनस य! से तेरी ॥ लए 
Ss 92064 4 र x 


गान्त प | सम च 
३ सका ने 


5.2९२ | ॥ 'ऑहंरिंबॅशॅदपेर: ॥ 


ST ७ 5 ॥#॥दोहा॥ # 0 
॥ लल शासन चिपुरारि को धरत सई है देह । सात भागसं काटबी देवो भइ सनेह॥ 
तए साग बरसा भइ देवी लस्वानाम। गदि यग रूप अनूप अति दिगवसना अभिराम॥ 
॥ / ह जाड हके सासइँ उरी भः चर जोरि । देणिछक्ष नत नयन करि कहे गइ मति तारि ॥ 
गच्छ गच्छ अपगच्छ तू सति कह रेति अकाजु। का त्तिकेय का बघ अवसि मे क रिहा छठि आज॥ 
जाऊ मोक्तिकंदामछूब्द ॥ # ॥ 
त सहान सनो सुनिके जू! कहो गिरिराजसुता गणिके जू॥ कुभारदि रक्षण इत आवास। 
, खरो इत आइ भई तव/पास॥ #2 #0 49 450 HRD NED HD KID KID HID HD i 
MGR, ॥% ॥ सुशी छन्द ॥ ॐ ।। 
८ क्ञोलगिसेच्यंशक नहि लेहे जा नचि त्याते अनति जही।। याविषि याही थर थिर रहा 


॥ % ॥दाहां॥ | 
डिससितकरि क्रोध हिए ते ठारि। कात्तिकेय का अभयग्त्रर न्डि दहा असुरारि ॥ 
देविकतेसुनि बाल/योरंग। अभे कियो नै तंव सुतद्दि लिए जाळ निज संग ॥ 

[ गरि ते गई शसभकेपास | चकहि कोन्हे शमित प्रभु करुणाकर सुघरास्‌ ॥ 

॥% ७ चोपाई ॥ # ॥ 
“गृहको ले कै । गई शिवा जब सन निरभे के ॥ तब रणधीर बीर बरवाना। 
यमाना ॥ चढि उन्नत रपे रिसिछायो । संदल छष्णके सन्मख आये। 


जा तो चायुध घारी। सदस भजासा लरन विचारी।जये हो अति 
न जाने || अब जीवंत नड निजपर जेहा | मारि निवास यमपर म ले 

कु सरिहो कंपि चासन ॥ बज सश मंसं यख रदा 
यह सुनि नारदसनि नभचारोध अट्टहास कीन्हे हुँनि 


'निज नल भाष निन ताई । भिसे नि किए 
0 कीन्हे के हित दै सुज चाहे ॥ इंमिकंहि केशव ६ राज त 
बाण कई ज्वे कै।। तब शर रि बाण प्रस पाहो । करत भयो गावत मनमांची ॥ 


a | 


| हरिबंशद्षशः॥ २०३ 


NET याम 
आंख एक हो बाप याहि पूर्व अनुरागि। हां हिरण्यकश्यपु लहे बिधिसा' तपि बर सागि ॥ 
तांहिंचलांबत भे धवल प्रलय अंभिसम जान । ज्वाल जालसी छाइ दिशि चलो रु्शय तोब॥ 
पारजन्य बर अस्त तब तजे छष्ण करि काप । ज्वाल जालमे अ खकी करत भयो सो लाय 
॥'%)॥ तामरळत्द ॥क%॥ ४४5 विकी 
निज यखका लखि लेप । करि बाण अतिसे काप '॥ भा तजत शख अनेक । अरु अखन 
बिबिध संटेक ॥ ते सबै मंगल काटि। प्रभ हने बाएहि डांटि ॥ तजि साङषनुसी वानी प्रमंदर 
काटि महान ॥ रंथध्वज धनुष इय तास | अरु मुकुट कवचहि आस | फिरि वाएके दिय दक 
शर हने एक नभीच ॥ शर लगे ते भट बान। तहं परो मरि अयान ॥ तेचि दिए हे गए जान । 
झु सयर बाचन तान॥ तब गरुडसं सो धाय | मा मिरत दोरघ काय। । नखं तण्ड पत्तं चलाय ते 
लरत भे रिसिहाय॥ लरि शिखिडि खगपति मारि। किकि दर सहिपँ डारि॥ यह बाण की गतिं 


देखि। मुनि कलहमिय अवरेशि॥ व्हे सुदित कुच्छ बजाय । इंसि लगे नचन सचाय || तब चेति 
बाण सकानि। भा करत महत गलानि ॥ सह शक समुदा साय। इमि लर खँ मोकदआय | इमि 


वक्ति मनमे खेदि । तिमि रदत भा निरबेदि ॥ ककसको 
2, UMN की EONS TIDE 
चिन्ति वाणके चित्तकी चिन्ता श्री विपुरारि । नन्दी्रसा कहंत मे करुण्णसिख विचारि॥ ४ 
मस.रथ ले व जाइ तुम बाणहि शोघ्र चढाय। युद्ध कराव ऊं छः व्हे सारथिं 
-सुनि निदेशगिरिनाय-को रथ ले नन्दी जाच प्रभुके सन्मुख त भेवाणदि तुर्तिः 
क ENR आइ चापाइी। # प. ककत कलर मिली फिल्केसिकिए म्हः | 
- ~~ शिबकी कृपा पाइ मुदपागा । ब्राए पूनिबत बलकन लायो! ॥ परम रोड़ उच्च 
_ अद्भाशिरंछाडेसि सोई ॥ केशव ताहि चक्तता बारे । कहे बारा य 


ल ~ 


भुज राखन । गने बाएके तते नाजब॥ आई 


इच ॥ तौ हर्बिशद्येशः॥ 


Sr NE) ॥%॥राहा॥ # 0 
लह शासन चिपुरारि का धरत भई केदेह । सात भागसे। को ट बी देवो भइ सनेह || 
|एक भाग बरस भई देवी लस्वानाम।गहि युग रूप अनूप अति दिगबसना अभिरास॥ 
५ (जाड लवा के सामरें एरी भई चर जोरि । देखि ङ नत नयन करि कहे गई सति तारि॥ 
गच्छ गच्छ अपगच्छ तू सति कर देवि अकाजु। का त्तिकेय का बध अबसि मे करिहा इठि याज] 
| त) जा अ सा किकदामछत्द | छ ॥ 
लो हात मंहान/सनो निके ज्‌ | कहो गिरिराजसुता गणिके जू॥ कुमारदि रक्षण देत आवास। 
खरी ता आई सई तुव, पास) #9 #07 #07 # CP HP HP HD HD HP 
ee pps Neh सुशी छन्द ॥ % || 
७ | स्तेत्तगिने अशक नहि लेहा। जो नहि ह्याते जनतदि जैद्दी।। याबिधि याही थर थिर रैहा। 
सेनानिदिइमि केरे ॥ ३३०४० #0 FOND RAD HAD RCD HAD BDH 
१ 4:34 क क टाडा॥ कै ॥ 
लसग चकहिससितकरि क्रोध हिए ते ठारि। कात्तिकेय का अभसत्रर निं दहा असुरारि ॥ 
उबी देविक्रे!सनि/बाल थी रंग। अभे किया भ तब सुति लिए जाळ निज संग ॥ 
अच सुनि गिरिजा गरुरि ले गई शस्धक पास । चकहि कोन्हे शमित प्रभु करुणाकर सुघरास ॥ 
कि ७ 35739 वाकत चापाई ॥*॥ 
में ते गडका ले के | गई शिवा जव सन निरभे के ॥ तव रणधीर बीर दरवाना। 
॥ चढि उन्नत रथप रिसिझायो । सदल शष्णक सन्मख आवा ॥ 
बाजन क | बाजत । संग असुर भट गरंजत गाजत ॥ सुतप परादित बिप्र हजारन। 
ग्वारन।। सहस'भजनिमे आयध धारे | दप सखव गव हियभार ॥ गब 
॥ कहत भयो केशवस बानी ।। कालं बिबस व्हेत इत आई । चाइत 
तसा चायघ घारी। सहस भजांसी लरन बिचारी।यये हो अतित 


की धनि सुनि मरिहो कपि त्रासन ॥ बज सदृश मंम अख पदा 
हं यह सुनि नारद्सनि नभचारी। अट्टहास कीन्ह श्नि 
सागर हंदिदमिकहेचारेती नागर ॥ सुतु सट जा 
लि सरजेलेको कदरा$। निजे मुखं भाषे निज प्रभुताई । मिले न जयति 
प हि! कोने ते चित दे भज चाहे ॥ इमि कहि कीश ६ {ग छ 
वाण कहं ज्व कै।। तब शर डछि बाण प्रस पी | करत भयो राबत सनसाँदी ॥ 


॥इंखिंशंदर्पणः ॥ क्र 
॥ #॥ दाहा ॥ $॥ क्क 


अंख एक हो बाण याहि पूर्वे अनुरागि। हों हिरण्यकश्यप लहे बिधिसा तपि बर सागि ॥ 


ताहि चलांवतं मे प्रबल प्रसव जिसस जान । जचालं जालसँ छाइ दिशि चलो रशप तोन॥ 


पारजन्य बर अस्त तब तजे कृष्ण करि काप । ज्वाल जालन अका 'करत भयो 
| |ॐ तोमरङन्द ॥%॥ PR के ऐन 
निज अखका लखि लेप । करि बाण अतिसै काप ॥ भा तजत शख अनेक । अरु अख 
विविध संटेक ॥ ते सबै मगन काटि । प्रभु इने बाएचि डाँडि॥ तजि साङधनुसा बान। प्रभु दए 
काटि महान रथध्वज धनुष इय तासु। अरु मुकुट कवचहि आस | फिरि बाणक दिय बाचे 
शर हने एक नभीच ॥ शर लगे ते भट बान। तहं परो मुरि अयान ॥ तेचि दिए हे गए जान । 
सु सयर बाइन तोन।। तब गरुडसा सो धाय | सा भिरत दोरघ काय ॥ नख तुण्ड पक्त चलाय | ते 
लरत.भे रिसिळाय ॥ लरि शिखिडि खगपति मारि। झिकि दए मडिप डारि॥ यह बाण की गति 
देखि। मुनि कलर प्रिय अवरेणि ॥ व्हे सुदित कुच्छ बजाय । हंसि लगे नचन सचाय || तब चेति 
वाण सकानि | भा करत महत गलानि ॥ सह शक समुदा साय । इमि लख मोकहओआ कंचन 
बसि मनमै खेदि । तिमि रहत भा निदि ॥ #<«०४#६४४८७ ८७ #<5 ४४७ ४<७ &<७ # 
पे ॥%॥ दाहा ॥ % 0 : ठीक निकुर 
चिन्ति वाके चित्तकी चिन्ता थी विपुरारि । नन्दी रसा कहंत मे करुण्शासखु विचारि», 
ससर लेज्यवजाइ तुम बाणहि शीघ्र चढाय। सङ्ग कराव ऊ टष्णसे युकः है सारथिं 
सुनि निदेश गिरिनाथःको रथ लै नन्दी जायो। प्रभके स न्सृख कर वामा सकि 
क फरक op! ।चोपाइ॥#॥ (7. -मगकल्कृण्मुने इडर 
शिवको कृपा पाइ मुदपागे। । बाए पूबेवत बललकन लागा ॥ परम राड उय तना 
_ अह्मभिरझाडेसि साई ॥ केशव ताहि चक्रसे बोरी । कहे वारसा यायुध यारी ॥यूव र क्या 
_ झर्जन की गति। कीन्दी परशरास जा बरसतिः॥«से गति करऊं शोध मे तारो | विररा 
बोरता सारी॥ बद कादि चक्रे पाणि लीन्हेबाएहि.नाशन को पन कीन्हे॥ कचे सिवास 


ती तंब काटठबी भवार्न “३ | ० ठे ७ र ५ ७ अ र 
मम लच ।-अभै दान बाएडि ऱ्ह "सानि अ्रम'बात्मं सुन जय 
मानि तुव बानी ॥ सब शुज काडि दोय अज राखन । गब बाएके तनते नाखब॥ अओ 


पर NE 38.3 $ को 


९०७ ॥हरिबंशंदपेण:॥ 


सो केशवसानर॥कुरु कुर युद्द रहा कत जकि सें।। इतनेही संगरने छुकिसा ॥ 


की obo 


क सिन्थ लंखि'गथा भोतसे! साचि।सहसभुजावलवान त्‌ परि न आदत तोडि । 

हि चकपुदशेन काडे कृष्ण अरब । तेञपृञ्ञ नेलाक्य का जाने पूरित सब || 

| ॥४॥ शलाइन्द अ 

प वाख्कोासेघमि गहि गति बंक राखि इ शज काटि सिंगर गयो प्रभु ढिग चक्र | 

दोष शाय सहृ हो बलवान । देय शाखी चारु शी सदृश भा सो बान॥ 

ढिंकडि रधिर को घार परस ललाम । लगे बढि बढि गिरन दशदिशि भाति एहि 
साहसी संब द्शिसुणी अति दोह जिमि जल जंत । भारती के बारि भारो छटत' 


१ त 000 बको कहे प्सु तजि काध करि मन शद्द। गरुड गामी चले तह जहं रतं 
कह कहे तव सराधिपति सा निरखि नंदी बैन। शीघ्र शिवके निकट चलि अव करळ 


त्यनिरुड्रहि लाइ सु लखत प्रभ भरि नेन | गए ढिंग अनिरुइके करुणा 
छि गरुडाँह भगे अहि जे रहे बन्धन घोर । गदे थोअनिरूद प्रभुषद गडे 

रयु अरु खगनाय के गदि पाय । किए अलुति रष्णकी प्रभ लए उरसा 
सवासहित ऊषदि गरूड ये बेठाय। चलन चारे कहत मे तिमि सुमुनि नारद 


ची %॥दाहा॥ # ॥ 

बिवाहको साज) ले याया कुम्माएड तहँ मंत्री करन सुकाज॥ ' 
[स किए विवाद पातका संबिधि सरस सविलास ॥' 
क सहपरिवार छगेन्द्र पे चढे कृष्ण सुदअक॥ ' 
दाव 3 कत्हीं बिदा सयरप चाचि. सचाव चढाव ॥ 


Myer ss Ue ककि! 


~ 


~ 


रलतीवार सचाय कइत भयो कुम्माए्ड इस्ित नाच वाएकी गायो 
सबै अत शचिक्तीर ते' सिगरी सुखदा सुरुजि वाइ हु वी रणधीर तिन्दे लेत जज, [ सदन ॥7 
"कहि तथाख/ओएंगचलत भए आनदअयन । चले सुदित हो संग'सुरपतिःसुर'गखन रह 
डळ 9 6 हना पाउ शा कळायला फक्किका 
सद्ित खपत छुएच सु भाई। चले गरुड ये प्रभखुखदाई॥ पूरुब ठिग ऊषाका वाहन | चाऊ मयूर 
डि राखि सुचाइन॥ नभपथ चले बारूणीदिशिपति७ सुरगन्धब सहित सह पुर प तह पांच 
ससद निरडि यदुगायक। कदे गरुडसा बचत सचायक खगपति जह बारका गे।घन,छचलली 
करि के सग साधन यह सुनि गरुड कारि परभारिःहि।मारि बारि.तई.तउरवबासिहि॥ « 
च्लेः बर्ण प्रतिशदला भेखे। लि जबर बरुणालय देखे ॥ -निजदिशि-आवत तिन्हे निहार 
सुभट. बरुण्पुरके रवार ॥ का तुस कृत आवत भय त्यागे। कदि शखनसे मारणालागे॥. 
करि. ते कठिन यद रिसिराते । खगप्रतिसा तई गए निपाते .॥ यह सुघि पाय बरुण रिसिङाए॥॥ 
छाछूटि शत मंड रथी पठाए ॥ ते. करि घोरयुद्ध भरि बलसा । जर छष्एक बाणानल बा याह 
सुनि बरुण सैन सजि भारी । आए लरुनः आप घनु घारि॥ जलपति जल जब जाई, सारे 
ब्राए अनेक शष्णकर सारें ॥ ह्व बजाय कण्ण प्रभु हरन बाण अमान बरुए पै बरषे॥ २. 
म [ ही Mendig vos MIDE 
न्णदि प्रस प्रभुकह बरुण मारे यस शख अनेक) तसुल न्हे प्रबल. गहे युद्ध को टेक 
. तजे छष्ण: तब बरुण पे बेषणन अस्व परचाड |) चेल्या त डार र संडश सो ज्वालपञ् उदण्ड 
'जारुणाख तव तजत मे वारु बुडि, मिरा वेत खसा सो बरपत वर बारि॥॥ 
 बारुणाखको वारि, सव, दारि बसव अख ॥-पलया गिति. समबुरुएपं चललतःसया/एुभशख१ 
frre PE लक 70 #॥॥ जय क रो छल्द ॥ तीन RT 
दि म लखि सन नारि । मुस्‌ कहे वरुण कर | स्मरण 


तुम कुर SUR २७७. 
तुम रीन्हेसा बार!) आजहि देव न आहूत प्राण॥ (संस 
ललि बिबी नोचादांगाधतका जाड ते,पमुमोचिःसारि हे 


होऊ काड भाऊक किह दु ३१35 जे हि i 


स्ह ८ ।हरिबंशदयण्‌ः ॥। 


कूष्ण प्रभ पर्नै । राखळ गाय सहित निजधमे ॥ यह छनि वरुण विने बळ कूजि। रण सनाय 
रुल्णंकहं पजि॥ हो पूजित सहसुलन समाज । आए निजपर थीवजराज ॥ निज आयस चक 
सुखदाय'। शद्ग बजाए प्ररडिग आय ॥ धुनि सुनि यदुबंधी सुखपाय ॥ पडत भ॑ पुएबाहेर आय | 
यथा उचित सव पुरक लाग । पजे घडि सहित उतयोग || अस्तत सुने सरस सुख्‌ साजि। घर 
बाहेर उपबननै राजि ॥ #<& #४९७5 ४८७ FRE HH CHF 
ppg न ॥[0॥४॥ दाहा॥ # ॥ 
तिरि उपवनम त्तएक प्रभु सादर निजग्टइ आय । उतरि गहडतें कहत भे यदुगणसा इरघाय ॥ 
अन्तरित ढिंग लसत जे सुर सनि सह सुरनाथ । तिन्ह पृ जि अरति करा बन्दि जारि युग हाथ | 
“| सुनि सवं यादव करत भे पूजन सह उपचार । यदुमरखा तब इसि कह श्रीपर कृत उदार ॥ 
जोतित्यग्रिश्वि कात्तिकरिं विशद बाण विधि ठाडिकरि सहखभज बाण कह दै शुज सवमज काटि' 
करि बिज्वर वैलाकाकडं तिनमें माहि बिशेखि। आए इत श्रीक्षण पशु खा माद आअवरेणि॥ 
हा ४ । ॥ # | सारठा ॥ # ॥ 
(कहि एदि बिधि के बैन करि अति श्रीकष्णको।|सुनाशीर जडि चेन सुरन सहित निज घाम ग। 
झी ॥ ऋ चोपाई ॥ #॥। 
hE अस्ति सद यादवगएसों । कुशल प्रश्न बजे सव जनसृं।। बडि सभा रचि आनद 
। कथा असंग कचन कू लागे।। आदि रोहिण [सिगरी तियगन। गावत मंगल चारु मुदित 
मन |! सहित सखीगणए ऊष हि विधिसों । अन्तदपुर ले गए सु सिघिसां ॥ विधिवत लाकाचार 
तई कीग्दी | शभद बध हि लखि यनद लीन्ही॥ हो कुम्माड सचिवकी तनया । रामा नाम 
बुबुधि शुचि सनया ॥ ताद साम्बसां सबिधि बिहाइे । करि संमत श्रीकृष्ण उछाहे॥ यार सौं 
रही, कुमारी ुमारी। ऊषाक संग शुभ गुणभारी॥ तिनकदं यथायोग कु वरणसों।दण विवाचि सविधि 
' सुबरणसा ॥ अति मंगल सद मझ नयरमें । हात भया तब सव चर घरमें।।सुनिये जनमेजय चिति 
| इसि बाणहि जोते गरुडासन॥ असुरण जीतन चित प्रभु खामो । बिष्णु छष्ण भें अन्तर 
नें परे सब जे दै।तिनक प्रभव पुरुष प्रभ ते हे ॥ प्रभु आचरज धन्य गुणवारे । एदं 
न्‌ हाइ बिद्दारे ॥ नप यह यह कथा जे सुनि हैं । ते नर से लदि है जो गुणि है ॥ 
ह्‌ [दावन । कहे सुने मंजुल मन भावन॥ #<© #९2 ४८९ १७% #0 ` 
र [ऊ दोहा ॥ #॥ | 
बिसतार प्रबुद्ध । हित ऊंचा अनुरुद्दका कृष्ण वाएको युद्॥ 
साय । वरि आगमन दारिकाका वरणे र सुख्दाय ॥ 


॥ हरिबंशदर्षशः॥ / २०७ 


एन्तियीकाशोराजमदाराजाधिराजयीउदिततारावश्याङ्ञानिगामिना थीवन्दोजनकाझी 
~ ७, छ C~ ~ 3 केत्रिं ८. 
बासिगोक लनाथात्मजेन गापीनायकविना बिरचिते भाषाया हरिबंशरपेणे वाणयबानास 


॥ # ॥ दोहा | #॥ 
ज्ञोतिकसौ यह सुनि कथा लहि सै।नक आनन्द | फिरि वूळे मुनिराजरे पा कथा अमन्द 
जनमेजय नरनाइको सुनि अव कहि सै बंश । सुनि पैःराएणिक कइत भे सुति चै ऋषियवतंश ॥ 
॥ ४॥ चोपाई ॥ # ॥ 

काशराजकी सुता सुबरणी । डी जनसेजय रुपकी वरण ॥ तासा सए दोय सुत ज्ञानी । 

जेठे चन्द्रापीड सुरानी ॥ सूय्यापीड दुतीय कुमारा । चन्द्रापीड गहे महि भारा॥ ताके शत सुत ने 
झभिरामी । सकल जानमेजय यह नासी ॥ जेठे सात्यकर्ण अरिदरता । सा भा परस भूमिके 
भरता ॥ तासुत खेतकणं भे राजा । ते तजि राज्य समूह समाजा || गए बसन बन ह सु विरागी । 
एतिनी एक गई संगलागी॥ चारु सालिनी नामा नारी । रही गबेणी पतिबतधारी॥ उरत 
व्यति निर्जन बन तै । भयो पुत्र तेदि तादी लए चैँ ॥ ताडीथर तजि नुप झरु रानी । गए न 
पय गहे सुज्ञानी ॥ सो सुत परो रह्यो तह रावत । इतने मै आए बन जोवत॥ सुवन अरिाके 
बुश आगर। पेप्पल अरु र कौशिक करुणाकर ॥ ते लै सुवहि बासि घाए। सुखा रुधिर छटा 
नदि जाए ॥घसि पाथर पैं तादि छुडाए । बण भो रुधिर कढो दु्पाए॥ बेमक नास स 
ताके । ते दीन्हे सा सुतबर भाक ॥ बेसक कीति असुत सम जानी । बाद त ताडि करी सुइदानी॥ 
| . ॥ #॥ दाक्॥%॥ ५७246 ै a 

वायर रगरे तहां भयेः अजासम श्याम । ताते तेहि छु क गरको भे! अजपा शव हुनान ॥ 
तिनक पत पास बढो बंध अति भूरि। ते विलस नोहि देशे बर विभूतिसे परि ॥ ˆ 
॥ ४ || चापाई ॥ %॥ | | 4:42: | 

__ चह सुनि शौनक रावि बिज्ञानी । बू किरि सातिकसँ। बा.) वैसन्पायन सुनिल सुनिके। 
भारत जनमेजय नुम गुणिकै || सदत सपेसख पूरण करि के। किए कदा कि चै मुद भरिके ॥ 
झोतिक कदे सपैसख कोव्हे। तब जनमेजय आनद खीन्हे ॥ व्यखमेध म करिवा चाहे । सुनि 
सु मद्दातिम परस डछादे ॥तुञ संचि हि दिए निदेसा। सज्ञे! समान यच शुभ भेसा ह जनु 
सानि व्यास तह आए । पूजि चथोचित नृप बैटाए॥ कुशल प्रश्न कदि वू सुखार। कहे भूमिपति 
याद घारे ॥ मुनि जे किए जाए मनभावन । आरव अति ररुणोय सोदावन ॥ तास कडा 

सुनि के मन सेरा । हाइ न तृप्ति चाइसे चेश ॥ शुनि हम भारत सुनि अनुमाने । सो ही 


ह४फ ॥ इरिबंशदर्षणः॥ ˆ 


साने॥ राजसूय यनरथकेर कारण कीग्हे धमराज भय भारण्॥ यमि राजसय 
ig । काटे ताम सरस ब्रतधारो॥ तःक अन्त युद्ध जगदासन । भया तारकासय जन 
'सा भए अभिर्‌.सः। भे. तब देव सुर सग्राभा ॥ नुप इरिचन्द किए फिरि आळे | सा 
पव चइता पाळे ।। #20 DH ४८० ४६० ४८७० ५० ५९७ १९७ KD FD KR 
८६६ ॥ # ॥ देह ॥ # ॥ 
सय सख ज्ञा भयो तब भा प्रथ अघात । ज्ञाता भूत भवि यके तुस सब बिषिसों तात ॥ 
व अनशासनको न हा लइन करता काइ। प्रत तम कत रन करण राजसूय ऋतु आइ | 
॥ # ॥ जयकर।छन्द ॥ # ॥ 


चूके र कहेड तात ॥ तद्पि न याते कहे बिचारि । हाननार्‌ कोड रुके न टारि ॥ कालरूप 
अमु निर 
करऊ सो रोचि॥ बाजिमेध मंद चाहा कोन । ते. नदि होइट्विहि सिन्न रीन ॥ झाड चिन्न 
क सहान ।ताते सति कों भतिमान॥ प्रं धह विधि राखे बिधि लेखि। कर हो असि सुखद 
ल्‌ || अञ्चमेक्ष स॑ बिन्न असान । तेखि करे बळाविधि मधबान॥ सोया भूपते शका रुभारि। 
तो करा सुधारि । कहे रूप सुनिग्य मुनिराय । दीजं भाबी विश्व बताय ॥ भाष ब्यास 
बिप्रपे कोथ । सप क्रि सरका अवरोध ॥ झन आगे सुन नपशिरिलार । करि हि न बाजिसेध 
[र ॥ कह भूप यह गुर परिताप। सब विनाशक दिला श्यप चमते अन्वये धव राक । 
हइ इह! अथश एदि शाक ॥ पग बन्धित ब्र लयको सति ) अवशो स न खम सुकांति ॥ 
_  _॥ॐ%॥दोाइा॥%।] 
यह विचारि ] रि अतर भइ लज्या भय परधान । तात फिरिवूजा कळक से कहिओ सतिमान॥ 
बसंध वरयज्ञक आवतिका सार अन हइ क नि के दो फिरि करि सु मुनि बिचार॥ 
हहे नरेश सुन भर्षात अ इज नाम । हइईचि काश्वपगाज दिज कलि युगर्न चगिरास॥ 
फिर ताहीके बगाराजसूय मष करिदि कोउ सुनिये नुप अवतंश।॥ 
9१२ हि ॥.% ॥ सोरठ ॥ ॐ ॥ कः 
भप अब्‌ भविष्य कहि अं सु सान] जा आाचरण अनूप गहि हे कलिके नर सरल ॥ 
रि छनि यं जन्मेजय नुपति। जान आचरण धारि वरि हे काल चारो बर 
FM 7. 
लामी । दुखट्र जनके असुपथगामी ॥ दिज निज धरम करन सा 


॥ हरिबंशद्पणः॥ ३०४: 


शद्रगण गि हैं । शद्राखित ही दिजजन रहि है| 
छोटा जन जो सम्मति पाइहि । साइ महंत परुषकडे वाइहि ॥ इस्री जन च्य खु बस बिल्ाशिनि। 
कच मडाइ हाइ सन्यासिनि॥ सिद्द अब जन विक्रय करि हैं। दिजगण बेद बचि मुद भरि इ॥ 
विबरण योजि वेचि घत सञ्च न। करिदे कारि निज प्रतिको बंचन ॥ तिव ठगि पतिदि और सों 
नि हैं। पति ठगि तियहि और सा गमि इ॥ ब्लच्छमध्य ञँ दिजगण इत उत। वसिह कलि युग 
में आनद चत ॥ निज निज धर्म कर्मे कडं खाई) सब काउ वणिक कर्म रत डाई॥ बघि बल प्रभा 
होन नरव्हेडें। कला अहत्य बिबेक न ज्य है ॥ यबती अघिको परुष घार । न्हेइ कलि युग मे 
सति भारे ॥ दानी एक न शतसद याचक । नदं ह यम अखाद्य कोपाचक ॥ कलि न बृष्ट बिषम 
सस हाई । खल्प शस्य की उतपति जाइ ॥ मन ता सुदी जीव सब व्हे हे । सुख पदार्थ सपने नि 
ग्रह त्यागी । अजा पालि हे पथ हित लागी ॥ $<७%- ४०५४७४ 
| दाहा 
दराचार रत आप ते सब सं कचि दाष । स॒तपथगामी आपके निज सुख कहि इं साष॥ 
करि हें दित कर्म अह कथि चे ब्रह्मविलास। कहिं आपहि परम पटु आनि मूढ सहास 
इजी बस व्हे ढ पुरुष साति पितदि दुरायातिमि दुश्गीला तरणि सब व्हे ड कलियुग पाय ॥ 
कीक सारठा॥ ॐ#॥ 
तहँ प्रतक्त अनमान के प्रमाण करिह सरूचि । बेद उत्तेप कान नहि देह नर मन्दसति॥ 
सत नास्तोक विधान कोए प्रसाए होड़हि अधिको छुद्र बृत्तिक्रा ठानकरि द कालि मैं नर सकल) 
- . ॥%॥ जयकरीछन्द | ॐ ॥ 
व्हे अभेच्य भक्षक सब लोगो सदा अइन्द्री जित छत्‌ जाग या चन बत्ति बिप्र को जाति। करि 
इं ज्जिडि आदिक तानि ॥ परधन पर तिय्वारक सर्व । व्हे है कलि के मानव तन. डाइदि 
तस्कर के अधिकार ॥ त्राता करिहि कपट बहार ॥ "ह ₹्‌ बहुत शस्यं के चोरं। चारो करिदि 
हिं सुशेल को रहि है सेशं ॥ आपु पालक 


आरके चार ॥ प्रपिता पे करिहिनिदेश । | 
आपहि चेर रचुक व्ह है भिचक थोर प्रोति रौति का करि अनु राध । बेढिहि परस्पर प एस 


बिराष ॥ एदि व्रिविल हि कलियग को अन्तः ॥. बढ़िहि प्रापक पुझ अनन्त ॥ सणि वळ कस्सित 
कारज छिद्र | जाडहि जग से पूर दारि ॥ उत्पत्ति व्हे हें सानव घोर ॥ बडिंहि भनि पं बन चर्ज 
ओर ॥ अन्न बसन से मानव पोडि । बसि है जाइ वननि नै ब्रीड खग सग सोन चान्द फाल 


खाय । जीं बल्क॑ल धारि अचाय ।।, ज परि रेह यासन/साइ। तिन्ह कष्ट देह मरनाह || राजा 
घर p छा छाने Fh पछ शोण 


ने । झह हे इततेज मलीने॥ बिप्राचरण 


ज्वे ह॥ जन गाधन का सं 


२३ | हरिबंश्द्पशः॥। 


सजा अनीति अपन । करि है निशि दिन झुसित कस॥ वे अति नर नारि इरख। लघ युधि बल 
बौरजसरबख | तीस बरिस भिति आवुदीव। करि है भाग रोय सों छाच॥ १५०७५७७२७७ 
AHO: 5 दाहा ॥ * ।। 
“तब कळ दिन मे जाइ गो कलियुग करि निज भाण। जाइहि सदयुग एएटसय रुख लहिर सबलोग ॥ 
ब्यासदेव के बचन ए सुनि जनसेजय भूप | व्ह बिस्त कर ओरि इमि बाले बदन झन प | | 
0 जैसे पापी जीव इसि परे पाप के घाम। किमि सतयुग खचि ते लहे भाद परम अभिराम ॥ 
यास सुनिबे नुपति व्हे नर संबविधि हीन। व्याधि आदि वऊभांति की लहि पीडा व्हे रीनी 
आरत तब विषय ते बिसुख होत हैं चेति। चादि चाचि भगवान इसि रट लावत हित हेति॥ 
` पापपज्ञ मिटि जात इँ व्हे ते सिरे शड । मुण्यपरुष व्हे जात है रहत न नेक बिरुद्ध ॥ 
तत्र एहि विधि सबयग प्रवति हात सुनङ नृप तान । जिमि कस रा बढि हात हैं पूरण राकारीन॥ 
तिथि अरु बार नक्तत सम अमत रहत युग बारि । तथा लज नुप जीवका गमना गमन बिचारि।। 
॥ %॥ सरडा ॥ #॥ 
लहत जीव यह भप सुख दख आय पुण्य यश। निञङत के अनरूप यग अरु समय प्रमाण त॥ 
सूत पुराणिक पन इस कचि फिरि ऋषि सां कहे। यदद भबिष्य कलि धस्स कहि झुनिव्यास रूपद गए॥ 
च्टषि आास्तीकचि आद्‌ सब ऋषि निज निज पदनि गे। जनमेजय आल्हादि आए इस्तिन नगर्‌ मधि॥ 
LEME ॥% 0७ चापाई ॥ क ॥ 
` कश्द्निसं बर फल हित चोपे। अश्वमेध मख नप आरोप) तहं अध्वजं बेद विधि लोन्हे। 
हय दिय प्राण संत्र पढि दोन्ह ।॥। तेहि वपुछला नुप को रानी । पूजन गई माद सा सानी ॥ तासु 
लखि इन्द्र लेभाई । प्रबिशि शतक हय माध हरषाई ॥ करि बपटमा रानिडि निज बस। 


ए बाजि को केला । जाते भया उपद्रव जसो ॥ सुनि बाला अध्वर्ज बिचारी) य बघकियो 
अपकारी ॥ कह भप सनु दिज मन लाइ । यह तव तप को दुबलताई ॥ तजि मस देश जाळ 
।सुनितजि/दश गए ते सिगरे॥दिए थाप तब इन्द्रहि राजा।लम्पट शक्र किए यह काजा॥ 


रसंदिः लआ अप बेगि कढे सम ग्टह तें साइ। तासु चेत कहु कडेन कार 4 
| bs tt EN | 
के है गन्ध पति [ति विद्यावस परबीन । कदत भए चितिपाल सां घसा बचन अडीन । 


॥ इरिविंशद्यंणः || २९२ 


नुप बपृष्ठभा तरुणि है रखा को अवतारारभे शक्रा के नदि भयो कळु अघ को संचार | 
किर तोनिशत चष तुग ताते सुरपति सेखि। किए बिज ए भाति एहि सूने घरमे देखि 
दोष रित्तिजन के न कछ्‌ अह वयुश्मा को नो। भावी भाषे व्यास सो भयो दाष कह बान॥ 
करड लाग ननि शित्तिजन के न तरॉर को भूप। कोटि भांति से दति है दोनी जानि चनूप॥ 
यह सनि जनमेजय नुपति यहण किए तजि कापा तिय अरू विभ पूर्ववत करि रुघर्म से चोव॥ 
म ॥ %। सेएरडा ॥ # ॥ की 
यह शुभ कथा रसाल सुने गुणे अरु पर्ढाइँ जे | ते फल चारि विशल लह लर बांच्छित सकल ॥ 
॥ % ॥ दादा #॥ है 
बर्खे एदि अध्याय में कडे व्याससनि जान । जनमेजय चितिपा सा कलिभविष्य सव तानां 
अरु जनमेजय नुप किए अश्वमेध बर यज्ञ । सा वर्णन विखार के सुनिए सकल झतज्ञ ॥. 
खरििथीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीउदितनारायरण्याज्ञाभिगानिना श्रीबन्टीजनकारीबासि | 
गाकुलनायकवीखरात्म जेनगेपोनायेनविरचिते इरिवंशदर्षशे भविव्यवणनेनाम दार्विशेस्थ्यायः 
। ॥% ॥ दोहा ॥ ॐ ॥ वि के न 
व्वेसम्पपायतःसाँ कडे जनमेजय-क्षितिपाल। मो मन होत न तृप्त सुनि प्रभुको कोति बिशाल | 
नारायण कितने दिवश कई उदधि सघि सेन । करें देत केचि शेन प्रभु करुण सिन्धु सचेन ॥ 
किलि प्रदेडि [वरच जगत सा कंडिथे समुळाय । जा सुनि दाउ सनाथ. म सव संशे मिटि जाय | 
सुनि वैसन्पायन कहे धन्य धन्य तुम भूप ॥ जास सुसति असी भई निज अन्वय अनुरूप 
आदि पुराएनि बाँचि अरू व्यासदेव सो कर्णि गुण राज्यों जेचि भति तिमि सुना कहत हा बर 
से 'सम्पर्‌ण कहि सके का निधि आदिक सुर्वे । निज निज सति सभ सब कहतःनारायण गणप 
वेदिक ज्ञानी शभुबिधि सुर ऋषि गणको नित्या गुण बिबिध बिधान था लाय चार चिते चित्य 
! सा निगणी से सगुण सा करता कारण कार्य) सा मन बुधि चैचज्च पशु व्यामक समे समाय 
: सो सुदेव अधिदेवस सो सुभूत अधि भूत | से दत्ता वक्तव्य से से नर सुर पुरुछत ॥ 
RBS 8 at 02 हक # ६579 ह 9 Yo 
| औचितिप्लजदार युग प्रमाण सुनिये प्रथम । अरु युग को व्यवहार धर्म अपर्म सुकमे के ॥ 
बर सुर बरिस इजार चारि सत्ययुग भागवत । दयो स्रि शुभचारि चारि चारिशत बरिस के॥ 
जरि तहस त याट वार्त सुग मैं विशद! पूरण धर्म सआठ चार चारि झूचि चरर सा 
तप बत शतिरत बिभ्र राजशत्ति रज छाव सब । छषी, बइ्स अच्चय समि भूद सेवत सदां { 


$! 2 FS का 


$ 


ह ES 
२९२ ॥ हशिबंशदर्णः॥| 
मः ` irr में के 
हे काकर»? ल! ॥ ॥ चापाई|।%॥ | 
[रिस हजार तीनि.परमाना । जेता युग को भाग बिधाना ॥ तीनि तीनि शत सन्धि बिचारे । तीनि 
हस षट शत जसिकारे ॥ तीनि चरण सौ घथे बिराजे। न्हे दे घटू अधम विधिसाज ॥ द्वापर दाच 
दज्ञार्सेशात भाग भागवत सुन्‌ अवनीशा॥ ६ § शत ६ सन्धि ससेता। दाय हजार चा रित्‌ 
(शत॒ तय बम दपद ता साई | हह पद्‌ आअधर्स जग माहे ॥ कालियग सहस बषे ला बलसे। 
, पात शत बर्ष ससि देसरसे॥ एक हजार दय शत साजा! धम एक पद ता मधि जाना ॥ व्हे अपसे 
पद ब्रलबाना | चारि बरसे रने सुजाता ॥ एहि बिधिःसहश बार युग चारा । बोते बिधिको 
“दिवश बिचाशि॥ एहि प्रकार बिधिको दिन बीते।तब परशु नाश जगत का चोते॥तब शीनारायण 
अश याणे व्हे प्रचण्ड रबिसरस प्रयोगो ॥ करि आतपित शरीरिश जगको । जीव क्ष बायु व्हे 
«सबके॥ व्हेङशन जारे सब तनको । सही बिपिनि सिगरे गिरि गए का ॥ सिधु सरित सर सागर 
जेते॥ भरथाशेष हेहि सब तेते || सत्ते आत्मथंश परिहर । सानद लीन आपु स करची।। ## 
HON 0 0 0 । 
रपति ला अर कोट खा इ व्यवस्था भूप । करि भमु व्हे सहसाक्षघन बरि सं बारि अनूप ॥ 
े झाएइबर असल अनप अगाध । सेन करे तासंघि सुचित प्रभु अइ त अबाध 
ही OTN ७४३ जो | सेलाइन्द 4] कक 
खनव नृप हमं सुने तवकी क था एक बिचिच | चिरञ्चोदि सार्कण्डेयमुनि सबेज् परम पवित्र | 
हतग्रभुके उद्र मधिसमत संमत उदार|बदन सग से! आइ बाहेर कढत भे एकबार । जाद 
बह जल पर पसरा देखि। सोहि समिचकि गएत भे निज हिया म्रमंसा मेखि। लाकड 
जँहा नहि सूर शशि/गिरि ग्राम ॥ परि बारि अपार चर दिशि रह्यो अति अभिराम ॥ 
ही लहत! से तेहि काल । सजल जलद समान श्याम सु शॅल स्य 
गा चले ढिग बिरंतान्त वूळन तां दे वाद देरि खास मारत मे विवस व्हे गए उरमे फेरि॥ 
“हा तहा सान गणि खभ बिधि अनुमानि। पूर्ववत फिरि रमण लाग तीर्थ प्रति सुखदा) 
सुसन परिजटन करि लखे तँह सब लाक।नदो गिरि बन उदधि सातादीप पुर चक 
दर अहर/सिगरेइानिकरिभिरमोरि। देखि मुनि फिरि कडे बाहेर पाय शुचि सुल 
[समाधि वरस वरवर पत्री पचे करि शेन ्रीडत बाल अद्भुत तच ती डि 
cua सुडिः अयपरि। सुनिदि लखि सो बाल बाले मेघ त्न बल भूरि॥ अमत 
के [कत हेप या ज्याच, । बचस यह सुनि काथ क्रि मरन रहे गाण घय ॥ दोष 
| जोबिहि मोहि विधिइसि सक कब न आधिकछत तिनि बच कौन वालक दिए आनद राषि। 


॥ हरिबंशद पणः ॥ २१ 


समजि आँ ससुनिको प्रभु कहे किरि एदिभीति।सुनज मुनि तब जनक हे हम हृषीके शसुकाति॥ 
अंगिरा तव पिता मागे पुच मोदि आराधि। दए तब हम तुन्द करि दीघाय अति विधि साषि॥ 
परम आत्मा मेरे तस सादि परम प्रिय तपधाम। नतरु को इत माहि लेखनहार इमि एहि जाम॥ 
नारायणको वचन सनि माकेण्डे तपन । सिर धरि पाणि प्रणाम करि सानद वाल बैन ॥ 
रभु से जान्यो चइत हें तुय मायाको भेद। को तुम बटदलपे करा शिशु हे शन अखद ॥ 
सुनि प्रभु बोले ब्रह्म हा नारायण अभिरास। हो मे जग उतपति करे न कारण कारज काम ॥ 
शशिरवि मारुत अगिनि महि नभ दिशि ग्रह गिरि सबासिन्ध सरित सर युग कलप दा ऋत्‌ दिन सबपब॥ 
“हा तप ब्रत मख संत्र सब हा विधि इरि इर षेश। सा सब दा जा कळ सुना देखा सुमुनि शुभेश ॥ 
सुनिसनि लहि मद्‌ फरि हो खाश बायु बस जाय। प्रभुके उर अघि पर्बबत बिहरन लगे सचाय ॥ 
. ॥.॥ सोरठा॥ # ॥ 
सहस चाकडी चारि युग मिति निशि इमि तई बिते।इछित किए उदार जग रचना प्रभ चावसा॥ 
.. ॥ # चोपाई॥ %॥ ड 
सब प्रभु रए दए हलाई । वारि बिचारि कडु सुणदाइ ।। उरमी भड बारिक हालत। भया 
शब्द्‌ तहि नभे गण पालत्‌॥ मारुतः भयो प्रगट फिरि ताते । मन्थित भया उदघि बह जातें॥ 
'अगठो तच सारुतस पावक । जारण लाग्यो बारिसं भावक ॥ जरे बारिके सुनु हे आरज। महत 
काश खुला छतक्रारज ॥ खुल्ने गगन प्रभ जांनद्‌ 'लीन्हे । .बारिज पगट नाभिते कीन्हे ॥ सहस 
पत्र रविसस .भाभारा। योयन करक जासु बिसतारा ।। बब्र जाके सधि प्ररम प्रबीना। रूचिले 
किए जिधिहि आासीना.॥ तेचि. कमल हझि.भदेवी-जाना.।. केसरकन सन परवत माना ॥ 
सुसन सण निति बिरे. जिनमें । ते.गर शेल ग्रक्त हे तिनमे ॥ मध्यदेश बारिजको जा शचि। 
(सा बर्‌ जम्तृद्दीप सरस रूचि॥ नबे सुरसा तीरथ सब ई । जे विख्यात पूतकर अब हें || अधप 
नके अन्तर जितने। हे प्रताल आदिक सब तितने ॥ डे! वारिजके चक्ूदिशि बारि। चारि समुद 
ते चव्हदिशि चारि ॥ सबके अघ प्रचावलि जे हैं | जाचि तामसी ज़ित तते ह॥ एदि विधि 
मानस सछि साडाबन । .बिरचे प्रभ परमानिषि प्राबन ॥.% द-या» ५0% ५७% 
खक ॥दाहा॥% ॥ 7:77: य 
तव प्रभ कळ अनुमान करि तामस राजस रूप्र । सधुकटभ ह असुर बर कीन्ह गट अनूप ७ 
„ तेजङ्गस गिरिसे महत प्रबल सराष रउळू । पाणि पायके चलनसां मन्यन किए ससुद्र !॥॥ (० 
'फिरि ते उतपल मे बिइरि प्रभु चतुराख हि देखि ) यु करणको उदित हो इम दत्‌ भे तेखि॥ 
6 नु रचे. i 0204 


4 ॥ इरिबंशदयष्णः ॥ 


दो तत कसि! हा प्रगट कत विलंसत हा अब | यसत न सेके माहवस बनि मंजुल चबक) 


। फो हक ति क तिल ॥ ॐ ॥ खारठा ॥ ॐ 
| ज्ञाय र वेन हनि मंदुवैटस असुरके ससित राजिवनेन कमलासन इसि करत शे॥ | 
SPR *।॥ | 


व्याग इति विख्यात जंगम परम पुरुष महान। तास संभव हो सरुचि इत करत योग विधान 
दरस तव असुर माती परस नहि कोड आना लाक सादित करत इम ही भगर सुगन नदान! | 


ग उदार उत्तपलमाओ प्रभु कमनोय । असुर सुर करि सभर करि है तुमडिते समनोय बचन | 
सनि सनि असुर ते भगवानके डिग जाच । कद कार अस्तति हल हि बर दोजिए बरदाय॥ मरे 
जे तई मरे याको दने नदि कु जाच । हाळ जापनक सुवन बर बोव्यंवान अपाच ॥ कहे प्रभु 
(लस हाळ गे सम पुच दर बलवान | रण्य कश्पित्मत्तिसमय प्रदत्ति न मतिमान॥ भांति एह 
बरदान दे पिरि रास अंति बिसतारिनाश तिनको किए प्रभु उरूणप धरि मारि ॥ तदनु दध 
| ne द तेहि कमल पैं गदि चाय । किए दुखर चारतप बर्‌ बाळं ऊं उठाय ॥ किरि खयम्भ 
जादा जाळ आत्या तादि । दिया करि युगरुष औरे गहे चितसा चादि।। सुनि पत 
झालि कपिल मुनि लि कपिल सुनि ज्वलनाक सहश शुभेश। किए ते भगवान बिधिको सविधि अखुति बश ॥ वचन 
तिरके संसद सुनि विचिच्च आत्तो तोन। तोनिलाक समान जे छतबान विद ईन ॥ भंगटि 
[ कहे ते चतुरास्यसा यह बात । देऊ शुभद निदेश जा चम क्रदि सा अबदात ॥ कहे 
|] इन त्रहाबिद्सा बूजि करळं सचेन । कहे व्याइत सुनिनसा जिमि कहे विधिसा बन ॥ 
कहे बिर तुस बच्चाका असरण करळ सप्रेम । लहेते बह्मत ब्रह्मदि सुमिरि सलय सनेम ॥ 
"फेरि विधि निज अर्धतनसा प्रगट कार बर वाल । बिहरि जाए प्रजापतिन प्रभाव अनघ बिशाल॥ 
म. ही ॥ # ॥ दादा ॐ ॥ | 
पद जननी बेदकी गायत्री शुभानि । के सिरजे सिरजे बळरि बर्ण जकारहि जानि ॥ 
“गायत्री स्व बद्रि सिरजे चारो बेद । फोरि धर्म बि्ेशके जाए समुद अछेद॥ | 
रच मरीची चि मुनि पुलद पुलि बरिष्ट । क्रतु गोतम भुगु अङ्गिरस प्रजा करण बरड ॥ 
रतानका दक्ष योग्यता चादि। सुत मरीचिके कश्यप हि दोन्हे विधिवत व्यादि 
| क डी काला प्रधा सुजानि । सुरसा माधा मिंदिका अर अना सुखदा 


[ ए दादश तपनिष्ठि। कश्यप इनसे करत ले विविधि नांतिकी इ ॥ 
अनुमान | 


re 


' ॥ हरिबंश्दषणः॥ 060 4 


निरसि दए विधि धर्मकहं लक्ष्मी कीर्ति बिचारि । साध्या और मरुलती बिश्वा पांच सुनारि॥ 
निज तनञाये से रचे हे बिधिपतिनी जोनी । गजरूप धारत भई कार्य्यसांधनी तोनी॥ 
विधि ताके अनुरूप है रभि कोन्हे उतपत्ति (प्रथम एकादश सुड जे कामदानि अभिवत्ति॥ 
जआुजैकपात सुगव्धाधि अरु अपराजित भगवान । दहन पिनाको इर सेनानी सुखदान ॥ 
अदिन्रैल कामद सुप्र और कपाली जानि । निरिति सज्ञा रड परम रुद्र लेळ अनमानि॥ 
गक बुषभ औसव सकल अज अमृत अकृछ । एकबंश महिषादि बळ प्रगित भए कनिष्ठ ॥ 
प्रभ च्यवन महिष बलधुव अर तनूज ईशान । बिश्वाबसु सु विभूति अरु विज्ञात्ममन परधान 
सुरभी अर वियिसेर भए इतने सह बिसतार। अव कदिसतु हैं धलेसा प्रगटे जिते कुमार ॥ 
लचमासा अरु धर्मस प्रगटे कान अमान | साध्य शेल वृष नाग भे साध्यास मतिमान शी. 
थर धब विश्वावसु निरृति क्षम अरु योग जुषोन । सोम बाय ए धर्म शत सुरसासा स॒खदाना। 
से विश्वा अह धर्मसें विश्वेदेवा सबै । ओर धर्मके सुतनके सुनि ए नाम अब ॥. 
अभिचततु इबिजोति अह बिरज सुक सावि बिश्वाबछ सावृष्टि अरु पन्नग अन्त निच॒॥ . 
: निजञधि जपान विभावसु आदुती जो चारिव । परतापन अस्मन्त अरु अरु चिररस्सिपविति॥ 
बुहडूत अर बुदत्तत वर्‌ इते भर्त गए रेश । धर्म मरुत्वतिस प्रगटि सा हे सरुचि सुमेश | 
दक्ष सुधमा सङ्घा और बपुष्षा देव । विश्वाबछ अरु बिश्व॒श, अरू सुपेबान शुभ भेव ॥ . 
और अनुत्तम दारिन डि अर सुरू तेजस शक्त । बिश्वदेव विञ्वेशकों विश्व तननि [किय व्यक्त 
मे कश्यप अरु अदिविसों ए दादश आदित्य विष्ण, इन्द्र त्या बर भग रवि पूषा नित्य।।. 
निच वरद अरु आय्येसा अर सनु अरु परजन्य । एद्दाश दस आदित्य हे सुखर परम अनन्य 
ड ब्रगट भए आदित्यला सरखतो म आम। रूपसेष्ट बपु्थेष्ट ए दाऊ पुच अभिराम ॥ 
से दइत्य दितिके सुवन दनुके दानव बीर । कालकेय राक्षस असुर कालाके सुत धोर ॥ . . 
आध व्याध ए प्रगट भे अनायुवारों बार । भए सिंडिकासो प्रगट गड गरिमाके गार ॥ . 
भई अपसरा प्रधासा सुनिसें भे गन्धे । अरुण गरुड बिनताडि सां कडु गिरि अहि सबे॥ 
गुह्यक यक्ष पिशाच गए भे काधासों भूए।अर चोपद्‌ सिगरे सुने बर जि गरू शुभ रूप। 
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-एद्धि विधि प्रादुरभाव छै बरधित भो लोक सब । तिनि बरे दि चाव जिसि देषायनसे सुने 
| जरो ए वेन सुनि जसे “हए Lt MS EMTS MESS 7 
. मुनिबरके ए बेन सुजि जवरजय हुए कहे पनि किए तप चैन शबिवि त्रासिक पावनिकया॥ 
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बैस॒स्पानि सुजान यर सनि आनद गहत से। सन बस करि सतियान सुनळ नप कच्त भे 


BRR j :॥-हारिबंशद्‌र्पण्ः॥ 


Te 
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| | ॥ %॥ रोखाछत्द ॥ #॥ | 
अमके सखन्धसो सम्बन्ध जा इतिहास । सुन सो सन्न व्हे नुप राखि सन सन पास | 
वाध चत सत ही याता यानिज रूप । व्यक्त असत अव्यक्त सत हो लसत परम अनप || 
दिव्य अबपष दिव्य बपुबर भूतपति विभु इ कि । प्रभव युग जग कल्पके करि सकल कसित शोछि॥ 
अचर चरचर अचर चर चित अचर खचर अभिराल । दारुगत सत दहन सम शत कर्म कारण 
क्राम | सुनळ थूपति प्रथमे बह कथा अति रमणीय । जब हि पुरुष पुराण रुचि निषिक्तो 
निधि शयनोय।। रचो जग्मे किए सह अनुमान हो गरवान | भए गणसें तब हि प्रगटित प्रज्नभत 
महान ॥ आत्म योनिज तदनु हो कसलस्थ करि अनमान । रचे जग ववत गणि लि वेदको करि 
ध्यान .॥ वारिमघि महि घलन लागो तब हि आरत भाषि । कहो प्रभु माहि उच्च को जे हिर 
'रुणा राखि॥ भसि को सुनि विने प्रभु बाराइको बसु घारि। दात पे धरि नहि हि कीन्हे ऊध 
खजश बिचारि ॥ भर्‌ सघिसेँ मदिहि ऊरध कठो तेज विशाल । चएडर स्मि उदण्ड जिभि मात्तण्ड 
प्रचल अब्राल॥ कढत भे तेहि तेज सएइल मध्रतें शचिनाम। साम मण्डल रूप हो विधिलाक रत 
छबिधाम ॥ सासके सुख चारुते भा कढत खाश अखेद। बायु अत्तर मया जानळ नृपति सोई बेद ॥ 
यागन बर ज्ञानते सा भया सुजत अनंद । लोक्‌ काय़ विराट पूरुष दिव्यकडं शुभ छन्द ॥ भूत 
सोतिक्र भातकी सब तासु स चइलत्य | भूत भव्य भविष्य दृश्य अश्व सतसय गन्य ॥ जीबबस्‌ 
इन्दियनके हो साचितादि सूलाय। बिषय पिय हो कमै करि करि अमत सुख दुख याय ॥ ज्ञान 
बलंतें बस्य करि इन्दियनक ङ रत याग चेति तेहि ब्रह्मल पावत साथि परम प्रयाग ॥परमात्म 
हिज्ञोबातमा परमात्मा सबिधान । करता है अज्ञान अर चागज़ निर सल ज्ञान ॥ ढा तेज जेहि 
बेधि तिति तेहि सु विर मधि सप । इ श्वर दाखे ख रूचिसों निमि सुमेर अनूप । जेहि सुबरणन 
मेरु प लसे जाप्रमय जाति | जासु जाति चैलेक़्पमें निजरुचि अमल अनाति ॥ प्रगट किए 
विज आस्यसा प्रभ चत॒रास्य हि तज्ञ ) पाण बायु दिज़ इन्द्रकह अरू अग्नि हि छत सत्र ॥ ब्रह्म 
लोक सा अंग भो गिरि सुरगणक्ता भान । एकलाक्त अरू एकशत यायन ऊचा तान ॥ 
इतनोइचळदिशिगणित हे विश्त्रित विशाल । अरु असंख्य तेदि क्त है जे ब्रह्मज्ञ रसाल ॥ 
अत शत याजन उच्च ह चक्ंदिशि में वर शेल! ब्रह्म ब्रिचारी कइत है गुणि असंख्य गणे कल.) 
(रपति आदित्य वसु मन सनि -मारूत याम) सहित बिछु पालत जगत करुणानिथि अ 
तेज हे यापित सब में ताहि | ब्रह्म कहत है ब्रह्म॒विद ज्ञानसिन् अवगाचि। 
है प्राण प्रतिष्ठित ब्र्च। ब्रह्माके दिनको भयो हे जबते आरम्भ ॥ बेडा 
\ सकल सुखदानि । ते हैं गुणि कियमान निति परम आत्महित जानि ॥ ^ 
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॥ हरिबंशद्पणः |) २९३ 
जनन की बळबिधि की अदरेखि॥ इन्द 


आगिको बिशद बहुल निरंखि । अरु सभावं गे 
| दवः प्रभ एक ॥ स्थूल सूदं दहन 


त बरुणादि के शत्दन कने अनेक । कहे सब पे सबसे है 
न बुडि क सेऊ। सप्तर॒प दर्शन सदृश ज्ञानी कह सळ सा+ बिधि भगवान वेडि द्वी 
सहित वरिनादि। विरचि भाग बळ चरत हूँ अनुगण सहित सुमादि॥गढ़ा तासा पट "३ करि थि 
को अभिवेक। तीनिसप्त बळ घार व्हे विपुरान धसी सेक || नाद किए तेनदो ह ए बिडरी 
हग! व्हे विख्यात दाता बिशद्‌ एसताके अपबग ॥प्रशुक सुरत पगट ज्ञेचारि बदन सस चारि । 
बेद तदत्र सिद्धिम हैं दाता फल चारि॥ चारि चरण है यज्ञ के पूरित तप ऐेजवव्या करत्विज अर 
उद्गार अर्‌ होता अर अध्यय्ध॥ चारि चरणे धसं के ्ह्मचस्य ग्टहबास। दुस्तर वाणप्रस्य अरु "ह 
नगस्य संन्यास ॥ वेद्‌ बाँचि कोन्हे मनन उपजे ज्ञान अमन्द । नित होत. कस छन पूरत परत 
नन्द्‌ ॥ अब रप कहिये यागविधि जोन ज्ञानमय यज्ञ) अमल अहिंसा नेक्षपद कारि जादि 
सर्वज्ञ। उत्तम शचि सु पदस्थ करि सिध्यासन सु प्रयागो उन्नत उरनत यंव रहि दशनानि अकत 
सुथोग॥ बास पाणितल पे छुधरि शुभ करपुष्ठ सु दका राखि नाभिढिग रडि अचल सूद्‌ आठ दय 
पक्ष॥ गनहि खबस करि यतन शेंग जी व ब्रह्म ले जायाराखि मन्नि पँ ज्ञानचव सा विरख खुष्ूपाय। 
भणवात्मक पुएषहि ज्ये लदि मूमध्य निकेत । सो सु विम्ब तें विस्व भिव बिज्ञ जित्य सचत ॥ 
बिशद्‌ बेद मय यज्ञ यह योग ज्ञान सै रुप मेर असल अनन्य छत अप्रतिम परम नूप ए 
बच्चा के नेतरते चटग अरू यजुर सुबेद । सांस अथबेझ जीमि ऊरू शिरते भए अखेर शीस चबं 
बेद हैं ग्रीववाऊ ऋग्वेद । हदय पार्य हैं सास अरू यज कटि चरर समेद ॥: बेंसन्यानि मुनी 
सा सुनिके योग बिधान । वगत भए बिचारि इसि जनमेजय सतिमान ॥ मनसा जाए अलभ्य 
बिधि असा दुस्तर याग । सुनिबर ताके लहन का कहिये प्रगट प्रयोग ॥ सुनि सुनि कडे सहोष” 

सुन कर सख बस धन भुत्य। निचन तें नहि बाय सा सिद्दडात यद छत्व. अन्तत मानस अमल 
शारीरिक झतकन्भीपद्चं गड को ज्ञान मय से कारण हे पब्भी विदित तत्त अर बहाविद बाह्मण 
बिदुष बिनीत । ब्रह्मक श्यरत नियत ब्रत हढमति इ दीजीव ॥ अपुजभंव भावज्ञ तजि स्फर भाव कक 
करी । सापे कमते योग सो जानि यत्तिका सम्म ॥. छुटि इंड्रिएके बन्ध सा लह परम पद वोन | 
इंद्रादिक सुरयर्णनि के है दुलेभ पद जोन ॥ तेज सून्लिप, राखि जब करत बागबद योग। उडत 
घनन तहं ब बरण कहत शतिज्ञ सु लागी तहां धमतें सेचन्दे वर्षत बादि उदार। प्रवलछात तबा 
सिपि मानस अग्नि बिहार ॥ परसत हैं सब झंगने सहसन.तार फुलंग अबल होत तव बाय सहि 
खुसि बारि के! संगा अखि बायु जल भूमि ए से घातु सम्पन्न] सम सुसाव ते दात्‌ छे बर बीजी 
घर | wi > 


शब्द | इरिबंशदर्षणः | 


वतच तव समघि ओ बहा प्रभु च्म विराट सरूपाते तई विरचत है बत रुम मूत अनप 
ते सब प्रेरितवह्म सां सुख दुख के ज्ञातारोबसि योगी के सून्लिसघि नुप सुनु करत बिहार।अथ चेष्टा 
झारच्चते मृत्ति च्म चितिपाल। तासु स्थूलतन ते निकसि दशदिशि जात यबाल | ते बहु सूतहि 
हद्ंत्लंय लदि के तत्रेव । कम बन्ध त छुटत हैं रजिस जाए यचेव॥ यज्ञादिक शभ कर्म करि 
पिढसार्ग व्हे जाय । पुण्य भागकरि पतन व्हे जनम लेत इनि आय॥ पदत गिरि नभ बायु अर्‌ तेज 
धस घन बारि। सहिमें सिलि फलहोत हैं कमरा लेक बिचारि। फिरि जीविन का उदर लहि 
हात सकस रस रेत । गर्भेबास लहि प्रगटि गुर हात जु लडिक चत ॥ व्ह अव्यक्त सा व्यक्त इसि 
ब्रह्म सनातन आप । विद्याबिद्या सहित नुप बिहरत नित्य अताप ॥ ब्रह्म सनातन इश इमि करि 
यग कडक विहार । लीन आयु मे लेत करि करि सबका संचार।। #९ ४% 3९9 ०२७ #<9 3 
॥ #॥ सारडा ॥ # ॥ 
सुनिवर बेसन्यानि फिरि नुपसा इसि कहत से। प्रष्णोत्तर अनुसानि परम प्रसंशा याग को ॥ 
बरह्म -यज्ञबर याग करण लगत जब ब्रक्मविद । कहत बेदबिद लाग हात बिप्न तब अनगिने॥ ` 
संहि सब विन्न सहान जब योगी थिर रहत हैं। तब ऐश्वस्य महान प्राप्त हात दछ बिना || 
अथस गगन एऐज्यय्धे विशद बाय ऐस्वय्थे फिरि। बहुरि तेज ऐखय अरु रसम एखये बर ॥ 
रू पार्थिव एज कमत ताक करत रुँ । जनमेजय नप बर्थ सुनळ शथक्तिन के अगण ॥ 
॥%॥ रालाळन्ट ॥ # 0 
पर्स नस ऐश्वर्य लदि अरु वायुमैं अनुरक्त। स्थूल तन तें निकसि रवि सा नभसि रमहि अव्यक्त 
तेजसे रखर्य लक्तिरवि अग्र सदृश बिभात । हात रसमै त बरुण पर्यन्य शशि सम तात॥पारथिव 
रख्य लदि निति लहत दिव्यसुगन्ध[दिव्य बाता सुनत लदि जन दिव्य का सतगन्ध।सिध्य करके. 
'बोगनुप नरर्‍हात बरह्म ससान । तुङ गरि ऐखव्ये सब दढ चिन्ति बच्च महान ॥ अन्य धारण धारि. 
जगदाधार बचा, ब्रह्म । परम यागी करत मानस ब्रह्म. क्म अरस्म ॥ चचुते असरनि जाए ` 
“नासिका तँ सर्ब यक्ष तुम्बर किन्नरादिक गानबिद्‌ गन्धवे ॥ ब्रह्म योग बिधान सो योगम्य यागी. 
र्ग्यय'सासन श्रोबेदवबाणी मानि. ॥ भाव याग सुभाव सौ बिधि रचे करि अनुमान । _ 
ते भवसंधि समतहँ भृत प्राण ॥ रचे पदतें सिंह गज रग इच्‌ टण सब जाति। गउडि 
नव्यानं रति ॥ रचे भतेत्यझिरस अरू भूगुसुनिद अभिराम । भाल तें सुनि ` 
त्यानद धास।/सप्निते बिधि रचे सनतकुमार तपदर तादि। सास को अभिषेक 
कारि दिज ्वादि॥ लाक अरु अस्थान. अरु तव॒स्थ भांति अनेक। रचे अद्या सहचि रा 
“बळ रुप सहित बिबेक \ तल सांख्य स याग बन्न सुभाव बर विज्ञान) चेत्र अरु चेत्र सत 


Re BE 


॥'इरिबंशदर्पणः ॥. ५९४ 


निधन काल प्रमान || सर्वन सा रच्या सबि सविधि विधि सुदान । सगळ जनमेजय सपति 
शाखबिद गरज्ञान ॥ योग विधि यह कहे जे करि सुक्त पद जन लत! कत अब छतकस कम सा 
ज्ञान यह वह देत यज्ञ अरु ब्रत दान तप अति उग्र करि मुदओक। स्थल तन तजि रूचम तन में 
ज्ञाय बिधिके लाक ॥ कल्पभरि बसि लोन विधिम दात लहि कलपांत । कल्प प्रगटित भए प 
फिरि दात ते दांत ॥ दक्ष अचि अरीचि नारद आदि आनद अंन। दचका इतिहास कहियतु 
सुनळ नुपति सचेन ॥ #< #९४29 # HDHD BCD RD HRD KDR HED 
॥%॥ दाहा ॥ # 0 ik 
दक्ष प्रजापति करत भे उतपति प्रजा संधर्म । ब्राह्मण क्षत्री बेश्य अरु शद चारि ए बण ॥ 
शद सत्व भे विप्र अरू सत्वर जा सं छाच | सुधर जा मे बस्थ अरु शद तमा स पात्र ॥ 
पथग्धर्स ए सर्ब भे एक रूप अभिरामं । हे अधिकारी बेद क तीनि बण तपधाम॥ 
बेद किया संस्कार के योग्य न श्र मलीन। यज्ञकर्म कतभि जिमि नही घूस दति होन॥ 
भए और सुत दक्ष के बद्विमान बलवान । तिन सा वरे दक्ष इमि सुन सकल मतिमान॥ : 
जंग जननी माया महा देवी ताको भेद | तुम सब जानतहाळ ता मासा कद अलर | 
॥ *.॥.सारठा ॥ # ॥ 
ते ज्ञानी करि गार रक्ष प्रजापति सां कहे। को माया के हि टार रह न इस जान कु 
॥*॥ चापाइ ऐ # ७ | 
वेसन्मायन सा यह सुनि के । बाले जनसजय नुप गणि,के ॥ सतयुग का यह धम साहावन । 
झुंनिं सुनि भरो दियो.मम चावन ॥ शुभ आचरण कहर अब साइ. । समीचीन चता ख जाइ 0 
यह सुनि के सुनिबर मुद राखे । भ्रष्णात्तर एचि बिधि सा भाल ॥ योगी दक्ष अधं निज तन सां। 
नारी प्रगट किए गुणि सनसों ॥ तासो विरि परम मुद लीन्दे। सुता पचास सु उतपति कीन्हे 
'तर्द्न दत्त तेहि तियहि विचारो । तनस (मल लए ब्रतधारी ॥ तब दश तनया दीन्दे धमेदि। 
दए सताइस साम सुकर्मह्ि ॥ तेरह लदि कश्यप सुत जाए । जोड प्रकार पीछू कदिआए॥ 
बिधिवत दक्ष कन्यकन दे कोन्रझ क्षेत्र मे बर जत लके! [किए तपश्या संगं सुनिगण क! ब्म यज्ञ 
ऊत जे शचि सन के॥बच्चक्षेत्र तोरथपति जानो । अरु बहा डे दुतिय विधि माना] सुन गए पञ्च 
बाय अंनसाना । ह्म बिचार यज्ञविथि ठाने किया तीन नाडिन को जे इ। यजन तोनि बेदनक 
ते हे। संत्र यज्ञ पर ब्रत हित में रत । ज ते पश्च सुखर धृत पथ सत ॥ मथि अणिचि शुभ अघिः 
निकाशी । तीनि कर तेचि यज्ञ ब्रिलाशो॥ देकरि और पांच शिखि गाषोठाव भद ते नाव बताने” 
es छ छा उ ताज्रर छड कण ४४७७. 002 3832 


३३० ॥इरिबशरर्षरुः॥. 


बळ कळक अत. हा दोहा #॥ 
ज्यर्णिद्दि नर्थि बायु सा सुनिए भप सुजान। करि अधित जठराजि करे यागी सहित विधान!) 
पञ्चबा अस्थान गत करि तेहि पांच प्रकार याग यज्ञ साधन कर दक्ष सहित उपचार॥ 
शोगकलश अरु समिध अरु पांच सवत्सागाय । जलभाजन हंबिआज्य दिज तहां मानसिक ल्याय॥ 
संव बेद उच्चार ते बह्मलाक सम प्रभं । योग यज्ञ थर हात भा भूपति सुना सुध्म ॥ 
याग यज्ञ कर लहतहे विष्णु बह्म पद बेश॥ यज्ञ यागतें हात इं मनस सिद सुरेश॥ 
बत यज्ञादिक बासनिक करि के कर्म सचाय। बिहर सुरपुर प सतिय परमदिव्य तन पाय ॥ 
नहि झूट्ति तऊँ नपति यह अहं अबिद्या बड । निज पुर गुर लघु कमे को रहात भावना शुद्धि 
वाक्य तबससि आदि सनि गुणेन जो ला भूप। ता ला छुटि रागादि सा रह न लाच धु रूप 
शचिविद्या बुषिकयबिजु दे उच पद जान| भोगि अविद्या शत्य फन फेरि पतन तजि तान ॥ 
ब्राह्मणदि चय बता लहि फिरिकम से बि ।शतपद र॒थ व्ह सुनत इमि संत गुरु सो असपधि॥ 
दन्दिण बसकरि मन सहित आ्यात्मनिष्ठ लहि ज्ञान। याग सिड करि लहत इ अव्यय पद्‌ मतिमान ॥ 
यह ब्निधि दुत्तरजानि तेत्तए रडि सान विचारि। आबिसुक्कि में बसत भे शुचि आश्रम बतधारि॥ 
ग्टइस्थ सु बाणप्रस्थ अरु बह्मचय्थ सन्यास । बेद उक्त विधि ग्रहण करि विधिवत करत प्रयास 
[3 रूस्ट्हस्थपर त्यागि। साधन याथम तीनि का करे न निजडित लागि 
वेद पढे नहि विप्र जा सा श्द्वतअघसे । कर वावे तासे| सनय नुपति शुद्र के कर्म ॥ 
eee ie 3 ॥%#॥सेारठाए # 0. २ 
कहि बेर स्पाकिज्ञान गेह अर्‌ बह विद । खाभाविक विधिं ठानि इमि जनमेजय से कहे 
॥ #॥ चोपाई॥ %॥ । 


१ ठग 


(न नन साल सप र 


निज जय धुनिके । रुके न रोके सति वुषि मुनि के ॥ भई विकल महि बपुव्है 
लयः नट ॥ भइ मघित सब नाडी सरिता । योग युक्ति तरणी को! 


राखे ॥. नाम बाएके जपन यतन सो! मारे याज्य चरो लॉड 
ललित करिके । लागे सईन पर बल चरि के ॥ तल बिचार परज 


॥ इरिबंशदर्षणः ॥ | १९ 


ब्यगादतसीं । दिए उडाँय तिन्हे बलयुत से ॥ मन परपञ्ची परदिशि चारी । तहि गदि न्जिबत्त 
कश विचारी ॥ पर चारण इ'न्द्रिण कहँ गहिके । सञ्जम असि शङ्कर से लिक ॥ झुचि बरत 
काराग्टह मे डारे। सुमति सुब॒धि मनि जयति पुकारे॥ #40 HKD HID BE 
[ _ ॥ #॥ दोहा ॥ #॥ । 
अस तासे परश सत्यगण का सहाय इमि पाय। जीव इन्द्र सवकाश लदि मा चवन्य सचाय॥ 
_ सतसङ्गत शुभ सिङ्ग सा सुनत भए बरबेन । बेदतत्व बिधि विदित जा प्रभु कोतन गण अन ॥ 
तेज भत बरब्रह्म अरु देहेन्द्रिय से। युक । जीव कसबश दात नहि इत उत गतिसां झुक | 
ग्रले काल मे हो तह धबकारण से लोन । गहत फरि आरम्भ न बज वप॒ लघु अरु पोन ॥ 
कामद्‌ कारण रुप प्रभ सब दछ रं आप । काय रूप०ह करत छ बळ कारय कार थाप ॥ 
कळप शेष बराच व्हे जिमि सहि धारण काज|करत करत तिमि सबम सब कायं सह साज॥ 
बसत बेद व्हे दिजनसे छत्रिणमे व्हे यद्ध । दानकर्म बिधि बेश्य में श्नि सेवा शुद्ध ॥ 
सात अन्न प्रभ रचत से सुनज तासु बेवहार । एक अन्न जो करत हं भाजन सब संसार ॥ 
शाय अन्न सुर शक्ति को अर्पण करियतु जान। चाथा अन्न पिढुण के पिण्ड दान का तान॥ 
चारि अन्न ए एक गण हैं पोषक सुख दानि। पाण बाक सन तीनि ए अन्न सत्त इमि जानिए : 
सालक है तीनि जे चन्दामक है चारि।ते प्रकाश अप्रकाश छत बास सा लळे बिचारि॥ 
तोनि अन्न कई सइ करि करंज फलका भाग! अचि रादि पथ जाइ फ्रि सहत न तन का ये 
चरि अन्न सेवन करे धूसादिक पय जाय। साथि कन फल करत हु देह बास फिरि आंच) 
. अभ्निबाच अरु यज्ञ तल तुस प्रचण्ड रबिरूयो निज किरणानि युग्रान्त भे दाइत अयत अनुष 
कर्य लाप जेहि होइ नचि यह बार अनुसानि॥यज्ञादिक सब कर्थ तुस करत परम हित जाति 
` नतन रश के सदि दित बनस्पतिन मे आया बसत असाव | लहि शशी से। तुस जग सुखदाब |] 
लोलाकर अप्रभेख तुस पुरुष पुराए बिराठ। भलि रहे हा आपु का निज करतव के ठाडा. 
यह सुनिकी वैतन्ध व्हे समुझि आपना रूप। जीव इंद्र ऊच लत भा कह काला भप ॥. 
घाग सिट्ट करि सविधि फिरि बच चिन्ति अणेद।अंहं ब्रह्म शुभ वचन यह उचरण लगा असर ॥ 
खान गये त भप मणि भए अद्वैत सु ज्ञान। सुति सति बंद पुराण का इशा नि.घ्रमान |; 
उन्तर गत टग टष्णिका सम साया व्यवधान | ज्ञान चच्‌ सा तेहि परखि बक्षडि सच सुजान।, 
-  अहझार शाखत अचल गुण इ ताक घ्रान । द्वार ताछ गर के बचन सुखदायक सुदान 0 र 
(ह सग तेडि गिरि ने प्रविशि तासु पुरातन प्रानो जिगुए अबिद्यात्मकहि इदि देई निकारि.असांना! 
फर “बंक: 
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हश्श्‌ ॥ हरिबंशदर्पणः ॥ 


"जाग्रत संध सुप मै चचचा जीव का भासं।ते हि बिधि प्रश चित अचित व्ह करत बपज से बास 
(सन वुधिइन्दरिदि राखि बस त्याग सकल बिभति । उदासीन वैराग्य मत पावत विद्या पत्ता. 
भिनानी जे देह के ते नहि जाने नक। बिष्णुभक्त निष्काम ते पेख प्रभुहि सठेक ॥ 
शनि यम घर्म पथस्थ नर आराधन सापाने । ये चडि कम सौ लहत है प्रस्‌ को पर अस्यान। 
विद्या की साभ्यास करि प्रादभाव स भक्त) इत हू उतह लहत प्रण अमर्‌ व्यक्त|| 
दोन चधित अर्थी दिजन देत सविधि जे दान । सबंचरि शुभ सर्ब सुख पावत त सति मान ॥ 
अज्ञादिक शभ कर्म जे करत बेर थुति उक्त । ल॑हहि सुगारी सिद्दि त बिद्याद्वव छत सुक्त ॥ 
यह काहि बेन्पानि फिरि कहत भए ससझाय। प किए हे योग जे जिमि दिन जिते सचाय | 
वाचि तयावस्थास्थ व्हे दिय नित वरिस इजार योग किए प्रभु विष्णु गुण शोच्तण् सबिधि उदार 
॥ # ॥ सारठा॥ %॥ 
„चव हजार सुरवर्ष किये याग बर चन्द्रमा । जाते लहे सह ब्राह्मी सिद्दि अनूप अति |. 
॥*॥ संहिखरीछून्द्‌ ॥ # ॥ 
एकशत तव सहस वरिस स योग शङ्कर प्रभ करे बर बषभ रूप बिशाल यागो योग युगंतन 
जतचे ॥ तेहि रूप के शभ चरण का शचि नाम व्याख्या नप सुना । दिशि वाम के जे चरण 
पावनयज्ञ मे तिनकई गना ॥ ते चरण हिंतात्मक सकाम अकाम क्रम सा जानिए । पर चारू 
“दसक कत कोर से शचि मानिए॥ ते यग अहिसात्मक सकाम अकाम अगिला ताहि हे) 
दे करें आगे घर्म ने अनुमानि अतिंसुर सा न चे ॥ तरं याग भावज सलिल पादक वार्य दिलि 
मिलि फेन व्हे । भे गिरत मुल तें गांदसम नहि वित दृढ तन के न व्हे ॥ ते पवक पृथक सजीव 
“जाहिर वारि सा फिरि भरत भे । तव अन्य मारुत बसि गगन मघि जाय दत व्हे चरत ने॥ फिरि 
दागसाधेवांयु दाह्मण रूप गहि अति मोद से । आत्म दर्शी कइक बरिस इजार बहा बिनोद 
सा फिर असिं कीन्हे उग्र तप बळ जरो व्हे ब्रत धारि क । रहि नान आत्मदि दाशि वरि 
नारचारि विचारि के ॥ बर वरघि याको तेज इधी भूत अध ऊरध बसे | दिव भूमि भूषित 
एशमसयकाव्य कत अनपम लस । फिरि पब्यंसित्र सु जान दक्ष सहान ब्रत धरि तपत भ॑। 
रिसहजार आत्मा निए ब्रह्मादि जपत भे ॥ घरि जान महि पे रबि विधि निधि 
जेहि रसि मे प्रतिबिस्वेवंत बळ नेत्र व्हे जग लखत सातप सत्य फल लँदि 
चंदी साड र (ग्टिहसध्घ जाके रतन गण के अनेगिने वळ ढेर छैव शीषे बास कि 
- सोसेबॉररे दिन किए। फिरि शेष तर गंहि अधामुख रहि उच तामस व्रत लि 


अगठ तंते जीव वियधर अरज जितने 


हरिबंशदंपणः ॥ २२३ 


हित तब संचन्यास विधान सा। शुभ गरुड द बालक यपूरव 
बिष की दोष तन तें दुरुत ह। सो मंतन्यास महीप 


सुन परभाव जाके! फुरत हें ॥ #॥ मंत्र झेक; ॥ क ॥ गरुत्मा न्वित देनेखाय्रेः सलिल सची । 
समा ससं सम्पूर्ण चूलायेणावलम्विना ॥ #॥ अधध्यानम्‌॥ #॥ परभारच विकचै बिरे 
सुधातले। रराज बसुधा चेव परे बळ बिचिचितः ॥ # ॥ अथन्यास ॥% | जबाहरूतान 
हृदयाय नस यंगुष्टया!| डों बिंगरुमान्‌ शिरसे खाहा। तज्गन्धाः ॥ उावृङ्गरुान्‌ शिखाय बवट 
मध्यमयाः || उ।वेगरूत्मान कनचाय क अनामिकयाः।। डे बागरुत्मान नत्रजयाय बषट्‌ कनि 
ष्टयाः॥# ॥ संतः ॥ #॥ उंंबंलाङ्कः बषड इति ॥ वर्मा ऋटषिगोयचीशन्द्‌ः गरुआन दे वर्ताबं बीजं 
हस्रशक्तिः लं कोलकं विषनाशने बिनियागः ॥ #2 FDR ०० HIRD HRD HK . 
- ॥ %॥ दाचा ॥ &.॥॥ 
तंपकीन्हे अत्यय फिरि प्रभहि ध्याइ हिसवान। पुथिवी कोन्ही उयतप दे वळ विधि बसुदान ॥ 
शक सदस अरू एक शत बीते बरिस अमन्द । गई सूय्य से लीन तब भूमि सुना कुलचन्द ॥ 
जिमि अस्थल शरीर सों दाति बारि मे लीनो तिमि सक्षम तन सो मिली रबि मे सुना प्रबीन)॥ 
'फिरि रबिसिण्डल तें कढी व्हे सुरसरि शचि धारभव झारणि चारण्हिज्रिपर ताररि भभा उदार! 
. सबात्मक ता यायते फिरि अनिरामा पभ । ब्रह्मा बदन शीला भइ सरखती से धन ॥ 
- बेदबादिनों इ खरी सा करि के अनमान! निर्गण प्रस आद्वैत का चादि [किया गुणगान ७ 
_ अलल अनिबंचनोय गुण कहिबा दुस्तर जानि। सदत मेद्‌ मे मगन व्हे भई मोन अनुमानि॥ 
. कद्दतनईतबद्द त कारि सुना भूप एदि रोति।तरु शाखा पे शशिह्िजिमि दरशावत गहि नीति 
: सरखतों सों उक्त सा सोक्षा देहीं. ग्रादि । मुद सङ्ग । सगन निति हरत सनन करि ताहि॥ 
व्याप बिष्ण बिष्ण त्व गदि ले बळ विधि अवतार! रचुत शीक्षत जननि का इछत सगुण बिद्दार॥ 
. अगि बिप्र हवि आज्य बसु यज्ञ यज्ञकरतार । बेद बेदबिधि देव प्रभ फल अरु फलदातार॥ 
जनन क प्रेरक अष्ट मज घन जल उर्बी अन्न । दाता.भाका इश प्रभु हे सव मे सम्पन्न” 
श्रभु ते जीवन जीव ते परशु इ भि सेझ बिचारि।जिमि तरङ्ग है वारि तें नही रङ्ग तबारि॥ ` 
| ॥:% सोसा त कक केकफ्रेक 
... सुनि द्विजवर के बेन जनसजय भर्पात कहे | किये मुनि तप ओन तप करि ते फिरि का कर 
यह सुनि बेसम्पानि जनमेजय नुप से कहे गुणक भूप सुख दानि प्रष्णे त्तर र ] 
नि -.ज्रान्ताराोलारन्द॥ २ ह कल्क > डक 
घ्यज्ञ आदिक कमे करि लदि खग फिरि इत आय। यज्ञ करि फिरि खग सचि पिरि आहाव 


सुना ॥ विधिंकिए तिनको शमन 
ध्यान सह अनमान सौ । तहि जपे सह उपचार 


३२२ ॥ हरिबंशदर्षः ॥ 


*ज्ञागंत स्न सबुत नै थवा जीव का भासातेदि विधि अश चित अचित व्ह करत बपुन से बाल |. 
(जन बुधि इन्दिडि राखि बस त्यागे सकल बिभति । उदासीन बेराग्य सत पावत विद्या पति] 
>अआभिमानों जै देह के ते नहि जान नेक । बिष्णुभक्त निष्कास ते पेल प्रशुद्धि सटेक ॥ 
शति यम धर्म पथस्थ नर आराधन सापाने । पै चडि बास सा लहत ह प्रस का पर जस्थाना। 
बरिया को साभ्यास करि प्रादभाव सु भक्त) इत हू उतह सचत द एरर आनद बक्क॥ 
` दोन चित अर्थी दिजन देत सविधि जे दान । सर्वत्रहि शुभ सव सुख पावत त भति मान ॥ 
यज्ञादिके शभ कमे जे करत बेर शति उक्त । लहद सुगारी सिद्धि ते विद्याद्वव छत सक्त ॥ 
यह कहि वेस्पानि फिरि कहत भए ससक्षाय। पब किए हे योग जे जिमि दिन जिते सचाय | 
वाचि तसावस्यास्थ व्हे दिय मित वरिस इजारा याग किए प्रभु विष्णु गुणि शोक्तए सबिधि जदार॥ 


॥ # ॥ सारडा ॥ ॐ ॥ 
नव दंजाँर सुरवर्ष किये याग बर चन्द्रमा । जाते लहे सह ब्रांह्ी सिहि अनूप अति ॥ 
र - ॥%॥ संहिंखरोछन्द | # ॥ 


एकशत नव सहस वरिस स याग शकर प्रभ करे | बर बषस रूप बिशाल यागो योग युगंतन 
व्या शर ॥ तेहि रूप के शभ चरण का शचि नाम व्याख्या नप सुना । दिशि बास के जे चरण 
पादन यज्ञ से तिनकर् गजा ॥ ते चरण हिंतामक सकाम अकाम क्रम सा जानिए । पर चार 
“द्‌ सिएडा र के ते योग से शचि मानिए ॥ ते यग अंडिसात्मक सकाम अकास अगिलो ताहि हे। 
हैः करें आगे धेम ने अनसानि अति सर सा न हे ॥ तहँ योग भावज सलिल पावक बार्य दििं 
मिलि फेन व्हे । भे गिरत मुल तें गोंदसन नचि इवित दृढ तन के न व्हें।। ते पुवक पृथक सजीव 
(वाहिर वारि सा फिरि भरत भे । तव अन्य मारत बसि गगन मधि जाय दतर व्हे चरत ने॥ फिरि 
यसाधेवांयु दद्म रूप गदि अति मोद सां। आत्म दर्शी कइक बरिस हजार बहा बिनोद 
सया वफिरि अग्नि कौन्दे उग्र तप बळ जरौ व्हे ब्रत धारि क । रदि मेन आत्महि दशि वरि 
हजार चांरिविचारि की ॥ वर बरधि याको तेज दधी भूत अध ऊरध वसे । दिव भूमि भूषित 
कएगुमसंय का य्य छत अनुपम लस । फिर पृथ्यंमित्र सु जान दत्त महान ब्रत घरि तपत भ॑ 
'चरिसंहजार आत्मा निघ ब्रह्मादि जपत भे ॥ धरि जोन मदि पे रंबिहि विधि निधि 

जदि रस्मि मे प्रतिविस्मेवंतं बे नेत्र व्हे जग ललत भे।[तप सत्य फल लँचिं 
5 जाके रतेन गंए के अनेगिने बद्ध ढेर कवळी बास कि 

ए फिरिंशेंष तरु गहि अधामुख रहि उय तामस व्रत तिर 
नेत भेअगठ तातें जीव तियधर अर जंदर नितन 


॥ इरिंबंशदर्परः ॥ __. ३२९३ 


सुना ॥ बिघि,किए तिनको शसन हित तब संचन्यास विधान से. । सुभ गुड द बालक जअपूरव 
बिष की दाष तन तें दूरत दो! सो संचन्था एस महीप 
सुन प्रभाव जाको पुरत हैं॥ #॥ संत्र सेक! ॥ कै ॥ गशत्मान्विततैपंदैर्गखाग्रेः सलिल मही । 
समा सदस सम्पूणं चूलायेणावलब्विना ॥ #॥ अधव्यानस्‌॥ # ॥ पणंगारेञ्च विकचं विख्रीणे 
सुधातले। रराज बसुधा चेव पणे वळ बिचिचितेः ॥ # ॥ अथन्यासः ॥%॥ उबाङ्गरूत्मान्‌ 
द्याय नमः| अंगृष्टये।॥डें बिं गरुत्मान्‌ शिरसे खाडा । तज्जेन्याः ३ वङ्गरुत्मान शिखाय बषट्‌ 
मध्यमयोः ।। जेबैगरुआन कबचाय ऊ अनामिकयाः।। डां बागरुत्मान नत्रजयाय बषट्‌ कनि 
याः ॥# ॥ मंत्र: ॥ #॥। उंबंलाङ्कः बषड इति ॥ बच्ाइटपिगायचीहन्दः गरुआन द वर्ताबं बीजं 
इस्रशक्तिः लं कोलकं बिषनाशने विनियोगः ॥ #2 HDHD HRN . 
| ॥ #॥ दाचा ॥ # ॥ 
तंपकीन्हे अत्यय फिरि प्रभहि ध्याइ हिमंवाना पुथिवो कोन्ही उयतप दै वळ विधि बसुदाव ॥ 
एक सहस अरु एक शत बीते बरिस अमन्द । भई सूय्य से लीन तब भूमि सुना कुलचन्द ॥ 
जिमि अस्थल शरीर सों दाति बारि मे लीन। तिमि सक्षम तन सों मिली रबि मे सुना प्रबीन॥ 
फिरि रबिमण्डल तें कढी व्हे सुरसरि शुचि धाराभव इारणि चारणि त्रिपुर तारणि प्रभा उदार।। 
. सबात्मक ता योगतें फिरि अभिरामा परम । ब्रह्म बदन शीला भइ सरस्वती से धन ॥. 
- बेद्बादिनो इ खरी सा करि के अनुमान । निर्गण प्रस आहेत का चाहि किये गुणमान \\ 
_ अल्ल अनिर्नेचनीय गुण कहिवो दुस्तर जानि। सदत साद न सल 5 भई सोन अनुमानि॥ 
- कद्दतभई तब दौत करि सुना भूपि रोति।तरु शाखा ६ शशिहिजिमि दरशावत गहि नीति 
~ सरखतो सां उक्त सा सोक्ता देदों य़ादि। सुद महल में सगन निति. इरत मनन करि ताहि॥ 
व्याप बिष्ण विष्ण त्व गदि ले बळ विधि अवतार! रक्त शीक्षत जननि का इछत सगण बिचार 
“ अमि विप्र हवि आज्य बसु यज्ञ चज्ञकरतार । बद्‌ ब्रेदबिधि देव प्रमु फल अरु फलदातार॥ 
नक प्रेरक ओष्ट गज चन जल उर्बी अन्न । दाता भोका. इश प्रभु ई सव मे सम्पन्न १ 
ग्रमु ते जीवन जीव ते अरुं इसि लेक बिचारि।जिमि तरङ्ग है वारि तें नही रङ्ग लबारि॥ ` 
॥ क सारा क) - 30 006 2 tg 
सुनि दिजवर के बेन जनसजय भपति कहे । कहिये मुनि तप अन तप करि त्त 
यह सुनि बेसम्पानि जनंभ्रेजय नुप सा कहं।गुएऊ भूप सुखदानि प्रष्णात्त ति सुनि 
८ आळीला 2607 जा न हज नि ना का 
आदिक कर्म करि लदि खग फिरि इत आय । यज्ञ करिफिरि खग सद फिरि याइडव 


ध्यान सह अनसान सौ । तदि जप सह उपचार 


३२४ ॥ हरिबंशदपर* || 


खष्दाय \सांति शह बळवार शस सँ। उस उच्चस्थान । भोगि तेचि संस्हारते फिरि लहत उत्त 
ज्ञान (घाग यज्ञ महान का फिरि कहत साधन चेति।यज्ञ याग बिधान का (फॉर करन वर जन 
ङ्ञत।सिद्रि जय बरलहे सरि तस दैत से सह सेव। करेहि बिषिपूऽतेहि बिषिजानियोगुणजैन्‌॥ 
॥*॥दोदहा॥३॥ | 

पिरि नेप सुनिवर सां कहे खनि सुबचन झुनि उक्र ।यज्ञ योग रत जे न ते हात नाति केहि वक्त 
वपुल कर दी . छा रारगा। # 

« यद्ध सुनि बैसम्पानि पांडवकु लप्तिसे| कहे। जनमेजय सुखदानि प्रसात्तर सुनिए सरुचि।॥ 

« होत जोवते सक्त विष्ण भक्त जे धसे रत। हे चुतिखति मे उक्त नहि एदि [दशु सा बाग करि॥ 

सकर । %॥ जयकरोछन्द ॥ ॐ ॥ 

७ चसासीन नीति रत भप । सोक्तत प्रज न उचित अनुरूप ॥ तब नर्डि धस शील जे अदि । 
दात घर रत तेजशक्ि ॥ बेर नपति कहं शीक्तत भू(म । रहा अघम चईंदिशि घूसि ॥ ऋषिन 
सहिते तंब विधि सबिवेक | एथुकर किए राज्य अभिषेक ॥ तासा व्ह शीक्षित गि घसे। करण 
लगे सत्र प्रजा सुकम।। चेताने पथकरँ पति पाय । विलसत भए भजा गदि चाय ॥ जाग करण 
खर्राच सां याग) ब्रह्म चिन्तवन में छत भोग ॥ पाय कळ दिन म गति रशाँड | चुघापिपासा बजनि 
सिडि॥ इतनेही से गबि सराद | हटके ते लटक चळ कोद ॥जे इढ करि यह रहे बिचार | यह 

द्नश्राप्त बसन्त उदार ॥ याग रक्त बर बाह्य फूल । का इ हि गुए परिमल अनुकूल ॥ प्राप्ति 
भयो इता उतकाये। सि “खाडि कितना चषि ॥ हाइ हि इमि मति सत अनु सानि। किए 
ब्रिचार योग ग्रजानि॥ अन्तष्कर ण बारि निधिताहि। सथिविवेक सन्द रस दाहि। कडि सोमरस 
जयंत सनेसाकोज निसुटिन पान रु प्रेस) यह गणि क तेदृढ बत घारि।से विधि जागे करणबिचारि 
WOES FT लल दाहा! : 

धाणयामादिक करणि सा करि थके उपाय । नड बिबेक सन्दर उठा भे विस्मित अम पाय ॥ 
तब दोन व्हे कहे इखरहि बन्दि । करा काय यह सिद्ध प्रभ करुणासागर नन्दि॥ 
Nr ॥ # ॥रोलाछब्द ॥ #॥ 

करुणायतन दे ताहि निर्मल ज्ञान । गिरा व्याहृति सो कराये तास छिथ इमि 
क्रे ले तिन्हे सङ्ग सहाय। कार्य करिये सिद्ध रहि चेतन्द दढता हायात 
त यहे करो कारय सिद गैरव गरि अशत को लाभ ॥ सुर 
मे डारि । किए सथन दण्ड दसहि विचार अहि मु धारि॥ मवै 
करि अनुसान । सत्य विलहि पार्थि लदि बेराग्य बल सखदान]मये _ 
Few bag क फी wpa PrN FE YN 


॥ हरिवंशदर्षणः॥ ८334 


(फारि तब कढे आरोग्यल वैद मंदान। योग बिधिके स्थान सघुनति आदि मेध्य बिधान ॥ बेद | 
विद्या मूर्ति श्रीमणि प्रभा शशि अहलाद।दूर दरशन अवर उस शेख इय तेहि वाद॥दिव्यतारन 
घाए पार्थिव भूतिसा पाजत । विशद बाकनि सिद्दि शल अनु पर्थ शङ्क विभात॥ सर्व कित कर 
दण शक्ति छु घेनु सुनिए भूप । तदनु प्रगढित भय शुचि कैवल्य अडत अनूप॥ ताहि लाच की जीव 
सुरपति भए सोदित पर्ज । कहत हैं इसि वेदविद सब सुनक पालक धर्म ॥ याग विधिको सिङ्ग 
छुनि फिरि कइत भे चितिपाल। तमस रजसे यज्ञ कर गति लत कोन विशाल ॥ कहे मुनि 
ते राज्य भोगत शुचि सुकुलमैं जाय। केस दज हो योग करि कहि हात मुक्त सचाय;॥ #<9 # 
| ॥%॥ देहा ॥ #॥ 
तम रज चेित निज जननिकरि रज तमरों मुक्त ।तारण गणि प्रभु करत हे जिमि बलिको बिधि उक्त॥ 
` रज तम बोष्टत दक्षकच देके सांभव दंड । जिमि कीन्हे प्रभु सत्य नै. तिमि हे नुपति उदंड ॥ 
निज वनको करि दिधा शिव आधेतनसों चारु । भे नन्दीश्वर उग्य बपु बरद विशाल ज़द्ारु॥ 
र ॥#॥ सारठा॥ #॥ . अंडि दारी 
`, नन्द्हि आदिक सर्वगण ले संग बऊभांति को | जब कोन्हे प्रभु सरवेमखबिध्व सन दक्ष को ॥ - 
“लेहिक्षण हाहाकार यज्ञ भूलिम सचत भो। सबको दिय विकार भूरि भीतिसे रचत भा. 
॥% ॥ चोपाई ॥ # ॥ 

"पाच खुवा अर जूपसा हारा । संडप तारण जिते बनारा 0 तिन्है ते[रि गए दुरि बहाए। 
डा वारि त्रय अगिनि बताए मोदित हबिष द्रव्य न्ने खाए । आज्य पान करि इव. उत घाए। 
पिये सोस पशु बध करि चोपे । प्रलैकार बङभाति-अशपे ॥ बिभिदित मुमुचि लुलुपि ते 
रदी । सकला साज तर्द मख अतितेखी ॥ रूपवान है घनसम गरजे । मखबिध्य सकारकन तरजे ॥. 
तब शिव जानु भूमि षै लाई । हो सरो कोंड चढाई ॥. मारे बाण तासु तनमाही । तव “मख 
आगि गदा बिधि पडी ॥ सुगारूप अति सा छाया । पांदि पाहि इमि बचन सुनाया ॥ परमारत 
बाणी यह सुति के। धोरज तादि दिए. विधि गुणि के ॥। तजऊ शोच अबःनहि/भत्र तुमका । 
सुन यज्ञ तुस अतिप्रिय इसको॥ डम सगरुप धरे अब विलसे।हे मृगशिर नक्त दति सरसे 
तारण सहित सामके सङ्ग मे । चरळ सदा दिवुमधि. शतमगसे। + बिघि ऐं जातः मुगाके चतत 


शे।नित घार गिरा इत उत तँ ॥ साई इन्द्र धनुष हे जाने । कामरूप बड रह अनुनाने रनुसानो॥सङ्तिँ 
भगठि गगण सघिःजाई। लीन हाइ निजतन दरशाई ॥ #९ अकमर 

` छळ 74 बक सारे MT MYR "दोहा. NX A छु 3% 4 ह 
ज्ञानारिष्टित देव शिव इनत थए जब देखि। धर्म प्रभव शुभ कर्म स कह इमि अतिगे तेति 
बर 


3 


२२४ ॥ इरिबंशट्पेण [| 


सुखदाय ॥सांति एहि बवार कस शे उस्‌ उसल्यान । भोग तेहि संस्कारते फिरि लत उत्तु 
ज्ञानयोग यज्ञ बहान को फिरि कहत साधन चेति यज्ञ योग बिधान के फिर करन वर जन 
ेति।सिंद्वि जय वरलहे लूरि तस देत सेर सदरूंन। कहे जेहि बिधि पूरतेहि बिधिजानियेमुरुलेन | 
॥*॥दोदा॥३॥ | | 
फिरि नप मुनिवर सां कहे सुनि सुब्चन सुनि उक्त ।यज्ञ योग रत जे न ते हात नाति केहि लक्का 
॥%] सारडा |! 
यच सुनि देसम्पानि पांडवकुलपतिसा कहे। जनमेजय सुखदालि प्रसात्तर सुनिए सरुचि॥ 
होत जीवते मक्त बिष्ण भक्त जे धस रत। हं शुतिस्मृति में उक्त नदि एडि दिनु सा बाग करि॥ 
रु ॥ # ॥ जयकरोछन्द ॥%॥ 
` चसोसोन नीति रत भप । सीक्षत प्रज न उचित अनुरूप ॥ तब नि धस शील जे अद्धि । 
होत घरे रत तेऊशक्षि ॥ बेर नपति कहं शीक्षत भू(म । रहा अघम चहुदिशि घूसि ॥ ऋषिन 
सहित तंब विधि सबिबेक। एथुकरं किए राज्य अभिषेक ॥ तासा व्ह शोक्तित गडि धर्म करण 
लगे सब प्रजा सुकर्स || चेतासे पुथकडं पति पाय । विलसत भए प्रजा गदि चाय ॥ लागे करण 
(खर्रच सों योग) अहा चिन्तवन में छत भोग॥ पाय कळू दिन में गति हि । चुवापियासा बजैनि 
सिडिं॥ इतनेही मे गवि सहार हटके ते लटक चल्न क्वाद ॥ जे इढ करि यह रहे विचार । यह 
दिना 


| है. 


बसन्त उदार ॥ खाग रक्त बर बाहाण फूल । का इहि गुर परिसल अनुकूल ॥ भाषति 
भ्रयो इता उतकर्षि। सिद्धि सुफल लदि कितना चषि ॥ डार हि इमि सति सत अन सानि | किए 
ब्रिचार योग गृरजानि॥ अन्तष्करण बारि निधिताडि। लथिविवेक सन्दर दादि॥ कःढिसामरस 
अचत सनेसाकोजे निसुदिन पान सप्रेन॥यह गणि के तेढ बत घारि|से। बिधि लागे करणबिचारि 
bMS) छत ||] टाडा ॥ #॥। $ 

ध्राणयामादिक कर्राए सो करि थके उपाय । नदि बिबेक सन्दर उठा भे विद्चित अस पाय ॥ 
[रि तब दीन व्हे कडे इखरहि बन्दि । करा काच यह सिद्ध प्रभ करणासांगर नन्दि 
११ ० ८ ॥॥$॥रोलाइन्द॥%॥ | 

ऋरुणायतन दे ताहि निर्मल ज्ञान । गिरा व्याहृति सो कराये तासु छिथ इमि 

एक्रे ले तिन्हे सङ्ग सहाय। कार्य करिये सिद्ध रहि चेतन्य दृढता हायातन 


७ त अशभ करो कारय सिइ गेरव गदि अरत की लाभ! iE 
'डारि । किए मथन दण्ड दसहि बिचार जहि गुण घारि॥ नये 
त kus [रि अनुसान । सत्य विशरि पार्थि लदि वैराग्य दल सुखदान]मधे 


न कको सकत क १७ हे 7 7 उं 


॥ दरिवंशदर्षणः॥ २२७ 


फिरि तब के यारोग्यल वैद सँहान । योग विधिके स्थान सघुनति आदि संध्य विधान | बेद 
विद्या मर्चि श्रीमणि प्रभा शशि अहलाद।दूए दरशन शवख गण सव्यं इय तेहिबाद॥दिव्यतारन 
घार पार्थिव भूतिसा पाजात । (ब्द बाकनि सिद्धि भल अनु पर्थ शह बिनात ॥ सर्व ईरित कर 
घण शक्ति खु घेनु सुनिए भूप। तदनु प्रटित भया शचि कॅवल्य अशत अनूप।। ताहि लदि के जीव 
सुरपति भए मोदित पर्ण । कहत हैं रान बेदबिद सब सुन पालक घन ॥ साग बिधिकी सिद्ध 
सुनि फिरि कदत भे चितिपाल। तमस रजम यज्ञ कर गति सहत कान विशाल ॥ कडे मुनि 
ते राज्य भागत शि सुक लमे जाव । केस (बज ह्य यान करि कहि हात मुक्त सचाय, ॥ #९ 
७0% ७ दे।डा ॥ # ॥ 
तम रज चे्ित निज जननिकरि रज तमा मुक्त । तार गणि प्रभ करत हे जिमि बलिको बिधि उक्त 
रज तम बेछत दक्षकंड देके सांभव दंड । जिमि कोन्ह मशु सत्य १ तिमि दे नुपति उदंड॥ 
निज तनके करि दिघा शिव आवतन चारु । भ नन्दीखर उग्र बप॒ बरद बिशाल इद्रारू।। 
| ॥%॥ सारठा॥ #॥ . ) 
नन्दिडि आदिक सर्वगण ले संग बळनांति के | जब कीन्द प्रभु सर्बमखविध्व सन दक्ष का ॥ 
<तेहिक्षण हाहाकार यज्ञ भूसिन मचत भा। सबका डिय बिकरार भरि भोतिसां रचत भा ।) 
॥ ॐ | चोपाई ॥ # ४ 
पाच सुवा अर जपला हारा। संडप तारण जिते बनारा 0 तिन्दै तारि गए दरि बडाएं | 
डार बारि चय अगिनि बुताए 0 मोदित इजिष अप्य न्न खाए । याज्य पान करि इ उतं घए 
पिये सास पश बध करि चापे । अलेकार बळभाति -अशपे ॥ बिभिदित सुर्मांच लुलुपि ते 
देखी । सकलं साज तहं मख अतितेली ॥ रूपवान ह घनसम गरजे । सखबिध्य सकारकन तरज ॥ 
तब शिव जानु भूमि पं लाइ। ह्य सराष कादड चढाइ ॥. मारे बाण तासु तनसाची । तव मं 
आगि गदा बिधि पडी .॥ सुगारूप जति सा छाया । पांदि पाहि इमि बचन सुनाया ॥-परभारत 
बाणी यह सुति के। घोरज ताहि दिए. बिधि गणि कै ।। तजळ शोच अब'नचि/ भय तुमकां ॥ 
सुनळ यज्ञ तुस अतिम्रिय इसका इस सगरूप धरे अब विलसे।।छ मृगशिर नचर दति सरसो 
तारण सहित सेमके सङ्ग मे । चरळ सदा दिलुसधि शतमगसे।} विधि पे जातः सुगाकः 
शे।नित घार गिरा इत उत त॥ साइ इन्द्र घनुष छ जानो । कासरूप बळ रह अनुमाने 
झगठि गगण सघिजाई। लीन चाइ निजत्तन दरशाई ॥ #<5#<७5%<७ रड 
: SSI MNRAS र 


क... | ॥ हरिबंशद्पेणः ॥ 


 घओधिपति विष्णु तब ले करने धन्‌ बान । युद्ध करके भे ररे सुना भूप मतिसाल | 
स्त्व शिव मारे विछुकरु बाण महान असान । बिष्णु हनत ने शस्सुकड शर सवक जरिभान || 
तव शकरके कण्ठमे कपाटे लपठि गे दिष्णु । नीलकण्ठ तात भए रड सुनङ नरजिछु॥ 
४६ तव ते सुने गगणबचन ,सिद्ध गणनसे। युक्ति। नसे सनातन आहि भजि हात जीव सब लुक्ति॥ 
लपटा शिवके कण्ड में विष्ण हि लाख करि काप। धनु उठाय मार चर दहे पारब गोण] 
इति लखि नन्दि हि बिष्ण तब कीन्हे सब्झीयत । रहे मिलत गुरश ग सस ऊरप वा ह पुत ॥ 
` ` ज्ञान घसंके देव फिरि दिलि मिलि भर सप्रेभ। यज्ञ भाग वर शम्भुकाई दोन्हे विष्णु सजेभ॥ 
ॐ | सारठा ॥ # ॥। 
लहे सञ्च फल दक्ष लदि सहाय प्रभु विष्णकी। का न लहै का दक्ष छनि गुणि कीर्ति सहिष्ण ॥. 
/ याग यज्ञ तत्व पव्कर प्रादुरभाव शच [छान गणि सहि गर तव लाड हैं उत्तम पद स्रुचि॥ 
|. 'पन्कळू प्रारभाब शभ छबि सुजध्याय बर । सुनि गणि याका भाव जे बूर ते धन्य नर्‌॥ 
खस्िथरीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीडदितनारायरस्याज्ञानिगासिना शीवन्दीजनकाशेबासि 
गाकुलनाथात्मजेन गापीनाथकविना बिरचिते भाषायां भारतान्तर्गते हरिबंशदपण पुष्कर प्राट्‌ भाव 
बणनानामचयरित शास्ध्यायः ॥ #७ #207 < FD HAD KID HED RID FD KD KI 
[ यक | क ॥%॥ जनसेजय उवाच ॥ %॥ दोहा ॥ # ॥ 
ब मुनि के घोदभाव सहान । कीर्ति कियाकर की करे कौतेन सहित विधान ॥ 
सुनि बेसन्यायन कहे सुनिय्य रपति सुजान) प्राबनकरिणि बराइकी भावन कथा बिधान॥ 
ह : - _ ॥ # ॥ चापाई ऋ 
सहस चाकडी दिनेको बीते । निधिको दिन प्रमाण सो रीते॥ तब प्रभु अजि बाय रवि हं क) 
सर्ब लोक कात॒क सस स्वके। सानद लोन आपू करिकी। बर ब्रह्माण्ड वारिसा सरिक ॥मिद्गारूप 
॥ तने ।सेरि शचित शाव प्रसु बनसे॥क्टवि सुर तासु अन्त नदिपा ६ | ताते तेडि अनन्त 


जल में मगत जस्र डोर सव गिरि ने तेते॥तिनका भूरिभारंखन 


॥ इरिंबंशदर्पणः ॥ ` ३९७ 


॥*॥ दाहा ॥। #॥ | ii FB) 
तब प्रभुको जसति करी हो आरत कर जारि। खनि लखि परशु करुणाउदधिकरिकी कपा ययोरि॥ 
कहे भमि सति शंकु यो खस्य करतही तेहि । सा सनि सहि साहस लइ छपा इ शकी नाह| 

क ॥*॥ सारडा ॥ # ॥ | 
दमि कडि ईश विचारि भूसें छत भूभृत भू भरण । बघु बराइको धरि शेमित भे जनदु उदार 5 || 
॥*॥चापाई ॥%॥ 
आत याजन उद्गत अति अनपस । दश याजन बिसतरित शुसद सम] बेद चरण कतु दशन सो 
हाए [जप ढाड ऊरध छबि छाए ॥ रसना असि रास कुश जाने। निशि दिन नेच अनूप समाना ॥ 
ति बेदाङ़ अभबण गाये। आज्य नाक सुवतुण्डकहाय ॥ पशु उरण सवरा उद्गाता। हसः 
लिंग फल वीज खु चाता ॥ पग अन्तर अन्तर अनुमाना । शोनित सोस गन्ध इबि जाना॥बेदी कन्धे 
कहे अदिज्ञाता । हृदय दक्षिणा आनददाता ॥ रद्छद उपाकम्भ मनभावन क नाभि 
आबर्वक पादन ॥ शभगति नाना छन्द विख्याता । आसन गुहाप निषद्‌ सो हाता॥ सद हाचा 
` प्रतिनो सहचारी । मख बाराह विशद ब्रतवारी ॥ व्हे अघमडि खदात प॑ घरिक। धरणि हि किरि 
ऊरध गति करिके ॥ जलपर गुर नाका सम राखे । तब महि भाग करर अभि लाखे ॥ शिल नदी 
चहुं दिश्मि निरमे। सुर नर रग पत्तो जेहि विरभ ॥ चदिशि समद्‌ अन्त धरणोके । किए 
अगा[पष अंगस आते नोके॥ सधिल मरु खनग कलपित ॥ कोन्हे अनप अभा नतल [पंत ॥ शल 
, कबर चर दिशि ताके। निर्मित कीन्हे पूर भाक #९ बि KK HD HR 
जड़ | सकता ती: ळक sig DU NNN 5 , 
उद्या चल बर रचत भा तदनु पर्वदिशिजाय। शत याजन विसतरित अर ताछ विगर गुर काय | 
जल समनस दतिय तर्द फिरि बिर कमनीच | ऊंचे योजन साठिको मणिमय अतिरसणीय॥ 
_ साबनक्री संध्या सदृ सदस सुचत तात । बिज्चसज ताँ किये रुचिसे अपना भान | ७ 
शिशिर सैल तई फिरि रचे समतुषारक भरल । शिशिर प्रनाबा नदी तह रचे प्रभाव अतःस्त ॥ 
_फिरि दिए दिशि जाच पशु बपष्ध त गिरि तान । रच सरस सिकांति हे. एक एक दिशि तान 30 
[नसन्त गिरिफिरि रचे अति उद्नत बर पल; शुअर निभ फिरि रचत से उन्नत कुझर रेल ॥ 
_ऋषस शेल फिरिवर्दै रचे कादर कन्दर चार । व महेन्द्र शेलेन्द तई बिरचे उच्च उदार 
मलय. शेल संनाक अरु पेत विंध्य महान । सरिता चारु पयाषरा बिरचे सहित विधान ॥> 
फिरिपसिस दिशि जाय परतु गिरिवर साठिइजार। कञ्ज सणि गएसे रचित विरच प्रभाअपार ॥ 
जउकीनदै तिनने श्रेष्ठ प्रभ गिरि संहख जलघार॥:उची चरे बिसतरित या योजन साटिच्जार॥; 
हि... यं pi # ३ छ | BY कर PT शो? 


शश ॥ हरिंबंशदर्परः ॥ 


इतनेई भिति तदं रचे निज रूपापस बेश। गिरि बराह मणि विसद पावन करण सुसेश|| 
चन्रीवन्त गिरि तह रचे चकवन्त अभिरास । शङ्कवन्त गिरि फिरि रचे शङ्क सदृश छबिधास | 
घुतधारा शभा नरी रचि तित पाबन रुप । उत्तर दिशि फिरि जात भे प्रभु बाराह अनूप ॥ 
सोम्य नाम गिरि तहं रचे सुय्य प्रभ एहि भांति। सूव्थेळ बिनु उद्योतति हि जासु कान्तिकी पाति॥ 
सु गिरि रन्ध्माद्‌न रचे अरु सन्दर सहनेद्द | जस्ब जाखुनद सई तहं विरचे छबिगेह॥ 
चिशिछर गिरि पुष्कर शेल शस शभद कलाश । अरु हिसबान नगश ए ऊतरदिशि छबिरास ॥ 
सिगर शैल रूपत्त ए निरसित करि ननसान । मधुधारा सरिता रचे उत्तर दिशि शुभरान | 
॥*॥ सारठा॥*॥ 
सरित शेल एदि भांति निरसित करि बाराच प्रश । करत भए मंयकान्ति परजात्पत्तिकी भावना | 
॥*॥ रोलाछन्द ॥ & |॥ 
भावना का करत प्रभक बदनते तेहि जाम । प्रगट ने म॑ भरण ब्रह्मा परम आनदधास। 
छगट हो सो परुष प्रभ बाराद सा सहनेळ। कहे रो मे करळ प्रभु तुम जोन आज्ञा देह ॥ बिनज 
आत्मा भाषि इमि अभ भर अन्तरध्यान। कहे इनसे करों किसि इसिविधि यनुसान॥भए चिन्तित 
कदो विधिक बट्नतँ यांकार । भास नभ सभ दिशनि परा जासु परस पसार ॥ अभ्यषत तेहि 
बढे दियते बष्डकार सहान । फेरि प्रगटित भए व्याहत सुना नप सतिसान॥ चर्ताव शाक्षरा 
ज्‌ द्‌्को । भई याइचो घरगड फिरि सरस दायक कास ) सए सनते प्रगट बिधि 
पनि सनक सनकु उदार । अरु सनातन अरु सनन्दन कपिल संबतकसार || फेरि विधि सुत कि. 
ए सु प्रगट मरीचि आदिक याठ । अवि पलह एलसि कतु मंग अङ्गिरस मनु पाठ । नए इनत 
प्रजा प्रगंटित परस शचिङत बंश । बेदबिद तप ज्ञ बतशत धर्मधरण प्रसंश ॥ फेरि बिधिके 
हरण दक्षिएका यंग ललास। भए तातं दक्ष अरु तिमि बासतं ता बांस ॥ भइ तिनकी कन्य 
कनतों प्रगट दहुंविधि मष्टि। कदे सावळ बार तेथें जानिये शचि इष्टि || कल्प करूपनि हाहि 
परुष तेई आय । भेद नास अस्थानके बस कर्भ कळु कळू पाय ॥ किए फिरि बिधि ब्ग . 
ए करि अभिषेक । कचे साजिनि आदि ने तिमि जानिया सबिबेक || सविधि लदि, _ 
एअर ` यचाबिधि लाक शोक । सकल विदरण लगे सगर सुधारि निज निज 
ह पपन दिणाप्राची जाय। देतराज हिर ए्यअत्तहिसो कहे समकाय ॥इन्द 
त कत तौनलेक बिशाल । एक पुर लहि तेखि कत तम रहे हित ज कराल . 
कीः छदा ॥%॥ P57 : हक? 


ति द्ीरच कोय) तोनिलेक बसि लेनको गहत भयो गर चोए॥ 


.॥ हरिबंशदर्पणः |. र्‌ 


त | ॐ ॥ चोपाई॥ # ॥। १3%, 
विविधि भांतिके आयुध धारे । बलकत चले बीर मतवार ॥ गज रस इय खर्‌ उठन चढि चढि! 
चले गातक बचनतो मढि मढि ॥ बरण बीर असंख्य पदाती । चले उँनगि पर दलक घाती ॥ 
हिरण्याक्ष अधिपतिकह घेरे । बढ बोररससा मन मेरे ॥ सुनाशीर बब यह सुधि पाए । खरन 
सहित चढि समन सुख आए ।। लागे चलन शस्त्र दुळ दिग्सिंत। बलकन लगे बोर भरि रिसिसा॥ 
गरजि गरजि भट डाटन लागे । बाएनसा भट काटन लाग || श्रथन कढ किते भट डाल | 
कितने शस बाडिजै बाले ॥ कितने शख शख्स काट । किते बोर पिलि सन्मुख डाट ॥ बिरय 
बिधनु हो किते परस पर। वाहुयइ भिरि करे सुभट बर॥ हिरण्यात्‌ सहसाच्ष हि देखी । बाण 
इष्टि कीन्हेखि अतितेषी ॥ सर पञ्जर चऊंदिशि करि दीन्ही । खम्मीभूत सुरपति हि कीन्ही ॥ 
भे प्रपन्न बिकल सुर सिगरे । मादित भए देत मतिबिगरे ॥ सुर सुरपति हि सहारि निहारी। 
करुणासिन्ध दया दिय धारी ॥ निरमित हे बराइ गिरि जाई । झाया तह बराच बान साइ ॥ 
ङ्क चक्क रबि शशि सम लीन्हे । बपुथन्त गिरि सम छवि कीन्हे ।। आय चमूढिग शङ्क बजाए। 

सन सुनि असुर महत भय पाए $< #<9% HD FH HD HED HD HD HD 
£ ॥ %॥ दोहा ॥ #॥ 

विरण्याच सा शद सुनि चाकि ललत भो तत्र। को यह कदि कावित चला हे बराह प्रसुयच॥ 

सर्व असुर एकबार जकि मारे शख अनेक। यथा बारिकन सेल पे तिसि ते भए सटेक ॥ 
॥*॥ सारठा ॥ *# १ 
रिर्याक्ष तब तेखि मारे रक्त अतोघ अति । व्यर्थ भया तेहि देखि साघु साहु बिधि कहत भे॥ 
॥ # ॥ जयकरोहछन्द ॥%॥ 
तब बराच प्रभ चक कराल । सो काठे शिर तासु बिशाल ॥ भिन्न गुड गिरि सस गर काय । परा 
भमि पै देअत राय ॥ बसु दिशि भागे असुर तजि चाय । उर शिर ताडत करि हा हाच॥ जज 
कहे सुमन हरषाय। बन्धन नाचे प्रभु सुखदाय ॥ तव बराहस सुर सुरनाच । कीन्हे विने जारि 
यग हाथ ॥ करि अनुकम्पा तुम भगवान । कीन्ह मम रक्षण सुखदान ॥ यन लुखगत सन है हस 
सबै। माचे तम प्रभु इश अखबे ॥ अब अने शासन दो जे जान। इस सब दास कर तिसि तान ॥ 
पष्डरोक चख सुनि यह बैन । 'कडे सुना सुर सुरप सेन ॥ घव सं जा ज अधिकार। सा सा 
पालते नैक उदार ॥ दे निदेश मम सुरपति शोर । कीजो नीतो सहित करि गार॥ यज्ञ धर्म डत. 
तप जप दान । छत सुकर मरत जे सतिसान ॥ सल रहर रण सूर डाल । उपकारक बकता . 


र्‌ i उ कै 

> ६ क या क? त" - # १ . . 
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° श्र 


२३% ॥हरिबशदर्परः ॥ 


सति वाल ॥ शचि दाचा दिदि दये अभिराम । नव साधन साधन छत आस। निज पतिनो 
ब्रत घत जेसूर। ञाअसवर्भशोस्त गण पुर ॥ पुरुष अडिंसक जे इड नेस | इनकच दीओ सर्न सप्रे 
॥ # ॥ दाहा) ॐ 
जे नालीक अधस्मेरत कामी धूते सलीन । तिस्हे कोजिये! नवागत नि सन शीख प्रवोन॥ 
इमि कडिके बाराह प्रभु भे तडे अन्तरध्यान । निज निज पद दिगपाल ग सुरपुर सुर सघबान॥ 
तब सुरपति सबगिरिनकर्ड करि करि यथा प्रदेश । पक्ष काटि कोन्हे अचल सुनिए नपतिजमेग्र॥ 
समता सुरगर्जानके सलर सिशुं समाय । अति चातुर लेनाक गिरि रश्यो सपक्ष सचाय ॥ 
॥ #0सारठा ॥%॥ | 
| घादुरभाव अमन्द यह थीप्रभु बाराइको। पढि नर परम अनन्द वांछित सहि इतळ उत्त ॥ 
'खस्ति औकाशीराजमहारःजाधिराजचोडदितनारायणस्थाज्ञाभिगासिना थीबन्दीजनकाशी 
बासिगोकुलनायकबीश्ररात्मजेन गोपीनाथेनकविना विरचिते इरि बंश्ट्पणेबार प्रा दुभावबणनेए 
नाम चतचिँगोईध्यायः HERI HRD RD RED KD HID KD KD KD कछ कक 


७%॥ दोहा ॥ #॥ 
आदु रभाव नसिंहकी अब सुनिञ्ये जितिपाल | पःबनकर अनिरास जो दत्य कुलको काल॥ 


Meee wom ES ॥%॥ ते।मरछन्द ॥ #॥ 
आभसत्य यंगते आसं जु दिरण्य कश्यप नास । एल दैत्य बर वलधास तप किया अति अभिराम ॥ 
॥%॥ दोहा #॥ : 
सहस इग्यारहँ पांचशत वरिस निरम्बुधि विधानोतपत देखि बिचि आइ तहँ कल्या मांग बरदान! 
॥%॥ चापाई॥ # ॥ 
व्हे सादित तेइ बेर मागा । संव जग जीतनके पन पागा॥ देव असुर गधन कहाए | किन्नर 
यंत पिशाच वरनाऐ ॥ अरू सनुष्ध ऋषि तप बल भार । करता जितने रूप संवार॥ में न मरा 
परशु इनके मारे । नहि निशि नाडि दिन शंख पहारे अखं भेद अरु पनत भारी । तिंनसा सके न 
मोहिंकाड मारी सुखे वादे आयुध जतं । मोप व्यथे दादि सव तेते. ॥ इनते इतर निरायुध 
परॉकस जा वाहि भावे ॥ से सुनि एवमल कहि बधा | सुर सेबित गे खर्ग सुमेधा ॥ 
तत “जय निरेछी। सुरन क्यो बिधिसा भवभेखी॥ प्रभ तस बर दोन्हे जिनिवाको। 
उ तिसि ताका॥ सुनि प्रभु कहा सुना सव काई। तप प्रभाव नहि मिथ्या हान 
ह्य 'जिष्ण सी उद्र बिदारे॥ सुनि सुरंगण निज-मिज-यह जाई 
एई ॥ ही हिरण्य कश्य बळ मारी । तोनिलाक जीतेसि.पनघारी | उर 


भै 


एदि झंगपतिकर्द यचि ज्ञानहर्छिते निर 
_ जुवो नानक हेत अदशुत तर ॥ गहि शत विशद विलाश इत यार निचचेसुह ॥' 


म ॥इरिनिरदर्पण।; र्‌ 


विवाद पद चुत कारि दोन्हे । यज्ञथाग सुज यसुरन कौन्दे ॥ त हुर्‌ गए बिष्शूप घाए। 
आरतज्ही|निज्ञ यथा सुनाए ॥ प्रयुखुरगण कई सादस दीम्हे। ता बघ करिवेकी पन लीग्हे ॥ ## 
| प क दाहा %॥. हा 45 
तब प्रभु सुरण विसर्जि है हिमवत शैल प्रपन्न। अनुत्पक्ष नर सिंह को बप कीन्हे उतपन्न ।॥ 
तेजणञ्ज अति उय बपु नारतिंह यभिराम। जाय लखे देतेएको सुन्दर उन्नत धाय ॥ 
खम्बा योजन डेडशत शत योयनको व्याम। उचो याजन पाञ्च हा. ताउ सभाग्टह आमा. 
नऊ रहनके रतन से! बळतरिधि रचित अनूप विसुकमीके कारण्णिसा ताछ विभो अनुरूप | 
लर गुदसनिम उपबर्नान शेर अतित रमणौय। कुसुम सरवर विहग गण सा सनहर कमनीय! 
जरजीले बसनानियी छादित यथा प्रदेश । उन्नत अनुप ध्वजनि सो शे।शित सरस सुभे 
नानाबिधिके शल्वघर छरीदार बलषामः। भृत्य असंख्य खरे जडे करे मचत इतमार ॥. 
| ॥ सारडा # ॥: 3%) 
- सिंहासन अतिकासहल चारिशतःको विशद । ताप वेशे ञान जा चिरण्यकश्यपः असुर ४ 
॥%॥रालाछन्दीऋीो :.. ०. 
कुप्डलादिक सवे भूषण धरे अति रसणीय। दीघे मिस श्याम गिरिसम लसत अति कननीय ॥ 
अमर किज्जर यच तुस्वर सुघुनि डिजवर सब खरे सेवे तहां तार्कद गुह्यको गन्धने। सारभेची मिथ 
केशी समीची गुएयाम । (चित्रसेना मेनका-उरबसी स्स्झा बास।। चारू बिज्वाची चुताची अपसरा; 
बहुसंग । गान नृत्य विधान करि तई करे अडुत रङ्गो जिया सहसन तिया: ताकी तासु बेडी ास।: 


मध्य कोन्हे पान करत सहास बिबिधि बिलास ॥. बलि बिरोचन नरक श्थबी विप्नचित गबिष्ट।: ` 


क्रोधहन्ता खनःअइन्ता सुमन कचन बरिष्ट ॥संहाद अरु प्रहलाद आदिक असर ब सरदार |. 
~ ~ SE" tN गर्ब देतपति 

उग्र तपकरि लहे बरणे सत्व अगम अपार ॥. 'तिन्हे सहित सगबे राजत देतपति गुरक्षच । लखे: 

शोनररांसंद प्रभु तेचि जायःसनमुख तत्र ॥. DDR RD RRR RRR RI 


df cd: मत त्व पख RTs Bio ER र्क 
गध भसमस अनल सम बघु नृसिंहमै गुप्त ॥ प्र हेलि देअतनकों भयो गरन बल जुस॥ 


त्से डी डन यु परि रा सुने Ss ७. "बरचस: क भूर 
_ सलि नृसिंह ्रशुकरं कहे निज पितुसें प्रहलाद। सड असुत संगपति लखि तज गन अचराद |. 


i ८.7. ईयर सोरठार क क) ककि 


श्द्र .. ] इरिबॅशदर्पणः ॥ 


। सचि सगपदिके देहमे बिधि हरि आदिक देव । तीनिलाक बह्मांडवर निरखो परै सुभेव ॥ 
इसि कहिक प्रहलाद ह्ये भक्तिनदीसं सग्नाध्यानधारि प्रु व्यक्कक थिर छ रहे अअप्न॥ 
सुनि देअतपति चादि कहत भया इमि भठ नसे।। जित लेहू गाड याहिके शनसो बध करे || 

| ॥ % ॥ चोपाइ | २ ॥ 

दत्याधिएका शासम सुनिक | उठि भट प्रबल रगपतिहि गणिके |। बिदित बीर रेअत जे जे 
ह। तेड निकट न जाइ स॒केहे॥ तब बर अख प्रहारण लागे । लालन भट अमरषसों पागे || 
प्रणुप पर अस्त सब अस । गिरिप बूट सघाके जेसे ॥ तब प्रभु कालसेघ सम गरजे । भागे डरि 
द अत सट बरज | टुट सुनटनका भागत दखी।धीर हिरण्य कशिए अति तेखी॥ उडि के आप गब 
सो पागा।दिव्याखनसे सारण लागो ॥ सुद्वर मुशल दंड अति घाोरा। शल शक्ति ब्रह्मा कठोरा ॥ 
शेशिर ऐशिक एइ अखबर । कोञ्च रोइ कंकाल प्राएहर ॥ हयशिर अख बार भारो। 
अरु वायव्य अखदल दारो ॥ अरू आग्नेय अख दत्तदाहक । अख प्रजन्य प्राणको गाइक॥ अरू 
पैशाच अख जयदायक । अरूसोमास्त जोतिबे लायक ॥ माइन से।षण दर्पण तापन । अरु 
ग्रान्थबे अस्त प्रखापन ॥ संवर्तेन प्रसथन यरु वारुण । 'पातन अस्त पाशपत दारुण ॥ साप्य 
कपाल, अस्त्र भय व्यापन। 'अर्सनि और तष्टास्त समापम ॥ काल चक रिषिबक्न कराल्ा। 
चरू पंतासई चक बिशाला ॥ #९© #0 # HHH HDR KD 

eA NNN क 
बिष्णु, चक अत्य अरु धने चक यतिघार.। सदाचक अरिदल द्रण राब चक कठोर ॥ 

इतन अख असाघ सा मारत भया असान।'त भुक ढिग जाइ भे तुश अरू तल समान॥ 
: ¬ अल असंख्य इने बहुरि द्यत यूथ अनेक। प्रभूके तनका परस नहि करत भए ते एक ॥ . 
शखजाल लद्रिन कचर जलनिभि सदृश नहान।.तामधि लसे नृसिंह प्रस गिरि सेनाक समान 


० १05 2 5 # सारडा, ॥४ ॥ .. 
„ दैत्याधिप तब देखि काडेसि शक्ति अमाव अति 4 अभु नृसिंह तेदि देखि देकोन्हे ङ्गीरसो ॥ 
कः ल्मः `` >» ती &॥चापाइ॥%॥ 


तन्‌ सब असुर गगण सचि जाइ। बरषत भए शिला ससुदाई॥प्रभु तन परशि शिला. सम्पूएण। 
त उतगिएत भए व्हे चूरण ॥ तत्र ते मायावी चय घर षे। अवि किन्न धारा जल बरपे ॥ छीट 
(के तन स 3 गया बारि भरि तासु सट्नमें .। तव ते देत्ययथ गर काया कौन्‍्हे अग्नि 
इ लए ते -सर्बद्शनकों । परसे नहि नसिंहके तनको॥ “लदि स॒रेशकी 
सा असि वुताए॥ तब ते तामसि माया कोन्दे। दुशदिशि यत्थकार बडि 


॥ हरिबंशदपणः ॥ २३३ 


दोन्हे ॥ प्रम निज वचस सां तम नासे । व्हे रविसम सब दिशा प्रकासे॥साया व्यथ भए दइतेशा | 
करत भयो अति कोप क्‌ भेशा॥ कीन्हे कोप देतपति जबहीं ।मारुत सत क्षमिंत भे तव दो आबद 
बिहव प्रवह अरु सम्बद । और परावद परिवद्द उदसबद ॥ असगुण सकल भर तेहि ष्णम ।' 
सा लखि शचि असुरपति मन में ॥ निज गुरसां बूळे तेचि ठाई | कहिञ्चे सकन प्रभाव मोसाइ ॥ 
कहे शुक्र जहँ असो हाइ। मरे तदा का अधिपति सोई ॥ इमि कहि शुक्र विदा न्हे तासा । निज 
निकेत गे भरे प्रभा सँ ॥ #2 # RR HD RD HID HID RID HD #4<% ४<5 # # 
॥%॥ दाहा ॥.% ॥ 
“हिरण्यकशिप गणि घरिकलों कणि गदा ले.पानि. ।, चलत भया. नरसिंह पे. गये हिए मं आनि! 
चल्ला गदा से दपटि जब देताधिपति सुगड ।. कल्पित भे तब गिरि मही सरिता सागर सब ॥ 
साध्य विश्व आदित्य बसु सुमन मर्त तँह आय ॥ अन्तरिक्त रहि कदत ने.प्रशु स आानद्शाच |. 
॥%॥) सारठा ॥.%॥| 
बाका मारणहार नहि तम-ते कोउ जान प्रभु | करिये अब संहार शीघ्र दुष्ट खल-असछुर कसे! 
ह ॥.%॥ चोएपाइ॥ # ॥ 
सुनि नरिंह प्रश कोपिःतरपि के। काल. मेघसम गरज़ि करुपि-के ॥ नव असाघ-ायुष त्रि 
श्तार्‌। उर दिरण्य कश्यप का फार।।बञ्च प्रहारित भिन्न अघल सा। परा समि प असुर प्रबल सा! 
कढत सई शाणित को सरिता । बुद्‌ बंद यादवती.मणि चरिता ७ भग असुर बण सुररए हरु |: 
जैजे 2रि सुमन. शचि बरषेर्कार करि अस्तुति सुरगण बार्ते \सानद्‌ पूरित भेस अताल॥अहु कुम 
यह नुसिंह बप॒ धारी । सुरमुनिगण कर किए सुलारी॥प्रति युग यह अपूव बपव्याई। सब सुद 
_ लि हैं बाछित पाईी। तदनु ब्रिरंचि माद अति लीन्हे । प्रभ नसिंड कीअलुति कोन्हे[सांख्य येग - 
तत्वज्ञ सुज्ञानी | बेदोद्ववबिद्यायुत ध्यानी॥' साद्‌ तव महिसा कळ जानी। कदि न-पार पावे अनर 
- मानी ॥ तेजस बिर प्राज्ञ तुरिया शचि | धर्ममति तुम इश यथारूचि ॥ परम देव परसिद्धि प्रश्नि 
; घिहो। परम मंत्र मनःपर पर (रचि हा॥ परस रहस्य परम बर बाज़ो.। तमर्हि, परम गति आ 
बहि ज्ञानी ॥ परम धरम तुमकहँ मुनिः गाज. ॥ परम धम. तत्वज्ञ बताव ॥ परस तेज तुम तुस जग . 
करता | तुम कारण कारज सुद भरता. ॥ #2४९ # 9 RAD WR Fa RAD &- 
Wee | . 
तत्तम परुषात्तम परस प्रभु तुस पर से परज्ञान । तुस पर सा फरतत्व हा .निरगुणप्रुष पुरान ॥ 
इमिअखतिकरि विधिगए लि आनद. निजलेएक।करि प्रणाससादित गए सुरगण निजनिजञाक॥ 
उत्तर तट चीराम्धिके तब नूसिंद शशु जाय | तह सिंह बपु राखि गे निजपद्‌ आनद छाच॥ 
स्‌ र्‌ 


R३8. रै ॥-इरिबंशद्षः॥ 


Ne ॥ # ॥ सारडा ॥ #॥ 
सद अळुय़ अपूर्व प्रादुभाव टसिंह का । पढिइ जे गुरु गले ते जहि हे बांछित परस ॥ । 
॥ का दोहा ॥ # ॥ 
। झव नुप वासन को सुना पावन प्रादुभाव। प्रसुता प्रभव प्रभाव अरू कारण कार्य सुभाव॥ 
सुत सरोचि के कश्यप ताइ तिया सुखदान । सुता दक्ष को अदिति दिति पतिबतरत गुण रून ॥ 
क$ ७८ : या चापाई # पे 
भे दादश शुभ सुबन झूदितिके। धाता सित अयसा सितिके। बरुण अंश भग इन्द्र बजाने । बिव 
खान प्रषा जग जाने | अर प्रजन्य चा ए ग्यारह। जार विष्णु शपति ए बांरह ॥ दितिसुत इ 
हिरण्य कश्यप बर, । हिरण्याच दूजा गुर धनु धर ॥ इं सुत पांच हिरण्य कश्पि के। प्रहलाद हि 
'आदिक खुर. रिपु के ॥ प्रहलाद के सुवनबिराचन । तारु सुवन बलि निज यश रेचन ॥ 
राजनीति यरगुण के आकर । धोर धनुर्धर बीर प्रभा बर ॥ बर बल बीर्य सान अभिमानी । 
सत्यवाक गणयाहक दांनी ॥ जसा. बलिडि बिचारि असुरयण ।.मंत्रि कदे खिसी प्रमुदित 
मन ॥ करि उपाधि सुरणण सुद छाए। तुब प्रपितामह कह सरवाए ॥ निरभे तीनि लाक बसि 
सरते । हम सभसेर देखनकरँ तरत लाते लहि अभिषेक बिराजे। चतरङ्गिनि सेनाबरसाजे ॥ 
(चढि सुस्पति स करक तराई. । जोति बसा फिरि तिऊपर भाई ॥ बन्ध असंख्य बोर इन जेते। 
! जिल्नि लायक तत १0 त्‌जि संकल्प विक्ल्यहि साना । सादर रारि इन्द्र सो ठाना इसि 
कहि असुरबुन्द सद लोन्हे । बलिद्धि सबिधि ज्यभिषेक्तिद कीन्हे ॥ ४६०४० दक हदा क 
हल ॥ # ॥ दाहा ॥ ऋत 
असुशधिएतिल का लि अभिषेक सुभेश। सुरपति पे दल सजि चलन क्षा चलि दश निदेश 
निदेश सजि सजि चले जघप देत अमान । सहा पद्मनी कग्भ अरु कम्भकर्ण बलदान॥ 
कानाचे कपिकन्ध अरू ततितिकपनः सेनाक । उईबळक् सितकश अरू बिकच सुबाळ निशांक॥ 
व्याप्राक्ष अरु बज॒नाभ एकाक्ष । गजखन्ध गजसोष अरु व्यालजिव्ह कपिलाच .॥ 
सल्भ कत मासप घेनुक वालि अखबे । इन्हे आदि सहसन चले जयप बोर सगरबे॥ 
हुखशज चले बाण रणवीर रथीअति रथी तासु सँग चले कोडि बर बीर ॥ 
के व्ह ताप यासीन. सन शस्त्र गहि चलत भो बाइक शस्त प्रवीन ॥। 


| युष स । इमडि चले घनद्योरसम गरजत ब्र £ 


॥ हरिबंशदर्पएः॥ | २३ 


` झहसव्यापर यत सुरव प चडि के नमुच दइत्य। साठि हजार रथीन सद चलो गुणे जय नित्य |, 
चता शं सहस तई सुगर सहरिच युत तोन। रथ ताप चढि चलत भा मय दत्य हा जोनी 
रथी लाखदश तासु संग चले गदे उतकषं । माणन जडित कञ्चन घटित सिंगर सुरघ अधर्ष ॥ 
॥ क ॥सारठाा #॥ 7 
` दैत पलाना बीर सहस जट यंत सु रथ ये । चढि भा चखत सुधीर साठि इजार रंघोन सह ॥ > 
हयमल दइत हजार यत रथ पैं चढि चलत भा । हययीव॑ अरिमार सानद सहस रथीन सह |। 
शतक्त कित प्रहलाट सहस देतसरदारसच। चले गहे अदला द्‌ चडि मणि में वर सुरथ मे| 
(१ % । चापाई ॥ # ॥ कि 
सहस बाजि यते रव अति भारी। चढि तापे शम्बर धनधारी ॥ रची लाखचय सह मन करि 
कै। चले बीररस हा मन भार कै॥ वाजि व्याघमुख दश शत तिन सा । युत रथ जडित खु मणि 
झन मिन सँ ।।अनल्हाद ताषैं चड डरे! हिरण्यकशिप का सुत गणञगरोा ॥काटिरथी ताके संग 
' ऋर। चलें अखतिदां सा प्रे! वाजि सदस कीतकछत पथ पे । तिन सा जुत मरि म बर रथ ३ 
चडि बलि को पित चलो विरोचन । श्रीमन्तन सह आवत लोचन ॥ देते विरोचन को:लघ॑ 
भ्वाता। बीर कुजम्ध बीबमदसाता । असुर सहखनि आवृत सोई । रथर्चाढ चला सर्गाशत चाइ 
रण चंडि चलो बीर अस्लियसा । संहसं रविन संह सरस संजामा ॥ एकचक देजत अभिमानी 
वाढि रंथपे कहि रुगरव बानो ॥ असी हजार रविन सह चादन १ चस्का शच दल इन्द सचावन॥ 
सुबन सिं हिका को अति घेरा! राहु शेलंसम दोघे कठारा ॥. चंले.संगन सरव पे चंडिका 
मिमय कक्चन से: तने अंढिके ।। डिप्रजित्ति दानव जरिदैरता। बिंदिति घनुईर शकर करता 
“रण चेले बिजेबरनाला ॥ चढि तॉफरंविसिन अभिरामा । #४ कदाच 
|ॐ दाचा # ॥ ek ja ने ककल 


` ज्ञ सें रच पैं चढि चलो बिशपबा बलवान । प्रबल मन्दराचल लँ सट्रशं दीरेच के 

` सुत अनायुषा को प्रवल बिचनाम अर्जिन। सहस बर्शज युत सुरथ प चढि के चला संचेनाएं 

कनक विन्द वचत अवल रवचढि चला संगवे अन्यन परद्ल जवि को न्दरं सश अरब 0 
नान हमाली असुर जूवप करता कोले सुवन सःबलि को वाण भा ताकई करत चरोल 0 

है. थे वोसग्शत हाच गुरु केनकर चित अभिरामरतन अना लिक से जडित बिरचिजालवत दानी 


आंजमण असर सहस सा वादिते असुत रूप । ताप चढि की चंलत भा बाल दइतेन्द अनी 


4 _ '॥ इरिबंशदर्पणः॥ 


देट्र सुंभंट असंप्य सा यात प्रभा असन्द | छरीदार इतसाम कर बोलत अमित सुन्द 
विप्र पराहित संचबिद्‌ पढि खततयन सनेत । आसिवेचन कह तिन्हे सुबर॒ण मरिणिगर टत ॥ 
सण्मिबालब्यजन सा बीज्य सान रमणोय। दालि तासु ससस्य मनु असुमान कमनोय।। 
शिवि अयसिर अयञअञ्चतिर कुपथ सताक्ष तङ्ग। निकट निकुग्म कलाप ए जूथप रश सउम$| 
बचत दशदिशि सुरथका गिरिबर संगस गुर काय । दशरिग्गज दिगपाल सम अचपल चपल सचाय| 
॥ गज हय ऊठ रथाति प बाय दुन्दमिदि आदि । बजे असेव्य घनखने जूथनि जूथ प्रमादि॥ 
सणि'कञ्चन असि रजत में सभ रथ प्रभा अनन्त । शखनि प्रित सन सब घण्टा किद्िशिवन्त॥ 
बर रथ जे जथपनि के ध्वजावन्त ते सब । अस्त कुशल सिगर असुर सिगरे सूर सगबे ॥ 
` कवच चारु भषण बिबिध मणि कञ्चन मे पसे । सा भषित सिंगर सुभट करता दुस्तरकर्ग॥ 
शहि बिणि साजि प्रचण्ड दल गहि घमण्ड दइतेश । मारतण्ड सा चण्ड न्द चला इन्द्र के देश॥ 
ल्क $ ` ॥ #॥ सारठा ॥ # ॥। 
ग्राविट से घन घार उसडि लेतजिमि छायनभातिमि दल प्रबल अथार छाय लिए सब दिशिबिदिशि। 
जात भसि पैं परि बेला तरि जलरासि जिमि । तिमि सेना भटभूरि परि गए नभ पे घने ॥ 
MP चोपडी #॥ 
| चकत सुनि शक काधमा राते। चले सङ्ग ले सुमन विभाते॥ विद्याधर गन्धव जक्ष गन। डम्बर तुम्बर 
कित्रर वर पन बस आरित्य सरूतगण जेते। सहित समाज चलत भे तेते। रूद्र कुबेर बरुण यम 
खंगरे | सगण सवर्गे साजिदल डगरे ॥ सिद पितर राजषि सदाने । चले सगब बीररस सान ॥ 
चले अखेनी के सुत दाऊ। साम विख्यात चले सजि साऊ ॥ दिशप गन्द युद्द के चावन। चले 
चसे अद्विगए छविरावन ॥ किते वाजि पे चढि छबि छाए । कितने गजारूढ मनभाए ॥ कितने 
चले अदिन पे चढि चढि। कितने चले छगनि चढि चढि बढि ॥ टषभारूढ चले सुर कितने। चले 
०रबनचढि सुमन अनगिने॥ निज निज यूथ ध्वजन सा भूषे । चमञाज असुरन की दूषे ॥ सिगरे 
अनन कवच विहारे। विविधि भांति के आयुध धारे ॥ तैतिसकाटि सुमन भय भारद। चले स 
बढे सु यदद विशारद ॥। मणिमे महत सुरथ अति नीको । बिसुकस्माको रचा सुशीके। ॥ अति 


tt 


वल जैसा ॥ अख सेद अभिनित सा भारा सातलि के कर सरुचि सवार! ! * 
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|| हरिवंशदर्शः॥ २३७ 


| #॥ सारठा ॥ #॥ कक टक «~ 
सुर अरु असुर सके न इमि सजि चढि बढि बढि निरे मिले दाय जलन बेला नाधि सतेजमनु। 
बँक ४.) ।7 ॥ ॥%॥ चापाइ॥%॥. . क जानी 


शल शक्ति मृशल दुद सौ । मारत भए बीर भरि रिसिसी ॥ मिन्दिपाल तामर असि 

बर्स । कूटपास दोरघ सदगर सें। ॥ दुळदिशिसा भट सारण लागेसगरव बेन उचारण लार 

धीर बोर भिरि निरिके। कीन्हे कठिन चुड थिरि थिरिके ॥बलि का सुवन बाए जा तारा 

निरे मरुत पञ्चम भरि भासा ॥ भरव बसु निरे भरे वर बल सा। अनायुषाका सुत भट बलसा || 
निरे नसचि सौ धर बसु परणी । बिशकन्मा मयसा भइ निरणी ॥ भिरे बायु अरू दइत प॒लोमा। 
स्वर भग आदित्य सजामा ॥ सरन शलभ देअत मरमाते। शशि रा लगे बीररस राते॥ बिद्यक 
- सेन साध्य शचिसति सा. ॥ लरे त्रिराचण भरि रिसि अति सा॥ बिचासुर पूरा जब पनसा। निर 
अज्वनीके सु सुतनश ॥ भिरा अंशु आदित्य एंवलसा । बली कुझम दंत कल छल सा ॥ अजक 
'पाद रुन धलधर सा । भिरा राऊ गरबो चढिथरसा ॥ अनङ्काद्‌ धनपति सा भिरि के । कीव्हे 
कठिन चङ्ग तरं थिरिके ॥ विप्रचित्ति दानवपति घोरा । निरा बरुण्संा बिंदितःकठारा ॥ जो 
अङ्काद्‌ धर्म अविकारो .। भिरे सक्षु बीर धनुधारी ।। बलि अरु इन्द्र अषिप अघिक्रारो/॥ लरत 
भये फिरि सुयश बिचारो।।एदि विधि धोर बीर इत.उत के। भिरि भिरि लरत भये बल युत क॥ 

॥ #॥ दोहा ॥#% ॥ । 

ब्रह्मा निजसुत चटणिन सह अन्तरिक्तम्टहि आय । लखत भये सुर असुर की सुइ अराव सचाय॥ 

इत उतके बळ बाद्यबर घण्टनक रव भूरि । सुशट हाक ज्यावाप बर यया दिशनिनपूरी॥ 
७ छो यिकछिहि किन \\ ¥ UN १८00820 ३-०. 
बर अस्व इत उततें चले).जे.गांतअरिंगण को मले।| भट डांडि दुख दिशि साहने। दळ बार 

बीर मरे घने ॥ बदि धार शेर को चली । चळदिशि तरल तात रली ॥ शिर वाळ पकधनु ` 

ध्वज कटे । जल जीव समत्हि मधि जे ॥ ३५७५७७१७७७ HDA | 

ही 337 की ost yds! 
मरुत धीर साबिच तिडि बलिको सत भठबाए | जालबइ सम करि द्यो सारिअनगिने-बाणयी 

Seahorse iret aN POS कक मफिपाओेक: 

<- तब साबिच क्रोध करि कांडे । उत्तम शक्ति बाप चाड ब एए शक्तिक् आवतः देखी ॥ 
बएचतरप्र सा काठे तेजी )। तव सावि खज़करि लोन्हे !जेदि बिसुकस्मा निर्मित कौन्हे ॥ से कर 
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हारबशट्पंण्‌ः || 


दिसुतास् असिवांको। गये बाण के ढिग रथ हांको॥ निरि बाण कटु बचन उचारे । संचित न 
[छुन निने सारे॥ तब साबित विकल व्हे भागे। बत्ति ढिग गये वार मुदपागे । भङ बल असुरगदा 
शुरू गहि कै । शनिधूव सुदि थिरुदि विरु कदि के || तव शिगर बसु अनगिन बाएन। अवलिरि 
रुनत मे धतुष बिधानन॥ तब बलि गदा पासे ले के । तजि रघ चपल चित्त निरभे के ॥ सत्त 
सदृश विरुणाने।। गदा प्रहारि प्रले दिन ठाना सव बसु लरि जरि व्याकुल व्हे की । भागत 
भये भोतसा खे के॥ थिरि धुव बसु अखखनसा लरि के फिरि भिरि बाळयड अति कार कै। 
धिरि न सके तुलबलसा हारे। भागि शक्रका यास पधार ॥ २७% ७%<७%<६७%७२८$ 
sR के 3 #॥ दोहा ॥ # ॥ 
आग सुतसा छत जयकिया बढि सगबे प्रहलार्‌ । यमके सनमुख जात भे करत सहास प्रबाद || 
. सलड़ बेर निज पर्ब का बध करि यसको याज मादित विलस असुर गए तजि हिचकी दख लाज॥ 
मक अमक. | #॥ रालाइन्द्‌ ॥ #॥ . | क 
«अवल संत्तरि सहस शुभट गजस्य तितक इयस्य ॥ सहित राज्या प्रलचदिनके मेघ सदृश 
नॅरस्थ || शभट साठिचजार सुरथो चन्द्रदिशि बलवान) लाख भटसह पास मधिम कालनेमि 
अमान ॥ बांधि सूह अभेद्य यहि विधि फेरि बिबिध निसान । लगे यमक सेन प्रति तकि तजत 
(सुंतगिन बान) रथो साठिडजार हे प्रहलादक सुत बोर । अत्तयशेल सपत्तसे ते लरत मे रण 
धीर ॥ रकलाचन कधि यन्तक यहे दोरघ दण्ड । व्याधि आधि उपाधि गणकी सज सेन प्रचण्ड ॥ 
' लोह दण्ड पेदारि भरने संदारि व्यह बिदारि। निरत भ॑ प्रहलाट्सा पिलि तांस नाश बिचारि॥ 
. दण्ड मुद्गर शक्ति पडिस जिस मूश्ल बान खुमड तेसर भिन्दिपाल डि आदि अस्त अमान ॥ 
व्याधिगएप असुर कांडे यसर ग्रएप व्याधि। किए सङ्गर चोर ते तह पानकी गति बाधि ॥ कडे 
"ंगनिते शभट करि करि दन्द युद्द अपार । वडी सरिता रधिरको अतिअगम अरु अकरार॥ 
'अरे शंभ समह ताने परे इत उत जात । भारतिमघि गेरू गिरि सस लचरि वससे मात ॥ घोर 
हर कित भेर तर भरि सयको दानि। कडे कटिला भूमि पढि भई गाडकी घानि॥ खर रण 
बन निबिड से प्रहलाद अरु यमराज मत्त द गनराज सस निरि कीत्ति करणी काज!!उभे घनसे 
से बेरखे उसेप्रे छतःदून्या । कवच टणयुत दद महिंप बाण बन बर बून्द ॥ बीरवर प्रलाद 
_ ह्री ज्ञानि दसतर जीति } इन्दे यमराज गे नर भूमिसे। तजिभीति॥ दीह दुन्दुनिजीतिका 
तत्र प्रहलाद। लगे सर दन अन्य बढि सुर सेन लि अहलाद ॥ किंते भट शिर कट 
ते । शेड भिन्न सपत्त गेरिक शेल सदृश लत ॥ #< ७६७%७/%-७” 
क शत्र ल, 0 ष त कार कजे ` हण 
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 हरिबंशंदर्पएः ॥ श्ड्४ 
| ॥.$॥ दोहा ॥ #॥ कर्क ” करक] 
अनन्हाद प्रहलादकी अनुज घनुधर बीर । कॉट रथि सई भिरत ओ धॅनपतिसा लदि तार 
जंत्त सुभेट अननिनित संह धनपति धुंत घनुबान । अनुल्हादसा मिरत भे गिरिश मेघ समान ॥ 
॥ # ॥ भजङ्गप्रयातछ्न्द्‌ || # ॥ 
भिरे वोर बोराएस रास वाढे। सशृङ्ग गिरिन्द्रै से ओउ काढ॥ तज शूल आ तामर शक्ति 
'जि।गदा मशले भिन्दिपालेअमाने॥ घने चक बका युधै बज असेहने दा कि के किहांके अनेंसे। 
कठे सरलाखे इते उतेके । गणे बीर वांके तिते तितेके ॥ बही धारता शनिताघा नदोकी। 
जछारा ककारा अपारा इंदोकी ॥ सुते वाल अया वलोय़ाद रुडे । पग पाणि मोन महाकूस्म 
झुंडे। ध्वजा चाप अन्यायुधा बुक्त शाखे। गिरे कूल व्हे मत्तमांतग लाख रथे नाव आ भार जे चन्त 
डूडे। लसे फेनसँजेबदे वाशछूटे।। पदातीह लेम जनी मच इष्छे। सबै शस्त शास्तन से साव सोच ॥ 
भरे परे कृस्भ निर्भीति जीकी । बनी वारि हारी अनी योगिनीको ॥ खबीस खुजांबो अजाची 
'बिहारेँ। जलासो पचि गोध कागें बिहारे ॥ गिरे घाइल ते खुले फेरि डन। थके परि आलट प्राण 
छावे ॥ गिर कोर मांतंग पेतें असरे । बडे कल पेतं जथा धीर कूद) कटे मण्ड कते बली बोर तर। 
अना भारतीचे घने केत पेर ॥ बही मेद जदा निकी धारते सें। लसे भारती मं धस. गंगे संकटी 
बांडिनो सेते वाहिनी जा। कहे नाचि जा भप ता जानि लीजा ॥ #40 #0 FH ४ 
।%॥रोाइा।। # ॥ 
धनपति गणि जदभत अनघ शंख शस्त्रकी सृष्टि । अनुल्हाद्‌के सेंनपें करे वारकी बृष्टि” 
निज दलब्याक ल निरणि के अनल्हाल अति तेछिअति उन्नत बिसतरित तरु लिये अचि ढिंग दोखि॥ 
: तासा सारि कवेरके रथके प्रवल तरङ्ग । है मे।दित सेनिकंन सह को कठिन रणरङ्गे ।। 
0 तरा छ पर्न ककिन्किकन विपारीता उता क जक 
- आना बिविके आयुध मो खे कठिन कराल शेलभिद चालो।गहि गि गरज गरजि वंडि बंडिके। 
थिए णिर्‌ कादि सव सन पढि पढि के।अंसर ने इते सुमन रिषि राते असुरर चने सुनि देयत सर 
माते ॥- देवत व्हे अनसा अरदित। किए सुरणसो अरि दल मरदित।। शिला धरे काठे 
दीले । जन्‌ युग अदि मदिषरण सोले || लखि सुरपतिंसा निज दल रोधित। सै गर शिला दैत 
अति कथित ॥ घनाधीशके रथ पे मारे । तिहि लि धनपति अनत बिहार ॥ भे रथ रची बालि 
वज चरन । लखि सोदे देयत सम्परन ॥ फिंरि ले अन्य शिला अति भारी । अनुल्हाद देते 
रएचारो॥ चादि धनदय करण महारा । गरजत चले कासा नारा ॥ लाखे कुबेर रहिये ति 
रिस भारे | तरपि तासु दिय गदा प्रहार ॥ सहि सा गदा कोपि देतेश । कीन्हेसि शिला प्रहार 


[१ , फक २०? 
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क्‌ सेशा ॥ तातं धनपति मोदित व्हे के । सहि प गिरे चावचित ज्धके ॥ तचे धनेश कहें मराछत 
रखो सिंगरे चत पीर अति तेखी ॥ देतन मारि दूरि करि दीन्ह । धनाधीशकर रक्षण कौन्हे॥ 
एक मकन मरळित रहि कै । चेति धनेश उठे मुर लदि के ॥ #९8४९४9 #९0 १२२१९; 
॥*॥ दाहा ॐ 
गदा पाणि अति कंथ करि गरजि देतदल ओर। चले तरपि जज्ञाधिपति तेज पञ्ञमे घार ॥ 
अनल्हारके करनितें दुसतर शिला प्रहार । व्यर्थ निरेखि अवध्य गरि भगे दत बिकरार॥ 
| ... ॥%]॥गरुतामरळन्द ॥ %॥ | 
तब भजत निज दल देखिक । दतेश अतिसे तेखि के ॥ बर बचन संगर बढ रिके।करि गय 
तिनक्रेँ फेर के ॥। बहू जूथ जयपसाः निरा । बढि आइ सुरदल सा निरा | । बर यखबज् 
बळ भातिके। असि हेमने नै कान्ति के तहे चलत सा दुख आरसा । नभ पूरि गो रब घोरसा ॥ 
भट कटे बज दळंबारके रड प्रबण बीर अथोरक॥ तकि देतपति धनुबाण सा। भा भिरत धनर्‌ 
अमान सा ॥ तह यइ कठिन कराल भा । ब्रह्माण्ड सिंगर लाल भा ॥ %< के < 
i ॥ ॐ दाहा # ॥ 
। अनल्हादक बाण सा व्हे याकल अलकश | गद्यपाणि सं ले गरजि सनसुख चले शुस श 
< गदापाए आवत निरिख घन तजि शिला उठाय । चला गरजि बेथवरपे अनुल्हाद गुरकायी। 


उ ॥ #॥ सारठा ॥ #॥ 
धनाधीश भय भूरि दिष्वापरिि असुरहि निरखि। सहित यक्ष भठ भूरि भे खुरपति पससर तजि ॥ 
। क ७चापाई॥ # ॥ ... <. ० सनक 5 


गएि प्रचेत दानव बल भारो। गुर मगेन्द्र सम रण बन चार।उलका सहस सदृश सस भारा 
कालदण्ड संम परिघ अपारा ॥ लोन्हे प्रवर प्रवल जगजेना । निरा बरुणसा बढि सह सेना॥ 
वासु प्रभाव सुजान निदारे। से सिगरे सुर सु सुनि उरारे॥घन सम दनुज घोर धुनि करिंके। भूरि 
सुरदल सुरः ले से सरिके ॥ परिघ अमोघ बरुएके दलप । इने इन्द्र पॉव यथा अचल पं ॥ मर लाख 

र भट तास प्रहारे । फिरि सा परिघ बरुण पे मारे ॥ लागि परिघ यापवकतनम । चूर चूर है 


गणन शि । दश दिशि उडे चर बळ जेबे। लसे अमित उलका सम तेवे॥ धीर बरुण तब अति 


`) सुनि सांवध बीर रस पागे | दोह दनुज दल सईण लाग ॥ सञ्च मूत्ति मत सिगर 
नाग युद्दविद नागर॥ और प्रवल बळ सुभट चनेरे। लागे करण सुद नऊ फे 

अभय के अनुग बीर बर अरथी जयके लागे बळ विधि अस्त लावन, 
धावन $A KID KID KID KID ४० td 


॥ इरिवेंगदर्पशः॥ १४९ 


॥ ॥%॥ दाडा ॥ #॥ 
जिभ चित्ति जब बरुण भिरि कोन्दे युद्द प्रकव) दाऊ धीर धरी न भट धनुधर गिनि यषष॥ 
जरि बांगन त भे निकल सिगरे दगुज अमान | किते चले भजि समर तजि किते गिरे तजि प्रान ॥ 
॥ %॥ताटकळछन्द]%॥ २ 
खि दानव राज सरोष भये। | गरुडाख तजे शभ संच मया॥तिन बाणन तँ गव भाकल न्द। अधिं 
ज्ञच दुरे अति व्याकुल ब्हें॥ तजि आय प्रज्वाल मये बिसिखे। बरषि रस्मि उदंडनि सु सिख | 
इनजाधिप को दल मीतित के । सुसुद सदशशसन रीतितके ॥ भट आयव के तजि बाण चन! 
रनजाधिप के बळ बीर इने॥ दनुजंथ सदा रिसिसें। सरस्थे | शर आपव के तन 4 बरखा | वळ 
बारनि बाएन काडि दिए। जितने घनु आयव खानि ल्लिए। बहु बार जलाधिप चाय सहे | पर 
मारण को नि दाव लडे ॥ 5९2 # CDH yy KAD BAD FAD KAD HE 
भदो ॐ 
तब. व्याक व्हेबरल गे सदल इन्द्रको पास । करे दुन्दभोी जीति के दानवशन्द सदार ॥ 
देषि पराजय सुरन को अग्नि क्रोध से पूरि । उग्र अभाव किए प्रगट दुस्सह. बचस थरि॥ 
४... ॥# ॥जयकरीछन्द:॥ # |) १ 
वॉयचकत लाडित इय युक्त) धूमकेतु रथ परम प्रयुक्त ॥ चढितापे व्हे कठिन कराल । परे दच 
दस्मे ज्वाला नए काटिभट सासा सप.) क्रोडिन भए अधजरे भेष १ सुद्ित सष्स का सुतगुर 
पाल | सारत प्रबल चला तेहि काल ॥ भले परा दंयतरत्त मध्य \ भवा दइत जे प्रबल अबध्ध ॥ 
ग्रहत्तादादिकजे.बरबोर । चिर न रई काऊ धरि धीर ॥:तव-मंव"अर सं्रर सतिसान | साजाः 
बो देयत बलवान ॥ बाइ पाजन्य-महान।-साया प्रगंटित किए यमान ॥ दशदिशि प्रि 
बारि का घार । कोन्हे समित ज्वाल बिल्तार ॥ व्हे निश फिरि दंइत सक्तुद । लागे करन. 
सुरण सा युइ॥फिरि दतन कह प्रमदित देखि। सुर गुरु निज;संन में अबरेखि॥ किए अगिनि को 
स्तुति बेस । भए प्रबल फिरि अगिनि सुभ ॥फिरि अञ्रिदि बषेत लखि दैतातजि साहस सिगरे 
आ्यममेत (बलिके पास जाई सट सरि। चाहि चाहि डेरे भवपूरि॥तव बलि सँग प्रहलाद सुजान। 
कहत भए इसि करि अनुसान ॥ तुस विधि सः लदि बर सनसान। हो चैलाक्य अयन गुरलान) ` 
हि पर्स MN .:. :..' । 
ज्वालत डरि असुर लीन्दे तव अवलस्वशीघ्र इन्द्रसा खेळ जब अव सति करळ विलस्व॒ ॥- 
सुनि खुबचन प्रहलाद वी ब लि दइतन्द्र सक्ुद । चले इन्द्र प गुणि करन दुस्तर इसर इ] 


र्र 
+ अं क 40 र्‌ > २ ४ “oo हक जुल छिन फा क गछ क 
- ४ : Lo, 


श्र 


२४२ ॥ हरिबंशद्पणः ॥ 


॥% ॥ सारडा ॥ ४ ॥ 
अलयक्ताल को घोर घन मएड्ल सा सढि दिशनि। घनुघासन को सार पूरित करि अज्ञा जे 
| ॥ %॥ चोपाइ॥ % ॥ 
ध्वज घनुषज आदिम सन भाएं। अस्त अशनि सा दश दिशिछाए ॥ बरषत बाण बारि भय 
पूरत। बेग बायुपर धृति बन त्रत॥ एहि विधि वलि कईं आवत देखी । सव दिगपाल सुसन गए 
तेली ॥ जुरि अति जव सां बढि के आगे ॥ तेहि प्रतिकूल बायु सम लागे ॥ लागे चलन अस्त इत 
उत सा। अभिर घोर बोररस युतसा ॥ कालदण्ड सस कठिन कठोरा। बर कोदण्ड बज सम घोरा 
ग़हि बलि मारि शरण सुद लीन्हे। सिगरे सुरण पराजित कीन्हे॥ भागि सुमन सुरपति चें जाई | 
अस्तुति करि शास कहे बुझाई ॥ इस सब हेहि दइत सा पोडित । तुस लणि चो नेक नहि 
बीडित व्हे सराष कर आयुध लेङ। सुरगण कई निर भय करि देछ।सुनि पुर्‌ त काध बिस्त 
र| अगिनित आयुध बलि प डारे ॥ तिन आयुधन अस्व सों भेदो । इने अस्त बहु बलि घनुबेदी॥ 
अस्त झशानुइन्द्र तब मारे। बलि पाजज्य अस्त सा बार ॥ तब परञत बच्रगहि ताने । तासुनाश 
हियभ अनमाने | ताक्षण भइ बिशद नभ बानी। बज तजज मति सुरपति ज्ञानो ॥ उद्य तपस्या 
प्रण करि के। सहि विधि सां बरशतबत चरि के ॥ दे अजेय बलि रिसि पारहर जह । बज्च प्रभाव 
व्यथ मति करहू॥ #4 DR FD FR He RR HRD HAD RID द 
गाण 0 5. ॐ ॥ दाचा. #॥ . सड | 
ज्ञेय सबेथा बिष्ए, सौ कै यह सुने निदान) समर भमि तजिभजळ अव भजऊु-ताहि सतिसान। . 
यह सुनिक रणभूमि तजि सहित सुरण बल येनोयवतिन सह बस्लि जात से एरूब दिशि बहुमैन। 
जय टुन्दुनि बजवाइ तब व्हे सादित देतेश। सदल इन्द्र प्र किए सानद्‌ शभद प्रबेश॥ 
शक्रादिक निज पज्य दिजगण सा लदि अभिषेक। चिपुराविप इन्द्रत्व लदि बिहरे बलि सु बिबेक॥ 
जे foie eo छर सार्ठा|॥५॥. ~...) अ 
सहित गे समुदाय लोाकपालना नीति युत। यया उचित सुखदाय करत भए बलि धर्स्मबित ॥ 
` व्हेघशज्ञ तह आय बलिदि प्रसंशि सुप्रेम जुत। आपु रमासुखदाय बसी तासु ग्टहबर्ग से॥ > 
वस्ति्ीकाशीराजमदहाराजाविराजश्रीउदितनाराय णस्याभिगाभिना ` शीबन्दीअनकाशी बासि 
कलन नःगापीनाथेन कबिना बिरचिते भाषायां भारतान्तर्गते इरिबंशद पणे बासनं 
आरादुभावे बलिबासवेयुद्दे नाम पद्चविशेंस्ध्यायः || # <> ४४> द कद 
ज DP SERN 6 छल केक फ 7. # 7, ऑल 
बलिंवासद के घड को सुनि बिरतांत सभेद्‌। बेसम्पायन सा कहे जनमेजय लदि खेद 


कक १ 
॥ 3. जन 3६ < | | श्र 


गौ इरिंड्गदर्परः ॥ १ द; 


॥ ॐ चाषाई॥ #॥। 

. बलिशौ इन्द्र पराजित व्हे के। कीन्हे कदा कही सुद स्तर के ॥ वेसस्पानि के दे खुनु राजा) 
रणतजि सुरपति सहित ससाजाः॥ प्राची दिशा अदित पैं. जाई। कहे सकल बिरतांत बुझाई 
सा सव दशा शक सा सुनि के। आदितिदेबि निज हिय मे गुणि के ॥ सुरगण रह शक्रहि संग से 
क्कै। पति पै गइ शाच बळत के ॥ पितचि परन्दर दशा खुनाए। सुनि शक्रादि कश्यप समुकाए ॥ 

हानी आसि होय धुब जाना। सवकरि क्म ख फल माना ॥ करेकरम्म जा जेहि फलयाग । 
झवसिकरे सो सा पद भागोइमि कहि तिनसह दम्पति आरज। गेःबिरञ्चि प.गुणि शन कारज॥ 
सनक सनन्दनादि उटषि गए सा।अए रुत उत्तन कन्म सुजन से ॥ सेबित चतुरास्थहि तच देखे। 
तेज पञ्ञपरभा सा भेखे ॥ शस्तबेद की चनि सुनि इरषे। सतक्तिमान तद सव कछ परश) सुर सुर 
प्ति सच कश्यप. बिचि को बन्द चरण दानि सव सिधि के ॥ कहें बिरञ्चि सुना सव काई । हम 
जाने हे तव दित जाई ॥ अब धरि धीर शाच परिह रह । ताख॒ उपाय कड सा करऱ॥ आपत पर 
धीर न्हे रहिओ। ताहि बारिवे को विधि गहिये ॥! #7 NHK ळक क्र 
॥*॥ दाद्ा॥%॥ | 
ङन्तरादिशि चीरान्धि के जाइ उदी चीकूल । व्यावळ प्रभ भगवान कर जा विखरूज मल ॥ 
बत समाप्त में सुनिदि या बर बारी मददानि।वर मांगज सा देहिःहस सबै सम्पदा जानि। 
॥ 5 सारडा. # | 
र सम आताज डोळ यह मागळ कश्यप अदितिसस सुबन्धु करि छोङ हाऊ कहेळ सुरसहसुर प। 
STD wg -: ॥% 0 चापाइ ॥ छ ॥ कर रित डा क$ 
सुनि बिरशि के, बचन सोहाए सरन साचि बकेय सुख पाए ॥ सविधि बन्दि विधि क पद्‌ 
भाए। गए शोध ते जहां बताए ॥ अशतस्यान नामथर पावन । बेठे तहां जाय सव चावन ॥ अन्ध 
कार स सा. शुभ देश । जहां न कळू पवनऊ का लेश ।। तह कश्यप सा दिक्षित व्ह के | सुश्रत 
शहस बारषिक ले के ॥ प्रभु चरण्बुज भ नन दोन्ह । सुरन'सदित सुरपति तप कौन्ह॥। कश्यप 
बेद बिडित मन भाए। असव पठि प्रभक गए गाए अस्तब सुनि प्रभ आनद दानी । बाले बर 
बूच बरबानी॥ सुनि ते.पृथक-पुथक बर मांग | जिमि विधि सा सुनि इ अनुरागाएनि कदि एव 
मस्त प्रभ मानद) कोन्हे तिन्ह बिदा तब,सानद ॥ सुनि सुरगण सह आनद छाए । कश्यप 
दम्पति निज रह आए ॥ कछ दिन गए अदिति बत धारिरि । भई सब युत सङ्गल कारिएि 0 
सस बरिष-बोते तेचि दिन सा! मे असु जट सये: द्रिघि जिन सं।।सुर समूह अति आनर्‌ स्थोन्हे 
पढि अत्ताच दण्डवत कीन्हे ॥ तुम्बर अर्‌ स्न सुखारे । बळ प्रकार करि गान व्हारे ॥ सुब 
सूरा साद से राची | करि क गान भांति बळ बाचो।। # FFD KH # 


इडं ॥ हरिवंशद्षणः ॥ 


| | क दोहा) # ॥ 
' से प्रजापति रब दमि सज नाग तड आय । करि प्रणाल अलुति करे भरे सोद सा श्च) 
काहे प्रिवामह आइतह कश्यप रा लहिमेाद | भए पुत्र तव निष्ण प्रस दायक प्ररसबिनोर्‌ |} 
॥% ॥ सरटा ॥ #॥ | 
दरशि गान सुख पाय गए पितासइ निज अयन | सुरगण सों सह चाय सानु कूल व्हे प्रभु कहे ॥ 
॥ # ॥ रोलाझन्द ॥ #॥ 
खुना सुरगण सहित छुरति कहर जा.निज अर्थ। करे सा हम शीघ्र करि तव डुवन कोबल 
ब्यथ ॥ कहे सेर सुनि सुसन सुरपति सुनळ प्रस सस बैत।प्राय बिधि सा बिशद बर बलि देतपति 
वलय जन जीति भात नीति जत वेलोक्य व्हे निर भीत। देह सौ फिरि हसहि करि तेहि सबथो 
सारीत ॥ वाजिसेध रहानसल से करत हें एहिकाल । भए बिन तेचि सि मस हित सिड 
करि ये हाल इन्द्र के ए बचन सुनि प्रभु बिष्ण बावन रूप कडे सस्मित करि अबिस्सित बचन 


सुखद अनृघ॥। माहि ताके यज्ञग्टद ला चले सँग ले जोब । जाइ तई हस करव जा करतव्य श्रेष्ट ` 


अतीव बचन यह सुनि प्रसू.हि ले तह गए जीव सुजान। करत हा जद्द यज्ञ बेड दइतपति 
सतिसान^। संजु म जो परे अरू उपबीत अति रमणीय । लए दक्तिए प्राणि में शचि लकट बर 
. कऋसनोय ॥ बास करसं चच परः नत्षजपतिहि उदार । रस्मि गहि मन लए बारिज बाल 
वि चचार ॥ रूप अनुपल बिशद्‌ वासन बच्चाचय्थे शभेश । जाय निरखत भए दिक्षित बलि 
हि सुन नरेश ॥ शक जादिक कृषि सभास 
करन हरन ञनिष्॥ जाय तहं प्रभु यज्ञ बरणएन व्याज बल्लिदि प्रसंशि।एढे नतन यज्ञ विधि वेदाक 
पर ब्रिधि द॒शि ॥ शुक्आंदिक ऋषि विलक्षण यद्‌ विचक्षण परर्ष सोन व्हे तकि रहे सुनि सो सत्य 
अहुत' कर्म उपाध्यायन लखि निरुत्तर कहत भा दइतेश । आएके सुत कौ नके हो प्रगढ से 
'कोडिदेश ॥। शड सदृश अबुद्द बदन सु प्रनुद बृद्धि अनन्य! तुन्हहि सुतलहि भया को सुर पिहि 
अटैषिधत्य ॥तुसहि देखि अपूर्व गुणि से भरने परम प्रसन्नाकठा तुम सा देउजाहित भए जवजपचा) 
Sr सात ज ऋ दादा ॥ # ॥| j 
अह सनिवासन अभ सनु हे वलि सर्‌बज्ञ। मंग्या साळेतीनि पग सहि सम शर छत यज्ञ | 
हा पास तवर गाते सहित सने देन कहे तुम यांप तो सो सागत हैं देह ॥ 
कवन हळ हेय हल सारो जोकि पक व पल हक rR 
बलि देतेश कहे विज चूकत कदा । जेड कितने देश निजपय शडे तीनि सेवी ” 
दुई ; केल >; क हक करर इक कप रजहर ३१४ गडि 
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र्‌ गणनि सु उप्रबि्। करत उत्तम यज्ञ मङ्गल. 


॥ हरिबंशदर्यर ॥ . हक 


॥ # ॥ चोपाई # ॥ 
राज्य हेस मणि इय गज भागा । जेडि ले लदि विभूति अनुराग ॥ छनि वाले वामन सुनु 
शजा | चत्रहि चाहत सकल समाजा ॥ इम दिज निति तप ब्रत अभिल्ाषं। राज समाज 
तच्छ गि नार्थ ॥ इतना ता गुरु के हित मांग । अधिक सागि बदि धतबत त्याग ॥ इ जिनके 
सताम पदारय। ते नचि चाहत हैं अन्यारथ।यह सुनि गुण बलि सहित सने छू साढे तीनि पग 
महि देऊ ॥ तब तयास कहि बलि बेठाए । गदि सुदर्भ भड़ार उठाए ॥ कहे शुक सुनु डे बलि 
ज्ञानी) सहि मति देहु कहा मम मानी । इन्दे देखि तुस आनद लोन्हे। पर विचार करि इन्हें न 
चीन्हे ॥ मायाछन्न कोतको हरि है। बंचि विभूति सबे तव इरिहे ॥ प्रभु भगवान इन्द्र हित कारण 
आए कर बामन बप धारण ॥ बलि ए बचन शक सा खुनि के। चुप रहि घरीएक ला गणि के ॥ 
जसा पात्र लिलिहि को दूजा। देव दान करि जाकर पूजा॥ कहि बिचारि फिरि दन विचार 
लखि तब फिरि इमि शुक पकारे॥ बलि एचि महि सति दे सति देत । सस सुबचन निज चित 
गणि लेत॥ सुनि बलि कहे कहो मति असा। घम्म रहें हित गए अनेसा ॥ #दाछ ४4 ४८७ क 
॥*॥ दोडा ॥%॥ 
बाले तब प्रहलाद सूति दळे भूमि दतेश। तेइ बामन रूप धरि आए फेरि सुभश ॥ 
। #॥-सारठा॥ #॥ 
व्हे नृसिंह चलि आय बघि दिरन्यकस्सपं छि जे।किए सुचित सुखदाय सहित सकल सुर सुरपति ॥ 
॥% ॥ तासरङन्द्‌ ॥ ॐ ऐ TS Sd 
सुनि कहे बलि यह बेन | इमि कहन लायक हें न॥ -असपाचपरम अनन्य! नहि लच्या काऊ 
।तेहि आप दौवा भावि नहि-देचि-किनि.जत नापि॥क्रेद्टि बचन पालन कम्म हे परस उत्तम 
धरी ॥कडि बचन नकरत जोन। हे उग्र पातक तान ॥ गुरपाप लोबादान। यह कद्दत सब सति 
मानाजे दान रोकत देत। ते पाप पुञ्ज निकेत ॥ बर पाच भाग्यन पाय । सचदेव कसि संचाय। 
जहि पात्र उत्तम देव। हे का चुदे मणि लेब॥ इसि भाषि देत उदार। ख कनक सगुङ्गार ॥ जल 
डारि करि संकल्प । महि दण अल्प अनल्प ॥ कर बिजय करण पसार । रभु लए जल कुश 
धारि ॥ भे सुदित बलि दे ताहि । जिमि दिपत अगिनिदि'चादि॥ शुभ दीप वारि देखाव जन 
तदे युत चाय॥तबै भए बरघित बिछु। प्रभु बिच सुजन सहिछु ॥ बढि नाचि ले सब लोकी भ क 
रत सुरण अशोक ॥ २७७१५७१७१७ ७५६०१५७१५७ ०% ७१७५०५०९७७ 
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श्रहलादादिक सुभठ बळ रोके पद तेहि डोर। इति कोटिन सडलणए प्रभ नापि लाक करि गोरा 
ल्‌र्‌ 


के 


३४४, ॥ इरिबंशदर्यरुः ॥ 


जीति दुर पशु इन्डकई वीनि लेक अभिराम । सुतल नाम पाताल मषि बॉल का रीदे घास | 


स सती wa vey तीज STRSTN Kh 
नायफा समा वधिबलिसो बोले विष्णु अंग ।एनादि सरां अरायि छुख लार र बसि एतस्‌ सच | 
न 0 #॥ चोपाई ॥ #॥ 


. „तब बलि कहे जे(रि युगपाणी । सेड असन कह दोजे ज्ञानी॥ सुनिभर्थकडसुना बलि से/क। 
_ करिहि थाइ बिन खाची काज 0 बिन रिज क याऊत जेते । अन्त द्क्तिणा बिनु म तते 
दान बिना अडा को जाई । तार एण्इफल तुब हित होई ॥ यद सुनि के भभु ता बल राआ। गए 
' सुतल सधि सहित समाजा (प्रभु सुरगण करं शासन दोन्हे। बथा प्रदेश बस मुद रन्हे। सदि 
शासन सुर शभदिन बर में । बसे पूर्ववत निज मिज थर नै ॥ बसे पाकशासर्नानज पद प। अये 
जगत रत निज निज छर्‌ पें॥ सिगरे लोक नार सौ राते। गे चीरषि सपि विष्णु साहाते।कंबल्ला चतर 
आदिक वयाला । सकलसप्षशिर कठिन कराला|। पीडित भे बलि तिनी वाध। तब आरत व्हे 
श्रभहि जराघे॥ ताही छण तह नारद जाई । बलिसा कहत भए समुझाई॥ बन्धन भाच उपाय 
उदारा) कह करो सो करि सु बिचारा ॥ झणखव सीपनि को मन भाबन। पढा ताहि गुणि शाक 
नसावन ॥ वन्धन साच नाम भव हरता । सन: बांछित सुख सम्पति भरता ॥ इसि कहि मु 
सस्रा पढाए | वाचि पाठ करि बलि सुरू पाए ॥ २५९०७६७ #40 FH कद कक 
पे वनत्य 55 सचा 3 % | `> क 
जाखु नास लै हात जन भब बन्धन ये सुक्त | पढि ताका अखेएच बसि किमि न दाचि सुरयुक्त ॥ 
झा नरोरत्वकन्ल्यतये अच्त्याय मदात्मनाजसेश्याच देवाय पझनाभाय विष्णवो।सससर्य्यबपुः 
झुला. चैन लेकाळान्तवा नारि। भगवान कालका लस्चन्तेन सत्येब माचय) न्टचन्द्राकंगरणे क्षीणः 
` यज्ञतपःकिये । पुन श्विन्तय्षे लेक[स्तेव सेन भासय ॥ बहु न््रबस्वामिहरिद्ुजगपबताः 
बब्खाबडाडिजनद्रेए नैन सत्येन माचय ॥ माकंण्ड्यः पराकल्य प्रबिश्य जठरन्तव । छरा चरगवन्दद 
न्लेन स॒त्येन सा चय) एकाबिद्यास्सहावर्वं येएगे ये।गमुपागतः । पनखेलेक्पमुत्सुज्य तेन.सत्येन 
सेज 0. जलशवय्यामुपासोनायायनिद्रासुपागतः, । लोक ।खिन्वयसे भूयल्ञेन सत्येन. मच्च ॥ 
घराजलाडूता यंग तन सत्यनसाक्षय।-उडुच्य दष्टया यज. 
ब्पिटुशमपि,इरेत्तन सत्येन के क्षय ।प्रदुुब: सुरास्थर्बेहिरण्याचतसरया/ 
हु परिचाता त्यया देव त साचय॥ दोधबकेष रूपेण हिरण्याच्स्थ संयुगे) रोजच. 
थन्‌ माय ॥ भग्नः [स्थि सलिब्का [िर्‌एक [शयु पुरा । ऊँकारे चतो दत्य . 
७ लब्याता बद्र एः पश्यतः पुरा। परिवाता लया उतेव इबेनजेड १. 


ठ 
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कवा हयशिरो पं इवात्‌ मधुकीटना । ब्रह्मणे लर्षिता बंदा स्पेन वेन मोच्य ॥ देव दानवनन्धवा 
द्या सिट्टामहोारयाः। अन्तन्तव न पश्यन्ति तेन सत्य न साक्षय । । अपान्तरतमा नाम जाताद रख 
दै सुतः। छताय तेन बेदाथाखेन सत्य न भाच्या बेदयज्ञाश्रिदेचाणि पिल्यज्ञहबीषि च।रहल 
न्तवरेवस्थ तेन सत्ये मोच्य ॥ चृहषिर्दी छतमा नाम जात्यन्थागुरुशापतः_ | त्वद्भसा रास चत्या 
झेन शन्येत मोक्षय ॥ याद्यसङजेन्द्ञच दीने ्ुवसङ्गतं । भक्त सा्तितवास्वीह तन सत्य न 
मोच्य । अक्तयश्चाव्ययश्च त्वं ब्रह्मण्योभज्ञवत्सलः उक्रितानाँ नियन्तासि तेन सत्य न साकव 3 
सह चक्रं गदापजझणशाई गरुडमेवच भसादयानि शिरसा ते बन्धान्ताक्षयन्तु मा । १५९७७७४ 
॥*॥ दोहा ॥ # 0 
सुनि अस्तव भगवान प्रभु गरुडहि रर निदेश। वन्ध माक बलि का करा जाइ सुतल शुभ देश ॥ 
गरुडहि यावत निरणि गे सपि सर्प तजि गात। भादे बलि निबन्ध व्हे पढि यव अवदाव] 
तब खगपति बलिसे कहे प्रभ का सुखद संदेश।याथर सा युग कोस जो जे हा नाधि निदेश 
मरिद! ताही कण तडा ताते सह परिवार । बसि याहो थर सबंदा कीजा उचित बिहार ॥ 
` पढि हैं यद असताच जे व्है डा से! य॒क्त। ते लघु गरू युग बनते ओसि हा हिं गे मुक्त 
बामन प्रादुभाव यह जे पढि हैं मन लाय । ते नर लदि चै उच्चपद जिमि सुरपात युत चाय ॥ 
खस्िथीकाशोराजमदाराजाविराजश्उदितनारायण्स्याज्ञाभिगमिना शीबन्दीजनकाशबासि 
भे[कुलनाथात्मजेत गोपोनायकजिना विरचते भाषायां भारतान्तगते छरिबशदपणे बासनप्रादुबाता 
नासषटनिंशस्ध्यायः ॥ # RR RR KI BAD LD RED HAD BAD RE RIDE 
डा दोहा a 
कैसन्पायन सा करे जनभेजवत्तितिकन्ताअब कच्चि जदि दित गए शिव पे रूष्ण अनन्त ॥ 
झुनि वैसम्पायन कदे सा सुन्‌ पाण्डव भूप । कृष्णहि नामि कडा कहे जेहिविधि व्यास अनूप ॥ 
॥ ॐ चोपडी ॐ ॥ “9 क क पाहि 
प्रभ नरकासुर को बध करि कै । शोरड सहस युवति परिहरि के॥ निहरि दारिका भ सुद 
श्लीन्हे। बख बर्ग शुभ थोयुत कीन्हे ॥ एक दिवस शशि युत निशि बर से [ हें विहरत रुक मिनि के ' 
घर में ॥ कहो तहां प्रमु सों कर जो रो । सुखदा रुकुमिनि भभा अघोरी ॥ नाय माहि निज सेस. 
सत देह] जास चरित लखि आनद लेळ ॥ सुनि वाले प्रभु आनद दांनी। भिये कही तुस अति 
प्रियबानी ॥ लदि खुपुच बर शुचि पद पावे । जादि कसुत लदि निरय कुंठावे ॥ तात उत्तर ` 
सुत दित जाई। सेर श्थिहि कार तप बर पाई आइ इसे तुम सों रसि चावन॥ भोलिनि त्त्व 
पुत्र सन सावन | ४ मि कद अन्त निशा को सहि की ।- प्रावकत्य करि प्रभु सुदगहि के ॥ कहि | 


शद ॥ दरिबंश्द्पशः॥। 


गादान बन्दि दिजगण के। चारु चरर पभ दायक जन के ॥ जाइ सभाग्टच श्शभन घरपे। 3 
सुखद्‌ सिंहासन जर पे तरं यांददगण कड बल बाण | उग्रसंन आदिक सब आए | विन से 
बालेबचन सा हाते। सुनह सबं यादव मद रात।। इस गुणि कश्‌ कारज मन भाहों । गाज शद 
बै सादर जाहो | ताते तुभ सा कह बिचारी । सा करिया तुम सब घनुघारी ॥ ५७६२७७६, 
; | %॥ दाचा #॥ 
जरासं को चइ लण्‌ लखि रुकुमिनि के व्याह। सिंगरे नुपगण इ तजे वइजीति को चाह | 
“है नरकासुर का सणा पाइभप बलवान । ससय परखत रहत सा असरष भरो जसान॥ 
इतने बिना लल नगर सा जे हैं औसि निशङ्ट। जीति जाइ है ता इसे व्हे देवडा कलक 
“याते रहिये सजग सब निसुदिन रहि संभइ । राखेऊ पुर प्राकार के तीनि दार निति बड 
एक दिशा के. हारते सदांगतागतहोय । धंसनन पाव नगरमे बिनु जाना जन कोय ॥ 
आवै सा निज सेट कदि लहे मुद्रिका अङ्ग । तब प्रविशन पाव कढन ताहीं भांति निशङ्क॥ 
द्वार पाल जथप रहे दारनि धीर अघोर । चात्र चार चलांकते रडे फलि बसु ओर 0 
पर तजि कोई बननि से मति एगया कां जाय सब दिन सब छिन सब रहं गहे शस्त्र समु दाय 
| ॥ # ॥सारठा॥ #॥ 
इसि कदि करूणा जेन सायुक्ति स। फिरि इमि कडे सात्युकि गुछि मस बेन पर रक्षण तुम को जियोा॥ 
ष्य डर वा बोर हे पडंढ बर अस्त बिद । पर पाहळ रण धीर तजि निद्रा चेतन्य रहि॥ 
राय आरि बलवान याट्वगण सा भागिइमि । लखि संचीमतिमानऊधो सा इसि प्रश कडं ॥ 
ह ॥ %॥ जयकरीछन्द्‌ ॥ #॥ ` 
„ ऊधा तुमे मंत्र मतिमान | निति पुर वाहेळ सहित बिधान ॥ जातें होइ न हसी इमारि। 
तृत्ासिपर पाहेळ नीति निहारि॥ सान बाले धा सुख पाय। तुम सबद्‌ सवज्ञ सुभाय। साम दाम 
जरुदण्ड बिभेदाअरि सा ए करतव्य अखेद॥ न्यन देखि के कीजे दण्डादीजे दान जानियरुचण्ड॥ 
ससश करिके सांस उपाय | संचित कीजिये समया पाय॥जहाँ न लागे इनमें एक। तदं कौजि 
छै भेद बिवेक॥ करे नोति युतकाय्थ बिचारि। ता सा लहे न कबङ्कै हारि ॥ प्रभु की छपा सर्व 
| ससिधि दात । हम करिवे मे करव न यात । जाड त्यागि सन्देह अरिप्र । इदां न हाचि नका 


पर राउरि या विधि प्रीति । कबळन आइहि ता ढिग इति ॥ यह सुनि ताहीच 
। करे के विदा चदुन गदि चाय ॥ सुसिरण किए गरुड को तच | आए गरुड छष्ण 
गरडा पर प्रभृत्य आसीन । चलि उत्तर दिशि पुरुष प्रबोन ॥ सुरगणरा उच्चरित छ 
द तिञानन्दकन्द्‌ ॥ गए बद्रिकाथम में चिप्र। जडे राजितवर तप कतविप्र॥ 


न कू 


NR RES 


॥# ॥ दोहा.॥ %॥ » कुछ 0फ्रछ र 
हां पर्व परभू विछ, करि निजतन द्विषा अनूप । अते बघ तप किये प्रभ नरनारायण सूप ` 
: गङ्गा जाके मध्य व्हे थसीं परम रसणोय.।. जहां तपस्या. कार. मन डि. सुमन कमनोब॥! 


१ ॥%- सारठा कद. . हुन 
ब्रिवासुर कह नारि बह्मज्या के शान्ति हित। जहां खरन्ड बिच्रारि अयत बर्षे कोन्हेसु वप५ 
॥#% चोपाई # ॥ 


संध्या समे तहां प्रभ-जाई. ।: उतरे सहित सुमन समुदाई ॥:सुनिगण सब पन आगम जानी । 
सायंक्॒त्य पर्ण करि ज्ञानी. ॥ याज्ञबल्का कश्यप प्रियबादि । गातम अचि बशिछृहि आदि ॥ 
फटपियण जाइ प्रभद्ि तहँ पजे । अति आनन्द लदि अखुति कूजे॥बूक्ति कुशल शचि आसन लादि 
की । बेठे सुर चषि सह मुद गह के ॥ जा सुख ऋषिन लइ ता क्षण भ। सा कहि सके कान गुण 
सन मैं ॥ करि आतिथ्य कन्द फल दोन्हे । सुरण सहित प्रभु भोजन कीन्द॥ भे प्रभु शासन पाय 
व्यदीना । सव निज निज आसन यासीना॥ गए वहाँ तब छष्ए बिचारी । च जई पूर्व बिशद्ब्रव 
व्वारी॥ उत्तर तट.सुरसंरि के पावन। परम रुचिर थल अति मन भावन) तह परशु ध्यानाबस्थित 
नहे.के । ब्रिलसन लागे यातिनि ज्ये के.॥ भयो इते मे इरगिरि आरा ॥ मृगया शील शब्द अति 
चारा ॥ छाडळ छाड .खानसभन को । . मारऊ बरळ खाळ रगगण का॥ मिले शीघ्र कक खग 
पति गामी । ता मे हाड धन्य शुभ नासी ॥सोक्षद:जास नाम सनि गावे । ब्रह्मादिक जेचि निसु 
दिन ध्याव ॥ मे अभाग्य बसं ताहि न्याचा । ताते महा यधन तन पाया ॥ #९ #९ ४००४ 
| ॐ ॥ दोहा ॥ # 0 dis 
निसुदिनजासु सुभाव सा हिंसा आदिक पाप.) जानि जानि करि लहत हा निति नूतन परितापो 
-तहिंसारत निर्वेद य॒त खनि चं होः आव्हान |; चित:न-लगे अनजान सम श्रीमाधव तजि ध्यान ॥ 
[यह जसा कदत है मम.सुभक्ति सा पूरि। गुणि इसि लेखन लगे तिमि परे लेखि बल भरि ॥ 
-सांस खात पोवत रूघिर सयङ प्रिशाच अनक) तिन में दोय प्रमत्त अति सब क अधिप. सटेक॥ 
मांस. खात. पीवतः रषिर अंत्रावलि की.साल.। पहिरे साधव ठष्ण इरि रटत परम खुसिहाली। 
॥.# ॥ सार्ढा॥%॥ की क कन ककल बे कर 
निदे दज युत घानिःबचनःबकत,निन्दत निजहि। प्रभ के ग॒ण सुखानि कइत बार हू भाति बळा 
॥% चापाई ॥ #॥। > इक । 
_ ~ के पिशाचपति अभ्‌ पेजाई। - का तुम कई कचा ससजाई ॥ तुम सानुष इत कित सा ञाए। 
ब्‌. 
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व्हत सुन्दर सुकसार साहाए॥ पञ्चेतए पञ्चान न सुशेभन । पञ्चापति सम मनसिज सोभन 
सिह बराच पिशच निकर में । कतआए तुस दुगस थरं ॥सुरयन्धब्र किन्नर कचवाचो। के न 
करहि खम ब्रिलग़ावो॥। सुनि इंसि बाले छष्ण प्रसंशो । हम मनुष्य चचरी यदुबंशी ॥ चादि जान 
दरि गिरि ये सानद्‌। शंभुहि देखन दित सुन्‌ मानद्‌॥ यह यर देखि परस रमणीया बास किए 
गणि स शमनोया।। कहि प्रभु कहे कहा तुस का हा । सेना सहित बोर युग जा हो । सु निगए 
सेबित सुभ घर पावन । तह तुम जात चले कत चाबन॥ तुस सब [हिंसक संष अपावन। उते जाळ 
सति धर्ख न सावन ॥ जो आमे चलिहो बरि झाई । ता सबनिधि जहो इचि ठई || तिनयुग मै ते 
एक सुवानो कहतभथा प्रभसी अनुसानी-॥ इस पिशाच अनुचर धनपति के। झालय शिव के 
पर्ण भगति के॥ नाम घण्टाकण सम जाना । यह मस लघु थाता बलवाना । सुना एक सम 
बर अपराधा । जेड कीन्हा ईहित क्रो वाधा #0 CHEN RD KD Kh 
| ॥ *॥ देहाती &॥ #॥ 
घण्टा बाथ्या अतिन मैःयह गणि में अघधाम। जा रव ते नहि सुनि परे कवळ विष्णु को नाम ॥ 
गहि अनन्य शिव को भगति तप करि शिव प आय.। मागि सक्ति शिव सा सुन्या यह उत्तर सुख दाय॥ 
सक्ति दानि हे बिलु प्रभ सागळ.तिन्हे अराधि। बदरोबन मे जाय के तासु भक्ति ब्रत साप्ति॥ 
| ॥ #.॥ सोरठा ॥ # ॥ 
सुनि.भे सन:मैर चंढेशानि निरबेद का | विष्णुनाम सा बेर करि दिन छावा हाय में॥ 
चच कल अर कक | महिखरीरून्द ॥ #वे ... == . 
सुनि शस्भ सा यह बचन .विष्ण हि प्रस प्रभु अनुमा[न के । अगधलव सबद्‌ सब न अव्यक्त 
अव्यय जानि के -॥ इत जाइ शभुदि अराषि लखि शम मुक्ति चाहत दा सुना । व भक्त बत्स्स 
कृपानिधि से ओलि देहे धुव गुना॥ इडि-भं।ति अशु से। भाषि तह फि।र मुदित शित पान के 
परसि विशद्‌ बिदर्भ आसन पर,बिराजि सु-्यान क्र ॥है महत आरत गाय गुण करि बिनय 
गहि लय लाथ के भो गुरत क्षण मे छकृपानिधि क्रो ध्यान दरशन पाइ के ॥ प्रभ किए मापर 
छ्या.ताते.दिए क्रण्न जानि के | जिहि ले इमि नदि कवळ चोगिन सविधि करत बढानि-के॥ 
ळव भवा धन्य छतार्थ लदि कै शुभद बै।छित अजु मे इसि समय लदि सम बत्धु व्हे हे करि सुर 
 अतिसतकाजुने ॥ यह शमुस्ति मे।दित ध्यान तजि से प्रभुद्दि सन्मुख दि दी । लहि ध्यान दर . 
सति परतच्छ प्रभ अदरेखि के॥ उडि पुलकि नत्पन लगे इंलि इंसि शोच सिगरो ना 
ब प्रभु ए निष्ण; प्रमु ए बिष्णु, प्रभु इमि भाषि के ॥ कद बम /ए ४. 
न हें न EF UE कहे मर 7 & श्र 5 र ट री र 
५ २ है क: > 


। ॥ इरिबशटपण |. 


॥ # ॥ दोहा ।। # ॥ 
न्नह्मा सद ब्रह्मा बर अगिनित अमित प्रभाव! डक बिरचि एई सदा ईहित शीत्तत भार॥ ` 
एई प्रभयव्यक्त गहि बपु व्हे व्यक्त अव्यक्त । कातुक करत अनेक विधि व्हेकातुक अनुकर ॥ 
ढूसि गणि निरगुरसंगुर करिअंगिनितगुएगसगान [पनिपनिसुधनिखळन्द्सामनिजनसभमतिमान 
॥ #॥ सोरठ ॥ #॥ ँ 
न्त ध्यानधरिजान प्रभु अव्यक्रद्धि धन्य सा।मा सम धन्य न तान लव्याअव्यक्तहि व्यक्त इसि॥ ` 
॥ %॥ चोपाई ॥ #॥ | | 
अ्रसदित बार बार इमि कहि के। मृतक विप्र को शचि तन गडि क॥ करि दैटक पाच पे धरि 
कैजल ले बिधिवत अर्पण करि कोाबन्दि चरण नन्दित कर जारी।कइत भया गहि प्रीति अथारो। . 
ग्भ यह सांसु बिप्र का पावन। नतन निर्मल सद्य सा हावन॥ अरण्या यज्ञ आपु क जानो। ग्रहण ` 
रक करिं छपा महानो ॥ भक्षण कर आप॒ जा जाइ । दव पितर कडे अरप साइ ॥ यह अति. 
ऊक्त सु बचन बिचारी । यदण कर सस दोष बिसारी॥ प्रेम मइ यह यारत बानी । सुनि बाले 
अभ आनंद दानी॥ ब्राह्मण सदा पज्य निएधारो। नचि वथ भक्षर योग बिचारा॥ मृतक न छु 
बन योग शचि जन क्रो) अब न कद हु एदि असन बचन कों ॥ इम प्रसन्न तुव भत्तिनिहारो 
हळ अशाच शङ्क तजि भारी ॥ इमि कहि तासु गात प्रमु परसे | छपा कटाक्ष सुधा सम वरसे॥ 
परसत भयो दिव्य तन साड । पारस परसि लोह जिमि हाई ॥ परसत भया तान भरि भासा. 
तब प्रभ कहत भये ईनि यार्ग॥अनज सहित तुस सुरपुर जाचह।बरिहरळ लाच अपन सुर स्ता छ ॥, 
कर बास सुरपति तं जोल | करा बिहार्‌ तहां तुम तासा।। जक HDR HR 
। १) *पेदोडा पक < ..: के 
-तदैँनन्तर साजय्य ममं सहि है सने सनान! यह कहि तादि किर विदा कपासिसु भगवान ॥ 
बिंदरत भयो पिशाच सो इन्द्रलाक में जाच । इत प्रभु दिजहि जियाइ के उअसतिसुने सचाय॥ 
सस्ति सुनि तेदि करि बिदा मुनि मण्डल में झाया कडे सकल बिरतांत प्रभु छष्णचन्द्र सुइटाय॥ 
करि अतति सनिजन कहे इता आचरज कान ॥ बविदश्वश्रज भगवान प्रभ चहा करा तस तान ॥ 
.. है #॥सारुणा॥ क ॥ 
| सुनि सुबचन अवंदात प्रभु इमि सनिजनसें कहे।इस हर गिरि पे जात आाएऊ तुसंसब समय ततदि 
| - | #॥ जबकरीछन्द कवी | | 
कादि खगपति पैं व्हे आसीन। दरशे गिरि जो प्रभा अडीन॥ जहा आअराधर्हिं शिवहि धनेश । करें 
| तपस्या [सह सुभेश ॥ गङ्घादिक सरिता अभिरास। -पगट भइ जदसा गणयाम 4) जह बेथा को 
न पञ्चस शीश। काटे असत करत लाख *श| पूव जहा हरि करि स भम! सहस कमसत अपेण का 


चश ॥इ्बशट्षष्एः ॥ 


नन ॥घटे एकदिन बारज एक | कमलनयन पाइक धुत टेके | काटि अरपि निज चष सुदरान 
जरे शसासा चक्र महान ॥ अति सुन्दर सानससर यच | गए कृष्ण प्रभु सादर तच सरर के 
उन्त्तर तट जाये । वेडि लगे तप तपन सचाय । दादश बार्षिक करि सइल्प। किए तपस्या परम 
झनह्यं॥ गंरुंड तहां इधन इ दत। पष्प दत इ चल चत ॥ दभ दत हसन सुभश। रक्षत रहे 
सह सा देश ॥ गदा धनुष शुभ सत्व निकेत। परिचया द करत सनत ॥ अथग दिवस करि शाक 
अहार । दजे दिन रचि बिना अधार ॥ शाक बळरि तीजे दिन दाय । फिरि खाए दिन तोन 
बिताय ॥ जाए फेरि गए दिन चारि। फेरि पांचदिन बिते बिचारि।। #४ कअ $ 
0 %॥ दोहा ॥ क ॥ 
आक लाच के एकदिन एकि बिधि के कसचाल । अन्तर दे दै बिबस बळ पच माघ अरु साल) 
दस्तर जत जप हवन अरू बेद पाठ सबिधान । मास ऊन द्वादश बरिस कीन्हे छष्ण महान || 
व्याए तव विष्णहि लखन सुरगण सहित सुरेश । पितर धस रि[िगण बरूण किन्नर मरुत सुभेश॥ 
सर अरु गंखबेगए सब सत्वर तद आाय। तपत उय तप प्रयुडि लाख निरखि रहे टक लाय॥ 
| ॥%॥ सारठा ॥ # |) 
ब्रतसमाम्न नै सर्ब उसा सहित आए तह । धनद सखागणए सब साथ सर अति माद सा॥ 
| .... ॥#॥ चोषाइ॥ %॥ ल्‍ 
दर्भदीपिका डिप्डिस शूला । धारि चारिभुज सौ अनकूला॥भसम गरल शशि सुरसरि धारे। कर 
कपाल को सालि विद्दारे अहिंगए के भूषण सो शभित। कर कोटि कन्दपचि चाभित। गत 
इन्द: अंक रूप विभाते । सङ्घ अनंगिनेच्यानद राते ॥ उत्ति शिवा स्तति क जतं सादत । बज 
(पश्च केजथ बिनादत।। पढत वेद मुनिगण बु पावन।॥ आर सङ्ग गन्म के चावन॥ तिनके 
अध्ये रेरे चढि भाण | अभु के निकट शम्भ, प्रभ जाए ॥ लखि हरि इरि निकट मुद लोन्हे। 
ज्ञेति नेति सुर ऋषिगिण कोन्दे ॥ जगन्नाथ जे जे प्रभुं सङ्गर । चक्र शूल धर जे अभयङ्कर ॥ ॐ 
. कलुभधरजे अधिनषण । जे अघः अं तमस क पूषण।। अ ओखए्ड नखघर खामी । उमा 
स्सापति खग पसु गासों॥ जे भग चरण अंक विषधारी । ज चौरधि केलास बिहारी) जेति श्यामं 
॥ सित रुप सलाने । जे जग प्रभव अनादि अंजेंने ॥. एडिबिधि कदि कदि सकल अनन्दे। थीप्रशु 
हर्के पग बन्दे [तंव उठि केशव शस्भुदि पूजे (करि प्रणाम शुभ अलुति कूजे॥सुनि अस्तुति- 
तद सो भरि (कहे विष्णु के कर कर सा धरि #400 DDD १ 
७. 0 ` योधा > A - 
स्त तम विज्यस॒ुज बज ब्राण्ड निकेत । पच दंत इत तप कर का आन थ हेत॥ 


कि ४०९०” 

० डळ क छट” शत 
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॥ हरिबंशदर्पणः ॥ | हि 


“रने इ इस पवी तुवहित पुच अनूप ॥ सुना तान इतिहास चव निज वाहित अनुरूप ॥ 


we क; 
2 


कॉल | ॥ %॥ सारदा ॥ #॥ । Bs 
हैतयग से तप पमे ययुताब्टिक इम.ई करत | तह परिचर्या कर्म उसा सबंदां हीं करत” 
[क ॥चोपाई ॥#॥ ° .- 


तहँ दुरपति का शसन लहि क।आया काम बाएघनु गहि के॥सग सहाद ले गइ रितराजहिं| हने 
सि क सुमशर तेजि डर लाजहि।॥ सा विचारि हा कीथित व्ह क ज्वालजाल सं चष सा ज्व क॥ 
तसाशोष किया तेहि चण में । पोळ इन्द्रहत्म गुणि मन में ।रुनि विधि बचन छपा तब कीन्हे । 
तव सुत ऋूबे का बर दोन्हे॥ रुकुमिनि में तसस सुत हाइ । नास प्रदुश्त कास बह साई ॥ इसि 
कहि शब्य जरि चग बारी । अस्तुत किए तत्व अनुसारो ॥ अखुति करि शिव फिरि अभिलाष 
सुरमनि जन शो एदि विधि भाषे॥ एइ बिष्णु रूद्र बिचि जाना । इन्द्र कुबेर बरस रबि मानो ॥ 
इनहों सें; सब जग उतपति हैं । लीन हात इनची मे सति दैं।एई इ अर ब्याक शक्दी कोए चित 
करणं चार्‌ शचि होके ॥ ए निरगण जग रचनां इछत । तब व्हे सगुण विरचि जग रीक्षत ॥ आयु 
अव्यक्त रहत सबही में । जैसे माखन दूध दही: म।|सथे ज्ञान मन्थन सादर | जहि प्रकार यागी 
जन इर्य ॥ ए सब में बभव लक्षण सें। प्रगट निरेखि परत अक्षण सा॥ देखे सुने परत सब जह | 
ते सब एते ने इन ते है. ॥ कद FA ४५७७९७५९७७ KID ररर? 
॥.$॥ दादा ॐ ॥ | 
सुनि शङ्कर के बचन ए भए माट्युत सब। सुर सुरपति दिगपाल चटषि यच्तासर- गन्धो” 
: नारायण बिष्ण-ते अन्यदेव नडि काइ) विशु जपत सञ्च निति धन्य धन्य जन साइ । 
पल सदा जपत म है हैं पितव्य चिमूर्वि इन में कळू न भेद हे जा निरखे करि रूंति॥ 


एक सेरिठा फ: 77 क किक म 
यक्तासर गन्धने सुर सुरपति दिगपालं चषि । भए माद्युत सब सुनि शङ्कर के बचन ए।॥ 
॥ # ॥ सहिख्रोछुन्द॥ # ।। 


शहि भांति प्रभ्हिं प्रशंसि हर फिरि किए आअस्तति चाव सा । ओ बेद कच्छन कथित याथत अनूप 
आन प्रभाव सा औत्राथ केशव नमस्तुभ्यं नमः शशिसय्यात्मने । जे नसा वेदात्मने तभ्यन्नमः थी 
ब्रह्मात्मने ॥ जे नमो सवात्मने तभ्यन्नमःथीसरूतात्मने। विधि विष्णुरुद्वात्मने तुभ्यन्गमःश्रीबिश्चा 


कने ॥ जे नमस्तुभ्यं रूपरसगन्धस्पश शब्दात्मनः ।-ज सहसगोषापरुष तृभ्यन्नसः शीतिगुणा अने || 
मलिक हत 2222 य सकल बसं व. 


क 


Nh“ 


नभ घरे एकदिन बारिज एक | कमलनयन पाइक पुत टेक ॥। काटि अरपि निज चष सुखरन् 
लडे शसा स चक्र महान ॥ अति सुन्दर सानससर यच। गए कृष्ण प्रभु सादर तच | सरवर के 
उत्तर तट जाये । वेडि लगे तप तपन सचाय । द्वादश बाषिक करि सङ्कल्प। किए तपस्या परम 
झनहमं॥ गरुड तहां इंधन हैँ देत । पष्प देत हे चञ्चल चेत॥ दभ दत दे उड़ सभश | रक्षत रहे 
सह ता देश ॥ गदा धनुष शुभ सत्व निकेत। परिचया इ करत सनत ॥ भथम दिवस करि शाक 
अहार । दूजे दिन रहि बिना अधार ॥ शक बहुरि तीजे दिन राथ । फिरि खाए दिन तोन 
बिताय ॥ खाए फेरि गए दिन चारि। फेरि पांचरिन बिते बिचारि। ४८९०, > ४ 
॥%॥ देएहा॥ #॥ 
जके लाय कै एकदिन एदि विधि के क्रसचाल। अन्तर दे दे बिबस बळ पक्ष माव अरु साल | 
दर्तर ब्रत जप हवन अरू वेद पाठ सबिधान । मास ऊन द्वादश बरिल कीन्हे कृष्ण महान ॥ 
जाए तव बिब्एदि लखन सुरगण सहित सुरेश । पितर धरम रिषिगण बर्ण किन्नर अरुत सुभेश॥ 
असर अरु गन्धबेगण सब सत्तर तच आय। तपत उग्र तप प्रभुदि लखि निरखि रइ टक लाय॥ 
| ॥*॥ सारठा ॥ # ॥ 
ब्रतंसमाप्त नै सर्ब उसा सहित आए तही । धनद सखागए सब साथ भर अति सोद सा॥ 
॥%॥ चोौपषाई ॥ # ॥ ह 
दर्थदोपिका डिण्डिम शला । धारि चारिभज सा. अनकला॥।मसम गरल शशि सुरसरि धारे । कर 
कपाल को साल बिहारे (अिगए के भूषण सौ शभित। करे कोटि कन्दपहि क्षानित || भूत 
इन्द्‌ ज रूप विभाते । सङ्ग अनगिनेव्यानद्‌ राते ॥ उत्ति शिवा सुति कुजत सादत । बज 
पिशाच के जय बिनादत।। पढत वेद मुनिगण बळ पावन॥ आर सङ्ग शब्म के चावन ॥ तिनके 
सध्य सघन चढि भाए। चभ के निकट शम्भ, प्रभु आए ॥ लखि दरि इरि निकट मद लोन्हे। 
जैलि ज्ञेति सुर कटषिंगर कोन्दे ॥ जगन्नाथ जे जे प्रभु सङ्घर । चक शूल धर जे अभयङ्कर ॥ ॐ 
: कोरनंधर जे अदिभषण । ज अघ याध तमस क पूषण।। ज आओ खण्ड भर्मघर खामी । उमा 
___ससापति खग पस गानो ॥ जे भुगु चरस्य विषधारी ।जै चीरि कलास बिदारी॥ जति श्याम 
रुप संलाने । जे जग प्रभव अनादि अजोने ॥ एचि विधि कदि कादि सकल अनन्द । थोप्रभु 
हर के पग बन्दे ॥तंब उठि केशव शस्भुद्दि पूजे करि प्रणाम शुभ अलुति कजे ॥सुनि अस्तुति- 
बैशवहिय स क सा भरि (कडे विष्णु के कर कर सा घरि॥। #40 i 
` दाना ह उकी 
_तुकेसलस्त तम विस्वसुज बज बच्चा एंड निकेत । पत्र दत इत तप करे का जान यद देता 
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छ 

त्क ज ५ 
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१?” 


॥ हरिबंशदर्पएंः ॥ | श्प 


निरने ह इंग पूर्वहीं तुवदित पुच अनूप । सुना तान इतिहास चब निज वांकित अनुरूए॥ 


8, 22 | ॥ &॥सारठा ॥ # [| है! 
हैतयग से तप पश अथतान्दिक हम.ह करत | तह परिचर्या कर्म उसा सबंदां हीं करत ॥ 
॥#॥चोपाई ॥#॥ :.....: पर 


तँ सुरपति का शासन लहि के।आयो काम बाएघनु गडि के।सग सहाद ले गढ रितराजहिं|हने 
सि क सुमशर तेजि डर लाजहि।॥ सा विचारि हा कथित व्ह क| ज्वालजाल मं चष सा ज्व क॥ 
भएमाशोष किया तेहि क्षण मैं। पोळ इन्द्र्म गुणि मन में ॥सुनि बिधि बचन कृपा तब कीन्हे । 
तव सुत हुवे का बर दोन्हे॥ रुकुमिनि में तमश सुत हाइ । नास प्रदुख कास बह सोई ॥ इसि 
कहि शस्मन जेरि चग बारी । असतत किए तल अनुसारो ॥ अखुति करि शिव किरि आअभिलाषे-॥ 
सुरमनि जन स एदि विधि भाषे॥ एई बिष्णु रुद्र बिधि जाना | इन्द कुबेर बरस रबि माना ।। 
इनद सौ सब जग उतपति हैं । लीन हात इनची मे सति दैं।एई इअर न्यासक श्कही कए चित 
करणं चार्‌ शचि होके ॥ ए निरगण जग रचना इंछत॑ । तब व्हे सगुण विरचि जग सौक्षत ॥ आपु 
अव्यक्त रहत सबही मे । जेसे माखन दूध दही: मे।सथे ज्ञान मन्यन सा दरन। जेदि प्रकार योगै 
जन इर ॥ ए सव मे बभव लक्षण सें। प्रगट निरेखि परत अक्षण सा॥ देखे सुन परत सब ज ₹। 
ते सब एते भे इन ते है. ॥ दए रर बक कक ७७-0७ #<8 BDH HIRD # 
ऋत दादा # ॥ 

सुनि शङ्कर के बचन ए भए माट्युत सबे। सुर सुरपति दिगपाल कटवि यत्षाझर-गन्धवा। 
: नारायण बिष्ण ते-व्यन्यदेव नचि काइ) बि जपत सप्रेमं निति धन्य धन्य जन साइ । ` 

जिल सदा जपत दै हैं पडितव्याकिनूति। इन में कळू न भेद चे जा निरख करि खुति॥ 

ECT i i मेक 
बच्षाझर गव सुर सुरपति दिगपाल चषि । भए माद्युत सब सुनि शझंर के बचन ए॥ : 
॥ %॥-सहिष्रोङन्द्‌। # ॥ 


:शहि भांति प्रशुदि प्रशंसि चर फिरि किए असुति चाव सा ।जो बेद कच्छन कथित ग्रथित अनूप 


आनच प्रभाव ला थोनाय केशव नसखुश्य नसः शशिसय्या्मने । जे नसा वेदात्मने तभ्यन्नमः' थी 
ब्रह्मात्मने ॥ जे नमा सबात्मन तथ्यत्रमःथीमरुतात्मंने । विधि विष्णुरुद्ात्मने तुभ्यन्गमःच विख 
कने ॥ जञ नमस्तुभ्य रूपरसगन्धस्यश शब्दात्मने ।.जे सहसशोषापरुष तुभ्यन्नसः शोचिगणा अने (| 
त ET 062 ऱ्ह हुक, ३ श्‌ श ४०६ 7५ के EPS हर? क ड छा लेक ट ॥ हन 

| 


“रह ४ हरिवंशदर्पर: ॥ 


॥%॥ दाहा ॥ क 
करिस्यसुति शहि भाति शिव भे तेइ अन्तरष्यान। शिवा रित सदगरुनि सह पूरित सार नान ) 
बन्दिबह्ि सु के चरण लाकप दिगप अशेक |लहि लहि मोर अमाघ ने घोक थाक.निजञ बाळ । 
शक्की चक्की प्रभु गरो खड़ी छन्वी जिष्णु} आए गरुडारूढ व्हे बद्रोबन से विष्ण ॥ 
क्र 5  ॥ क सेरठा॥ क | 
| मुनिजन से बिधिपूनै एजित व्हे बैठे जहां । पाए मार अपूबे प्रभुह्दि लेखि ते जुनि कल 
जुरे स्वस्तिथीकाशीराजमदाराजाधिराजथीउदितनारायणस्याज्ञानिगासिना थीबन्दीजनकाशी 
बासिगाकुलना पात्मजेन गामीनाय कविना विरचिते भाषाया नार तान्तनत (रन शद्परवलाण 
'यात्रावणने| नाम सुप्रविशार्ध्याचः॥ # RD IDI ३८०“ ३९७ HED KD ND ४६% 
कक क ` ॥ ॐ ॥ चोपाई ॥ % ॥ 
नसु. पे ,भूष धनुधारी । छष्णचन्द्र ते रारि विचारो ।।पास बाल सवदिशिका राजा | 
कहव भया गणि. जय जण काजा ॥ हसि दण्ड सव भूपति देही। सनत निरे शोण परि लेह! 
नहिं मानै चरबंशी इस को । छनि सम तेज म लहे भरम के ।।दण्ड न देह रडे निति कल रा 
'भृएन्रिशङ कृष्ण के बल सा छनि कृष्ण साप को करणी | बासुदेव मन नास झु बरणी से 
कळ-बोच सार. सँएराति 0: चर सुने यह चनद बाते ॥ सस धनु गदा सड जा छ । नाम 
बिष्यात अन्तावसुना हे. 0 निज़ धनु गदा खडका सा से । राखि नास चाहत भा यासो ॥ अव 
जाहि बासुदेव जो कहि हं। सा अति दुसुछकोधःसम सचि हे ॥ निज पन यावनःकोा पन - लेड । 
श्तु शत भार हेस मणि देहे ॥ नरकासुर सम सणा घल का हे यह गोप दुवन बर दल का 
सारि याचि निज दुसद गरा सां। लेहा बेर मित्र को याता ॥ बच सुनि किते भप ससुकाइ । 
सुक्त रहे चुप शोस नबाई ॥ कितने निलज मूढ इरखाने। मूढ कालबस व्हे उदाने । इतने 
मे तहँनारद आए), इरगिरि ते गुणि यनद छाए ॥ #९3९9९ द अम 
eos कक रू RT NN है 
मनिडि वेठाच सा कइत भयो बिरतान्त।जिमि-नुपगण सा सा कडे गरबित बचन अशान्त 
तार दकत मे सुनु पंड, चितिपाल । हव्णहि जैसा सा कहत चढत जासु शिरकाल। 
ताड उण. द्‌] सा बासुदव पर्स प्रस) सा कहाइना तुन चइत सा यद टुखर कग ॥7 
शिक कोड rope का तीत हेरा: कक कार लू TP 4 
उन्हे यू नेत व्हे सरोज फिरि रे कि रिसि तुस अवध्य तप जैन चद्दो कहो ले इचि कह 


॥ इरिबंशद्पणः॥ शश 


क ॥ #|। चोपाइ ॥%॥ 
शौधरॅडंडळ कळ जाळ गासांई। अव फिरि मति आएज एचि टाई ॥ मनि उडि तुर्त 
कृष्ण पै आए । बिधिवत यह बिरतान्त सुनाए ॥ सुनि अभु कहे गव बल तासू । मनि हम करते 
शमन जब आसु ॥ इले पडंड सेन सजि भारो । च्या द्वारिका पं धनघारी ॥ एकलव्य आदिक 
बळ राजा । चले सङ्ग सजि सहित समाजा ॥ रथ गज हयारूढ पद चारी । सुभट असंख्य बीर 
आअरिदारी ॥ सह बजवाई भेरि करणाले । दिपित कराइ असंख्य मसाले ॥ सतवर जाइ भरा 
“सति रिसि सँ।घेरि दारिका पुर सव दिशि ता ॥छुभठ न दया निदेश लरजका।यदुबंशिन क सान 
हरण को ॥ तिन्हे देखि पुर के रखवारे । शसख समूद केधकरि मारे ॥ लागे लरन भूप भट तिन” 
झा।मारि सारि आयध जांगनित सौ ॥ यह सुनिके सिगरे वट बंशी उग्रसेन आदिक सुप्रशंसी (| 

गि आयुध बाइन पे चढि चढि।लागे लरन नगर तें कढि कढि ।|.निरे गजस्य गजस्य भटन सा । 
रथी रथी जे शब्द रटन सा ॥भिरे इयस्थन सा इय सारी । पंदर पेदर सा उनसादी।लागा हान 
बुद्ध अति घोरा । लगे चलन ब शस्त्र कडारा ॥ #4७ %40 #2 RID FD HRD RAD RD 
॥ #॥ दोहा ॥ # ॥ क 
तहँ निषाद प्रति प्रवल भट शिष्य द्रोण का बीर | वाएटष्टि अति करत भा एकलव्य रणधीर ॥ 
सात्यकि हार्दिक रास गद्‌ जे भट ऊधो आदि करत भयोव्याकुल तिन्हे मारि बोरधुनि नारि 
.. ॥%॥ सोरठा पक ; 

व्हे आर्दित तजि यद प्रविशत से सब नगर में । तब लखि जीति सकु पेंड कतमो गरन सी ह 
परशु कुठार कुद्ारियें।विदारि भाकार बर) पुरम.प्रविशि प्रचॉरि लूटि लेड मणि धन युवति 

~ ४7 अल म्लात 

यह सुनि सकल सुभट मुद पागे । एर्बदिशि लगि खोदन लागे ॥ हाहाकार मचा पुर 
माही । रुष्ण बिना कोउ रक नाहीं ॥राम आदि सब भट यह उनि के पलटे बचन रुष्ए को 
गण के ॥ सत्वर आए तहां प्रचारत । जह इं भट प्राकार बंदारत |! तिन्हे देखि सात कि धन 
धारी । तजे अस्त बाइव्य बिचारो॥ व्हे तासा प्रेरित सति बिगरोगए पूब थल पं ते सिंगर॥ गे निजि 
तहां-हांकि रघ हेरत। करां पडंड बार वळडेरत। आजु तासुशिंर कॉटि गिरावा। रण दोरबादि 
बलि रान चढावे। जा सठ निलज साइ सा शया। निशि से इत तस्कर सम आये । सुनि.सात्य 
कि के बचन अनैसे। बोलत भो पडंड्र नुप असे ॥ हं कळ ष्ण गाप बन चारी । इस्ती पश इन्ता 
आअधघकारी ॥ ज मस नाम आपने कोन्हे । जई तद विचरत आनद लीन्दे॥ वादि इला उ लः मे 
यासी | तं नदर लरन याग है मो सजो तूं बीर आपु को जान। ता लार करि ले निज उरमाने 


॥ हरिबंशदर्प एः || 


॥ जब तुव मरण उवरि सो पाइहि । तब व्याकुल व्हे आपुद्दि आइहि ॥ यह सुनि साह्य 
: व्यति रिति करे के। तासा कडे बाएधन घरि के॥र सठ ताहि काल जा घर । नुत्यत चद शोस हैं 
तेरें॥ सो जब उत्तरि जीभि पं आवत | तब णहि विधि के बचन बकावत ॥ रुचे जानसे बि 
ले ताला । गिर न शीस भ[म पे जाला ॥ घरी चारि न रसना तेरी । खे ई गिड़ बात सति मेरी । 
इमि कहि धनष कान ला टाने। बाण तासु रुरुहिनि हरषाने ॥ # HR 
fy ५  ॥*॥ दोहा॥%॥ 
लगे बाण अति काधकरि भार रुधिर सा गात) पाच भूप मारत अथा सात्युकि को शरसात ॥ 
सात्युकि तेडि सा सात्युकिडि सारे बार अनन्त । सांरेसि एक प्रचण्ड शर सिन कई सा चितिकन्त॥ 
yids Bos ०" ॥ ॐ॥ सारडा} # ॥। 
. सात्यकि भट बलवान ताके लगे घरीक ला । मित रडे अजान लागि ध्वजा के दण्ड सा॥ 
Ree ॥ ॐ ॥ चापाई ॥%॥ 
ताता दश शर सिनि तेहि मारो[हनि पचीस शर इयन बिदारी ॥गरजत भचा पडड अघाना 
ने रुचेत से सिनि बलवाना ॥ सूत गजन कह अरदित देखी। दुखद बाण इने अति तेही] लगे 
छाए सूद्धित नह सऊ. रथ प गिरा मूदि चष दाऊ ॥ तब ले सात्युकि शर बिधि ठाट । सिगरे 
सिग्रे गात हवन के भेदे।धर सं! शस सूत. का छेद तब से। चेति गदा ले 
हे स्थिक, आया सात्यकि गदा पाणि ले तासा । कीन्ह गदायुइ 
६ इत उत सव, दिद, योन्दे ॥ गद्य ता भूप 


ह चूका। सार सात्यकि के उर मका सात्यकि डारि गरा गुण मन मं। भका इन ताएु 
| ई । तेहि सात्युकि सात्युकि कई साई ।, सुष्टिक इनत-भए रिसि भाई ॥ .बल,कलःकारि 


५00 0000 TEEN ; 
गा साहु प क पाडस सर परम प्रचंड । .एकलव्य बलिराम दो मा तिमि.युड उदंड॥ 
हैँ रास यरूरासहि धोर निषाद. मारत भए अनेक शर बोर शब्द करि नाक | 
८८. ॐ॥सारदा॥।ॐ॥ 
न सो) तब सो करि परिताप खड़ फेकि मारत भयो 


| इरिबंशदर्पण१॥. श्छ 


छ! ॥ ॐ | गरुते सरकब्द |) 5 
तेहि देखि आवत ठानसों। बल कार्डि दीन्हे बाणसें॥., अस इन्या दजो हेरि सां। बल काटि 
दो हे परि से ॥ फिरि शक्ति घण्डा साल स॑.।. अय. हम: सय मणि जाल में॥ ले एकलव्य बरो 
हना) बलबीर पैँ गरबी गने। |) चल कूदि तेहि निज पालि के। तेदि चना तासा जानि के ॥ उर 
शक्ति लागे भूमि के।| से गिरा रथ प. घूमि के. ॥. तब.ता हि सरछित देखि की। सब तास सनिक 
लोल के ॥ एकबार सुँ कि चळंवारसा । वह शख घर वर जारसा ॥ #९६९४ ब कफ कक 
॥.%॥.दाद्या ॥:%॥ 

_ संहद-अठाती धोरते बोर निषाद सटेक ।. सारत भे बलिरास पे आयुध अगन अनक ॥। 
इल.मशल लै राम तब इने तिन्हे गदि.माद्‌। तिन में करत भए तहा शिवा. पिशाच बिनाद ॥ 
निरिन्द्र ने दुरत भे तिनमें कितने भागि। एकलव्य. हय. लत भा उठि मुरछासें। जागि ॥ 

. ॥ #॥ सारठा | #॥ | 
छै गर जदा शक्वद्व जाई राम वै. बेग सौ ।, गदायुद्द अति उद्च करत जये दारुण सुभट.॥. 
॥:% ॥ चापाई॥ # |! 
चारि परषवर, सिरि तेचि लिगि मे । यद करत में भरि अणि रिसि ने ॥ एकलव्य अति राम 
बबीराजरू पीएड सात्युकि रण्धीरा ॥ अति प्रचंड. सङ्गर तह माता घोर शब्द रश दिसे राचा) 
इतने में शशिकी दूति मैली ।भई सुराच दिनमण्की फैली।।लखि प्रभात प्रभु बद्रीबनते चले 
बिद व्हे सब॒म॒निगणतें।।हगासोन नभतें धनि सुनि के याय पेड तरत यद गाए के.॥].पा्थजन्य 
शभ शः बजाए | सुनि यदबंशे अतिसुद पाए ॥ आए पर में-प्रभ मुद लीन्हे | बन्दौजन जरि 
अस्ति कोन्हे॥ उर्तरि खगपति डि. रू पर पठाए.॥ दाहुकियों निज रथ मर्गवाए ॥.चढि रथ पे 
आए रणखगरने. ।जहेँलूगनित.भट-घायल-घन ।।.भूप पाएड्ड हष्णकड देखो ।.तजि.सात्यकिस। युद्ध 
झरेखी ॥ प्रभु पें-चले के पत्ता हडि के। तब सिनि राके-अागे बढिक ॥ र.ण्ठ भूपमाडि बिनु जीते। 
ज्ञात आन पैं सङ्गर चीते। यह नहि च्चिएका सुधरंम ही-यह कादरंजनकीा कुकरम है॥ इर्माद 


: जीवि के जब कळं अनतें। जैबे की शि रति गुण मनते ॥:इ तने हूँ पे पत्तडिनवःजा। चला कष्ण फें 


गरबित राजा ॥ # ५३६श४% ८७० <ए ४० NORD RCD HDHD KAD HD KD $ 
॥%॥ .दाहा॥ # | ी 
तब सुप्रसंश्ति शष्णदौँ सात्यक्ति करि के गार ।:तासु पीठमे इनि गदा परे रहे तेहि टोर ॥ 
महाराज सुन पाएड तब नशुक सुनसछ जाय । गरबित अरंबित भा करत गरब्रितबचन अवय. ४ 
क क क सा घर ठ उ 


po ॥ इरिबंशदर्प णः ॥ 


बतो इय बके बधकरता हेगाप | नरकासुर निजसणाके बेर करै तो सोप ॥ 
॥ || सोरठा ।। #॥। 
ता बष करि गदि टेक चक्री शाह अरु गदो। बासुदेव अब एक स कह 
0 # ॥ रोलाछन्द ॥ # ॥ 

 आऑएड्के ए बचन सुनि प्रभु कहत भे मुसुकायासत्य ज्ञा तुम कहे इनसे एक इं न अवाय। गो कर्त 
सहि दिव दिश निहम तासु पालमहार । खलनके बर बीज्य बधिके गापके करतार ॥ बषज्ष तिय 

हय इड मारत किया इस न बिचार १ बध्य तुसकरे पाय बधत न नेकु इमदि अवार ॥ चक्र 

थन ता गदा ते है नास रुप समान । ये न हें सस गदा धनु अरु चक सम गुएबान॥ शच इसको 

इहे तस ता जाऊ गे तजि देहा बजि हे का तुम्हे बिनु गण अगुण्ता गदि नड सुनु जो तुव अल 

ऊरू सम आख दै सच नास! चणक से सस अख तेतें करडिं गे ता कास।। करळ अब सति बेर रथ 

बढि लरळ गहि निज अत्र । जाळ तो शिय सखा नरकासुर गया हे जज ॥ बचन यह सुनि 

` कोपि रणचढि प्राण्ड अठ बलवाए । लगे गरजन हने ताला ळष्णअभु बरबाण ॥ छब्णका दश 
बाण चर अरू सात्यकि हि दश पाच । इनत भा सव हयनकहं सो बोर दश नाराच॥। रूष्ण ताला 
'तासु घज अरु सतको शिर काटि। मारि चारा बाजि मार तादि शरवर डाटि)कूदो रयत पाण्ज 
सारतःभयो खड़ चलाय । वीच हों तेडि काटि दोन्हे बाएसा यदुराय॥ तज्या सा.तव घार चक्क 
असाच करण अनर्थ ¦ करि अन तैं जाइके सब दण तेहि करि व्यय ॥ घंरिकला इमि शहि 
-ताको चकसा जगदीश १ डार उरबीपे रए तद काटि ताका शीश ॥ सरे ताका देखि ताके 
सुभटके समदाय 4 भन्ने ताडत चिया रावत करत हाहा हाय रामसा तरि हारि भागा एक 
लव्य निषाद । लए करने गदा भागा गदे दोह विसाद ॥ काथ बसग ताछु पीछे द रिल बलिं 

रास । दुरो सा तब लटि आए रृष्ण चैँ वलघांम ॥ #40 RAD RD HIND ID hh 

00 १ दोहा) ॐ द 

_ उयदुबॅसिन सड रुष्ण तब सभासदन स जाय 4 छर गिरिजाजाकी कहे सब बिरतान्त सचाय॥ 
 जाकहिमादित करि यदुन अस्तुति करि विसाजिङ्ञइप्रियन अनदित करे कहि बिरतान्त अच 
44 _ खरिथीकाशीराजमहाराजाधिराजथोउदितनारायणस्याज्ञानिगामिना योबन्दीजनकाशी 
'कलनाथात्मजेन गापीनाथकविना विरचिते भाषायां भारतान्तगेते हरिबंशदपणे कीलाग 
इड्भधंवर्णनानास यषटत्रिशाय्ध्यायः!। #९2 ॐ९ ४९७ ४९9 म ९8 यच कदि 

4 0: वक दाहा क 
की कथा मा सन ढप्न न हात का अस जेहि प्रमु गुण सुनत गुएत चात च बात॥ 


' जगतरे| 


॥ हरिबंशदर्षणः ॥ ९५ 


त्ते कचि थे जो किए हंस डिभकके सङ्घ । चाइ कुतूदल चावसा श्री केशव थोर$ 
॥ # ॥ चोपाइ ॥ #॥ 
सुनि मनि कहे सुनळ नुपवरणी । प्रथभ तासु उत्पत्ति अरु करणी ॥ हा शुभ शाल्लद शका 
खासी । ब्रह्मदत्त भूपति नयगामो ॥ रहो तास हे] तिय बरलाजा । विनया रसे बळतदिन 
राजा लहे न सुत तब शुचिब्रत साधे। शस्स हि दिगमित वरिष आराब। तब शिव क्तप्र दरश 
तेहि दीन्हा । सुत्तदित बर दे सादित कीन्हा ॥ नास सितरस बाह्मर ज्ञानी। रहो भपका सखा 
झुमानी ॥ बहुदिन पुत्रहोन रि साऊ । चिन्तित ने पतिनी पति दोङ ॥ तेउ पांच बरिष हरि 
पञन। करि कीन्हे शभ अस्तति कजन ॥ दीन्हे बिष्ए ताहि वर पावन । पुत्रात्पत्तिकर शाक नश 
बन॥ बह्मादत्तक दै सुत जाए । हंस डिभक शभ नाम साडाए॥ भा सुत एक बिप्रके आरज | 
नाभ जनादन छत शुभ कारज ॥ नुपके अरु दिजके सुत साथ हि। वरचि पढे विद्या गुण गाथ डि॥ 
सर्वशास्त धनबेद पुराणा । सुनि गुणि करि अभ्यास बिधाना॥ हंस डिस्भक दिसगिरि ढिग जाई 
शिवदि अराधे हि दृढलय लाई ॥ पांच वरिष जल बाय आहारा । करि तप कीन्दे सहित 
विचारा ॥ तब तड याइ श्म मद्राख | वर ब्रहि नप सुत सा भा खे॥ 5७ # DD ८७ ४ & 
02 दादा ॥ ॐ ॥ 
मागे शस; हि बन्दि ते प्रभु हम हेदि अभेय। अमर असुर गन्धबंगण नरसा सदा अजेय || 
दिव्य अस्त निज सबै प्रभु पूर्ण रुपा करि देह । कवच अभेद्य अळेद्य घनु देख निरि सस मेळ ॥ 
॥ # 0 सारठा ॥ क | 
शै दै गए बलवान रहे सहाई सङ्ग सस । सुनि ए बचन इशान एबमखु कहि गुप्रस॥ | 
हो # ॥ जयक्ररीछन्ट॥ # ॥ 
जे नुप सुत लदि कै बरदान। आए निज मुर मधि सतिसान॥ शस्मु अराधन रत रहि नित्य | 
चित चिंतन करि थए अचिंत्य । दिज खुव रडा जनादन जान । विष्णुद्ि एजि लह्मा बर तान॥ : 
ऋछमते ग सदाद ते रुवेक्षप पुत्र 'दिज सुनहु अखबं ॥ एकदिवस ते नुपके बार।दिज सुत सह यत 
हेन अपार ॥ छगयाशोल ब्रिपिनसे जाख। विधिवत किए.बिहार सचाय॥ गये बीति जबदिन युग 
याम । तब तजि सुगयाःकरण अराम ॥ गे तुडागतट सहित समाज । जह बा रिज बनन्रधिबन्त। 
लसत सम्राज ॥ बैठे तर जस परशि समेट । करण लगे सदसखा बिनाद्‌ ॥ वहां बेद धनि सुनि 
न्लहे निव सह माद अनन्त) ते चच पुरुष गए वब तच । मुनिजन करत रहे शुनि यच॥बन्दिमुनि 
नक ते हे भप । आशिष अघं लंदे अनुरूप ॥ विधिवत तिन्हे पूजि ते बिप्र। सादर बेठा त से 
पप्र ॥ वन्ध विभ्र:सह बेठि सभेस । कई सुनिनसा हंस सनेस ॥ उत्तम राज सूच शभ यज्ञ । 


0 | | ॥ इरिबंशदर्पणः ॥ 


(किये चहत सम पितं सरव ॥ निथिवत तेडि साधनक काय्यै । आए क तह तुस जिरे याये 
॥ # ॥ दाहा ॥ # ॥ 

सबंध सदार ससुता आए ऊ तुम तह हाल । सुनि सुंनिजन नुपसा कडं यादब इस तेहि काल | 

तब स॒निगणस व्हे बिदा इस डिभक अर्‌ बिप्र । दक्षिण दिशिखा जात भे शरक उत्तर चिप्र| . 

॥ ॐ ॥ सारठा ॥ # ॥ | 

दरबासा तपथांस पांच इजार ऋषीन सह । तपत रहे अभिराय ज धरि सन्चासन जत ॥ 
॥*॥ रालाछन्द ॥ |) 

येळ शचि सन्यास आश्रम तपत सनि तपरास । अशिल अतिय अबास दण्डी धुत कमण्डल 

पास ॥ बन्यजिसके धरे शचि कोपोन सुषसाकन्ट । ब्रह्म चिन्तते ध्यान ततपर लहत पामानब्द ॥. 
देखि तिनकहँ गने सनने हंस डिभक अमान । तजि ग्टहाशम लसत हे ए कीन परम अयान॥रटहीः 

पट धर्मज्ञ धसाचाररत शुचि रूप। ग्टडी एदाअमिनका प्रतिपाल करण अजून! ताहि त्यागिकभेष 
कीन्हे गहे सुद्राचार । उन्हे दे दौ दण्ड करिया ग्टही उचित बिचार ॥ गुएत इनि ढिग जाइ कीन्हे 
आअरुएचख अति झुद्दि। कडे दबासा सुमुनिसों दुमति दुवडि॥धूतताके बदब कहि के मोचि दिज 
समदाय। धर्म कम बिहीन कोन्हे लाज डर विसरायी शीघ्र तजि एदि आश्रम दि हा ग्टडी जोवन 
ईकि। नतरु क्णमो करी सबको नाश गर सीछि ॥ हंसके यह बचन सुनि जे! विर ताका 
सिद थयो वरजत. ताहि सा कदि बचन परम पबित्र ॥ कधि टुडाला करे तव इंससें हेमूढ । गच्छि 
इतसे शीघ्र जा जक पिताले बढ \ सदे हा सन्यास ब्रत नचि तजा रिषि करि धर्म नतर अबला 

बसु सड तुम जावते सम सस ।। सुवेक्तची इन्दः र मस्त कएए सस. | सदे ऊत्तम तनः ताते 

करत वणि अनर्थाकछू रिनमे छष्णकरि हे ध्वंस तेरो दस्मीआजु भाता नाशक शव इतुका आरग्म] 
 आषिइभि उठि अनत जैवा चदे सुनि चनुमानि। ग्या त्याही छस मुनिको चारु कोमल. पनि ॥ 
तोरि अनप्रम दण्ड फारत भया शुचि कोपिना फेरि दिसल कमण्डल्‌ हि सा कत्र बचन सलीन॥ 
सड सनिके। दाल यह सब जती गण डरपाय शीघ्र लले पाच दण्डहिदरे इनम जाय || २५७७३ 
कै अं ह; ॥ ॐ॥ दोहा ॥ #॥ | 
जनार्दन धृष्टि तेडि दोन्हा तब विलग्राय। विश्रि रए आशीष सुनि जानि रुबुधि छुहपाया। 
। उपपत्नसो वहि ताद्रीवर मग्रवाच । सन सहित भाजन करत भया साख बनबाय |) 

सह जात नो निज पुर नरे उसङ्घ । तासु नाश घुबगुरत भा सित बिप्रता सड ` 

३७4 ४%; १ ॥ ॐ सारठा ॥ %॥ 
लाय वेटि एक ते मंत्र कॅरि। गए जहां चदुराय भिन्नःकमण्डलु दद 


॥ इरिबंशदर्पणं! ॥ । १६९ 


॥ # ॥ चापाई || # || 
सनि दि पजि प्रभु आसन दीन्हे। कुशल प्रश्नवूभे मुद लीन्हे ॥ विशद भीर मुनिजनकी ज्वक| 
अजत से बिस मित से व्हे के। मुनि तपभोन मान मति गदि अ। इमि आवन का कारए कहि अं\ 
यह सुनि सुसुनि शच परिइरि के। बाला काध नयो सो कारि के॥ जानि अजान माहि तम जाने। 
जाते बु्भत सन हूँ अजाने॥ जानत भेद जान जन जाको । उचित न तासा गापन ताका ॥ भली 
भांति दम तुसकह जाने। जाने जानत आपु न जान॥ तुम सरबज्ञ सवभ्रद खामी। सबके न्यामक 
बथर गामी ॥ जासु नाभिभव कमल सदन तें । प्रगटित व्हे बिधि चारिबदन त॥ गाय जाख 
गण अन्त न पाए। सो तम जगत यानि इत आए ॥ पांचतत्वमयतन सब सानत। सा सब तुम 
कत भेद न जानत॥ ग्राए बाक मनमे तुम साइ । बूफत किमि दुस्तरको नाई ॥ इसि ब बिघिं 
कहि मनि अमिलाषे। करणो हंस डिभक की भाषे ॥ दण्ड कापीन कमण्डलु भाए। टूटा फाटा 
फटे देखाए ॥ सम यह दशा जानि तुम चावन। बूत कुशल हासं सम भावन॥ दोन बन्धु सम 
यह गति देखो । हो निहचिन्त कहा अवरछौ #4 RID RRR INI 
॥*॥ टाडा # 0 
पाणि जारि सनि सी कडे मयादा प्रतिपाल । चमऊु सुमुनि अपराध मम लंब बर म हाल 
बरुण इन्द्र विधि रुद्र के पास द्रे जा धाय।तितहँ मारा तिन्हद्दि इठि बचे न कित जाय॥ 
॥ # ॥ सारठा ॥ ॐ | । 
सषि सुनिदि एदि जाति दे छनि मंत्र ष्ण प्रमु। सह द्विजगए को पिति भाजन करवाये सरुचि[ 
| ॥*॥ सहिखरीरून्द ॥%॥ 
मनि, येग-सन्दरू खयर मे फिरि बास मनि कह देतं भोलहि बास प्रभु को निकट को मुनि परम 
आनद लेत भे॥ उत हंसडिस्मक नरेश सुत उप रूय का अनुमान के। दिज बरजनादन भित्र रु 
इमि कहत भे पन ठान के ॥ निज पिता स इम यज्ञ करवायो चहत जाग जोतिके । सुनि बिप्र 
गणि सुनि सा विधि को सिद्धि बाला भोति के | नुप सुनु सुनु तू गुणे सा यह परम दुस्तर मंच ह. 
यह यर्प,जोबी जननि कें! जमराज को नित तंच हे #2 RRR RD %% 
॥ %॥ राहा # ॥ | 
जरासन्ध बाल्हीक अरू यादव संबं अधे । अर्‌ भीषम जिन शग पति हि जीति लहे जय इष ॥- 
रामठष्ण वैलाक्य का कणसे जीतन सक्त । तिन्हे समुठि एहि मंत्र मं मनकी जे अनुरक्त 
स्‌ 


: 2 ॥ हर जड पण |) 


/“ a 


॥ #॥ सोइठा ॥ ४ || 
जा इस सा निलि नेल शाम दान से लेहु करि।ता रचि के रण खेल जीति बिख सष सिद्धि 
॥ %॥ चोपाई ॥ क ॥ 
ग्रह सुनि ते इर बर बल वार । बचन समब सरो उचार ॥भीषस इद करा बल ताक । उ 
श्रभाव कइत हाँ जाको ॥ एकलव्य कह भट मे जारे! तुम्हे न कब उचित मम घोरे। जरा 
मम बन्धु प्रशंसी ॥ व्हे डे कबळ न मम हित ध्वं सी ।। बदुबशी कहि लेखे भाहो तिन क र्म 
भडक कछ नादीं तासे प्रथम कष्ण पे जाई । सम निदेश तुस कहऊं बुजाई॥ यज्ञ हेत कुर 
दरि पढाई । आइ सबग कर संवकाई ॥भाजन सले खाद उपचारा हें लए लवण बळ भारा 
मरि सप्रथ तुस कडे वळ बरी ।जाज शोघ अब कर न देरो॥ यह सस काय सिद अनिलाषा | 
अंब मति दोघे शूचता भाषा ॥ यह सुनि विप्र जनार्दन ज्ञानी । हानी खासि चाति अनमानी ॥ 
फिरि न कळू नए सुत सा भाषा प्रमु द्रशन चित अति अभिलाषो ॥ शोत विदा व्हे याचा कीन्हे 
सरसे अन्य चढि योनर्‌ लोन्हे ॥ पावनकर प्रभु के गुण गावत | '्यापृदि धन्य जानि सुख छावत॥ 
सुसिरत चारु रूप सन भावन । परसानन्द सुरस सरसावन ॥ घनसम श्याम पोतपट घारी | 
मणि से भूषण भृत हिय हारी ॥ २५७४७५४७६७ aD RRR FD RD 
)% |। दोडा क 
व्यमघस्‌ असल अपब अति धरे किरीट अनप | बारिजाज् सुषमा सदन करन मदन को रूप॥ 
काखुभ मरि को रूत्विएरूए रूजित्‌ सु बक्ष बिशाल।भुगुपति के पंग चिन्ह पे बिइरत बर बननाल॥ 
७१% ७सेरठा 0%॥ ` 6 
मणि से परस विचिच सिंहासन विस्तारित ये । बैठे करत चरित्र विश्वयानि कहं कब लखब 
॥ # ॥ रे लाछन्द ।। # || 
गहे शर काटएड खण्डन समर सख ध्वज जप | सभासदन समेत गूषे सभासदन अनूप ॥ प्रभु 
(चि पेखि छतार्थ व्हे हा धन्य सा चण स्वक्ष। हाहि गे अब्र धन्य मेरे अमल आयत अत्त ॥ध्यान धरि 
धरि हेरि जेहि सनकादि पावत माद | ताहि मे परतक्ष लखि है। करत लाक बिनाद ॥ इता दुख 
साहि दुसद प्रश सा कडन परि इं हाव। चले कलर हंस प यह करि कुबुडि कुभाय |! गुणत 
` उत्सूक दर्‌शको इमि हाँकि बाजि डि लिप्र ॥गये। प्रस के दार पे अति भयो प्रसुदित विभ] डार 
प्रवीण प्रभु सा अरज करि कै तास|गए ताहि चजूर भे ले जाय सा तई आस प्रेस जरा 
[करत प्रयुडि प्रणाम । हंस नप को दत डा कहि करत भा निज नाम कडे गड 


SS 


॥ इरिविद्रदप्रणः।' | जि 


झुनि नादि जरा ह्मण वरटि तहँ करजोरि। कच्या प्रभु तुम जानि सब गहि कहन कहत बहोरि॥ पाइ 
गासन याएको सो कहत दा मनमारि।ठपासिन्ध सुजान ता सुनि गणव नारि नखोरि।भाषि इमि 
सा कह्यो दिज करि लाज तेनत ब्रेन] इस हा जा कहे प्रम सो कदन कुलित वन ॥ इस का न्द 
सुनि यड कदे छष्ण सहास । दए बिन कर करब केसेतास पुर मे बास ॥ बचन यह खुनि रास 
सालुकि आदि यादव इषि पाणि तल द स छ इंसिइंसि कहें वचन अमर्षि॥ कदे प्रशु णिरि वि 
झा व्हे भूप को सुत ढीठ । सागि इम सी कर चहत ई भयो जगमे ईड ॥ मुक्त निज कर धनुष सा 
शर जाण हर कर पर्स । देव नेदि इम जसि ताका निरखि के थल मर्म ॥ जाय तिन सा कचा 
निर्मित करे जा शुभ देश । आइ तच इस देहि कर जा करन कठिन कलेश।। #९ के <९ 
0 ॐ ॥ दोहा ॥ ॐ 0 
तम नदि कहि सकि हो इता नुपसुत सां भयपाय । साद्युकिजई साथ ते कर्ह सब समझाय॥ 
शिति भगति अरबी एता तापर मस अति प्रीति। जपि मम नास सम निति लहिहा कवळनभीति। 
झुनि यह बचन छताथं व्हे बन्दिचरण सुखदाय | चलो बिदा व्हे बिंप्र सा हियमे मूर्ति बसाय ॥ 
क्षब प्रस सात्य्‌ कि सां कडे तुस दिज के सङ्ग जाय ।वासा कहि सुनि बारता आओ शीघ्र सचाय ॥ 
पझुनि सात्यकि चढि अश्च पं एकाकी दिज साथ । गए चस के निकट जिभि शग के ठिग बृगनाथा। 
॥ -% ॥ सारठा ॥ # ॥ 
तहां विप्र मतिमान कहत भया इमि-इंस सों । सात्युकि वीर अमान बाउदव के दनश ७ 
॥*॥ चापाई ॥ ॐ ॥ 
नि तव प्रश छष्ण रिसि छाए | इनक उत्तर देन पढाए ॥ ए प्रिय सला छष्ण्क आरज। 
कितन भजसम>ऊत- शुम कारज कच्या इस इस इनकी केरणी।खुनत'रहे सब बिधि सा बर्‌णौ॥ 
खीर बीर शाखज्ञ बखाने। हैं ए आजु देखि सति माने ॥इसि कदि क सा कपटी सन को [वंक 
कशल म्ण यद्गणके ॥ यह सुनि सात्युकि बालि अरुचि सों। कहे सब कुश्लीमति शुचि से| ` 
सो सुनि इंस प्रशंस अनुज सा । बृ्षत भधा जनादन दिज सा || बिप्र जाय तस ष्णि देखी 
काडे सुने सो कहा बिशेणी ॥ कत्या बिंप्र सुनु नुप स भाइ । हम जिमि लखे छष्णकच जाई । इन्दी 
दरदत्त सदृश साहावन । चारु गात रूचि यति सन सावन ॥ अति रमणोच पौतपट धारे | 
गरू उर घें बनमाल बिहारे)। मणिम भूषण सा तन शूष । कोटि मदन को सुषमा दूष ।। चास 
किरोटशोस पे साभित । करत रहर की छवि के शोभित।। चासर छ विचित्र बिभाते । राजसिरी 
को रचली राते॥ पर धनु गदा शह असि पावन । भरे पाञ्च आरिबुन्द नसावन ॥ पुरुषसिंह 
{सहासन प्रांडीं । बैठे लसत सभा ग्टद माहीं ॥ के-के > काय 
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नलव - ॥*॥दोहा॥*॥ 
र रामआदि यदुगण सहित राजत धोर धरीन | शस्त शास्त्र की बारता कहत सुनत परबोन॥ 
चन्दोजन बलुति करत करत अशरा नृत्य । कान्ति भरे करि पांति हैँ खरे छरोधृत भरू १ 
डुबीता नारद सुसुनि बेठे जतिन समेत । प्रभुदि लेखि आनद भरे कत तप को फल खेत॥ 
| | ॥ #॥। सोरठा ॥ ॐ ॥। | 
 एदिबिषि प्रशुहदि निरेखि व्हे कताथे अति धन्य से। कहत भयो जवरेछि तब संदेश अन्देश ताज 
सो सुनि के अति तेखि भेजे तो ढिग सात्यु,किदि । सुनि उत्तर अवरोजि करी ज्ञान कीन्हे बने ॥ 
| | ॥ # ॥ चोपाई #॥ | | 
सुनि बालो नुप सहसा करमी । रे दिज अधम निलज्ज अधरमी ॥ गो सँग जाय साटाय 
अभागे। अब पर को गुण जलपन लागे॥ र खल कुटिल कुकरमी खोठे। शीघ्र गच्छमा चषके 
ख्योटे॥ इसि कहि फिरि सात्यु कि से बोला । भरो रोष गहिगर्व अतेले ॥ रे यादव कळ मा 
भय राखो। नन्टनन्द जा भाषण भाषा ॥ तासु वचन सुनि दिनि मुसुकांने | बाले बचन बीररस 
साने॥ दुरबॉसा सौ ता यघ सुन के । सत्यसन्ध ता बध धू ब गुणि के॥देरत हें सिसि इतने हो मे। 
तुव संदेश सुनि सके न हो मै) तात तुन्हे पाच गरि खामी।देन चदे कर प्रभ नयगामो॥चक्त अमाघ 
पाए से ले है। सो तुवनाश करण कर दै हैं | जाथर कहा आइ तेहि घर मै । टेहिं चन्न कर कर 
नुद कर मे | फ्सो पड मे जिमि नर काई । निकसन चाहत कर गहि साइ ॥ तिमि ता प्राण फसा 
रदित से सात कर प्रभु सा गुणि मन में | ता कईं रुपासिन्धु मुद हारे । करिहें तन कईस 
सा न्यारे॥ यह सान इंस काथ सा अरि के। बाला मेन लाल सम करि के। यादव तूँ तनः बचन 
उसाहे | सोहिं कलङ्क दया निजु चाह ॥ #९०९७१९0 <0 ४८० ७६०० ०७ ७ के 
> | ॥ #।। दोहा ॥ # ॥ Fo न 
दूत कर्मं ने जाइ हं चापुदि जानि अवध्य । बचन कइत रि भांति के मम सुभटन के मध्या 
दूत जानि नदि वध करा सहि तो बचन अन्याय । करि ताको नाश जा पढ्यो तोचि सिखाय॥ 
`. _॥%॥ जयकरीछन्द कम. 
अरे को वधव न दूति जोग | कह शास्वनिद सिंगर लोग ॥ तात आजु छोडि तो प्रान। जात 
` ष्ण प धुत घनुबान।।कारिचे कहां युद् तुम आय । शोध ठेर से देह बवाय ॥ क्यो इस पुष्कर, 
अत) लेव यदुन सह सम्पति लूटि ॥ सात्युकि ताडि कालवश जानि। नहिं उत्तर दोन्हे अते 
गति रथ चढि शीघ्र म्ण पँ जाय.!दोन्हेसव विरवान्त सुनाय ॥ सुनि प्रभ साजि सैन चतुरङ्ग 
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किलर उसळ रश जता दिए सेना साज आए हंस डिस्क तहँ गाजि॥ शिव के देश 


वि. ४... >. 


रादसभीर । सह सहाय आथा रणधीर ॥ जरासन्ध नदि किये सहाय | प्रभु प्रभा 


॥ इरिबंशंदर्मरा ॥ Mtn “ 


बीए मदान) आर्ता सङ्ग बसवान अह बिचकत दानवपति बीरासढा' दंस 
८ औं वे ज्ञान | इन्द्र दि जोति वुद्धि बल सान | खरो बिष्णुसा वर = 


त्रेत ॥ राचस बली हिंडख अजान । सा विचकरकी सछा समान । 


ज्ञान अन्याय | बर पुष्कर प दाऊ सन । किए निवास जाय तेहि रन ॥ प्रातशत्य करि करि लचि 
आत । करण लगे निरि शर्त प्रपात ॥ #द #४7 द FAD BAD KAD REDIF 
॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ | 
कढ कद्वि निरि उद्दभट लगे लरण ही शुद । धीर घनुदर शर निमग € डि रडि जयलुद्द ॥ 
[भिरे गजस्य गजस्थसा भिर रथस्य रथस्थ । भिरे हयस्य हसस्थता पंदर पदर खस्थ ॥ 
॥ %॥ सरटा ॥ #॥ ` 9% 
चंड चंड शरळंडि बीर प्रचंड प्रचंड भिरि । छंड दंड तन खंडि कर उदड उदड चुनि 
| #॥ भजङ्गप्रयातङन्द || # ॥ bE डर 
जठ बोर बांवे छठे कोरि जडे । गदामुद्ग रो बांचि इन्दो न कूट ॥ खर खलवार ७ नै खन्न टूट. 
खरे हाकि आड हने ते नहू८ ॥ असे अबसादो गह गवे ने लें। रथीज पथो सर्ब शस्वाशि 
तज तामरे निन्दिपाल सुबान । हन शक्ति भाले विशाले अभाने ॥ दटे हांकि केत कट हाकि 
केते। जहे चौकि जेते अड हाकि तेते! | बडे ब बीर केते कटे शीष घन । भिदे भज्लम भरि साबन्य 
आस ॥ गिरे बाज्ति ते किते बीर जूऊ। पर पापसा पापरेसी अर्क सरे खालि = भीत 
धागे । इतेते उतेते फिर apa दछ 


दानव बीर विचका थिरे बाष्प यमः सं राम अभु सात्युकि डिस्क सथाज॥ 
उग्रसेन बसुदेव ए भिरि दिडस्बती कधि । करत भए तह य Ei समह सा राधि ।। 


॥ # ॥ सारठा ।। # ॥ 
2 ई बीर a 


॥ इरिबंशद््पणः ॥ 


न सुते षि ॥ इनेःकष्ण बिचको उर बर तिहत्तारि बान | रम्शक तन इनत स बळ बाण ने 
ससान ॥ तोत बाण झरप्रथं रव छव ध्वज धन्‌ तासु । काडि भारे छष्स ताके सूत्‌ यरु उस 
च्या ॥ कूदि रयसा इनत ये! सो गदा गि के त्यागि। काटि दोव्हे वार्ता तेहि कष्ण आन 
पागि॥शिला सारत जये स तब दए प्रश तेहि काटि। फेरि तेइ तरु न्यो तेचि शु काहि दोष 
इटि ॥ कोपि परिघ असेच ले कर तब विचन प्दीर । कहत भा डाल छष्शणा जब दरो र 
सहि पोर] असुर सुरके युद्धन सण लखे बल हि शुलाय ॥ फॉर जाया शरम ताका लहत शोत्र 
सजाय ॥ भाखि इमि भा हनत सो तेहि काटि बीच विष्णु । काटि शरसा शीश ताळा किर 
सदिगित जिए्ण ॥ बचे दे जा बोर ताक्ने भन ते भय पाय । जयति केशब सुमन बोले इन्द्र सड हर 
घाय | हंस्सें अर रासस तिमि भये सङ्कर घार । हने हंसहि रास रासहि हंस बाण कठोर | 
रासके। अज धनष पथ बर काटि शरसे तैन।इते चारे! बाजि सूत दि बाणसँ बलसोानगदासा 
तब चर्ण कान्हे तासु ध्वज रण राम | मारि अशन इते सति बोर बर बलराम || गदा बिधिविद्‌ 
गदा सा ते लरे तब सक्कर अमर नर सब भए विसमित लेखि अद्भुत युइ।।डिम्भक सात्यकि किए 
(तिथि भिरि यद्ग परम एचण्ड । तजि परस्पर बाण अयनित शदे वर को दंड ॥ एकशे दश घनुष 
.काठि डिस्सकके सिनि धोर्‌ । झड़ गहि तब डिस्क थायो कइत बचन गभीर ॥ #<ा #८9 #क 
6 कत 5: | ॥॥%&॥दाहा॥%॥ 
त्ब उ खडू गदि रयते उतरि सचाय । स्थान भेदते भे खरे ताके सनसुख जाय ॥ 
₹जे बज्तिस(बिशिके पश्स। ते क्रि करि ते भे लरत करता दुसतर कम्स ॥ 
उथसेनःबखुदब ए उड बली रणचघोर ७ हडनेचिडस्य वि वार बळ करता दुस्सचःपीर,।।, 
[| ॐ ॥ सारडा ॥ %॥। 

| बलो हिडम्न अमान सचि तितके बरबःण सब्‌ । -सर्देन नये महान चतुरङ्गीदल यादवो ॥ 

पर हम NN 5 ७ , 

भजन उठाइ गजन करं सारत | नवे. रयनशा' रथन बिदारत॥ दयक यथ हयनंसा मर 
{दत [कस्मि करतसबषे दल अरदित ॥ अति यबसा बलि. चलि डिगहि सहि । भक्तत नवा 
नवनि रहि गछि॥; सुखस-प्रबिशि नासिकाकी सङ्ग । कठे किते नर सारूत॒के सह ॥ फेरि वायु 
फेरि तिमि फिरि तिमि प्रबिसे ।। खाइ असंख्य भटन इमि पापी । कु“्सकरर 
| हि भ्त्षए | चलो पसारि बदन बर तत्तु) ते लखि बज र 
का नहसे कल! बल करि हारेः॥ तव प्रभुके दिशि चले पराइ । पीछ चली 
लि कोपि रास सुखदाई। तुरित इंससा ळोडि लराई।। जाइ चिड 


/ ५ 


> 
बिमा कढ 


श्र क्ती ज 
Tt ॥ दै 


॥ हरिबंशदर्पएह ॥ .. रर) 


सुष्टिक भारे । विरे सस छल सुखारे ॥ सा रास हि तेहि राम प्रदरे । मूका वज सरश वल 
भाग्दै ॥ एहि बिधि घरी देकले। लरि को । मारे बलकर तलबल भरि के ॥ गिरा भूमिप सित्‌ 
हो की । तब सहि तेहि बल फेके ज्व के ॥ जाय कास युग पे परि चेते। फेरि न युद करएसे हेवा 
भागि जाय सागर तड बन न| द्रा हिडस्व शर भय सन झैँ 0 HA HR RRS RRS #<% 
॥*॥ दोहा ॥ ॐ 0 
इतने से संध्या सई लई अज़्गति सूर । युद करणी ने नुटत्ति खिग्रे भड बलपूए॥ '” 
हंस कहत भा छष्एसा करव बुद फिरि ओर गोवर्धन गिरिकेनिकट सूरखुता की वोर॥. 
महाराज तेहि द्ोसमें पुष्कर शरके तोर॥ सदश सता सी गञ्ज कटे लाखरथी रण्घोर॥ 
दनुज सनुज रास प्रबल अरु बाजी सहईशातीसकोटि जरे तषा हे बिन कर पण शोशा[ 
तेहि निशि पष्कर चैँ किए प्रभु सह सेन निवासासेन सहित नुप इंस गो गायनको पास _ 
॥ # ॥ सारठा ॥ #॥ टक: 
ब्रातकत्य करि भार सहित सेन तँ छष्ण गे । गिरिके उत्तरवार भिरत भए फिरि भट वलो॥ 
| ॥ % सचिखरीछन्द।। #॥ ` ज्र ~ 
तह उयसेन प्रदुद्ध सात्युकि साख सारण बर बली।बसुदेव विश्यु कड ऊथा अनाधृष्ट सुवाळ 
कली ॥ ए बीर दश भिरि हंस डिम्फकदि सकि शरण सारत भए) ते बार इनके काठि दश दश 
संवकेबार तन दस्‌ ॥ तब लगे ताके वाण यादव सब ए व्याकुल भए।तजि ससर सत्वर चकि 
रथ शळव्ण प्रसुके ढिग गए॥ यह देखि केशव हंस भट बर से! सरस रिसि भरि भिर।बलिराम 
नुडग्सक मरमत्तभट से युद्ध बिधि सिधि सधि {यरे\सुर सिङ वर्ाप'गन्थर्बसर्ब बिमान चढि चढि सुद 
अरे से चुद देवासुर शभर सम/लखत/देलभासजि खरे | जे भूत शिवके दोय तास सहाय हित 
शहर इतहे। ते भूल गि गि प्रणडि प्रभुसी! बचन कटु भे कहत हे ॥ अशु पकारे तिहि घुसाइ 
बलस दिशि उदीची प्रतित जे। ते खसत नभपथ जाय शिवके निकट गिरि अति लचि लजो।यह 
देखि हंस प्रवीर भ्रभुके भाल सणि बर शर इने। तव कोपि मनसे केष्ण ताक दिए इनिबा शर घने॥ 
च ॥ #॥ दोहा ॥ ऋ ' | 


- तन सॉल्युकि कडे सारथी करि केशब अनुभानि । तजे चख चाभैय वर धनुष 'कांनले डानि ॥ 
-~-बांरुणाख्न तजि हंस तब दया अस्ते बारि । दिव्य अस्त वायव्य फिरि मारे रुष्ण बिचारि।। 

~ मंडन्दासल तजि हंस फिरि व्यव करत सा तादि। तब माहेर अस्त प्रभु तजे ताहि प चाहि 
>. शेड असाहस पिरि किए अस्त से यू । चारि अस्त तब साथ हीं मारे कष्ण ससध ||. 
जौ दास अरू पेशाच स्स्‌ गंग्भबास्त जास्त \ चरि अस्त तव तजत से शष wb हे 


) हट | ॥ इर्बिश्टरपण; ॥ 


ध्यासुरुआरः बजार अरु यान्य अस्व कावर । आड प्रभु क अस्रकेद नर ए शस्त कजर ॥ 
अस्त बर्च गिरनान तव सारे झष्श रिसित्य । रोक्यो ताका दंस फिरि साई अस्त चलाय ||: 
| ॥% ॥ सारठा ॥ ॥ छा 
तब थीळऱ्ण बिचारि गडे वेव्एब अस्त बर । जाते असुरण मारि राज्य दिए हें इन्दकहे || 
॥ ॐ ॥ चोपाइ॥। #॥। 
. लखि सा अख हंस भय पागा । रथ तजि यमुनाकी दिशि भागे ॥ रथ तजि चले कृष्ण जय इंछे |. 
यथा केशरी. गजके पीछे ॥ जाय हंस भयभरसो दू दे! । कादर कालोदर सधि कूरो ॥ ताप 
तुरत कूद रिसि भारे । लात तासु शिरसे प्रभु मारे ॥ से सरि गडा पहुमधि जाई । अनल 
किरिन भया लखाई।|प्रभ कढि आइ सुरथ पे राजें। सैनिक तासु समर तजि भाजो। बन्ध बन्धकरि 
डिम्मक दुखारो । घसा कालन्दीसघि धनु डार ॥ बहु बिधि खोजि वाहिर झाया । रावत गया 
कृष्ण पे धाया ॥ कहत भयो व्याकुल बिलखाइ। ररे गाप कहा सम भाई ॥ कहे छष्ण यमनासा 
जाइ । बजा देहे जाहि बताई ॥ यमुनातीर जाय फिरि राबत । सा धसि इत उत बारि तिखा 
कत ॥ चाहा हंस हंस कहि जलसा | कहि उर शिर ताडत करतलंसा।। निज करते निज जीसि 
“उषास । तन तजि भया निरय अधिकारी ॥ तिनके मरे ष्ण सुर्‌ लोन्हे। बास गोवर्धन गिरिप 
। कीन्हे ॥ सुनि तरं नन्द्‌ जशासति आए । गापन सहित सासा छाए ॥ दधि घत माखन दध 
कष्दण्ण)अर्श्ि माज्य-पद रथ ल्याए। #4040 क < FD Ra ha Ra HH 
क ॥दाहा ॥ #॥ 
बिन्ह देखि प्रभु उडि तृरित सिलि सपेम हरघायच। बार बार वभ कुशल निज समीप वेटाय १ 
गधन गोपी गोप जे यवा रड अरू बाल | एथक शवक सबको कुशल बभे चिसवन पाल? 
7 पर रूह बन तर कुझके एथक पृथक ले नाम । वृर जशा नन्दसा छष्ए रपाक धाम | 


ळे क, PP कारढ हक 
3 सुनिप्रभक ए बन नन्द जशामति दीन व्हे। भर वारिस नेन कह बचन करुणामये ॥ 
कु के आह ह त. क्ष २९ ॥ ४ ॥ तोमर छन्दः। % |! छ 


 ) इत कशल हं सब: ठाए । तवरुपात शिरसार ॥ दुख दुः सह इतनो भूरि । तुम बसे जा अति दूरि ॥ 
__'ममसनर खुखहेव्ययं। विनु-लखे तुमि समये ॥ यह सुनि निन्दे समुजाय । प्रभु बिदा करि गदि 

वाय चलिगए पुहकरतीर । जंह लसत बळ ऋषि भोर ॥ जे लसत अति तपताम। जिमि 
कर साम ॥ बल अतुल दुरवल बेश । बढि लसत शचि नख केश॥ गहि बन्य बल 
र्‌ ५ परका सुअवास॥ बसि ध्याय प्रभद्दि खळून्द । जे.लहे परमानन्द त्र रचि 


/ से नर 


॥ हरिबंशदपेणः || ह्‌ 
हिते पूजि बय यलुति कूजि॥ करि करि उचित सतकार सुल लहे अपर अपार (शब्द 
ह्य सह सेत। गे खपुर आनद जैन ॥ तरे जाय सह परिवार । भे करत विशद बिहार ॥ प्रम विच 
यानि सनेह । गदि आप मानुष देह ॥ इनि करें कातक रह । हित जननिके सउमङ्ग॥ एचि पढे 

धन्य । नदि तिन्दै सम कोउ अन्य अददः कद कददाः कर्कटक 
॥ ॥ दोहा ॥॥ 
इत पांव ते परम सुद्‌ उत पद परम प्रकर्ष । सुने गए जे प्रभ चरित ध्यावै प्रभु हि सहर्ष || 
स्वस्तिश्रोकाशीराजमहाराजाधिराजथोउदितनारायणत्याज्ञानिगानिना थ्रोबन्टोजनकाशी 
बासिगोकुलनाथकवी श्राह्मजेन गोपीनाथकविना बिरचिते भाषायां भारतान्बभत इरिवंशद्पंणे 
हंसडिस्मकापाष्याना नाम ऊणचन्नारिंसाध्यायः ॥ HH RA HRD HDHD F ८७% 
॥%#॥ देता #॥ 
जनमेजय भूपति कडे अव कहि अ मुनि पर्म। विधि भारतके सुननको अरू खाभाविक धर्म | 
॥ %॥बेसम्पायनउबाच ॥ रोलाछन्द ॥&॥ 


वि्सुज भगवानको हे जिता परम प्रपञ्च । भाते रचि मुनि किये तितनों एकने शचि सञ्च 


भात्‌ पढि सुनि गुणि सबिधि नर हाहि सुमन समथ। कहो यह सनि व्यासको यह दाइ कवळ न॑ 
व्यथे ॥ परस पट धर्सज्ञ धर्मी सतपथी सरबज्ञ। सत्यवादी शुचि अक्रोषी भागवत शाखज्ञ ॥ घौर 
सुबधि सुसील दिजसा सुने सनियम माघ । सुने जा सा गए मन से जानि सक्छ यथाथ ॥ घेन 


'छुबरण अन्न पट घट पवे प्रबण दान।व्यास आदिक दिज बरनकच देइ करि सनभाना।पक यबि 


चारू पस्तक पब प्रब लिष्ट. । देइ व्यास हि सदित करि सहआर इव्य सचाय' ॥ पब प्बाणि 


` ` .बिप्र भोजन जथा शक्ति कराय। 'राहिश्संसङ्गमध्यरव सायर भात सब सुनि जाय ॥ पार लहि 
| _ ऋरिबंशको नर भाग्यवान प्रबीन । करे उत्सव परम करि कै प्रेम प्रण पीन पजि पलक करे 
। अर्पण हेम सणि पट आदि) वरु उत्तमः शक्ति मितियुत भनि अति अहलादि ॥ पजि व्यासहिः ` 


सुसनके सम देइ जितने देय अधिक दोन्हे अधिक उत्तस अधिक फल अप्रसेय॥सोक्ष शेणादि 


कनको करि खाइ आनद पूरि।सहस बिप्रन देई साजन देइ दक्षिण भूरि। एकला रश्वारला 
सुनि भारत सुन नरेश ।विष्णुकी सालोक्य -कससा ल हे तेन सुमेश। निबिधिं विधिक मरिन सैं. 


| आचिमान पे यासीन। सुमन सस संग सुमन गरक र्‌ सुष्मा मीन ॥भप भारत अबणको हे पण्य 


| 
| 


च्कै 


अकच अनन्त । धन्य जेनर सुनत है अतिःधन्य जे नर सन्त॥ धन्य से थर झत हे जह भाते कथन' 
चर क हि 


AFT 


२७५ | ____ ॥]हरिबशदएणः] 


अनूप | धन्य सो घर रदत है जह भाते पुस्तक रूप॥ धन्य तुन जो किए हनसा रश्च यह 
दानि। धन्य तुम हम भएकथि एहि भांति आनद यानि ॥ #९२ ४९> #<७०%२७ २२, . 
| ॥*॥ दोहा ॥*॥ 
किरि भूषति सुनिसा कहे अव कहि यै सबिलाश। कामादिक द्यतन को ज्ञान शस नाश | 
॥*॥चापाई॥%॥| 

कदे सुसनि सुन भर्पति ज्ञानी । जिपर अबस्था चय अभिमानी |। विश्वरु तेजस आज्ञ बलाने. . 
साया घातुसए छबिसाने॥ बने कारणा कास विशद पे। घन सम अति बिचिच ता हरपें || पिए 
अन्नमय बर प्राकारा । युत गन्धव नगर बेवहारा प्रथम करा रथ खणड अनेगा | अति उन्नत अरु 
अकंध असेगा ॥ काम क्राध मत्सर मद लोभा । मोच सब देत अक्षाना)इन्द्री हे सुख दुख परवारे) 
तासु अथक बाहम बल थारो।आलम्बन उ दीपन जेतेबिषय तासु आयुध सव तेते।कमत कडोर 
कवच सव धारो। व्यसन गने सट्सौ सतवारे || योग कस्म सुर अरु पित्रनके। भाग गयल रोके बर . 
पण्के॥ तब हो जोब इन्द्र अति व्याकुल। सुर समादि सह भयसा आाकल।। गरु विरञ्चिके ढिग गे 
यार | न्हे रत निज दशा सुनाए ॥ ते करि किया कहे समुकाई!ज्ञानशस्सुकडे ध्यावळ जाई ॥ 
तिनसे बंश्य देत ए सिगरे|भए प्रचण्ड जिते मति बिगरे॥सुनि सुरपति सुरगण सह मोदे। आस | 
महि पे आइ बिनादे। किए तपस्या बर ब्रत धरि कै । टष्णा तियहि वियागिनि कार के ॥४८७& - 
७३७ ० क त ॥ #॥ दोहा॥ #%।॥ जना] 

: हराकाश कैलाश विक्रिकर हि ध्याय | शकर ज्ञान अमन्दको सै के सङ्ग सहाय ॥ 
नभ उपासना साग पर करत भए सव जाय) असुर इन्द्‌ कासादिसासुसंन समादि सचाय |) 
जो | ... ॥ के || रालाछन्द ॥ # || / 

„प्रणव धन शर तत्व चिन्तन सा सु शकर ज्ञान । कासादिक असुरगण कड किए शतक 
समान ॥ लिङ्ग देह सुभूमि सघि रहि बासनामय सवे । कास आदिक देतगण तजि दर्प गरता 
पं ॥ पाय जय अश्वव्य अदभुत जीव इन्द्र बिनादिं । गवि सालस भए साई चपा लदि के 
मादि॥ प्रबल ह्ये तेदि क्षणहि आलस रजनिचर ते दत । लगे सारण विषय आदिक शरण बर 
. बाणत॥ दशा यह लहि गए फिरि ते ज्ञान शिवके सण।किए शिव तब तेज काध हि भिरि प्रकर्ष . 
_ सुबर ॥ अवण मननहि सुनि ए ध्यासन बर चिंशल उदएड। बाहि असुरण किए सरळितःसरंन 


| 


परस/प्रचे्ट | भूति जय लि जीव सुरपति स्थूल तन दन वोर। त्यागि सत्तमं देह रथ चढि चलो 
ठैषेसगार ॥ तहां असर सिइ अर गन्धर्वं ताकु देखि। कर अखुति तासु से सुनि भे सगरव वि 
सेखि ॥घबल ही ज्यों असुर गण ते युद करि फिरि तच्। घेरि ल्याए पोरि ताकडे पूर्व दे जिमि 


“ 35० ल्क स्का 


+ SY 


(हरिबंशदपे: 0 


शच किये तह गुरगुर शशि स्वस्तथन शुभ उपदेश|फेरि हा चैतन्य ता विधि लगे लरर्सुरश 
हने साधन शस्त गदि सामादि सुरन समेत | चड कोन्हे घास वळ तह जोवे इन्द्र सचेत ॥ कन 
शिव तव धारि के अद्वत शत सिधान्त । वार धनष असाच तीक्षण बिष्ण्स यत शान्त घ्म ऊवी 


२७२, 


सुरथ प आसीन हा भरि भ्राज| मारि के ब्र्यास्त कमसा किए अस्स ससाज 0 स्थल जायत सुदन. 


सग सुमहत्तत्व सुशप । दछ चयए चिपुर तिनका भाव सां करि लप्त ॥ तुय्ध ब्रद्ानन्द्‌ से 
में भति सुर पर पर्स। मध्य बिइरत भए योगी इन्द्र करि शुचि ध्म ॥ घम्मेसा सब लद्दत सर पद 


ध्म दायक श्रेय । धर्मं निति करतव्य संब क्षण धम्म निति अनुसेय ॥ #३ कक ` 


॥ # ॥ दोहा ॥ #॥ 
जीव इन्द्र इमि सत नुप इन यसुरनसाँ जीति । के कीन्हे सियरासके: पदपइज प्रत 


स्वस्ति शी काशेराजमदाराजाधिराजयी उदितनारा यण्स्याज्ञाभिमामिना ग्रोकदोजनकाशी | 


वासिगाकलनाथात्मजेन गापीनाथकबिना विरचिते भाषायां चत्वारिंशदध्याय भारतान्तगतहरि 


हँ बंशदपणः समाप्तिमगमत्‌ ॥ शभसस्त शकाब्दाः ९७११ सम्बत ९८८६ सार अआवणस्य २९ दिवसे 
हरिबंगदपएस्स मुद्रा रुमाप्ता ॥ अ ओ # नेह क + सँ कक कक के केके अह केक | 
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